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. और, सच पूछिये तो वह कति ही नहीं--जिसमें कर्ता 
का अस्तित्व पय-पग पर कुतूहल न करता हो । 


“न मालूम, किस मंगल्न-मुहूर्त में प्रथम बार किसी विरही 
का करठ फूटा था / 


. तब से अनन्त वर्ष बीत गये | 

ओर, आज भी मानव-कुल की वही वेदना, वही उत्कर्ठा 
और वही अनुभूतियाँ । 

कोशल ने कल्ला का रूप धारण किया । 

समस्याएँ बढ़ चल्ीं | 

मानव-हृदयका जो आवेग इतने दिनों तक दुर्भध चट्टानों 
में आवद्ध था--सहसा, किसी मंगल-अभात में भागीरथी के समान 
फूट पड़ा / द 


सोभाहान | 

ओर, इसलिये तौ-- 

कल्ला को किप्ती सीमा में बॉँध देना दुनिया को सबसे बड़ी 
बेवकूफ है / 

वह तो मुक्त नभ का एक पंछी है । 

जिसे, छणु-भर के लिये भी पिंजड़े में डाल॑ दिया जाय, 
तो तड़प-तड्प कर जान दे दे / 

कला वह पहाड़ी करना है, जसे कंकड़ों और पत्थरों पे 
रोकना सम्भव नहीं ; 

आर, रोकने पर भी तो वह रुक नहीं सकता | 

कला वह चॉदनी है, जो, घरातलपर उतर कर भी अपनो 
हँसी से फूलों को खिला जाती; किन्तु, अपनी मुस्कान को (थ्वी 
की मल्रिनता में घो नहीं देती । 

और, व कहीं अपनापन ही खो देती / 

फिर, कलाकार । 

वह दूर रह कर भी दुनिया से उतना ही निकट है । 
अस्पश्य है। अबोध है | 

संसार उस्ते नहीं पहचानता; परन्तु, वह संधार के रोम- 
रोम को जानता है | 

दुनिया उसे छू नहीं सकती ; परन्तु, वह दुनिया के भ्रज्ञ- 
अज्ञ को अपने विद्यत-स्पर्श से चंचल कर रहा है | 

वह कवि है | 

कविता मानव-जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवदान है | 

आर, जीवन स्वयं कविता | 

जीवन और कविता में रूप और छाया का सम्बन्ध है | 

जब-तक हृदय है, कविता है | 


आर, कवि अमर हैं | 

जिस दिन कविता का लोप होगा, संत्तार का हृदय-स्पन्‍्दन 
एकाएक रुक जायगा | 

इसमें सन्देह नहीं । 

रचना वह आइना है, जिसके आगे रच्षयिता श्रपना मुँह 

छिपाये भी नहीं छिपा सकता | 

सच्ची कला वही है, जो मनोभावों का निरछले ग्रतिविम्ब 
होने का दम भरे । 

विशुद्ध कलाकार कभी वंचक हो ही नहीं सकता | 

अश्र प्रतय और हास्य सृष्टि हैं| 

तुम हँसो, दुनिया हँसेगी ; 

तुम रोओ--फिर भो दुनिया हँसेगी | 

अन्तस्तत्न के कोमती आँधुओं को गअशंसा के दो-चार 
शब्दों पर बेच देना एक घृणित व्यवसाय है | 

कविता ने प्रेम का जन्म दिया; और, श्रेम ने सौन्दर्य की 
उत्तत्ति को | 

पौन्दर्य कोई विशेष गुण नहीं; प्रेम की आँखों से जिसे 
देखो--वही तुन्दर है। 

सत्य और शिव तो पीछे से आते | 

प्रकृति का सन्देश अनुराग है--विराग नहीं | 

पृष्टि से विशक्ति, सष्टिकर्ता के ग्रति उदासीनता का व्यवहार 
प्रदर्शित करना है। और, सौन्दर्य की उपेक्षा, इेश्वर का 
तिसर्कार है।.... थे 

ईरकर-द्रोही और विरागियों में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं। 

पृथ्वी का एक-एक कण आखियों को प्रेम का प्राठ पढ़ाता है। 

जीवन का दूसरा नाम नवीनता है | 








॒ हे यौक्‍न उस्तका तेज और जरा. मृत्यु ः 
हे क्‍ हि .. कायर वह, जो तरज्ों के भय से किनारे पर ही बैठा-बेठा 
रुदन करता है। और, सूख वह, जो पानी में पेठ कर भी 
डूब जाता है। ईंट ' 
सफल तैराक उसीको कहते हैं, जो संसार-सागेर को हँसते 
। हँतते पार कर जाता है।.... | 
। दुनिया एक ऐसी गाँठ है, जिसे सुलझाने की जितनी है 
क्‍ कोशिश करो--उल मन बढ़ती ही जायगी | 
धु काल एक ऐसा सर्प है, जिसका काटा फिर पानी नहीं माँगता । 
नोबू को एक-एक बूंद की तरह हमें दुनिया के एक-एक 
आज सुख को निचोष्ट कर, स्वाद का उपभोग कर लेना चाहिये । 
के रु ह संत्तार में इतना दुःख है कि यदि आशा का सहारा न 
मिले, तो, यह पापी कब न कष्टों ते उबर कर आल-घाव कर ले । 
द यह भी एक विचित्रता ही है कि विश्व के विष-वृक्ष से. 
सो क | . - नारी के अमृत-फल ने जन्म लिया | 
। शराब और आबेहयात मुर्दों के लिये भले ही फायदेमन्द हों 
गम 5 7 परन्तु, जवानी तो खुद ही दीवानी है / उत्े इन चीजों 
हू. को जरूरत कब £ द 
कब क यह तो वह साकी है, जो अगर एक बार भूमे तो उसके 
। हद ..... दामन की हवा से सारी हुनिया हँस-हँस कर पगली बन जाय | 
| आल का यही मैंने कहा । क्‍ 
री प्रजफ्फरपुर | 
फरवरी, 7६४५२ । 
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जीवन - कथा 
अनाहृत 
दिलदार 


विहार का भूकम्प 


छिन्नपत्र 

जंगल में श्रमंगल 
उमक्छ 

प्रणयय « मिलन 
हृदय का भार 
पश्चात्ताप 
पंडितजी 


दाल में टोंग 
. विराग - राग 


मोती भैया 
मधुमय 
अनुभव 

दो भाई 
आँखमिचोनी 


चौचन्दा .. 
प्रणय - याचना 
वर्षा - संध्या 
प्रणय - निवेदन 
सुरा - सुन्दरी 
चिर - यात्री 

बन - गमन 
राजयु.मार 

निद्रा 

जीवन का झरना 
ज़न्म 

वर्षा - संगीत 
मोह 

कलरब 

जीवन - वसनन्‍्त 
राजा साहब 
मरणु - पथिक 
वन्‍्दी की वेदना 
देवता के द्वार पर 
चंदा मामा 


रूप की हाट 
शैशव ओर यौवन 
ठोकर 

राजा - रानी 
आ्राज - कल 
तरुणी 

भावी साहित्यिक 
लूसी का बच्चा 
सौन्दर्य 

आरतसी 





जिसमें अब. तंक,' 
वर्ष-मास के पृष्ठ, दिवस की 
, सरत : पंक्तियाँ, ४ 
ऐँंग्रे; बंघे, काले, उभरे, 
' और उन्हीं. में मैं: खोया, . . 
भूलां, . मटका,: 
रहा खेलता बेसुंध । 
- जैसे,. 
मधुप लगाता चंकरे -5४: 
चारो ओर कमल की 
एक बूँद मु कीआशा में, 
एक  बूँद की केवल | 
५ 
सत्य नहीं है क्‍या सुन्दर ? 
इतना जो . सौन्दर्य 
उमडता 
हा | « राशि-राशि 
मेरे जय-श्री-चुम्बित शिर पर “ अम्ब से पयृथित्री >व्वषक 
जादू-सा यह क्या - मिथ्या है: ! 
फिर शिव _ कहाँ: 
एक सत्य ही: 
शर्त. 
फट... 


» 0 
५ 
ह॒ | ख़्थ 
हे 
+ +.. ॥$ ४ #०» 2 


मेरा युग चढ़ कर... 
हैं बोल रहा--तू लिख दे, कवि | 
. लिख, अथ; 


इस अथम पूष्ठ, पर: 
पहला अक्तर नश्वर॒शिव, नरृवृर. सुन्दर । 


3 बलि होंजिसफर. .. 
देख रहा मैं. शिव, सुन्दर शत-शत | 
मेरे सम्मुख खुली हुई है. करू सत्य से द्रोह, 
जो अपनी ही... ः अशिक .से मोह, 
जीवन-पुस्तक | और क्या सुन्दर-का .. 














पाथिव . पृजन ! 
मेरी कला सत्य की वाणी, 
और, विश्व का दर्पण / 
आता की. ध्वनि, 
जितमें जग की आत्मा | 
यहाँ सत्य के सिवा 
और नहीं कुछ भी; 
नहीं, नहीं, 
स्वर्य॑ सत्य ही शिव, सुन्दर / 
८ 
सोच रहा, 
मेरा . ही स्व॒र तो 
.. है युग का स्वर | 
यह दिनकर, 
यह पूर्ण कलाघर, 


विस्त्त अम्बर, 
भूधर, 
सर, सरिता, सागर, 
व्यक्त नहीं करते क्‍या मेरी 
मन की प्यास, 
हृदय की भाषा, 
आत्मा का स्वर ? 
तो, फिर निष्फल; 
.... यत्र॒विफल ! 
क्‍ यह सम्बोधन, बन्धन; 
कविमनीषी, व्यर्थ निवेदन ! 


य 


कि 


यह धनि, ग्रतिध्वनि, 


. निखिल कर्म-कोलाहल जग का, 


खिलतीं कलियाँ, हिलती डाली, 


चपला चपल, मनोहर सुरधनु, 8 


प्रतिविग्बित सबके नयनों में 





मेरी ही धनि | 


विपुल विश्व के निजन बन में 


गूँज रही है निशि-दिन 
प्रतिक्षण, 
मेरे ही ग्राणों की अ्रन्तध्य॑नि 
ग्रतिध्वनि बन कर | हे 
बहते हैं नद-निर्भर 
मेरी ही उद्यम वासना 





ले कर, 
वर्षा के आँसू, वसनन्‍्त का 
हास और. तरु-म्मर 


पतभकंड का, 
मेरी ही इच्छा से पृष्पित 
वन के लता-प्रृष्ष रंगीन, 

 चपल समीर, झ 








महासिन्धु गस्भीर; है 


, द्वम-द्रुम नित्य-नवीन / 
सबके मन में, 
ग्राण-ग्राण में, | 

मेरा ही सुख-दुख, | 
व्याकुलता, क्‍ 
हास्य-ठदन, आनन्द | ०० 














मेरा ही मुख | 
सबके तन में मेरा ही तन; 

बहता जिसमें 

मेरे ही यौवन का 











कंल-कल,छुल-ढुल , 
शोणित उष्ण, अधीर; 
आस्थि, मांस, मज्जा | 
जिसका एक तार हूँ, 
बजती 
वही विश्व-वीणा विराट 
भुवन-भुवन सें 
दिवा-रात्रि 
निबाध, 
ये तार भित्र,. पर 
भित्र नहीं स्वर; 
राय एक, उँगलियाँ एक ही, 
और .एक ही वादक, 
चिरमादक | 
का 
- हाँ, तो यह मेरी पृस्तक का 
प्रथम पृष्ठ है ; 
» और, कॉपता मेरा कर, 
थर-थर | 
आज, लेखेनी रहीं सिहर / 
लिख न सकूँगा | 
बोहु-पाश में खींच रहा 
सौन्दर्य मुझे, 
आओ वर्तमान के कल्लाकार, 
रच, रच | 
नूतन युग में नवल सृष्टि | 


कर ध्वंस पुरातन, 
निर्भय हो मेरा बन्दन या, . 
कह मेरी जय | 


आरतसी 


और, वहीं से एक ज्ञीण स्वर 
उठता है, 
बच, बच / 
हतभागा मानव, 
मरु की गृगतृष्णा से / 
इतने में 
सच, सच |. 
कहता कौन पुकार 
एक हो बार, 
आत्मा में, 
यह किस द्रोही का हुहुंकार ? 
क्या वही सत्य है ? 
कर ने सकोये क्षमा मुके क्‍या ? 
नहीं ? 
सावभौम कवि, 
हे सुन्दर / 
उचित नहीं यह अवसर | 
के 
अथ; 
मैं देख रहा, गेरे आगे 
जो फैल रहा है इतना पथ 
वामन-पद-सा; 
आर, क्षुद्र यह 
मेरे लघ जीवन का रथ | 
जिसमें जुते अश्व _ 
मेरी युग-युग की 
आकांक्ताओं के श्लथ | 
में प्यासा हूँ; 
युग से जीवित, 























55 किन्तु, एक श्र | 


रा ...किर अशान्त, 


. *» -मैं ब्रान्त, 
पथ्िक श्रम-खित्र, क्लान्त | 


पर द युग से जोंग रहा हूँ, 


प्रहरी मैं । 
जग मुझसे जीवन पाता, 
मैं जीवन पातों हैं जग से | 
हु द हक ु 
ग्रन्थ नहीं--मानव | 
. “सत्य नहीं: केवल, . 


। यह अनुभव | 


. “व्यक्रित नहीं, जन-रव | 


.. अग्नि के पुष्यों.का उत्सव; 
यूखे पत्ते: नहीं; 
० 'हृदय के हरित-ललिंत पहन्नव, 


. “जो -खिलः ओये हैं 


। क्सन्‍्त के ग्णों . में अभिनव | 
ह पुस्तक का जीवन, 
; जिसमें जय को भूख-पयास, 


«& ... , ... » आननन्‍्दनेदना, 


है 


..... आशा और निराशा, 





आओ बन आये हैं मेरे गीत, 


20058, 36 जे कक ये औरत, 


५ 


|! । जतम-जनम के सीत / 


५ 000 
हु | 4 काल-सोत द में मेरा द जीवन 


०. कंशी एक हर भी 


एक झुंद्र बृदब॒द | 
जिसका नतने, . 
केवल दो क्षण 
महाकाश में तड़ित-रफुरण 
जो है पल-भर, 
' :. नशवर, 
कल्प-कल्प जिस सहाकाल का दुसंद, 
प्रद-षद | 
महाप्रलय हक-पात; 
ओर ये लक्ष-लक्ष मन्वनन्‍्तर 
रोम-रोम में जिसके लटके, 
 निरकलस्क-से; . « 
अन्यकार में भटक रहे हैं 
कोटि-कोटि तारों के जुगनू , 
जग-मंग कर पल-भर 
मिट जाते, एक-एक कर, 
रह जाती है: श्रमिट मरण की रात | 
जिसके एक शवात्त से तत्क्ण 


क्या, 


महासूर्य भी बुक जाता है, 


/, 


अचल. रहे  झंझा में केंते 
दोपषक का विश्वास ? 
व्यथ, ज़लने का विफल प्रयास ! 
और, यहाँ तो एक कीट, नर 
... छुद्र, जुद्गतम; 
उस असीम को व्यापकता में, 
सर्वभक्तिणी,.... 
जहाँ बिन्दु में सिन्ध समाया, 
 रज-करण में पर्वत, 
क्षण में युग, 
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. आरसी 


न्‍ एक व्यक्ति का जीवन ही क्‍या ? यह अथ है, . 
क्या अस्तित्व “ द आर यही इति भी | 
जलना-बुकना, विभव-तिरोभव, इतने दिन तक, 
मरण और जीवन, .. जो थे अपने 
एक साथ ही, मूल्य यहाँ... _ करे सपने, 
कुछ भी न आयु का ! : जानें, “ अब वे जायेंगे 
और न कोई आदि-अंत में अंतंर । .. किन मंदमाती आँखों में. 
. शब्द-कोष में मेरे. घर करने ? 
जन्म-मृत्यु का अर्थ एक ही । मेरे विचार विचरेंगे 
इस विराट मानवता-नद का, देश-देश में गुंणानवाद, 
. - एक सलिल-कर 'करते मेरा ग्रचार | 
द में, मेरी पीड़ा, मेरी हार | 
' जिसका जीवन यह अबोध बालक-सा 
ह .. स्वयं मेरण;, मेरा मिट्टी का संसार | 
द जो आदि, .. अर्थ-हीन क्रीडा, 
और जो स्वयं अन्त | महाविश्व के सागर-तट पर, 
: मेरी जय भी एक पराजय, द बालू के महलों का 
: मेरे विचार, ०. निषप्फल व्यापार, 
े यह विज्ञापन, यह अहंकार, एक लहर आती, जिसको 
रे .... पल भर का धो देता द 
यह मेरा अचार | पल में पातवार / - 
| मैंअलय, मेरी स्पृह्द, 'कासना, ईष्या, 
मिटा कर मिट जाडऊँगा लजा, मद, अनुभूति, कल्पना, 
. दावानल-सा, न ही कक 
प्रेम ओर आनन्द, 


मैं स्वयं नाश का एक अंश । 
में ले आया हूँ 

हाय, सृष्टि के साथ... 

ः ध्वंस | द वे प्रवासी | 

कि अब न किसी पर रहा आज से 


आज पराये हुए, 
हाय, जो प्रवासी, 


2५ 





 आरसी 





ि क्‍ मेरा किंचित अधिकार | ले। मेरा अभिमान | ' 
का मेरे सुख से सुखी, और गुझे दो अपना पद-रज, 
दुःख से दुखी, आशीव/द, 
। आज अखिल संसार / मुझे कराओ अपने पावन 
सोने का जो स्त्र्ग बसाया था, चरणायत का पान | 
क्‍ जो मन का महल बनाया, गृत्यु-गरल दो दान | 
रा वह उजाड-सा आज हो गया | मैं न चाहता शाश्वत जीवन, 
आर पृथ्िवी का सम्राट यौवन, घन, सम्मान | 
लुटा कर राज-मार्ग पर, तुम मेरे भगवान / 
चिर संचित रलों का कोप, रहो सुखी, सानन्द; हा 
मान, विपुल ऐश्वर्य तुम्हारी ही प्रसक्रता | 
. और घन; क्‍ मुझको दे सुख, 
मे बना उदासी, भिक्तु, गौरव, श्री, आह्वाद | 
अकिंचन | मिट जायें थे गान, ; 
+ ....._-. शुष्क विलोचन, मिटने दो अरमान | हा, 
हा रिक्त हस्त, औ शून्य ग्राए-मन; भूल रहा मैं स्वयं, 
चला श्रवा्ती, ह तुम्हें क्‍यों हो फ़िर मेरा ध्यान ? . 
है पृरवासी, तुम्हें सतावे कमी न मेरी 
ले प्रणाम, व्यथा, न आये स्मृति भी । | 
४... तूँ मूल मुझे जा, मेरी कला अमर क्यों हो! 











ड आज सदा के लिये, जब में नशवर हूँ स्वयं, | 





पाम, पर, परिचय मेरा; नहीं क्‍या नर्वर मेरी कृति भी ? 
मेरी आकृति भी | जा, विदा आज मेरे साथी, | 
रे । अज्ञात | युग-यूग के बन्धर, 
कुंड भी आज न मेरा घोेय,... अधर के हास, 
जा हे . मैं अज्ञेय [. हगों के श्र 
7 77 5 “मरी बाण, 5 ... मत हो जात, 














| 5. गज रही जो अह-यह में यह, जा भूल मुझे, जो मन हुईं, 
... हो कल्याण (2.0.. क्‍ 


यह सेरा चिर अजन्ञातवास | 














मदनिका 


[बसन्त ऋतु की प्रथम पर्खिमा। रात्रि का अन्तिम प्रहर 
आकाश में चन्द्रमा, पुथ्वी के घरातल से अनुभानतः बौस अंश 


के कोणु बनाता-सा * संसार के किसी जनिर्जन भाग में एक 


... उपबन, जिसमें नाना-प्रकार के पुष्य, लतिकाएँ, वल्लारियाँ, वुत्त 


मध्य में एक सरोवर, जिसके स्वच्छ जल में निशाकर का 
है ६ न ३ के (5 ५: छः ५, 
प्रातावेम्प बेस ही स्पष्ट, जेसे किसी नेर्मल दषेणु में सुन्दरी का 
मुख, तरंगों पर किरणें कॉप्ती-सी और दूर के तर-प्रान्त में 
किसी तरुणु थीवर की बाँलुरी, बेमुरी, श्रुति-मधुर; किन्तु, अज्ञात 
रागिनी में बजती-सी कोमल । 
(भेक्न जाति के पथक-पथक कुछुमोध्यान; सुरभित, विकसित, हरित- 
पक्लवित । उत्तरी भाग में एक देव-मान्दर, स्फीत, . महिमेज्ज्वल् 


जलाशय के चारों ओर [भिन्न - 


और उसके द्वार से सरोवर के जल तक, स्फटिकि की सोपान- 
राजि, जिसपर चन्द्रमा का सम्पूर्ण प्रकाश दुग्ध-सा तरल । 
मन्दिर के दाम पाएव में मालती का एक निकुंज, स्वर्गीय, जिसमें 


... प्रवेश करने के लिए ज्येत्स्ना व्याकुल । भीतर चमेली के फूलें। की 


शुर्या पर एक अनिद्ध सुन्दरी, निद्रा और जागृति के बोच में 
केशराशि कुछ उलफ्की; कुछ सुलभी ५ लोचन, अऋद्धनि्भीलित । 
बाहु-लता अल्लस-भाव से, एक दक्तिण कपोल के नीचे और 


... दूसरी आगे की ओर, निबेन्ध फैली-सी । अ्रंगार और मुद्रा, 


ठीक कवि जयेदेव की नायिका-सी । वर, इतना महान, इतना 
ऋसंगत और शुरीर की कान्ति से इतना मिलता कि प्रायः नहीं 


... ही के समान भू, लीला से विश्रम और वत्तुस्थल, कंठ तथा 


... नाप के निम्न-तम प्रदेश को पमिलाती-सी, वकुल की नवीन 
० हे लिक «८ <े ०८ 

... मालिका। पद-नखों में अशुरु-परिमल ओर अधर्रों पर पराग 
.._ की लालिमा १ निःश्वास स्वाभाविक और शेष सभी साधारण । 
.. ..._ सहसा देव-मेंदिर का द्वार खुलता और उसमें एक से 
: अधिक रमणियाँ, न जानें, कहाँ से आकर प्रवेश करती, चचलल, 


अकललकन 


अधीर एम उनके साथ ही मलयानिल का एक सरस फोंका 


है 


आता और प्रतिमा का नख से शिख तक, स्पश कर, कत् की 


प्रत्येक दिशा में ूमने-सा लगता 


तराशयों के बेश तितालियों-से इन्द्र-धनुषी; रूप स्पणीय, 
प्रकृति चपल ।  अकस्मात उनके कंठ खुलते एक ही बार; जैसे . 
दिवाकर की रश्मियों से पक्चिनी के प्रतिदल । और, मधुर- 
सम्मिलित स्व॒र में उनका गीत-- 


जागो, कल-हासिनि, जागो ! 
स्वप्तों की मोहक माया से, 
मधु की तन्द्रालस छाया से, 
जीवन की जड़ंता त्यागो; 
जागों,मृदु-माषिनि, जागो ! 


( शीत शुषर नहीं होता । रमशियों के कल कश्ठ-कोलाहज 
से, कुंज में मदल्लस लेटी युवती मदतिका के लोचन एक बार, 
चॉक कर खुल पढ़ते और तुरत बन्द भी हो जाते | एक जुस्मा, 
एक ऋऔगड़ाई और वह करवट बदल लेती । म्पयन चलता 
ही रहता। ) 

जागो, वन-बासिनि, 
द १९९९5 लुस जागो, हे »0०००९ ४०५ 
(और इसके बाद सभी सुन्दरियों नाचती, गाती, तालियाँ, 


जागो ! 


बजाती और पैरों की पायल को ऋनकारती कुंज के द्वार पर 
पहुँच्ती और एक वुत्त बना कर, परस्पर एक-दूसरे का हाथ पकड़ 
कर, नुझ करने लगती, साथ ही गाती भी १) 


““*"*'** तुम जागो, हे 
मदिरा की मादक बिस्मृृति में, . 
व्याकुल मधुऋतु की संसख्ति में; 

नव-नव विनोद. अनुशगो, 
जागो, . अभिलाषिनि, जागो। 
बा तुम जागो, हे 


्् 








हज . आरसी 


(किशोरियाँ अरे नहीं गा सकी, क्योंकि इसी बीच मदनिका को 


नह. और 


आँखें खुल गयी. थे। और कुतुददल-प्ण दृष्टि से उन्हें देख रही थी; 


देख-देख कर मुस्करा रही थी। मदनिका ने वल्ध भी नहीं 
सैभाले, केश-गुच्छों को भी संयत नहीं। किया । -बच्छ की वकुल- 
माला शध्या के किसी ब्रीरुष से फैंस कर टूट गये ५ बह उठी 


और उसके उठते ही तत्काल सुन्दाश्यों का क्ंठ मूक | वायु- 


मण्डल स्तब्ध । ) 
मदनिका 


यह केसा कोलाहल, सखियों ! 
[ युवतियाँ खिलाखिला उठती हैं 
जाता हैं। सन्दरी-इल मदनिका को चारो ओर से वेर कर बैठ 


कुंज-छुटीर मुखर हो 


जाता है | . सभी, नाना-प्रकार की भाद-व्यज्जत मुखाऋृतियों से 
मदनिका विहँस पड़ती है । 
औए तत्तुणु सम्पूर्णा कुंज में उन्‍्मादक खिलखिलाहट १] 


उसे रिभ्शान की चेष्य करती हैं । 


 मब्जुलिका 
ले ,... जागो, राजकुमारी ! 
इस वसन्‍्त की योवन-निद्रा से। सारे संसारी 
जागे | 
द माधविका 
'जड़-चेतन , स्वप्नों की शय्या तज कर कोमल 
करते मंगल कलरव मधु के उषा-काल में उज्बल ! 
: मदनिका 


हाँ, ऋतुपति के नव-प्रभात में आज अंपूर्ब-मनोहर 
. छाया सखि | आलस्य, न जानें, क्‍यों सारी रजनी-भर 
..._ सोती रही निकंज-भवन में ! प्रथम दिवस यह अभिनव 


- नव-बसन्त का आज | कोकिला का एकान्त कुहू-रव _ 


... वन-उपबन में मुखरित होता । आम्र-वृक्ष में अंकुर, 


. नव पल्नव, फूटी मंजरियाँ; बौर-गंध से आतुर 


.. दक्षिंण पवन डोलता मादक | 





और, सखी | तुम ! 


म5्जुलिका 
क्रज, मदन का उत्सव! 
मध का पर्व पुनीत । 


,,......, मदनिका, , क्‍ 
... मनाओ, तुम भी सुख चिर-अभिनव ! 
.. . मज्जुलिक़ा 


मंदनिका 
[ हास्य और कौतक-पर्वक ) 
में सोऊँगी पुनः बसनन्‍्त-शयन पर 


सुषमा और प्रमाद की निद्रा में। अलि,निशि-भर,दिन-भर 


सोने दो मझकी | ने जगाश्रों | 


मच्जुलिका 
है तो आज असम्भव; 
सजनि, तुम्हारे बिना पूर्ण केसे होगा मदनोस्सव ! 


मदनिका 
मुझे छोड़ दो | लेन सकूँगी भाग परव॑-पूजन में | 
. मच्जुलिका 
कारण : है 

 मदनिका 


हाये, अकारण ही क्‍यों आज, न जानें, मन में 
एक भ्रान्तिःसी विकल | चाहती में विश्राम अ्रपरिमित; 


इस कोकिल-कलरब-कुृजित कानन मे निद्रा इच्छित ! 


श्रम से देह क्वान्त, मंजुलिके 
मच्ज्जलिका 
( ऋतर होकर साविनय ) 
नहीं, नहीं; सुकुमारो ! 
निरुत्साह मत करो हमें तुम | ९५ 
माधविका 
निर्भय,  स्वेच्छाचारी 
हम अनज्ञ की सहचरियाँ। करतीं कौतुक-लीला 
उर-उर में मानव के प्रति-दिन, प्रति-क्षण लजा-शीला | 








 मंकत करतीं मधुर कामना का नूपुर चिर शोमन 
गसिकों के मानस में। 


मंजुलिका 


भरती दृदय-हृदय में वेदन; 
एक पिपासा उन्‍्मन-उन्मन | विकल वासना का स्वर | 
पतमाड़े में मधुमास और मधु में पत्रों का मर्मर | 
रोमाश्वित करतीं तरुओनों को लतिका के यौवन से | 
बन-वन को उन्मत्त बनातीं मधु के आलिज्ञन से। 
सरस-स्निग्ध, देतीं सरित। को हम तरज्ञ । सागर को 
राक[ का उच्छूवास; नीलिमा विपुल-गहन अम्बर को | 
मर्मर-राग विजन-कानन में, कोमलता किसलय में; 
हम ले आती राशि-राशि अनुराग-बिनोद प्रण॒य में | 
पुष्पों में रस, रस में अनुपम स्वाद, दक्ष में पन्लत्र 
नूतन, पल्नव-दल में पेलवता, अशेष, चिर-अभिनव ! 

मदनिका 

फिर भी, इस वसन्‍्त के बन में, तुमने मुर्के जगाया 
जीवन की जड़ निद्रा से क्‍यों सहसा ! 


म5ःऊ लिका 


( भ्रृ , नेत्र, समिति और करों के सम्मिलित अभिनय से है 
ला बन में पाया 
आज अचानक मधुका यह संकेत | निशीथ-समय था | 
जग की पलकों पर माया थी, स्तब्ध समस्त निलय था । 
हमने देखा, बृद्ध शिशिर को, जाते निर्जन पथ में; 
क्षीणकाय, क्षय-ग्रस्त, पीत-मुख, भग्न ममोरथ-रथ में; 
रुक-रुक कर, कुकता-सा कर्टि से; एक दृष्टि से सकरुण, 
विजन मार्ग में पीले पत्तों पर एकाकी अशकुन 
. बह संसार देख कर, जिसमें उसका गौरब-शासन, 
. रहा अभी, पल-भर पहले तक। किसने यों निर्बासन 
दिया शीत के स्वामी को! द 


७: 
। 


आरसी 


माधविका 
तत्काल उसीके सम्मुख 
हुई शंख-ध्यनि किसी नवांगत विजयी की | थौबन-सुख 
सिंह-नाद कर उठा जगत में। जय का घोष निराला 
गूजा दिशा-दिशा में निर्भभ | नव वसन्त की ज्वाला 
जगी प्रबल दावाप्रि-सदृश, प्रत्येक प्रान्त, गिरि, बन में; 
अरुण ध्वजा चमकी दिगन्त में | 


मञ्जुलिका ््ः 
द और, एक ही क्षण में, 
परिवर्तित हो गया विश्व | बज उठी बाँसुरी विष की 
सघन आम्र-कजों में सुरभित, सरस-मधुर यह किसकी ! 
स्वर्ग-लोक के अन्‍्त;पुर से, हम उतरीं भूतल पर 
अ्राकर्षित-ती विवश; मार्ग में स्वंगंगा के जल पर 
खेती योवन की नोका मरकत-नीलम से निर्मित; 
न्द-मन्द मारुत-प्रवाह पर बहती सुख से पुलकित ! 
माधविका 
ओर, यहाँ हमने देखा यह मरत्योँ' का क्रीड़ास्थल ! 
चिर-श्मशान-सा, देन्‍्य-दुखी, कंकाल-सद्दश, कृश-दुर्बल; 
युद्धानल प्रज्वलित, धृम्र से आच्छादित मू-मण्डल; 
शस्त्रों का विस्फोट, सैनिकों का चीत्कार, अश्रुद्दल ! 


. रुदन ओर हा-हा-रव, शोषण, उत्पीड़न, निष्कासन, 


हमने देखा गह-ग्रह में शिशुओं का करुणा-क्रन्दन ! 
संत्रासन, उन्‍्माद विभव का, जनता का आन्दोलन; 


जलन-बुभुक्षा उद्र-उदर में; नगर-नगर में गजन ! 


मदनिका क्‍ 
हाय, न जानें, कितने युग बीते कितने मन्वन्तर, 
मैं इस मर्त्य-लोक में आयी प्राणों की निधि खो कर | 
दूर-दूर जग से इस नीरव-कुंज-मवन में, मोहक 
एकाकिनी सदा रहती हैँ बेसुध, सालस, मांदक 








आरसी 


बिस्मृति की यौवन-निद्रा मं | किन्तु, इसी बेला में 
तुम प्रतिवर्ष जगातीं मुझको । मद की अवहेला में, 
मैं उठती हूँ. जाग तृषा सें। ओर, शीघ्र सो जाती 
फिर निदाघ के प्रखर प्रभंजन चलते ही अलसाती, 
तप्त ज्येष्ठ की दोपहरी में, निशि के नीलांचल में, 
वर्षा के घन-चन्द्रातप में, श्वेत शरत-कुन्तल में, 
में कुहेलिका-सी दिशि-दिशि में, तुद्दिन-विंदु-सी उज्बल, 
छा जाती हूँ प्रति प्रभात में दू्वांदल पर श्यामल ! 
और उठा लेती हैं मुझको रवि-किररों फिर कोमल ! 
किन्तु, न आज चाहता उठने को, मेरा अन्तस्तल; 
कर न सकोगी क्षमा मुझे क्‍या ! 
मञ्जुलिका 
नहीं, नहीं; सुकुमारी ! 
अग्रिम वर्ष करोगी इच्छित; सखि, इस वर्ष हमारी 
पूर्ण करो अभिलाषा | आओ, हम सब मिल कर गायें; 
यह प्रमाद अब छोड़े मन का, जीवन का फल पायें ! 
माधविका 
कहो, वीण ले आउऊँ ! 
| सभी सुन्दारियों एक रूवर में 
हाँ-हाँ, तुम वीणा ले आश्रो; 
( उनमें से एक ) 
: माधविके; तुम वंशी में दो स्वर | 
द ( मार्धविका उससे ) 


तुम मुरज बजाओ ! 
मञ्जुलिका क्‍ 
आज हमारी वनकनन्‍्या गायेगी, तुम भी गाओों 
. राजकुमारी को वसन्‍्त का कोई गीत सुनाओं ! 
३8 हो माधविका. 
.. क्या न मदनिका गायेगी ! 





मउजुल्लक 
हाँ, हाँ, गायेगी वह भी | 
बड़ी बनी बाचाल, अरो ! पल्-भर तू चुप तो रह भी |! 
| मर्दनिका 'नहीं-नहीं) कहती ही रहती शरीर साखियाँ 
हाथ में वीणा रख देती ।.. एक तरुणी उसके तार की ऋकाए 
देती | मदनिक कौँप उठती । और, स्वभव उसको उंगलियों 
गदनिका अ्पलक, अवाक , 


पुत्र. गीत, 


बीणु! के तारों पर चलने लगती १ 
विस्मित ओर संखियोँ ऋूम-सूण कर गाने लगती । 
पन। न पर का ऋड्भार । ) 
गाओओं, योवनमयि, गाओ्ो ! 
तुम गाओं, दें”! 
मृदु मलयानिल के प्राणों से, 
सरिता के कल-कल गानों से, 
अपना कल कशठ मिलाश्रों; 
गाझो, यौवनमयि, गाओं। ! 
“तुम "गाओ, दे“! 
सुमनों के सुरभित परिमल से, 
अनुराग-रंगे नव द्रमदल से, 
जीवन की प्यास बुकाओं; 
गा, यौवनमयि गाओं ! 
““तुम”““गाओ, हे**'““*| 
( राजकुमारी मदनिका की क्षप्टा में तनिक भी अन्तर नहीं 
दृष्टि बेसी ही, भाव वेशे ही, केबल डेंगालियों वैसे ही 
तारों पर फिसल रही है 


होता । 
मुन्दार्यों दूसरा गीत गाती हैं ) 
इन नयनों को मत रोकों; 
रको, है! 
इनम॑ मदिरा का विश्रम है 
इनम अ्तृतत सुख का भ्रम है ! द 

उस जाद को मत टोको; 


श् 


लुक के तुम टठोकों, हे" 








[ 


आरस! 


* नथनों में एक पिपासा हैं; 


दो बूँदों की अमिलाषा है ! 
तुम एक बार अवलोको; 


! गीत सुन कर मदनिका के नेत्र, जैसे, चचल हो उठते उनमें 
लजा की अश्रिुमा, इस कोर से उस कोर तक, लद॒रा जाती १ 
भाव-मुद्रा मे भी चपलता का आभास स्पष्ट दृष्टिगेत्चर होता 
सुन्दरियों का उत्साह पुर्णा रूप से बढ़ जाता । वे फिर गाने 
लगती १५ ) 

रूपसि, बोलो; 
तुम, बोलों, हैं*/ह०९ ४७ | 
चिर-मृक प्रेम की भाषा है; 
ग्रधरों को मधु की आशा है ! 

क्रपना अन्तपंट खोलो; 
$ 2 तुम, बोलो, हे''''''*! 
ज्योत्स्ना के. उज्बल हासों में, 
रजनी के मद निश्वासों में, 
तितली-सी कोमल डोलों; 
& 0७३ + ७७४ तुम, बोलो, 2 |! 


बोलो हे 


९ शीत शेष होते-हेते, इस बार, मदानेका के हृदय का 
अबेग नि्रिणी-सा फूट पढ़ता है * वह विहल हेकर सल्लियों 
की बाँह पकड़ खेती, मैसे सुध-बुध खे रहो ही और तरुणियाँ 
उसे सैभाल कर, आसन पर, बिठला देती । मस्तक पर शीतल 
चन्दन का लेप कर देती और अचल का व्यजन बना कर श्रारणं 
में डेंढक पहुँचती । और, तब उन्मादिनी मर्दानिका धीरे-थीएे 
पेजुलिका की गोद में लेट जाती । सुन्दरियाँ प्रसव, हैंसमुख; 
जछे उन्हें मने|बाछित वस्तु प्राप्त हो रही हो ५ मदनिका मदालस) 

..... मड्जुलिका 
 डउठो, उठो है रूप-गविते ! बन में जीवन छाया; 
देखो, जग में मदिर सिंहरता नव वसनन्‍्त है आया 


हे 





मदनिका 
( उसी मंच्छेना के आदेश में ) 
क्या वसंन्‍्त है आया सचमुच ? 
मव्जजुलिका 
हाँ, वसन्‍्त की साया 
भुवनमोहिनी आज जगत में छाई। प्रेयसि, पाया 
प्रथिवी ने सौंदय नवल, कुसुमों ने नूतन सौरभ; 
आज, प्रकृति के लीला-णह म॑ दीप जला कोमल-प्रभ ! 
मदनिका 
समभी में सखि, इसीलिए तो, कहती, मुझको छोड़ो; 


मुझे न खींचो कोलाहल में | 


मठ्जुलिका 
प्रिये, न बन्धन तोड़े 


निर्मम बन कर आज प्रेम-कोंतुक का | 


मद॒निका 


हि फिर क्‍या करता 
साख, वसनन्‍्त * 


मब्जुलिका 
मत पूछो, सुन्दरि ! विकल, प्रमत्त, सिहरता, 
वन-बन में वसन्‍्त फिरता है। किन्तु,व्यर्थ;बह निष्फल | 


मदनिका 
तुम मुझको उन्मत्त बना दोगी | 
..मज्जुलिका 


रूपसि, तुम पागल 
कर दोगी सारी एथिवी को, कण-कण को उच्छुब्ूल; 
तृण-तृण को अपने श्वासों से रोमांचित, मद-विहल ! 


माधदिका 
खड़ा प्रतीक्षा में वसनन्‍्त है कुंज-द्वार पर नीरब; 
मदनिका 


एकाकी क्‍या भर न सकेगा वह जगती में अभिनव 
पुलक-वेदना १ 





मठ्जुलिका 
नहीं, स॒हासिनि | जग के आक्रन्दन में 


मधु-प्रवाह आकणठ डूबसा रहा। किसीके मन में 


उठती नहीं उमंग | विकल-सा दक्षिण पवन अचल है ! 
पुलिन-पुलिन पर रोदन करता सख्ि, द्विरेफ का दल्ल है ! 
द्रम के नव पत्रों पर आयी अभी न मोहक लाली; 
डोज्ञ रही कानन में दरिणों की. टोली मतवाली 
उत्कर्ठा से | मंधुर न लगता कोकिल-गण का कूजन 
कंजों में | छाया अनन्त है उदासीनता उन्मन 
वीथि-बीथि में | आज तुम्हारे बिना शुत्य-सा शह-णह ! 
मदनिका 
( आश्चर्य ओर व्यंग्य से ) 
कैसे सखि, हो गया आज यह मानव इतना निस्पृह, 
तृष्रित बुभुक्षित युगयुगान्त से जो ! 
मञ्जुलिका 
यह तो दानव है ! 
. हाय, आज जो देख रही तुम, वह मानव का शव है 
_ भूतल पर निश्चेष्ट पड़ा, हो रहा रक्त उत्सव है ! 
गृद्ध-भुगालों का यह मरघट में अनन्त बेभव है! 
मदनिका - 
और, नारियाँ ! 
... मब्जुलिका 
उनके नयनों में न आज वह रस है 
कुटिल दुगों के बाण विफल हैं; चितबन व्यर्थ, विवश है ! 
. यौवन में न नवल उद्दीपन, अलकों में आकर्षण; 
अंगों में न तरंग तरुण, मुस्कान नहीं प्रिय दर्शन ! 
_ एकशुप्क मरु-भूमि बना जग, विरस, दग्घ, अति विस्तृत; 
. जलता है जीवन सखि, जिसमें प्रतिक्षण, प्रतिवासर, मृत ! 
_रंगभूमि को छोड पुरुष ने समरस्थल अपनाया: 


... और, अलग, नारी ने अपना ही संसार बसाया ! 
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आरसो 


मंदनिका 
किन्तु, सखी ! मन्मथ के रहते यह केसे हो सम्भव ! 
मंजुलिका 


निश्चय ही सुकुमारि | मान समर सकते नहीं पराभव 
किन्तु, आज उनके भी पाँचों बाण अधीर-बिकूठित ! 
पुष्यों की प्रस्यंचा मर्माहत रोती भू- लुणख्ठित 
निस्सहाय-सी बिना तुम्हारे । 


माधविका 
पबत का वक्षस्थल 


वेध, फूट पडने को व्याकुल-सा तुपार. निर्भर चल; 
वन-तरुवर-समेत उडने को तत्यर नभ में भूषर; 
शत-शत धाराञ्रों मे बहने को उद्यत-्सा सागर 
उमड़ं-उमड़ कर। कल कृजन करने को खग-कुल बिहनल | 
वन-वन में गुंजन भरने को प्रस्तुत-ता मधुकर-दल 
पुंज-पंज। मलयानिल बहने को कुंजों में चंचल- 
रुका | सरोबर में खिलने को उत्कर्ठित शत-शत दल 


'शतदल के | 


मंदनिका 
ठहरो, माधविके ! काँप रहा मेरा मन 
किस अज्ञात-पुलक से इस मधुऋत में निर्जन प्रतिक्षण 
आज, न जाने, क्‍यों ! सुदर में बजता किसका कंकेणु ! 
कौन भाल पर प्राची के करता सिंदुर समंकन ! 
मठ्जुलिका 
ललिते, आयी उप्रा तुम्हारा करने को पद पूजन ! 
नव-अनुराग-राग से रंजित; 
मदनिका 
ता, क्या मुझको तत्क्षण 
होगा उद्यत होना | 
मब्जुलिका 
हाँ, हैं चिर तरुणी, चिर बाला, 
अआ्राश्रो, हम वसन्‍्त के बन में गूथे प्रिय बर माला 
नव चम्पक के पुष्पों की । 


डर सी 





आरसो 


भाधविका 
नव-नव कोरक का परिमल 


_ बाँधों बाहु-पाश में; सुन्दरि, हंसो उलंगित खल-खल ! 


मदनिका 
(ः | ५ हा कक 6 63 
क्या ताधथय तुम्हारा, समझी में न; विनोंदिनि, बोलो; 
मव्जुलिका 


सखी, समझ जाओओगी तत्क्षण, अवगुश्ठन तो खोलो ! 
क्या वसनन्‍्त जायेगा यों ही १ विकल अनंग उदासी ! 
किस तरु-वबन में खोजेगा पथ मलय समीर प्रवासी ! 
तुम युग-युग की हो आकांक्षा आदिकाल से उन्मंद . 


मदन मनोरथ. करती हो आ रही पूर्ण, रस-नीरद 
उमड़ाती अ्रम्बर-मए्डल में. प्रथिवोां के। एकाकी 


पंचविशिख भी जगा न सकते योवन-तृष्रा धरा की !? 
माधथविका 
तुमने ही तप-भंग किया था कौशिक का वनवासी 
त्रिल्ञोक-सुन्दरी मेनका । हरि-हर भी अविनाशी 
तुम्हारे पीछे पागल-से त्रिभुवन में। निपतित 
दिनकर और चन्द्रमा को भी गिरना पड़ा गगन से 
सुरपति का डोला सिंहासन, सुन्दर स्वरगग-भवन से ! 
जिस दिन निकली विकल रागिनी, समर के अन्तःपुर से 
अहे मदनिके, चपल' तुम्हारे चरणों के नूपुर से 
उस दिन तपी विरागी भी हो गया घोर अनुरागी; 
जन्म जन्म की पुए्य-साथना एक निमिष में भागी ! 
शत सहस्त वर्षो की अनुभव-योग-तपस्या दर्पित 
हुई तुम्हारे एक चकित इंगित पर सस्मित; अर्पित ! 
तुम्हीं बनी थीं सीता, राधा, द्र पदसुता, ब्रजनारी; 
तुम बनकर उवंशी मत्ये में आयी थीं सुकुमारी ! 
फेंका ऋषियों ने बल्कल-पट, देवों ने पीताम्बर; 
दूर किया तुमने अपने ही हाथों से आडम्बर ! 


स्पर्श किया जब-जब सरल, तुमने अंगुलि से जगे का तन, 
खींचे तार वीण के, चंचल चरण तुम्हारा नतेन; 
तब-तब नाची सृष्टि निखिल,द््‌ त उसी अनाइत स्वर में ! 
एक पिपासा की ज्वाला तुमने फू की घर-घर में ! 
मार्गमार्ग में लीला-कौतुक, कंंज-कुंज में क्रौड़ा ! 
विजन-विजन;, उपवन-उपवन में जागी मनसिज-पीड़ी ! 


मड्जुलिका 
शत-शत मदनों का उन्‍्मादन, शत बसन्‍्त का योवन 
शत-शत मलयानिल का सोरभ, शत सुमनों का वेदन; 
प्रतिपद में संनिहित तुम्हारे; प्रति चितवन में कम्पन ! 
एक श्वास म॑ मृत्यु, तुम्हारे एक स्पर्श म॑ जीवन ! 


मदनिका 


वह युग था विचित्र, जब पुरुषों का था यह सिंहासन; 
रग-महल से समर-भूमि तक पुरुषों का ही शासन ! 
पुरुषों के हाथों में असि थी, और उन्हीं की वाणी ! 
नारी थी निःशस्त्र, कहाती अन्तःपुर की रानी - 
बनी बन्दिनी कारायह में। यौवन को मदु-वीया 
बजती थी आनन्द राग में, नारी प्रण॒य-प्रवीणा ! 
पुरुषों ने विद्रोह किया था बेभव की माया से; 
दूर-दूर भागा-सा फिरता था विलास-छाया से ! 
तब नारी आगे बढ़ आईं, नर के झुज-बन्धन से 
बाँधा, देकर उसे प्रेम का स्थान, हृदय में, मन से ! 


. किन्तु, आज का युग परिवतन; काल चक्र अ्रति चंचल; 


नारी ने ही सुलगाया है जगती में द्रोह्नल ! 
नर के हाथों में रक्खा निर्मोह, सुतीक्षणः हलाहल; 
पुरुषों के समकक्ष खड़ी हो, दिया उन्हें प्रोत्साहन; 
लिया मुक्ति का मन्त्र, निमन्त्रित किया युद्ध-आवाहन ' 
मृगनयनी के दृ॒ग में लजा का न संराग-नियन्त्रण; क्‍ 
पुरुषों ने बेराग्य लिया, निष्काम, भूल आमन्त्रण ! 


३ 








>> कप 
मेड्जुलिका 


सत्य॑ | उठो, हे मुग्ध मदनिके ! आज तुम्हारी बारी । 


अब तुम अपना अस्त्र संभालों, केशर-शर सुकुमारी ! 


भरो कोकिला के कण्ठों मे पंचम स्वर अ्रति कोमल; 
हा-सिंधु में ज्वार, करो तुम नद-निभोर को चंचल ! 
मलग॒-समीरण को सोरभ दो; विहृग-बृन्द को वाणी ! 


पक्ष भूधरों को दो; मुखरित हो जाये पाषाणी; 
 तस्ओं को पल्चव-दलल॒ कोमल, लतिका को आलिड्जन; 


पुप्यों में मकरन्द भरो तुम, दिशि-दिशि में उन्मादन ! 
शुश्र-चन्द्रिका में शीतलता, पावक में दाहकता 
तुम कणु-कण,रज-रज,तृण-तृण को दोअनंत मादकता ! 
पत्र-यत्र मे कम्पन, जग के रोम-रोम मे जीवन; 
तुम वसन्‍्त में उद्दीपन दो, योवन में उन्मादन ! 
हृदय-हृदय में भरो पिपासा; मन-मन में संवेदन; 
पुष्प-पुष्प में प्राण ओर प्राणों में मूच्छित सिहरन ! 


.._, दिगदिगन्त में हास भरो ठुम, ग्ह-णह में रति-ज्वाला; 


क्रीड़ा, कोतवृहल, लीला-रस; राग-रंग मतवाला | 
भावों में उल्लास, कल्यना को उमंग दो नब गति; 
शाखा-शाखा में आंदोलन; गन्ध-मत्त हो ऋतुपति ! 
अंगों में योवन-विलास दो; एक लालसा सालस ! 
प्रेम-प्रीति की एक वासना; विरत न हो जग मानस ! 
प्रखर पिपासा दो अधघरों को, नयनों को अमभिलाषा; 
.. आशा दो उर-उर को, नूतन सुख-सुषमा जिज्ञासा ! 
. तुम मन्‍्मथ के कुशल करों में पुष्प-बाण दो कोमल; 
हे . उन बाणों में भरो और अपने हग का विष परिमल ! 


मदनिका 


एवमस्तु; श्रज्ञार सजाओ मेरा हे सुन्दरियों 
. आज, करूंगी विजय नृत्य में मधुबन मे अप्सरियों 
.. मूजिछत कर ए्थिवी का मानस, वेंध जगत-अ्रन्तस्तल, 


७0000... 
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आरसी 


में गाऊँगी गीत, करूँ गी शृत्य, अशप, विच॑चल : 


| राजकुमारी मदुनिका सावेग उठती ।, उसके अधर कापने 
लगते १ श्वास चपल हेत ५ चरण चेचल । वच्तुस्थल का बाण 
भाग विवसन; साखियों बन-कुसु्मों से उसका श्षुगार करती । नू पुर 
अजन, अगराण, परिभल; सभी पुष्पां के । और, तब" 
मच्जुलिका 
है त्रिलोक बिजयिनी; गर्विते ! 
मदनिका 
( अचरों पर अली रख, कुछ सोच कर ) 
किन्तु न 
मञजुलिका 
“ किन्तु, क्या ! 
मद॒निका 
( बाण में अश्षण व्यकुलता भर कर ) 
जब से, 
गत वसन्त के दग्ध अन्त से, पान किया था तब से, 
एक घ्॒‌ ८ भी नहीं; विर्स अधरों के झ्राकुल तल से ! 


शा 


मज्जुलिका 
फिर क्या सखी, चाहती हो तुम ! 
मदनिका 


( हाथों से इशारा कर ) 
प्रतिक्षण प्राण बिकल-से ! 
एक पात्र कादस्व ! 
मञ्जुलिका 


मात्र इतना ही? सखियों, जाओ; 

लाओं, आज तनिक पगली को मधु का पान कराओ ! 
( मा्विका दोड़ कर, एक स्वाणुश फफ-पाव्र भे परिमल 
की सार भर कर ले आती ओर विभश्य मदनिका के कम्णित कर 


हि 


[४ 0४. 

















अंखाव॑ 


आरसा ' 


में रख देती । मर्दानिका णक ही दूँग मे उसे निःशष र कर, पात्र 
फेंक देती । अग-प्रत्यंग में उसके, विदूयुत की मादकता छा 
जाती । कपोौल से ले कर, कर के मूल-प्रदेश तक अरूण हो 
बह शुराबी-सी, लड़खड़ाती खदी होती । पैर डगमग, 
आँखे लाल; जेमे-उसहुल के फल १) 


नाता ९ 


मदनिका 
(स्फुटित कझ्ठ से) 
चलों; चलो, मंजुलिके | आओ्रो, माधविके, सव आशा ! 


(5 


( मंजुलिका, माचविका ओर अन्य सभी सुन्दरियोँ उल्लाल् 
पथ 


सु 
से प्रफुक्चित होकर मदनिका का हाथ पकड़ लेती । और, उसे 
खींचे, लिए, कुंज के बाहर, आ जाती और, तब”''सबैत्र 
एक अद्भुत उन्मादना,'कैतुक का प्रवाह,” विलास की 
लीला, 
( सभी एकक ध्वनि में १ 
आश्रो, आओ, सखियो | आश्रो, कूला आज लगाओं 
इस कदम्ब की नव शाखा में; हम मिल नाचें, गाय ! 
मधु के इस हिन्दोल-पर्व में रस का उत्स बहाये! 
( नवीन कदम की हरेत-पल्ञावेत डाली से, लता-बल्लारयों 
से निर्मित एक हिन्दोल लगता है । किशोरियोँ कुमारी मदनिका 
के! उस पर बैठा कर, ऋले को चारों ओर से घेर लेती हैं। 
मर्दानिका धीरे-धीरे गुनगुनाने लगती और उसीके स्वर में अपना 
ऋणठ मिला संखियों गाने लगती ४) 
मूली, चिर-सुन्दरिं, भूूलों ! 
द तुम भूलो, हे ० 
निशि का यह अन्तिम क्षण है; 
यौवन का मधुर मिलन हैं ! 
मधुऋतु-सी मन में फूलों; 
भूलों, मुदु अ्रप्सरि, झूलों ! 


( हिन्दोल आप ही चल हे। जाता | ऋषमश+ उसकी गति 
में वेशण आता । तीज से तीत्रवम १ 
किरणों की कोमल उंगली से, 
सुषमा की मोहक अवली से, 
तुम जग का उर-उर बूु लो; 
तुम ल्लू लो, ह्ले ०००३७००८००००००५०७० 
भूलों, हृदयेश्वरि, म्ूलों ! 


( हिन्दोल अपने सम्पूर्ण वेग में ५. मदनिका उन्मत्त-सी । 


और सुन्दरियोँ गाती १) 


अधरे। पर मन्द-मन्द मुस्कान केशु-कलाप वायु में फैले, 
लहराते, मूले की गति के साथ ही इस ओर से उस ओर। और शेष 
सभी सुन्द्रियो वसन्‍त के अनन्त विश्रम में कोतुक-लीला- 


विनोद से नुझ-निर्त । संगीत-मग्न १ 


सहसा पते के सुदूर क्षितिज पर लाल रंग का एक तेजोमय 


प्रकाश-पिएड ५ धीरे-धीरे वह अनन्त महासमुद्र से निकल, 


आकाश में सुस्पष्ट लक्षित होता , और दिशा-विदिशाओं में 
कोमल-अरुणु किरणु का माया-जाल फूट-फूठ कर फेल जाता | 
मदनिका अपनी बाहुओं को दिगन्त में फेला कर हिन्दोल 


( 


पर खड़ी हो जाती ५ प्रकाश की स्निग्व किरणों उसके रृष्णु- 


कुंतल्ों पर पड़ती और उन्हें सुबरणु के रंग में रंग देती। कुमारी 


न 


का बासन्ती अच्ल लद॒रा उठता ५ और हिन्दोल को गति बढ़ते- 


बढ़ते आकाश के एक छोर से दूसेर छोर तक पहुँच जाती 
तत्काल मल्यानिल चलने लगता ।  कोकिला कूजन करने 


४; 


लगती । बुक्चों के प्नव ममर-ध्वनि में गाने लगते | मुग-दुल 
चौकड़ियाँ भरने लगता ५ ओर दिगन्त के एक छोर पर दिखाई 


हल. 


पड़ता एक अपरूप किशोर, हाथों में पुष्प-बाण, पे 'ि्चे, धनुष 


चढ़ा, उड़न को उचछत ९ 
ऋर इसके बढ़ का वणुन महाक्रवि तुरूसीद(स ने 
दुबारा लिखने की 


रामायण के क्रिसी काएड में कर दिया है | 
आवश्यकता नहों १) द 


१४ 











जा रहा है एक पाए / 
श्लेलग प्यास से है करठ सुखा 
बलगाड़ी या 
आह, वह कितने दिनों का, 


कीन जाने, आज भूखा | 
प्राण में जालामुखी है; 
किन्तु, है मुख में न वाणी / 
जा रहे हैं आज सींचे 
ये विवश-से जिन्दगी के बैल दो, 
क्‍ नर और नारी | 
८ 


णा रही है गाँव की कची|सट्टक से 
लडखडती बैलगाड़ी | 

एक बदकिस्मत डंगर से, 

दूर, वेभव्मय नगर से, 

एक ही रफ़्तार धीमी, 

एक ही निर्जाव स्व॒र से, 
लाद कर आलस्य, जड़ता और 
द रे  म एक ही वह लीक पकड़े, ४" 

न दुख का बोझ भारी | » को और जकड़े 

रा ह, रूढ़ियों को और जकड़े, क्‍ 
आ रहे अतिदिन वहाँ के 


अंत रण जो हजारों साल से हैं, 

पृ, वायु सुन्दर, क्‍ 
गे पक मी आ रही चिरकाल से हैं; है 
लोट जाती शाम को. है ल्‍ 


री जा रही है, जा रही हैं | ॥ 
वह यहाँ का दैन्य भर कर | र कक का 
ह ् और, उस सुनसान मरधट र 
एक सौदा है यही, जिस ह 
िक द सदा यह आ रही है--- 
लगी है शक्ति सारी | 


*ँ है जागता या सो रहा है ? 
एक यह दुनिया, जहाँ है कम मर 

त्रियों शाक्‍यादूस ३ ४ 
बिजलियों से रात जगमग | हर | है 





क्‍ ५८ सच बता, क्या रो रहा है ? ॥" 
एक वह, दिन भी अँधेरा हम ते श्! 
ह जाग तो, उठ, खोल आँखें, | 


कर रहे हैं पैर डयमंग | 
.. दौइ़ता जीवन, उड़ाती रेल, 
मोटर, ट्राम, लारी | 


क्यों विकल तू हो रहा हैं! | 
ओ मुसाफ़रिर / ओ मुस्ताफिर / 


ता 


2 हो है कहाँ मश्जिल तुम्हारी ?” 
राह सदियों की पुरानी, )९ | 
.. और युगखुग से कहानी, . बैल ये हारे, थक हैं, .. | 
. आरही हैएकहीवह हाल, कल-पुर्जे प्िसे हैं, 
३ -+ पुफ्यपो,  आयंयोनी |... // चल रहे हैं ऊँपते-से 
0 ०. दूर से अपने वंतन को... .. - - राह-में उक्नरुक, कही पर 








माँगता है एक समुद्री ग्राण, 


तीड दें दम ये न जैसे / 
धवेद ते है देह लथपथ, 
खून से भींगा मनोरथ, 
ओर अपने आओँधुओं से, 
जो हुईं क्रौचड़ धरा पर, 
पाँव उसको है रहा मथ | 
किन्तु, गाड़ीवान निष्ठुर 
ऐंठता है पूछ, चाबुक 
मारता ही जा रहा है | 
पन्‍थ ऊबड़ और खाबड़, 
तंग, चारों ओर डाबड़ | 
है कहीं मिट्टी पकडती, 
तो कहीं दलदल जकड़ता, 
और वह ललकारता हैं-- 
“नआहं,यह कैसा लड़कपन! 
आ,अरे,ओ,चल,बढ़े चल |” 
जा रही गाष्टी अकेली, 
एक भी साथी नहीं है | 
सष्टि यह चुपचाष, दारुण 
एक सब्चाटा यहाँ है। 
है खुला आकाश, दोनों 
हाथ भ्तल के बँधे हैं | 


टी 


यह अन्धा भिखारी | 


८ 
और जो लेटा हुआ है, 
बैलगाड़ी पर सिहरता, 
जानते हो कौन है वह ! 
एक युग से मौन है वह | 





बह न कुछ भी बीलता है, 
बह न तिल-भर ड्ोलता है, 


सांप अन्तिम ले चुको जो, 


सभ्यता वह है हमारी / 
>् 

आज मुर्दे-सी पड़ी है, 
देह लकडी-सी कही है, 
तुम उसे जिन्दा समभते, 
किन्तु वह कब की मरी है / 
लाश जो उसकी सड़ी है, 
और बदबू से भरी है; 
आज गाड़ोवान चन्चल, 
वह निदुरता जा रहा है, 
लाश को ले जायगा घर, 
रोशनी का नाम मत हो, 
घोर अंधियाली जहाँ पर, 
पोंह्ु कर सिन्दूर, कोई 
तोड़ कर की चृडियों को, 
छिनत्र तरुससी आ गिरेयी, 
रो रही नारी चिपट कर, 
हाय, पेरों से लिपट कर, 
किन्तु, जिसकी आँख में, 
चिनगारियाँ-सी भर उठी हैं, 
है खड़ी पत्थर बनी वह, 
क्यों उसे उस पार भेजा ? 
बज़-सा माँ का कलेजा | 
किन्तु, वे नादाव बच्चे, 
पूछ मत, वे कौन हैं! 
हिलते नहीं,डुलते नहीं जो, 





एक कोने में अचल-से, 
देखते हैं एकटक, उस ओर 
आहट-सी जहाँ पर | 
और गाड़ीवान निर्मम 


जानता मजबूरियों... वह, 


ओर अपनी बेकरारी / 
9८ 
कौन-सा इन्साफ है यह ! 
रे कहाँ का न्याय है यह! 
क्या यही है सत्य तेरा ? 
भक्ूठ पर ही जो टिका हो , 
क्या यही है मर्स तेरा ! 
पाप ही पोंटे गला, 
जिसका वही है धर्म तेरा ! 
यह अप्तर गहरा हुआ है , 
मन्दिरों में इसलिए तू 
आन्ति पर ठहरा हुआ है | 
यदि नहीं तो त्‌ कहाँ है ? 
बन गया पाषाण निम्मस, 
सिर्फ पूजा के लिए तू? 
आज जो जय बोलता है, 
मूर्ख, तेतगे आँख में जो 
घृत्न हरदम मोंकता हे! 


सुन रहा यश-गान अपना, 
त्‌ ग्रशंसा सुन रहा हैं | 

. किन्तु, सुन पाता नहीं तू, 
.. कौन तेरे द्वार पर ये 

. एक दाने को तरसते, 

पेट की डफ़ली बजा, 


आरती 


मायुम जो रीते विलखने 
तीढ़ियों पर सर पटक कर 
गीद्लों की मौत मरते, 
रोज हाह्ाकार करते | 
मात्र बस कड्ढाल हैं जो 
ये फटे बेहाल हैं जो, 
माफ करना, चाहता जी 
में कहेँ शेतान तुभको, 


बोल ओ भगवान / क्‍या है 


यह न तेरा ही पुजारी ? 


रात जाड़े की केंपाती, 
हृडिडियों को भी चबाती, 
ब्रफ-सी ठरही हवा हैं | 
मौत की भी क्या दवा हैं ! 
देख कर इतना अपेरा, 
ही नहीं जैसे सबेरा | 
एक वह मनहूस पंकछी 
चीखता उलल अभागा, 
गूजती आवाज उसको 
गूंज उठते खेत, जंगल, 
दूर, दरिया का किनारा / 
आह, इतने मे अचानक 
टूटता है. एक तारा, 
और, सब फिर शेष होता, 


और फिर खामोश सारा | 


जाता चाँद भी हें 
शर्म से अम्बर बिहारी / 














बिन्दा रानी 


( है -) 
बिन्दों रानी, बिनदों रानी ! आज तुम्हें लख इस पनघट पर, 
किस अतीत की धु धली रेखा खिंच आयी मेरे हग-पट पर ! 
जब नटखटठ बचपन में अपने खिल उठता तेरी आहट पर; 
खड़े खड़े कितने क्षण बीते इस सरिता के सूने तट पर ! 
भूली है न अभी तक अपनी वह नादानी, बिन्दों रानी ! 
यह दुनिया है एक कहानी--एक कहानी, बिन्दों रानी ! 


६ ३४३) 
माना, आज न मेरें-तेरे बीच खड़ी है कोई टार्टी; 
दूरी प्रेम-मिलन की आसानी से जा सकती है कार्टी ! 
फिर भी काँप रहा मन मेरा; यही प्रेम की क्‍या परिपाी ? 
ना- ना; यह न कभी होने का | घाट न,यह घटियों की घाटी ! 
में पापी; कुछ ज्ञात नहीं, अमभिलाषा-भाषा, विन्‍्दों रानी ! 
गरल पात्र में बुझा रहा हूँ अमृत-पिपासा, बिन्दो रानी ! 

0 है 
यहाँ ठिकाना किसका ? कोई आता हे-कोई जाता है ! 
अखमिचोनी का फल आखिर एक वेदना ही पाता है ! 
सुन, भोओं के कुरमुठ में वह बेठा पंछी क्‍या गाता है! 
साक-सबेरे का यह डेरा; चार घड़ी का ही नाता है! 
ढलता चन्द दिनों में बेभव ; मान जवानी, बिन्दो रानी ! 
- बह न मानता बिनती-मिन्नत ; आना-कानी, बिन्दों रानी ! 


( ४ 9 
ढुलकाओ मत नीर हगों से; उठती एक अनागत पीड़ा ! 
आज, युगों के बाद किसीने जैसे क्वान्त हृदय को चीरा ! 
धीरे-धीरे चित्र किसीका करता कल-वबुच्ञों में क्रीड़ा ! 
ओर, वही बन जाता पल में यौवन के नयनों की ब्रीड़ा ! 
मुझको जहर पिला दो ; लेकिन, में न हिलगा, बिन्दो रानी ! 
इस जीवनमें--क्षमा करो; फिर कभी मिलेगा, बिन्दो रानी ! 


१६ 





( २ ) 
अपने को ही कर दे अपण, ऐसा कौन जगत म॑ दानी! 
इस रहस्य की घन कुहेलिका कोन देख आया है प्राणी !? 
यहाँ जिन्दगी का मतलब सब लगा लिया करते मनमानी ! 
देख,--नदी वह बहती जाती; कहां मिलेगा ऐसा पानी १ 
पछताना है आजीवन बस, एक भूल पर, बिन्दों रानी ! 
इस सरिता का जल न ठहरता किसी कूल पर, बिन्दों रानी ! 


मनुहार 


रे जगत की तृष्णिका, आशा-लता, अभिराम ; 
नियति-यीवा-हार की थति-हीन मुक्ता-दाम | 
चाहती अब और क्या सखि, कौव-सा आधार ? 
लाज लगती, क्ुद्र-सा देते तुझे उपहार | 


भले आह तू सलोनी, मौन मेरे , द्वार! 
लचक, लजावती-लतिका-सी सकुच, सुकुमार / 
कुटिल भौंह-कमान को अलि, कान तक यों तान , 
तोड़ने आई बता तू आज किसका मान? 


[न 


चमक चलती, ठउमक मय में जब बजा मंजीर , 
मझमक, भझमका वसन-भूषण से विनम्र शरीर; 
गमक उठतीं गेह-गलियाँ; दमक बदति में भोर , 
सजनि, तेरे हृष्टिपथ का मसदिरि-सूच्छित छोर | 
खिडकियों से, घर, छतों पे, विकल हो, खो धीर , 
निकल पढ़ती हैं अमित आँखें चुआती नीर;' 
बूदुल पद रखती, निरखती, तू उन्हें चितचोर , 
मनन्‍्द मुंसक्याती चली जाती कहाँ किस ओर ! 
रात-दिन में कौन जाने देखने मुख-चन्द 
खुल भरोखे कहाँ कितनी बार होते बन्द | 





आरसा 


आज खुल कर खिल रही हैं चॉँदना मधु-बाल ; 
दुग्ध-शय्या पर शिगिल-सा सुप्त जग सुविशाल / 
में अटा से सखि, हटा कर खम-स्पृतिर्या भम्म 

मप्न-ता हो रहा तेरी छुविम्टा में नभ। 


दूँ ढता उस ओर वन में पवन अपने ग्राण; 


झर तेरे रूपरस का कर रहा में ध्यान 
भेजे प्यारी, आ गईं तू सहज गति से शान्त; 
सकल जग में ज्योति भरती करुणु-कोमल-कान्त | 
आ, अरी | मेरे हृदय में मिटा ले विश्वान्त-- 
अश्र-जल से बहा दे सखि, भावना की श्रान्ति | 


शर्वरी भें शिशिर की हिम-बालिका प्रच्छन , 
कर रही सूचित किसी का आगसन आसन्न | 
ने करों में त्षञीण दीपक, खोल उत्सुक द्वार , 
में तभी से सजनि, तेरे स्वागतार्थ तयार | 
पुप-पल्लग से सजी नववादटिका सुकुमार , 
गुथ दे मेरे रँगीले आँपुओं के तार। 
ब्रासना में प्यास ना; ना हास में वह गन्‍्ध ; 
आज भर दे हृदय में लय-वेदना निर्बन्ध | 
प्ेंक, ज्ञानालोक अतियुग साधनों में अन्ध ! 
. सख्ि, भुक्ा दे ग्रार्थना-सा विश्व का शिर स्कन्ध | 


जन-वाणी 


एक हमारी वाणी 
जी अखणड भारत की वाणी | 
. थुग की वाणी 
जन को वाणी 





कॉटि-कीटि करठों का वाणा, 
कोटि-कीटि जन-गण को वाणी, 
निखिल राष्ट्र को वाणी , 
अखिल धरम की वाणी , 
अखिल कर्म की वाणी ! 
एक हमारा भापा, 
जो अखर्ड भारत को भाषा | 
युग को भाषा, 
जन की भाषा, 
कोटि-कोीटि करों को भाषा, 
कोटि-कीटि जन-गण का भाषा, 
निखिल राष्ट्र को भाषा, 
निखिल जाति की साप। 
अखिल धर्म को भाषा, 
अखिल कर्म की भाषा | 
९ 
बह मेरी बाण, 
वह मेरी भाषा | 


जिसमें. मेरी ज्षुधा-पिषासा, 


आने वाले थुग को आशा | 
जिसमें मेरा ज्ञान, योग, स्मृति । 
मेरी संस्कृति | 
जन-गणु-नाथक, नाता, 
भारत - भाग्य - विधाता , 
जो जननी, माता; 
जिसमें मेरा ईश्वर / 
. जिस पर 
यह जीवन निर्भर ! 





+ ना अस्कास्पगकलसाइऊ :7. ऋ#7 





बलसबरकनहवाप८ पड 5 हे नस 











हास्य और कन्दन , 
परम और वनन्‍्दन , 
मत्य॑ और नन्‍्दन | 
तप, क्ापन, चिन्तन , 
तन - मन , 
चिन्ता-धारा , 
भाव, भक्ति, आराधघन, पृजन, 
जीवन और गरण, 
सारा का सारा। 
7 
निस्सन्देह स्वदेश देह; पर, 
जनता की आत्मा तो स्वर | 
लो शरीर, लो ग्राण; 
किन्तु, तुम कणठ करो निर्ब॑न्ध 
सुन रे, अन्ध | 
रामायण के एक चरण पर 
कोटि राज्य न्योछ्वावर | 
करके भी अधिकार देह पर 
कर पके क्या आत्मा पर शासन ! 
लो चाहे, सर्व॑स्व ; 
दया कर, पर, रहने दो स्वर | 
चिर-दलितों का स्वर, 
चिर्यूकों का स्वर | 
जिसमें तुलसी, चन्द, बिहारी, 
पूर, देव, विद्यापति, 
केशव, हरिश्चन्द्र औ गीरा, 
नानक तथा कबीर, 
ग्रमचन्द, जयशंकर, 
शुक्ल, द्विवेदी; 


आरसा 


२१ 


! 


वह मेरा स्वर 
शायवत, सुन्दर, 
गू्जे पर-घर, 
मेरी भाषा, मेरी वार्णा, 
धनन्‍्य-धनन्‍्य वह किर-कल्याण | 
अमर रहे साहित्य; 
सरस-सुवासित, 
करे प्रकाशित, 
जग-जग का जीवन उद्भासित, 
चिर-ज्यों तिमय, 
ज्यों नभ में आदित्य | 
वह स््रर अक्षय, 
उस वाणी क। जय, 
जिसके कोटि-कोटि सुत जीवित, 
जाग्रत, 
बल, साहसमय, धोमय, 
करते विचरण निर्भय | 
उसको क्या भय ? 
क्या संशय ? 


चलती है लेखनी एक भी, 
एक क्ञषीण भी ध्वनि आती हे 
कहीं किसी कोने से, 
और खडा है अचल हिमालय 
उन्नत-शिर, अभिमानी / 
है गंगा में पानी, 
बनी रहेगी तब तक रानी, 
चिर-कल्याणु, 
मेरी भाषा, मेरी वाणी / 





हि. 203 


बोल रहा है युग जब तक इस स्वर में, 


:.. - पता नहें 


मौन मिलन 


प्रिय, किस छुम्न-वेश में प्रतिदिन प्राणों म॑ं ठम आते हो ! 
विविध रूप धारण कर मुझको निशि-बासर भरमाते हो ! 
नाम धाम सब ने बतलाया ; 
किन्तु, तुम्हारा भेद न पाया : 
प्राण कपोत फसे मेरे, यह 
तुमने केसा जाल बिछाया ! 
इन्द्रधनुष की छुवि-से मेरी श्राँखों में घुल जाते हो ! 
प्रिय,किस छुद्म-वेश में प्रतिदिन प्राणों में तुम आते हो ! 


६ है ८ 
पुलक स्पश पा कभी तुम्हारा में मन-ही-मन खिल जाता ! 
वाणी मृक,कशठ स्वर गदगद; हृदय विकल हो दिल जाता ! 

मार्ग-सार्ग में तरु की छाया ; 
पृता तुम्हारा पहलव लाया! 
भिन्न-भिन्न छुवि घर तुम आये; 
पर, मैंने पहचान न पाया ! 
पत्थर मं भी आसक्तों को रूप तुम्दारा मिल जाता 
पुलक-स्पश पा कभी तुम्हारा में मन-ही-मन खिल जाता 


( ) 

मभर-तन में जबकि तुम्हारी वेशु-रागिनी बज उठती 
आऋतुपति की मधुशाला सहसा एक बार फिर सज उठती 
नन्दित ही जाती पथ कशिका ; 

छू अवयव पद-पारस मणि का ! 
चौंक-चौंक उठते कर अनुभव 

. प्राण किसी की मूठ पग-ध्वनि का ! 

वह अदुश्य, अस्पृश्य , सुखद रव विहुल हो रज रज उठती ! 
. ममर-वन में जबकि तुम्हारी वेशु-रागिनी बज उठती ! 


क्‍ पी, 
मेरी उर वीणा के स्व॒र में क्‍या जाने, क्‍या गाते हो ? 
सशुप्त मिलन में प्रिय ! तुम क्या सुख पाते हो ! 


>रं( 
| के नस 


अज-ञझअयक जी >+-+न्गाक 








आरसी 


सारा विश्व सु जब २ हे 

हिम निशीध निद्रा भें बढ़ता | 

कोर स्वप्न विकल मानस में 

झाकर प्रणय-कहानी कहता ! 
में सचष्ट होता हैं, जब तुम मुझे प्यार कर जाते हों; 
मेरी उर वीणा के स्वर से क्या जाने , क्या गाते हो ! 


( ४ ) 
दुर्गम यह आदश शंल पथ, नहों शिखर पर चढ़ पाता ! 
प्रिय, यह ऐसी अग्नि-परीक्षा मे ने सवण-सा कड़े पाता ! 

सनन्‍्ध्या के मेत्रों से लघु बय 

लिख जाते तम अपना परिचय | 

क्रिण-तल्ञका से भर देते 

मेरे हृगम आदुल पिस्मष ! 
दर्योध चपल लिपि, से ने उसे भी पढ़े पाता ; 


पे 


एंसो बह 


गम यह आदेश शल पथ, नहीं शिखर पर सात पाता ! 
अचिरागता 
आती है पदनज, उपायाल ; 
गन्धाकुल ,. पावन-अशुय-मम्त, 
ज्योतित जग-ग्रंगण म॑ विशाल | 


प्रतयल-पल वतूल, वद्ध मान , 
ज्योत्स्ना-सी शॉतल, गति यराल ) 
मधु-अघरों पर ताखूल-राग , 
तारियत मुख,वत चितबन अराल | 
चित्रों-सा चित्रित तनु विचित्र, 
आयत पाटल-लोचन विलोल, 
वासना-निवृत, विहवल, अधीर 
कंकुम-असिक्त, निस्तल कपोल 
एकाकी, रोहित, शशि-असतर 
शारद, सुहासिनी, असृत-वेलि, 





कु 














ऋल - वेणी - बन्धचन - भार-विनत , 

करती कलियों से कलित केलि। 
अप्सरा-सह्श कृश, मदालसा 
स्वर्णिम दुकूल फहरा अछोर , 
वर-व्योगल्याम में ऊर्ज- शान्त 
नुप्र-सुर-आतुर , वृत्य-भोर | 

स्‍्नेहादर , पुलक , अपलक , अनन्त , 

प्राणों में लग का ऋजु असार . 


जरी-कस्तूरी तिलक-भाल , 
वह वनकन्या-सौ चिर-कुमार | 


रे कब से उत्सुक खड़ी-खड़ी 
नवजीवन-सागर के प्रतीर , 
अपना ही निरख रही चम्कल 
योवन-उ शीर-वासित शरीर / 


आती मृदु सादक-सी हिलोर 

प्राची से उठ-उठ इसी ओर , 

वह अरुण किरण की करुश कोर 

वसुधा को क्षण में गयी बोर। 
कुडमल  ग्रयून विकसित अन्यून 
कासारों में किंजल्‍्क-जाल , 
किन कणुनों से कश-कणित हुआ 
मेरे जीवन का चक़वाल !? 

कल तुहिन-शयन पर नील नयन 


सोये थे स्वम्नों के प्रतीक , 


नीरव , विश्रम-सला आ किसने 
... खरीँची गालों पर॒स्वरण-लीक ? 

गत वयःसन्धि , सरतांगन्यष्टि , 
ज्ञोणेदर, पीनोब्रत उरोज ; 





आरसी 


आगुल्फ-विलम्बित केश-राशि , 

गर्वित , सलज आनन-सरोज / 
मंगला-मृुखी-सी मन्द-मन्द 
ले केतर-चन्दन-भरी थाल, 
किसके पृजन-हित चली पहन 
कलखग-कृज न की यीति-माल ? 

आयी रे / आयी खोल द्वार-- 

_निर्जन बनान्‍त का अन्तराल, 

चिरनूतन-चेतन-कन विखेर 

यह जीवन-जादयति की सकाल। 


जिन्दा भूत 


किक 


साधू बाबा एक कहीं से मेरी बस्ती «में आये; 
भस्म रमाये, तिलक लगाये, जगा निराली फैलाये ! 


मरघट में ही डेरा डाला; क्योंकि, भूत जो थे बसमें ! 


बात-बात पर लट्ट चलाते, दिन भर खाते थे करूमें ! 


बाबाजी तगढ़े-मुस्तरडे, और गाँववाले भोले ! 


खाते, पीते, मौज उड़ाते, जीम खींच ले, जो बोले ! 
दूध, दही, रुपये ओ पेसे रोज बरसते रहते थे; 
चरणामृत लेतीं लुगाइयाँ, लोग गाज्ियाँ सहते थे! 


_ जो न चढ़ाता कुछ भी, उसको शाप भयानक थे देते; 


इसे डरा कर, उसको ठग कर, घमका कर ले ही लेते ! 
सचमुच उनकी फर्माइश से तंग गाँववाले सब थे ; 
लेकिन, कौन नहीं दे, उनके काम सभी जो बेढ़ब थे ! 
अारखिर रामदेव ने सोचा, यों डरकर कब तक रहना ? 
जब न सामने आता कोई, मुझे! पढ़ेगा ही कहना! 


 चालाकी से बोला--बाबा ! मैंने देखा हैं सपना; 


देवल भगत स्वयं ही आकर रूप दिखाते हैं अपना ! 
लम्बी दाढ़ी, काली मूछे, ताड़ों--सी ऊँची मूरत ; 
बड़े-बड़े थे दाँत-कान, थी खौफनाक उनकी सूरत | 





आरसी 


बोले मुझ से, जाकर कह दो फोरन ही उस लम्पट से; 
डेरा-इंडा कूच करे वह, जढरी ही इस मरघबट से ! 
और नहीं तो फिर मानेंगे हम न किसी के कहने से ! 
हमको कष्ट बहुत होता है उस तेली के रहने से ! 
कौन? कश साधू बाबा ने, कौन भगत वह देवल है 
रामदेव ने कहा-- अरे, वह एक भूत ही केवल है !? 
“जाओ बच्चा !! बोले बाबा-हमको नहीं भूत का डर . 

भूत-बृत क्या कर हमारा ! वे सब तो नौकर व्ाकर !? 
अ्रच्छा, बाबा !! रामदेव ने कहा काम मेरा कहना ! 
मगर, रात में महाराज, सच कहता हूँ,बच कर रहना !? 
बाबाजी फिर हँसे जोर से, रामदेव भी मुसकाया ; 
आधी रात हुईं, मरघट में एक भूत सचमुच आया ! 
बाबाजी ने देखा उसको ओर उसे फिर ललकारा ! 
किन्तु, भूत वह बड़ा विकट था बाबाजी को घर मारा ! 
हलवा, मोहन-भोग उड़ा कर पेट हुआ था जो हंडा ! 
पड़ने लगा उसी पर अरब तो हाथ, लात; जूता, डंडा | 
 बाबाजी चिह्लाये--छोड़ो | मुझे छोड़ दो, दया करो ।! 
भला भूत भी कहीं छोड़ता ? नक्रियाया वह, 'मरो-मरो !! 
मार-मार कचमूर निकाला, बाबाजी गिर पड़े वहाँ! 
ओर भूत हो गया अंधेरे में गायब जानें न कहाँ ! 
बढ़े सबेरे ही जब उठ कर रामदेव घर से आया, 
सूनी कुटिया में बाबा का सिफ कमणडल ही पाया ! 
खूब हँसे सब लोग जान कर रामदेव की यह करतूत ; 
मरे हुए भूतों से ज्यादा खतरनाक यह जिन्दा मृत ! 


सब से अच्छा 


. सब से अच्छा हे मेरा घर : 
है मेरा पर , है मेरा घर | 
जिस घर में उत्तर हुआ मैं 
पाकर जिसे असचर हुआ मैं 


रा भरी मैंने किलकारी 
बोली बोली प्यारी - प्यारी 





माँ की योद , दुलार पिता के 


भाई-बहनें,. बाबा - काका , 
जहाँ मित्रा सोने का पतलना , 


घुटने टेक चला था पढ़ना, 
बचपन का सुख सेंने लूटा, 
पहली बार कंठ था फटा, 


सत्र से न्यारा , सत्र से सुन्दर , 
सब से अच्छा हैं केस पर | 


मै 
री 


सब ते अच्छा गांव हमारा : 
गांव हमारा , थोंव हमारा ! 
जिसकी 'शाला में पढ़ कर में , 


हि ं ५] 7: ह। ॥ है, " को कि ॥। | श्र हा 2 हग५ ६ पर 
जिसकी सिद्दी में बढ़ करे में 
इतना बड़ा हुआ हैँ. भाई । 


बचपन से तरुणारऋ आई 


जिसका अन्न, जहां का पानी , 


पी कर मैंने की मनमार्ची, 
लोटा हूँ जिसकी पलों में, 


धृमा हूँ जिसके फूलों में 


ह। 


खेल-कूद में सुख के सारे ! 
तब से सुन्दर , सब से न्यारा, 


६] 
५! न भर श हक 4] /॥ 0... ॥007॥ १॥॥॥६॥ | 
हो औए ह। हक 
वर | अधका 


हर 


सब से ऋच्छा जिला हमारा , 
जिला हमारा , जिला हमारा , 


जिसकी नदियों, कील, सरोवर 


जिसके जंगल , खेत , मनोहर 





|, 
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भाँति-माँति के पेड़ खड़े हैं. 
फल-फूलों से हरे-भरे हैं; 
बाग-बगी चे, परवेत-धाटी , 
सुन्दर सड़कों की परिपाटी | 
तरह - तरह के बसे शहर हैं ; 
रेल - तार, बिजली के घर हैं | 
धनी, गरीब, महंथ, भिखारी ; 
रहते जहाँ झषक - व्यापारी | 


आरसी 


हम चाहें इसका उत्कष | 
भूमि जहाँ की देवालय है । 
सब से पहले सूर्योदय है / 
जहाँ चाँदनी ग्रथम उतरती ; 
सोने की जिसकी है धरती / 


 चिहड़ियाँ हैं दिन-रात चहकती | 


और, आम की बौर महकती / 
बारह मास और ऋतुएँ छै / 


सब से सुन्दर, सब से न्यारा ; मीठी - मीठी हवा जहाँ है | 
हे सब से अच्छा जिला हमारा / सब से सुन्दर, सब से न्‍्यारा , 
>८ सब से अच्छा देश हमारा | 
सब से अच्छा आन्त हमारा ; 


प्रात हमारा, ग्रान्त हमारा ! निवास 





जिसका है इतिहास पुराना , 
धर्म अनेक, वर्ण हैं नाना ! 
भाषा, वेश, भाव हैं कितने | 
राजा, रंक, राव हैं कितने | 
आपस में सब मिले-जुले हैं / 
पढ़ने को कालेज खुले हैं'। 
और न्याय के लिये अदालत ; 
बदमाशों के लिये हवालत | 
कवि, नेता, वैज्ञानिक, दानी , 
बड़े-बड़े हैं पंडित, ब्वानी | 


सब से सुन्दर, सब से न्यारा , 
सब से अच्छा म्रान्‍त हमारा / 


>५ 


कैसे अलि, भाया यह उपवन ? 
वैभव-समाधि पर ऋतुपति की 
यह पतकृष्ड का सैकत-नतेन / 
तू नन्‍्दन-वन की मोहमयी 
सुन्दर परी शोसाशाली ; 
तेरी चितवन से किस ग्रकार 
मदिराकुल होता वनमाली | 
रोता है यहाँ अतीत - स्वम्त . 
विधवा का आहत उर उनन्‍मन / 
होता है यहाँ सदैव अरी , 
अपमानित घरडियों का क्रन्दन | 


वे दिन हाँ, वे दिन चले गये . 


_ निर्मोह काल से छले गये | 
अलि, पले गये जिन हाथों से , 
उन हाथों से ही दले गये | 


सब से अच्छा देश हमारा, 
देश हमारा, देश हमारा। 
देश हमारा भारतवर्ष , 





मर का तह-फल-जल-हीन देश ; 
जलता पावक-करण ज्षणए-अनुद्दण / 
लुट गया घरा का हरित वेश ; 
अब यहाँ न कोई आकर्षण | 
कैसे सुख की हो रही चाह ! 
इन कृश-वृन्तों पर कुटिल आह | 
माधवि | सह लोगी क्यों कर इस 
प्रज्लित चिता का रक्‍्त-दाह ! 
पावस-दिनान्‍नत में घनाकार 
जब भू को छू लेता अपार , 
वन-वन में अपना उदाह्ार 
दूढ़ेगा.. बूपर - कनकार ;-- 
तब तू प्रिय की सुध में विभोर , 
किस सुरधनु का धर स्वर्ण-छोर , 
कलोगी बह्लिंग अन्ज - न्यास 
उच्छुवलित मेघवन में सहास ? 
सखि, भूल केतकी का हुलास ; 
शूलों में गुरुतर अगुरु - वास | 
अब छोड कंटकों के दुख में 
वह कल्पविटप-कल्पना उदास / 


ग्रतिफलित व्यथा के राणों में. 
है पह्चव का मर - वेदन . 
दुस्तर है तेरे लिए सजनि , 


इस कुटिल जाल का परिभेदन | 


बहती करील के नयनों से 
निशिवासर अविरल अश्र धार | 

. शाखा-शाखा. पर . नाच रही 
ग़ुचि की तीखी-तीखी बयार | 


आरसी 





कहती न रेशु अज-वेणु-कथा , 
गोपन-बाला का नृत्यन्रास | 
अब तो कालिन्दीकंजों में 
खंजरी बजाता फ़्रदात | 
बिलखाती शून्य ज्षितिज-पट पर 
सुन, वनदेवी की विरह-संसि , 
पूछते यगों से मधुप - विकर 
सरसीरुह-मुकुलों का विकास | 
उँगलियाँ जायेगी छिल तेरी ; 
अलि, छू न कोमुदी-कुमुद-कली / 
शिंजन किस योप्रा का मधु यह ! 
देखी वृन्द की गली-गली ! 
आते ही नित्य शबरी के 
जगती भिल्ली - वेदवा घोर . 
काकली नहीं कल कोकिल की , 
कारएडव का खर रब कठोर । 
श्रीहत, अभाव, क्न्दन-कानन ; 
दल-दल पर अलब-शिखा-कम्पन । 
निः्वन वनराजि - बनाली में 








हे 


तू ला न सकेगी उद्दीपन | 
उदरों में क्ुधा-होम-ज्वाला ; 
विज्ञापित उर पर नियति-्ब्यंग / 
ऋजु रुज-भुज-बन्धन में जकड़े 
जन-मन-खंजन के अज्ज-अआज्ज । 
श्स रुद्लोक में अनाहृत 
अस्तित्व कुद्र तेश आया ; 
किस वनवासी के संकेतों ने 
अलि, तुभको है बीराया? 





आरसी 


सखि, यहाँ सिसकता है, वंशी-- तुम्हारे क्षितिज - कंठ में मंझु... तह 


ह डोलता इन्द्र-बनुष का हार! 
की ध्वनि-धारा में मलय-गीत ; अल क 
ध्वंसलावाहन पर॒ विस्मृति के बजी मुरलिका--कलिका थर-थर 
रो-रो उठता जीवन अतीत ! चपला की सुकुमारी ; 


थ्रो बनवारी, नटवर ! 


मिंहदी अपरों को लाल लाज ; वारि - धूम - गिरिधारी ! 


दक्षिए-पथ का मधुनन्ध-साज | नर्तन कर अशेष अम्बर में , 
अलि, आज यहाँ रोता अतीत , भर-भर अमृत माधुरी स्वर में ; 
इस विस्मृति-वन में आ न आज / हु लक कस 
+ला देते हो नव जलधर ! 

-राशि तरु-लता-तृणों पर , . 

घनशयांम राशि-रा। --तृणों पर , 


हरित-भरित, कर कुसुमित, 


सजल, हे सुन्दर, हे घनश्याम ; उज्वल मुक्ता - दाम ; 
उतरो मेरे आँगन में क्‍ हे सुन्दर घनश्याम ! 
कर लो क्षणु-भर विश्राम ! धर 
नीलाम्बर में नीलाम्बर-सा लहरा कर , दूर देश के मेरे पथिक सलोने ! 
उमड़े उमड़, घन ! घुमड़-घुमड़, घहरा कर ; चले कहाँ इस भाँति करुण-स्वर से तुम रोने ! 
तुम आते हो , इन्द्रचाप-से सुन्दर, सज कर, 
बरसाते हो; अहे अशनि-ध्वनि, गरज-गरज कर ! 
जीवन - जल की धारा ! वायु - बेंग से, शून्य व्योम में, 
बरस-बरस जाते हो जग में किधर उड़े जातें तुम अपना गौरव खोने १ 
जग - लोचन के तारा ! के कहाँ पहुँच कर, 
अआकुल कूल - किनारा | कहो, कोन से जग में जा कर 9 
है असीम के अश्रु, गगन के शोक , किस निर्मम के वज्ञ-वक्ष से ठकरा कर , 
किसीके. विरह - विषाद ; हाय ! चले तुम आज प्रणय के मोती बोने ! 
प्रलय - घन के अनन्त आह्वाद ! अश्रु-वारि से 
करो निनाद, विश्व के उर में. . प्रिय, किसका पाहन - उर धोने ! 
भरो विजय का भाव ; कोन सुनेंगा वहाँ तुम्हारी 
आत्म - गोरव, पोरुष - सम्मान ; करुण कहानी ! 
वीर - रण - गान ! मन की वाणी, व्योम-विहारी ! 
उठो, उठो; कर शंख-घोष, केवल ए.क निराशा ; 
जग जायें विश्व के प्राण ! दूर, क्षितिज के शूल्य छोर पर, 
अभश्र - भेदी  हुड्लार ; ... करुणा-कातर, 
काँपता किसलय का संसार ! क्रन्दन करती अन्तःपुर में, 


२७ 








कुल खिन्न पिपासा ! 
यहाँ किसको इतना अवकाश 
कभी जो बेठ तुम्हारे पास , 
सुने, दो क्षण भी हाय, सप्रेम 
तुम्हारे जीवन का इतिहास ! 
खोशो यों न तपस्वी ! अपने 
नयनों का अनमोल रतन-धन ! 
हृदय-हीन जग के मरु-वन में , 
क्‍ _तृष्णा के कानन में ! 
यदि विषाद ही तुम्हें सुहाता , 
झोर, रुदन ही भाता, 
तो, आओ प्रियवर | आ जाओ ; 
मेरे इस एकान्त भवन में, 
एकाकी, चिर-शूत्य सदन में ; 
चिल्ला कर या मोन भाव से, 
स्नेह - चाव से , 
जितना जी चाहे , 
तुम रोओ वारिद, रोशो ! 
बिलख-बिज्लख कर, फूट-फूट कर , 
निशि' - दिन, आठों याम ; 
है सुन्दर घनश्याम ! 
>< 
किस पावन प्रदेश से चल कर , 
पबन-अंक में सादर, पल कर ; 
एक निमिष में, 
द तुम दिशि-दिशि में , 
घेर गगन, घिर-घिर दिगन्त में, 
.... जाते हो हँस कर ! 
बादल : 
कृष्ण - कमल से मभहाव्योम के 
द सरवर में सुन्दर ; 
जा ... कजल [| 
फैला कर निज कोटि - कोटि 
.. नीलाम दलों को ऊपर ! 
कितने परत, देश, पार कर , 
..... सागर -प्रान्तर ; 





आरसी 





तुम आये हो है पथ चारो ! 
मंगल-ध्वनि करने आँगन में मेरे , 
खाज सबेरे | 
बन-बिहज्ञ-कुल के गीतों में, 
अपना सुमधुर कंठ मिला कर , 
प्रमभरी रस-कजरों गा कर 
किसे सुनाने ! 


कहो, कहाँ वह तरुणी शल-कुमारी ! 
सावन के मन - भावन , 
है मेरे बनमाली ! 
रूप तुम्हारा चित्र विचित्रित ; 
लीला सदा निराली ! 


आश्रो ! 
मन का भेद बताओ ; 
अ्राज सुनाओञ्रों ! 
आज, सुनाओं मेघ ! मनाहर 
मेघ | प्रिया का उन्‍मन; 
विरही का सन्देश करुण-तम, 
प्रेम मिलन ! 





वह गोपन अनुराग हृदय का 
पुनः प्रण्य का राग; 
फिर से आये नूतन पहल्‍लव , 
जीवन के तस्झओों में , 
और, पुन; हो जाय अंकुरित 
दुर्वादत अभिराम ; “| 
हे सुन्दर घनश्याम ! दा 





भह 
है 
गत] 


अतिथि, आज मेरे मभवासी ; 
विद्य त-हासी ! 
सुनो, सुनो, तुम चले यहाँ से प्रिय , 
यों ही मत जाओ  ! 
आओ, मेरी पूजा पाश्रो ; 


. कर लो कुछ विश्राम ! 
श्रान्‍न्त पांथ है, निरवधि युग से 








माप॑ रहें तुम महाकाल को 
वक्ष बृकोदर ! 
आशञ्रो, सत्वर ; 
व्यजन-पवन से श्रम-कण सदय, सुखाओ ! 
सुख पाओ तुम, चिर-सुन्दर ! 
तुम्हें पुकार रहे हैं चातक ; 
मंजु - द॒त्य कर रहे! कलापी ! 
जलद बनो न किसी के प्राणों के तुम घातक ; 
लोग कहेंगे तुमको पापी ! 
उतरो, उतर पड़ो अम्बर से ; 
व्याकुल वसुधा मं, बादल ! 
शुष्क जलाशय ; 
तृषित भील, नंद, नदी, रसालय ! 
वट, अजु न, अश्वत्थ, उदुम्बर ; 
पुलकित तनु - रोमांकुर, कातर , 
देख रहे हैं दीन-भाव से आज तुम्हारी ओर ; 
। ह्ढे चित--चोर है| 
आम्र-मंजरी, शालि--पणं की माला ; 
कृषक--बधू, वनदेवी, नि्भर-बाला ' 
उत्करिठत--अआकुल जगती के प्राणी ; 
है अभिमानी ! 
बरसों तुम, बरसाओ्रो जल घनघोर ! 
विकल राधिका, गोप--गोपिंका ; 
सूख रही ब्रज की हरियाली ; 
नंब - कदम्ब की डाली - डाली ! 
हुलस उठे कालिन्दीि का मन , 
विकसित हो जाये बृन्दावन , 
कुज - कुज से उमड़े रस की 
धारा चंचल-शीतल ! 
जीवनमय धरणी - तल ! 
मधुर - मधुर गिरि - वन - उपत्यका , 
 सुमधुर गोकुल -ग्राम ; 
है सुन्दर घनश्याम ! 


२६ 





“गतागत 


की, 
जा-विदा ; बन्धु , वन्दे /-विदेश ; 
वर्षा-विशेष यह ॒ वर्ष - शेष | 
अन्तहित नभ से इन्द्रचाप ; 
कुण्ठित केका - को किल - कलाप ; 
शग्पा - चम्पा - लतिका ललाम | 
छवि सघन घनों की सजल श्याम ; 
उड़ता अब उज्वल काश-केश ; 
जा-विदा ; बन्धु , वन्दे /-विदेश ५ 
विश्वान्त आन्त मंमका-समीर ; 


गस्भीर नदों का घीर नीर | 


जल - पंक - पिंजरावत शरीर 

उन्मुक्त आज रे विश्व-कीर | 
कट गया परा का कठिन क्लेश ; 
जा-विदा , बन्धु, यह वर्ष-शेष / 
सुख-दुःख-समन्वित चतु्मोस 

हे अतिथि, तुम्हारा जय-निवास , 
सूना सरवर, सूचा तड़ाय , 
वह पनाह्मद--वह सेघराय । 
सुन, यह किसका निःस्वन अवेश ; 
जा-विदा , विदा-जा ; वर्ष शेष | 

8 ह 

स्वागत, सुदमंगलमय सहर्ष , 
हे नूतन ऋतु, हे नवल वर्ष | 








ग य 


बिखरे चरणों पर मुक्तमाल ; 
दल-दल पर दूवादल -ग्रवाल / 
फैला ज्यों नव रवि-रश्मि-जाल , 
ये चहक उठे वन-विहय-बाल | 
पा प्रथम तुम्हारा पुलक-स्पर्श 
स्वागत--सहप, हे नवल वर्ष | 
यह शरत्युन्दयी को असनर 
आनन - श्री छायापथ -अपन ; 
आली शेफाली को सुगनन्‍्ध 

उमड़ी हरियाली में अबन्ध ; 
छलका कवि का यौवन-विमर्श , 
स्वागत--सहर्ष, हे नवल वर्ष | 
उतरा वन-गिरि से सुख-मपात , 
रे मन्दमन्द दक्षिणी-वात ; 


यामिनी चारु चन्द्रिका-स्नात ; 


मंगल संध्या--मंगल अभात | 
यह नवजीवन का नवोत्कर्ष ; 
स्वागत--स््रागत, हे नवल् वर्ष | 


का, 


इस शारद-सुषमा में सकाल 
जागो, जीवन के स्वर्ण-काल | 


नव ध्येय, चाह नव, नवोत्साह , 


 नव-नव भार्वों का नव उद्काह ! 

... रे भेद पुरातन दोष-कोष , 
.. गूँजे नवयुग का शंख-घोष | 
.. फूलो, वन-बन की डाल-डाल 

. इस शारद-सुषमा में सकाल ; 


आरसी 


फ को कु | शत ह "३०० पा रे ( 
ले द्वंप-अंग, सकिप-ह+ , 


इतिहास बना अब विगत वष 


आ,नव पल्,नव क्षए,दिवस-मास; 


नव ग्गति-हास, नव अश्र-हास / 
चमका, आची में ज्योति-भाल ; 
जागो, गेरे नव उषाकाल ! 
हो मंगलमय भावी विधान ; 
जाग्रत स्वदेश - गौरव महान | 
मंगलमय करु-करण, हृदय, आर , 
नव मंत्र, तंत्र नव, ज्ञान-ध्यान | 
खोलो, भविष्य का अन्तराल , 


मेरे नित-नृतन क्रान्ति-काल |. 


आपषाहस्य प्रथम दिवसे 


| पक 
मेरे मानस के राजहंस; 
भावुक, मराल वंशावतंस | 
लो, आया फिर आपाढ-मास , 
कल जलघर-प्रित दिशाकाश / 
हो गड्ढे पुरातन स्मृति नवीन, 
ध्ग में श्रेन्द्र-भनु-रेख क्षौण। 
प्रनश्याम ज्षितिज का बना अंश , 
मेरे मानस के राजहंस | 


यह प्रथम मास का ग्रथमः दिवस , 
वनवापी कान्ता-विरह-विवश्त | 
जा रहा यक्ष का मेब-दूत 

अलका, मधु-दक्तिए-गन्ध-पृत / 





व न डे 














5 कै 











क्या! आज तुम्हीं केवल नृशंस !? 


मेरे मानस के राजहंस | 


उड़ चल, रे उड़ चल बद्ध-माल , 
परथेय चंचु का कमल-नाल | 
नव-जीमूतों का असमवाय , 
कैलास-शिखर तक ;हो सहाय । 
सुन, वारिवाह का राग ध्वंस , 
मेरे मानल के राजहंस | 
शक, 
वह कीन रूप हय के समत्त? 
हे चिर-विरही, चिर-क्लान्त यक्त | 
अभिशाप, दरड वह वर्ष-भोग्य , 
तुम निवासन के नहीं योग्य | 
अब भी रोता गिरि-चित्रकूट , 
रोती उजयिनी फूट-फूट | 
मृग-यूथ सिलसकोी लक्ष-लक्ष , 


हे चिर-विरही, चिर-क्लान्त यक्ष | 


आता ग्रति वत्सर शुभाषाढ़ , 
गोदा-क्षित्रा में पूण बाढ़। 
मुकजुलित होते जम्बूरसाल , 
वन-कुटज-ककुभ-ताली-तमाल ।| 
उड़ता अम्बर में मोर-पक्त , 


हे चिर-विरही, चिर-क्लान्त वक्ष / 


तब से कितने युग गये पार , 
ग्रति वष बरसता घनासार | 
यह युग-युगान्त का विग्रयोग , 
होगा समाप्त कब पाप-भोग ? 


आरसी 


अब भी अलका का शुन्य कंद्धो , 
हे चिर-विर ही, चिर-क्लान्त यक्त | 


[2 
अस्नात, मलिन-मुख, निराहार , 
अलि, बहा रही क्‍यों अश्र -घार ? 
लख पुन; ग्रथम तोयद-समाज , 
हो गई कल्पना सजल आज , 
बीते अनन्त दिन, युग सहस्न, 
फिर भी न स्खलित अभिसार-व्र/ 
अब भी वेसे ही निर्विकार, 
अलि, बहा रही क्यों अश्र -घार ? 
दे गये कभी क्‍या तुम सँदेश , 
आमुज्च प्रिया का करुण वेश ? 
निष्प्रभ कपोल, जो मुक्त केश , 
गिनती उँगली पर दिवस शेष / 
अब भी वैसे ही निविकार , 
घन, किसे खोजते बार-बार ? 
वह एक-बेणि, दुख-दन्ध-बाल , 
दुस्सह-अभेद्य वर विरह-जाल | 
यह कल्पान्तर-निवास, हन्त | 
होगी कब इसको अवधि अन्त! 
अब भी वेसे ही निर्विकार, 
कवि, कीन गीत गाते उदार ? 


कवि-श्री 


हि लक हा, क्‍ 
आया बन जग में ग्रातः - रवि 








में भारत-भाग्य-विधाता कवि / 


 तोड़ता अलत जग-जाल जटिल ; 
सुकुमार, स्नेह-पारा-उम्मिल | 
मैं. पुरुष-पुरातन, ग्रम-दान , 
चिर-कविमनीपी,. हष्टि-पण / 
बरसाती लौह-लेखनी पक 
मैं विद्रोही इठलाता कवि | 


तुरतरू-सा कर सौरभ-प्सार , 
सौन्दर्य-पिपासाकुल,. उदार , 
शाश्वत, अनन्त, अच्युत, अक्षर ; 
मैं चिर-अनादि, अतुलित,निर्जर | 
सिकता पर अंकित करता छुड्वि . 
मैं नवयुग का निमाता कवि | 
न्दों में बाँध मरुत, सागर , 
,नाचता नित्य में नट-नागर | 
शशि,उडु,पह क्रम-कम से सम्रम 
करते मानस में संचंक्रम | 
प्राणों की अपने देता हृवि , 
में भारत-भार्य-विधाता कवि | 
(९ 

आँधी-सी मेरी गति अशान्त , 
मैं कुबलय-कोमल, कुमुद-कान्त | 
विग्रह, विनाश, मूरच्छी, प्रमाद ; 
मैं अमृत-कल्पना, विष-विषाद ! 
_उद्भधासित, शासित दिर्दिगन्त 


. मेरी अतिभा से शुचि-ज्वलन्त | 
... आकान्त कर रहीं उ्ान्त-प्रान्त ; 
..... आँपी-सी मेरी गति अशान्त | 


आरसी 


मैं अलय-प्रभंजन, शुभनन्‍मृहत्त , 
मंगल, मराल-बाहन, अमृत्ते | 
में धृमष्वज, में मकर-केतु . 
आकाश-विहारी,. सिन्‍्पु-सेतु | 
मैं निष्ठुर, निर्भय, मदोन्‍्ट्रान्त ; 
प्रतिभा से मेरी दिशाकानत | 
उद्धत, अनियन्त्रित, महावीर ; 
सुमनाधिराज, में सुनाशीर | 
युग-युग प्रसिद्ध, युग-युग प्रशस्त ; 
में अगर-बाक कवि वरद-हस्त | 
चीत्कार-चकित, निद्ग नव, भानत , 
में आधी, मंमारव अशान्त | 


आ। 


में अनुपम, निरुपम, निविकार ; 
पाटल-पल्ाश-पेलव, .. कुमार | 


सुख-दुःख-स्वभ्-सस्मित, विंभोर , 


रहता में चिर-शिशु,चिर-किशोर | 


गृग - सा कस्तुरों - गन्ध - अन्प 

फिरता वनवन में में अबन्ध । 
वाणी - नन्दित मन्दार-हार ; 
में विश्व - विभोहन कलाकार ! 


भावों का बहता जब समीर, 
आता नयनों में छुलक नीर , 
में अपने गीतों से अधीर 
गूँजित कर देता बन - कुटोर / 
इस भवतोयधि-जल में अपार 
में नाविक कवि, निरुपम, उदार | 




















मैं विर-सुन्दर, चिर-मधु, अनन्त , 
मधुमत्त मधुकत, मधु-वसन्त / 
यौवन - ग्रकर्ष ,.. उन्माद-हुर्ष / 
परस-सा मेरा 
में जगद्वन्य, जयग-मुक्ति-द्वार ; 
कृषि चिदानन्द, उज्बल, उदार / 


श्रिया की बिदाई 


उषे, बिदाई दो |] देखो, 


जाये न मचल अघखिली कली / 
निशि-भर कर अभिसार हाय, अब 
रजनीयन्धा : प्रिया. चली | 
सारी रात जाय , हो आयी 
धूम - घूम, फिर गली - गली | 
होते ही अब ग्रात जा रही 
मेरी लीलालला लली | 
स्वागत, सन्ध्या में तेंमोमयी-- 
आह युदु मंजरियाँ  मंजुल , 
भर अंजलियों में रस - संकुल ; 
कुछ पुनर्वार , कुछ नहीं - नह । 
निकली नत्त कियों - सी चंचल 
नेपथ्य - मच्च ते लाख - लाख | 
लद॒गई निमिष में ही कोमल 
मुकुलों से द्रुग की शाख्-शाख | 
सीरी - सीरी शीतल समीर; 
कल स्तरों ते संस्ति अधीर / 
सोया भियतम अलसित, ग्रशान्त ; 


तुम क्यों इतनी अलि, मदोनञ्रान्त./ 


खरणे-स्पर्श / _ 


आरसी 


श्द्‌ 


जगती हो एकाकिनी विकल 
ले पलकों पर वेदना - भार | 
कृष्णामिसारिका - सी चंचल 
क्यों छोड़ रही हो बास्बार ? 
अलि, नलिनी - कारा - वद्ध मघुष ; 
क्या इसीलिए यह समाहार ? 
चलता कण - कण को आन्दोलित 
कर रभस - विभासित वन - विहार / 
फूटी है एक - एक कलिका 
के आणों से शत-शत उमजझ्ज | 
बह चली विश्व के आँगन में 
सौरभ की मतवाली तरज्ञ | 


चुरमसित पृथिवों , सुरभित अनन्त ; 


रजनी का मौक्तिक अलक-जाल | 
मुसकाया किरणों के पथ से 
दिशि - दिशि का वतंल चकवाल / 
ऊजपर॒ से हिमकर ढाल रहा 
वसुधा पर पावन सुधा - धार | 
नीचे से भर-भर तुम देतीं 
प्याली पर प्याली निविकार / 
मैं पी-पी कर उन्मत्त बना; 
इतना मादक--हतना अपार | 
ग्रेयसि, ग्राणों का सजल गीत 
साकार बना अब . निराकार | 
डाली - डाली पर॒ सिहर उठे 
अज्ञात - स्पर्श से पात - पात | 
अलप्षाया लेने को अभपको 
कल कल्लोलों से शिथित्र यात | 


री, रो दीं क्यों ? किस चिन्ता से 
तरलाद तुम्हरा वदन-पन्त ? 
. क्या रुक न सकोगी द्वाणभर भी 
इस सुख-शय्या पर कुतुम-कान्त ! 
माँगती बिंदाई.. कुस्तमय में 
सखि, ऐसा क्यों यह करुण वेश ? 
टुकाा कर में प्यारों को 
जा रहीं आज, वह कौन देश ? 


ठहरो तो कज्षए-भर तनिक और ; 


गंजित होने दो दिशि-दिशान्त / 
सिहरा क्‍यों अलि, जीवन-अदौोप ? 
लो, आया--वह आया निशान्त | 
खिली किन्तु, खिलकर इच्छा की 
कहाँ. पूर्ति होने पाई | 
हाय, देव | क्‍यों मुरका कर 
"मेंड़ जाने को बारी आईं! 
वृन्त - विहीन पड़ी छूने में, 
नियति - चक्र में गई दली | 
उ्षे, बिदाई दो, लो मेरी 
 रजनीगन्धा प्रिया. चली | 


लहर 


३ 8 आओ 

.. री लोल लहर, तुम लहर-लहर ! 
आमनन्‍्द्र पनों-ली पहर-घहर , 

किसकी यौवन-मदिरा। परीन्‍पी 

._ उठ-उठ गिरती हो हहर-हहर 


.._ री लोल लहर, तुम लहर-लहर |... 


आंरसी 


"जहा... 


। क्‍ 
ऑपू-फुहियों को ले अछार , 
झाउ-बन-शोमित कल्न कार , 
तुम किस मोहन के पिछुडन से 
गिरतीं-पड़ती खा-खा पढ़ाड ? 
आॉय-फुहियों की ले अदार / 

, 
कुछ पता न, किसको सुमर-सुमर , 
भुक कुम-फ्रेम, एक घुमए-पुमड़ , 
क्यों चम-चम लेती तरु के 
चरणों को मर-मर उमड-उमड ? 
कुछ पता न, किसको सुमर-सुमर | 

(9० 
सर-हृदय-दोल पर दोल-दोल , 
कुछ प्रणय-मन्थि से खोल-खोल , 
नौले वितान में अश्रम्बर के 
क्यों रह-२ह जातीं बोल-बोल ? 
सर-हृदय-दोल पर दोल-दोल | 


[0 
चंचल मीनों से खेल-खेल , 
कितने ही चुख-दुस भेल-मेल , 
क्यों दौड-दीड पढ़ती आगे 
उफने फैनों को टठेल-ठउल? 
'धंचल मीनों से खेल - खेल / 
(६ /. 


ताली-कुष्जों के आत-पास , 


भर मौलसिरी का वास-हास , 


तुम करती रहती हो ग्रतिपल 
बुदबुद-बालों से रास-लास | 
ताली-कुष्जों के आस-पास | 
(७० 
बुल्लों का वेभव बिखराती , 
प्ग-पग पर बल खाती, याती , 
आती-जाती भेँवरों में पड़ 
स्रमरों-ली भरमाती, माती। 
मधु-मिसरी-सी मिलती-घुलती , 
लजापट में मूुँ दती-खुलती ; 
घिरती पुरवैया नैया-सी, 
तिरती - फिरती, हिलती-इुलती | 


कुमुदों को मधुरस पिला-पिला , 
कल कमलनाल को हिला-हिला , 


 चुखी डाली को जिला-जिला , 


मुरके फूलों को खिला-खिला। 
राधा-माधव के चुम्बन-सी , 
क्रीड़ा-विनोद, आलिज्ञन-सी , 
अपनी ही काया में लिपटी , 
माया के छाया कानन-सी | 
रोती-बोती, विहल होती , 
देह-गेह को सुध-बुध खोती; 
बोती जल के वतक्तस्थल पर 
राशि-राशि हिम-उज्वल मोती | 
कितनी स्मृतियां का भार लिये , 
विरहानल-दश्घ दुलार लिये; 


_सुकुंभार प्यार के तारों परं, 


उद्गारों के गुब्जार लियें। 


आरसी 


तुम मचल-मचल गिरती-पडती , 
आपस में ही लडती-मरती ; 
कुल-कुल आकुल-आकुल व्याकुल, 
मानस की पीडाएँ हरती। 
बढ़-बढ़ आती हो छहर-छुहर , 
टकरा कर तट से सहर-सहर ; 
मुखा-सी चौंक, उझकक पीछे, 
रुक-ठक,टुक कुक-कुक,ठहर-ठहर| 
री लोल लहर, तुम लहर-लहर |. 


शंखनाद 


अरे मदोनन्‍्मत्त वीर | 
जीण चरण-चिह छोड़ , 
पारतन््य पाश तोड़, 
फेक विजय-शह्ढल॒ घोर , 
दोष वायु-सा, विशाल | 
लॉध उदधि, मोल, ताल | 
गगन - वत्त चीर-चीर , 
अरे मन्दोन्‍्मत्त वौर / 
सुप्त शूर, ओ अजान | 
खोल युग्म नेत्र देख, 
क्रान्ति-यूयं-रश्मि रेख , 
पाप-पुएय को न लेख , 
मिटा निविष्ठ अन्धकार , 
स्व्न-देश को एउजाष़ | 
जाग हुआ शुभ विहान, 
सुप्त श्र, ओ अजान | 


आरसी 


अरे युवंक-दल उदरणड | 

मोह-जाल तोड-फाड , 

मत्त ट्विद को पढ्ाड , 

क्रद्ध पिंहसा दहाड, 
प्रबल शत्रु दर्प नष्ट 


कर, ग्रशस्त मार्ग अ्रष्ट | 
विप्त- शीश खराड़ - खण्ड | 


क्‍ अरे थुवक दल उदणड | 

शक्ति-सिन्धु ओ अनन्त | 
चूम शून्य ज्षितिज-छोर , 
गरज मचा अमित रोर, 
फेल जा संस्टि बोर-- 

अवनि-कन्त को उछाल , 

महा गर्तश में कराल | 

चाट शीत्र ले दिगन्त | 

शक्ति-सिन्धु ओ अनन्त! 


जादू का देश 


० ह 


यह जादू का देश सनेही, इस जग का विश्वास नहीं; 


...._ इस मरौचिका के मरु वन में मिट किसी की प्यास नहीं ! 


जलती यहाँ चिता की ज्वाला , 
जलें। कव्य-कुसुमों की माला ; 
इस नगरी की रीति निराली 
पन्‍थ निराले, वेश निराला ! 


 राकदिनों की आँखमिचोनी, पाया अमर प्रकाश नहीं ; 


यह जादू का देश सनेही, इस जग का विश्वास नहीं ! 


क्‍ का, 
समझे कोम यहाँ की भाषा, उन्मत्तों की बाणी है 
अलय-अवधि तक अन्त न हो जो, ऐसी अकथ कहानी है 


हाल-डाल पर फूल खिले हैं; 
पथ मन के अनकूल मिले है! 
ध्यान नहीं यात्री को मोहित , 
शूलों से मदुचरण छिले हैं! 
बच कर चले रूप-चितबन से, यद भी तो 
मझे कौन यहाँ की भाषा, उन्मत्तों कौ 


( ३ ) 


यह जादू की नगरो, इसमें पथ्िक |! हाथ, केंसे आये! 
भटक पड़े किस स्वप्न-जगत से ? यह कैसी ममता लाये! 
कामरूप, अनुरूप देश यह ; 
सुन्दरता का अग्नि-वेश यह ! 
इस पथ का प्रिय, अन्त नहीं है ; 
निर्जन जनपद, बन अशेष यद्द ! 
यहाँ पांथशाला न, जहाँ राही क्षण-भर भी झुक जाये ! 
यह जादू की नगरों इसमे पथिक | हाथ , केस आये ! 


नादानी है ; 
बाणी है ! 


( ४ ) 


बीच डगर पर खड़ी जोगिनी, 4 गो आादगरनगी 


का 


वन-वन में सोरभ-नव छाया ; 

तरूतर पर समीर बौराया ! 

तूण तृण पर वबंशी के स्वरन्सी 

फैली यह जादू की माया ! 
पार करोगे कैसे सागर अ्रगम, तुम्हारी यह तरणा | 
बीच डगर पर खड़ी जोगिनी; बढ़ी चतुर जादूगरनी ! 


( ५ ) 

इस नगरी को तुच्छु न समझो; बड़ा विकेट आकर्षण है ! 
भठकाने को यहाँ अ्रनेक्रों खाई हैं, परबंत-बन है! 

बील' रही बुलबुल मदमाती ; 

डाल-डाल पर कोयल गाती ! 

यहाँ उबंशी छिप कुंजों में 

 चल-चितवन के तीर चलाती ! 
नन्‍्दन-बन है, परियों का दल, दुर्बल मानंब का मन है ; 
इस नगरो को तुच्छु न समझो ; बढ़ा विकेट आकर्षण है ! 


8६ 


आरसी 


; (८ 
एक इशारे पर जी उठना; एक इशारे पर मरना ! 
इस दुनिया की चाल अनोखी; मभदु मुस्कानों से डरना ! 
. कोन न यहाँ पहुँच कर खोया १ 
खाकर चोट व्यथा की रोया ! 
किसने प्रिय, अन्तिम दिवसों में 
अ्रघ का भार न खर-सा ढोया ! 
. यमुना-तठ है, कुंज-भवन है, भ्रूम-करूम गिर-गिर पड़ना ! 


एक इशारे पर जी उठना; एक इशारे पर मरना ! ' 


( ७ 9) 

इस नगरी में आवे वे ही, जो इसका दुख मान सके ! 
परिचित हों इस पगडरणडी से, इस जादू को जान सके ! 

ऐसा रे यह जग निमोंही ; 

चढ़े, गिरे कितने आरोही ! 

सुना, यहाँ मिथ गये हजारों; 

द लाखों ही लुद गये बयोही ! 
इस वन से वे ही जन निकलें, जो निज को पहचान सके ! 


इस नगरी में आधे वे ही, जो इसका दुख मान सके ! 


( ८ ) 

यहाँ चिरन्तन बन्दी रहना, कुछ न किसी से कहना है ; 
तोते-सा पिंजड़े में आठो - पहर बेदना सहना है! 

यहाँ एक तिनके - सी तिर कर, 

जाना है कष्टों से घिर कर; 

खो जाना भंवरों में पड़ कर , 

फिर न लोठना पीछे फिर कर ! 
इस जादू के पानी में यों ही आजीवन बहना है! 
यहाँ चिरन्तन वन्दी रहना , कुछ न किसी से कहना है ! 


द ०) 
अलकापुरी, स्वर्ण की लंका; कंचन का माया - झृग है ! 
डोल रहा मन सीता का भी, ऐसा तो चंचल ह॒ग है ! 
ऐसा पन्‍थ न चलना प्यारे! 
त॒के लक्ष्य-च्युत कर जो मारे ; 
बड़े - बड़े ऋषि-मुनि सिर घुनते; 
यहां स्वयं विधि-हरि - हर हारे |. 


३७ 


एक भूल पर गिरा स्वर्ग - सिंहासन से राजा झूग है! 
अलकापुरी, स्वर्ण की लंका; कंचन का माया झूग है! 


६. हक 

रूपराशि पर मत ललचाना, छुवि पर मत वल्ि हो जाना ! 
लूटन ले कोई धन तेरा, भय है कहीं न खो जाना ! 

दो ही दिन के लिये बिलम कर , 

तुम परदेसी - पाहुन प्रियवर ; 

उलभक न जाना किसी रूपसी के 

कल अलक - पाश में सुन्दर ! 
कड़ी धूप, तरु - छाया शीतल; कहीं न थक कर सी जाना ; 


रूपराशि पर मत ललचाना छुवि पर मत वलि हो जाना ! 


(६ 8 ॥ 
इस बन में आकर प्रिय, किसने खोया अपना ज्ञान नहीं १ 
उस माया - रानी पर किसने दिये शल॒भ- से प्राण नहीं ? 
ग्रव भी अगशणित जीब विलपते ; 
मोह - वृषा की माला जपते ! 
कितने योगी योग - भ्रष्ट हो, 
नरक - कुणड में पड़े तड़पते ! 
ऐसा कौन तपसवी जग में, दूटा जिसका ध्यान नहीं ! 
इस बन में आकर प्रिय, किसने खोया अपना ज्ञान नहीं ? 


(० 5) 

मिटते और विगड़ते रहते प्रेम यहाँ जलधारा - से; 
जीवन - मृत्यु ढुलकते रहते इस जगती में पारा - से ! 

. निशि-दिन यहाँ सजग हो रहना ; 

सब से दूर, अलग हो रहना ! 

उड़े जाने को प्रतिक्षण तत्पर 

तुम चिर*«- मुक्त विहग हो रहना ! 
यहाँ स्नेह के वन्दी पाते मुक्ति न ममता- कारा से ! 
मिटते और बिगड़ते रहते प्रेम यहाँ जलधारा - से ! 


(0285०) 
अश्र॒ बहाते वन के राजा, भटक रही वन की रानी ; 
इस फनन्‍दे में फंसे सभी आ, वूप-दरिद्र, बुध - अज्ञानी ! 
पल्-पतल क्षण-क्षण यहाँ मरण है ! 
हाय, पतन भी हृदय-हरण है ! 


आर जाते चुम्बक भी खिंच कर , 

ऐसा तो यह वशीकरण है! 
नाव रहे पानी में बेशक, पर न नाव में हो पानी ! 
अश्रु बहाते वन के राजा, भटक रही वन की रानी ! 


क्‍ ( ४ ) 
कब डोलेगी मही, हिलेगा कब अनन्त .आकाश, सखे ! 
कब डूबेगा सूये, उंगेगा चाँद, चले बातास, सखे ! 
जादू की बस्ती ही ठहरी ; 
मोहन की माया यह गहरी! 
व, मास, वासर, क्षण गिनते 
बीत चली जीवन की लहरी ! 
अद्भुत देश, जगत वीराना, काँप रहा निःश्वास, सखे ! 
कब डोलेगी मही, हिलेगा कब अ्रननन्‍्त आकाश, सखे ! 


( १५ ) 

प्रेम न करना, प्रेम जहर है; यहाँ न इसकी रीति भी ! 
 कौठों औ काँटों से सेवित यहाँ प्रणय की कुसुम-कली ! 
ऐसी आग, जले निशि-वासर ; 

कर दे भस्म सुवर्ण - कलेवर ! 

मरना तुम न किसी विप्रकन्या का 

विप्रमय विष-चुम्बन ले कर! 


गेल-गेल मोहक इस जग के; और मोहिनी कंज-गली ! 
प्रेम न करना, प्रेम जहर है; यहाँ न॑ इसकी रीति भी ! 


( १६ ) 
शूलों की शंका मत प्यारे, फूलों से ही बचे रहो ; 
जीत सकोगे सहज-समर यह, प्रियतम ! ऐसी चाह न हो! 


डर है, तो उच्नभन का केवल 
यहाँ प्रणय में बसता कौशल ! 
.. प्रम-पन्‍्थ पर पेर न देना 
“ बन्धु, प्रम होता: है चंचल ! 
: फिसले पैर, पड़े खाई में; नरक-पव का वास सहों ! 


.... शल्ों की शंका मत प्यारे फूलों 5. रहो! 








आभास 


मेरी सोंसों से शुल छिला करते हैं, 

दुख भी मेरे अनुकूल मिला करते हैं| 
अंध से मेरे हरी धरा की छाती 

पत्थर में भी यूदु फूल खिला करते हैं । 

मैं कविता का यूजर किया करता हूँ , 

में भावों से।अमिसार किया करता हूँ | 
टकराती मेरी लहर जय के तट से . 

सागर-सा हाह्मकार किया करता हूँ। 

कवि हूँ, यों-ही कुछ गान किया करता हैं ; 

में नवथुग का निर्माण किया करता हैं! 

दू से मेरे विवश परातल-बासी 

में सब की यों पहचान किया करता हूं 

में सब्र से आँखें चार किया करता हूं ु 

पर, किसी-किसी को प्यार किया करता हैं | 
मुझसे असब क्यों रहें न मेरे सहचर! 

में बिजली का संचार किया करता हूं |! 

मैं चित्र तुम्हारा आक लिया करता हूँ , 

खिड़की से तुमको कॉँक लिया करता हें । 
पर, वहा सामने जो तुम आ जाते हो 

में लजा से मुँह ढॉक लिया करता हें । 

में अलियों को आहान किया करता हैं 

कुछ अपने पर अभिमान किया करता हैं 
पएभकका। न एक ही तरु की सुरभि सह्ाती 

मे फूल-फूलका पान किया करता हैं 


में कब किसकी परवाह किया करता हैँ ? 


दुख से, पीड़ा से आह किया करता डे । 




















आरसी 


जो मुझे बुलाता, मुझे चाहता दिल से . 
मैं भी बस, उसकी चाह किया करता हूँ | 


मैं इन बूँदों को पाल लिया करता हूँ ! 
यों दिल की कसर निकाल लिया करता हूँ | 

मस्ती में मेरी फर्क जरा भी आता ;, 
मैं कभी-कभी कुछ ढाललिया करता हूँ | 


है खवर्ग एक मेरी दुनिया का कोना ; 

मेरे अन्तर में अम्बर को भी खोना | 
पारस-सा मेरा परस, सरस मधुऋतु-सा . 

मिद्दी भी होती मुझको छू कर सोना | 


में काच लुटा कर कोच लिया करता हूँ, 

हग-जल से अन्तर सींच लिया करता हूँ । 
मत देखो मेरी ओर, चले तुम बच कर ; 

में सबको बरबस खींच लिया करता हूँ ! 

में जहाँ पहुँचता, तुम्हें वहीं पाता हूँ , 

त्रिय, प्रकट कहीं तो गुप्त कहीं पाता हूँ | 
मैं मुकुर--जगत का मुखडा मुझमें देखो . 

मैं अपने को ही देख नहीं पाता हूँ | 


में इस जय में इस तरह जिया करवा हूँ , 
हर वक्‍त मौत से खेल किया करता हूँ | 

गाने की आदत रहाौन मुझमें ऐसी , 
में कभी-कभी गुनगुना लिया करता हूँ / 


फाल्गनी 
(४ 0.) 


फागुन का अलमस्त महीना, हँसती आई होली है ; 
मस्ती का त्योहार निराला, अलमस्तों की टोली है ! 


नी 


ह#/ 


मिल कर आज, सभी जन आशो ; 
भरभर॒ रंग अबीर जउड़ाओ ! 
लाओो भाल, म्दज्भ, बाँसुरोी; 
आओ, गाओ्ो ओर बजाओ ! 
देखो, कुंकुम रंगों से यह भरी हमारी भोली है ! 
फागुन का अलमस्त महीना, हँसती आई होली है ! 
5 आओ 

आज, न कोई दुःख-वेदना, आज न कोई भी गम ही ; 
नीच-ऊँच, धनवान-मिखारी, राजा-प्रजा एक-सम हो ! 

आज, सभी मिल खाओ, खेलों ; 

आफत को उस पार धकेलों ! 

जो आ जाय गले से मिललो; 

जो मिल जाय, उठा लो; ले लो ! 
सारी दुनिया एक तरफ हो, एक तरफ केवल हम हों ; 
आज,न कोई दुखः-वेदना, आज न कोई भी गम हो ! 


आल 


आज छिड़ी आनन्द-रागिनी, सुख का मधुर तराना है ; 


द्वार-दह्वार पर गाते पुरजन; घर-घर सुख का गाना है ! 
डाल-डाल पर बुलबुल बोले ; 


कोयल-परी सुधा-रस घोले | * 
बाकी रहे उमंग न कोई; 


जो कुछ होना हो, सो हो ले ! 
वृन्त-बन्त पर फूल विहँसते, सारा जग दीवाना है; 
आज छिड़ी आनन्द-रागिनी, सुख का मधुर तराना है | 
( ४ ) 
चहक रहे पंछी पेड़ों पर, सुख की स्वण-घड़ी आई ; 
आज, खुशी की मधुर चाँदनी चारों ओर भरी, छाई ! 
मिलन-मोद के रूप निराले; 
दँसी-खुशी में सब मतवाले ! 
रोती चिन्ता फूठफूट कर, 
पढ़े शोक के दिल पर छाले ! 
मिलतें आज सभी नर बिछुड़े, पिता-पुत्र, भाई-भाई | 
चहक रहे पंछी पेड़ों पर, सुख की स्वण-घड़ी आई ! 
(६ १ ) 
आज तीन के बदले तेरह खून माफ हैं प्रिय, तेरे , 
नई जवानी, नये होसले; आज नहीं वाधा घेरे! 


३६९. 








कहाँ गई हे राधे, देखो : 


कहाँ गई हे राधे, देखो 





आरसी 


जीवन प्रेम प्रलाप नहीं है 
अलमस्ती अभिशाप नहीं है 
स्वयं पिलाने आई साकी , 
फिर तो पीना पाप नहीं है! 
धरा छोड़ नभ में उड़ जाऊँ, यह उमंग मन में मेरे 
ञ्राज तीन के बदले तेरह खून माफ हैं:प्रिय, तेरे 
| 5 ) 
नाचो, गाओ और बजाओ ; सबको आज प्रण॒य-वर दो 
आज सभी को प्रेम-रंग में रंग दो, रेग से तर कर दो ! 
रह न जाय कोई घर खाली ; 
गली-गली में बहें पनाली ' 
खिल- खिल हँसो, हँंसाओ, आश्रो ; 
बोलो मुसका, दो करताली ! 
राह-बाट, घर-घर, आँगन को रंग अ्बीरों से भर दो ! 
नाचों, गाओ और बजाओ ; सबको श्राज प्रणय बर दो ! 
(६ हे 
इधर तुम्हारे श्याम खड़े 
फाग खेलने आये तुमसे , तुम से भी दिलदार बढ़े 
भर लाओो जल्दी पिचकारी ; 
भाग न जाय कहीं बनवारी ! 
होली आज खेल लो जी भर , 
जुड़ी मण्डली ब्रज की सारी ! 
धरम मचाओ, आओ्रो, निकलो ; उत्सुक गोप-कुमार श्रढ़े ! 
धर तुम्हारे श्याम खड़े 


(. ८.) 


हर 
॥ 
| 


ड्डल्‍न्चचप्क, अनन्त. 


हा अनस्ज्कक- 


आज चेतनों की क्‍या गिनती, पागल बना अ्रचेतन भी ; 
.. धल उड़ाता खल रहा फूलों से भत्त समीरण भी ! 


नव वसनन्‍्त के मादक छिन ये ; 
जीवन के दिनमान कठिन थे ! 
सफल आज ही हुए साल के 
अरे, तीनसौ पेंसठ दिन ये। 
बना आज मस्ती का पुतला लघुतम एक रककण भी ! 


.._ आज चेतनों की क्या गिनती , पागल बना अचेतन भी ! 


, 


बच न सकोगे आज सलोने, मिलें न क्‍यों गाली तामें ! 


|ज खोल लो क्षण भर मुझसे; कल की गति ईश्वर जानें! 


एक धर्म है, एक कम 


कितने दिन पर फागुन आया ; 
जगती ने नव-जोबन पाया ! 
र्गलो बच्घ, बसन्‍्ती चोला ; 
धो लो धूल-मत्िन यह काया ! 
पहुँचा ही तो हूँ तेरी श्रव मीठी मधुर चपत खाने! 
बच न सकोगे झाज सलोने, मिले ने क्‍यों गाली तामे ! 
( १० ) 
ञ्रो रमेश, तेरा तो 
दरवाजे को खोल जरा--हैं, । 
यह कैसी तेरी 
ते ले अरे, सनेहद-निशानी 
कागज के तू फूल नहों, जी 
गल जाये छत ही पानी ! 
पन्द किया लिएकी को काह, काने में छिप कया करता ! 
थी रगश, तर ती. उत्समे ही यह क्यों फिर वे हरता | 
( ११ ) 
ब्न्धु, दीणिका दहन; उसीगे मन 3 मैल जला आश्ो। ! 
निखर उठ जिससे लाली, 4 कप/ सभी पुला लाझो ! 
#कुम हे, भरमार म्ाश्रों ; 
भूंम नशे में बम इतराओं ! 
आज ने कोई भींद, ने अन्यत ; 
गा जिसके जीम, बह पाश्नों! 
। 


कड़ियाँ तोड़े, सड़क पर दोड़ी; नंगे गेर उछल जाओ ! 
बन्धु, होलिकोा-दहन; उसमे मन के भेल जला श्राश्रों ! 
( £५ ) 


अर सलीम, जान झा गर; गुम दोनों क्‍यों भाग रे 
इस होली से ते भी कुछ प्रम रं!, अनुराग रहे 
तर अंगूरी सालों. पर, 
।पराले काले बाली पर, 
सूत्र लिेंगी कया अब्रीर भी 
इन गोरे चिकने बालों पर ! 
ग्राश्रो इधर , पास में बैंड 
अरे सलीम, जान श्रो सर: 


कक जब्क कटी 


] 


जवनमगंय यह फाग रह ! 
तुम दानों क्‍यों भाग रहे ! 


( 4११३ ) द 
आज पारती, बीड्ध, यहूदी, दिल्‍्दू , मुस्लिम, भिस्तानी; 


की ह| ॥॥ १७३५९ *। का ४ शक ॥ 00९7३ श॥ ३ नी 
है; एक सभी हिन्हुस्तानी | 


४० 


उत्सव ही यद्द क्यों फिर तू हरता ! 











अज्ञ, बहू, गुजरात, .पिहारी 
कच्छु, आन्ध्र, पंजाब, कुमारी ! 


. सबके तन पर आज रंग की 


आज न कोई काला गोरा, 
एक धर्म 


एक-एक उड़ती पिचकारी / 


आरसी 


ब्राह्मण-शूद्र, मूखे-शानी. ! 


है, एक कर्म है; आज सभी हिन्दुस्तानी ! 


पक बार 


. जिस डाली से - ब्रीती बहार 
. कहती--न बहा री,. अश्रुधार , 


मतवाली दुनिया है असार, 
जीवन के बस, लघु दिवस चार . 


. उसकी ही कलियाँ एक बार , 


बन मरका जाने दे उदार / 


५ 


जिन अपरों पर तीखा विषाद 
छाया ही रहता 
जीवन में जिनपर कभी नहीं 
उमड़े मूदु चुम्बन-चिह्ृ लाल; . 


संतत्काल , 


उसपर ही मधु स्मिति एकबार , 


बन खिल जाने दे हे उदार! 


2५ 


. जिन अलकों में कितने अजान 


अंमी के उलके व्यथित गण , 


_ जिनकी मृदु छवि ने लिये छीन 


ह कितनों के पज-न्नान-ध्यान ; 
उनकी ही कल लट एक बार, 
बन बल खा जाने दे उदार [ 





3९ 


जिन सुमनों पर म्रसरी अधीर 

रोती नयनों- से बह्ा नीर 

जिनसे ग्रति दिन आतः समीर 

कह जाता दिल की कम्तकनीर ; 

उसका ही परियल एकबार, 

बन उड़ जाने दे हे उदार| 
2 


जिन नयनों में है दिवारात्रि 
लहराता रलाकर अनन्त ; 
देखा पतक के बाद पुनः 
जिनने न कभी मघुमय वसन्‍्त 


उनमें ही ग्रिय-छुत्रि एक बार, 
बन खो जाने दे हे उदार! 


7 


. जिस वीणा की अति तीचक्ष्ण तान ४ 
करती न किसी को बेकरार; 
सोई है जिसकी भम्न वेखणु, 


टूटे हैं जिसके तार - तार; 
उसकी ही ध्वनियाँ एक बार, 


बन मँडरा लेने दे उदार। 


/५ 


. जिन गालों पर अमिराम हास्य 


कोश न कभी भी सका देख 


उमड़ी न किसीकी मेस-जनित 


ब्रीडा की जिनपर अरुण रेख 


उनपर आशा-बद्य ति एक बार, 
बन मिलमिल करने दे उदार | 


/ ५ 














आरसी 


जिस मरुथल पर निर्जव अपार 
बहती है नित जलती बयार ; 
. जिसपर रिसमिम बरसी ते कभी 
जलघर की निर्मल वारि-धार ; 
उसपर ही जलकण एक बार , 
बन लुट जाने दे हे उदार | 


का 5 


उपाक्षता 


(9५ 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 
में आप बनी हूँ अपनी ग्रणय - कहट्टानी / 


गा करता अग-जग उपहास कथा सुन मेरी ; 
. हो जाती निप्फल मेरी कहणा-वाणी / 


दुख अपना सबसे चल स्वयं ही. कहती 
. समझो मत मुझको तुम ऐसी दीवानी ! 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 
(२, 
ग्रति वर्ष सनल आषाढ जगत में आता ; 
. अम्बर में उज्वल राजहंस-दल छाता | 
क्‍ मैं मेघदूत से विकल पूछती जा कर ; 
कोई न कहीं से क्‍या सन्देश पठाता ? 


(0० ० 5 + शी पड़ता बादल किन्तु, हाय उत्तर में 
.... मैं यक्ष-जिया , उन 
.... अलि, व्यथा किसीने कब्र मेरी पहचानी!? 


नमन अलऊका की रानी : 


की 


... उन्‍्मत्त बना कर मुझे चला कुसुमाकर ; 
... लौटा यवाज्ष ते मलयानिल टकरा कर | 


कुछ गा कर उड़-उष्ठ जाते पंचम सर में ; 
निर्भभ विहंग ऑगन में मेरे आकर | 

फिर भी उर मेशा अखरनसा ही युना ; 
सुनता ने दया कर कोई करुए कहानी 





; 
अलि, व्यथ। क़िसीने कब मेरी पहचानी ? 


(४०५ 
मेरे वियोग की बडवानल - सी ज्वाला ; 
जलती में जिसने निशिन्‍ववसर सुर-बाला | 
हो गई आयु भी शेष प्रतीक्षा में अब ; 
हा | सूख गई चाहों की मेरी माला | 
में पाल रही गआखों में ऐेपी पीछा , 
हँस देते जिसकी सुव कर जय के ज्ञानी , 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 
(*४/ 
यह मंम-नगर; कॉँटों की राह निराली ; 
छिलती तलुबों की मेरी मिंहदी-लाली | 
पी ली वह हाला मैंने आज अणय की ; 
निशि-वासर रहती बेसुध मैं मतवाली | 
जग के अपरों पर हास्य खेलता मादक ;, 
मेरी आँखों से बहता ग्रतिक्षण पानी , 
अलि, व्यथा किसीने कब्र मेरी पहचानी ? 


($/ 
पर रोती यहाँ अकेली / 











युग बीत गया , 


मैं पथिक-वधू-ली निर्जन में अलबेली | 

कर दिया अमर ने कम्पित जिसको छू कर ; 
मैं कानन की हूँ वह अधखिली चम्रेली / 
. दे एक घूँट भी मधु का अपने कर से ; 





आरसी 


अलि, मिला न अब तंक कोई ऐसा दानी , 
यह व्यथा किसीने कत्र सेरी पहचानी ? 
8, 

मेरे नयनों में श्रावश की जल-पारा ; 

तज यया विपिन में मुझको सेरा प्यारा / 
दर्शन भी जिसका हाय न मंगल-सुचक ; 

में एक वही एकाकी सन्ध्या-तारा ! 
जो अ्रम-मुद्रिका देती मेरा परिचय , 

खो दी हा | मैंने वह भी एक निशानी ; 

अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 

हे 

मेरा विषाद अविशेष, अमर, अविनाशी ; 

ये गआरण हुए अब्र मेरे मृत्यु-विल्ञासी | 
जय रहता पायल-सा जिस सुख के पीढे , 

में भो उसकी ही एक बूँद की प्यासी | 
क्या जानें, कब सममेगी इसको दुनिया | 

में सदा रही वनफूलों-ली अनजानी | 

अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 

5. 

जय फेंक रहापी-पी कर सधु का घट भी 

पर, बचा-न मेरे लिये हाय, दलड्ुट भी | 
भर लाते अपनी चंचु विह्य भी जल से , 

है | यूख गया मेरे-हित स रता-तट भी | 
में हैँ वसन्‍त में वह करोाल की छाया ;-- 

रहते सुदूर जिसते भूठल के ग्राणी ; 

अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचाना / 

हक कक 3 
घुल गया अश्र, से मेरे हग का अंजन ; 
है अस्त-्यस्त मेरी वेशी का बंधन |. 


होता न मधुप-श्रेणी का गंंजन जिसमें ; 
में वह किंशुक का यंघ-रहित हूँ कानन | 
आशा में पावन चरण-धूलि की किसकी , 


मैं कि दिन से हूँ पड़ी यहाँ पाषाणी | 


अलि, व्यथा किसी ने कब मेरी पहचानी ? 

हा) क्‍ 

जग के ललाट पर श्री-रेखा, हरि-चन्दन ; 

मैं विक्ल कपोती करती कातर-कन्दन । 
जग दूर हटा देता कॉटों-सी मुझको ; 

में लिपट हाय / चरणों से करती वन्दन | 
मधुवन में मेरे आग लगाई जिसने , 

वह कौन हृदय ऐसा कठोर अभिमानी ? 

अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 

हि 560 

कर रेगा जग को मेरा स्पर्श अपावन ; 

होगा भुजंग-सा मेरा श्रेमालिज्नन | 
जिसके अपरों का रस भी होता विष-समर ; 

में जग की ऐसी कशिका एक अकिंचन | 
_निर्माल्य बनी पूजा केपहले ही जो , 

मैं कुसुम-बालिका वही एक कल्याण | 

अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 


योवन-लहरो 


उठ चल-चल, ओ योवन-लहरी / 

क्यों ठहरी, री क्‍यों तू ठहरी ? 
तोयी है, सोयी कब से तू... 
आलस की योदी में विभोर / 


बह. 











: कया जानें, उठती छू अदोर 
किप्त ओर ? किपर? कैसी हिलोर ! 


तुन॑ नवंगरुग का भी घोर शोर. 


-छोड़ी नं जटिल निद्रा गहरी-- 
- तूने अपनी निद्रा गहरा | 
री लहरी, ओ योवन-लहरी / 
यह भाषों का मेला-ठेला , 
मधु-विष, जलारिन का हेल-मेल/ 
 अरमानों. का रेलमनेला , 
नित नव उमज्ञ, नव हँसी-खेल / 
. नव रागजज्ञ, नूतन तर्ज, 
. प्रति अन्ञ-त्ज्न, प्रति पष्ी-पड़ी, 
फिर नहीं: मिलेगी पड़ी-घड़ी / 
री लहरी, ओ यौवन-लहरो / 
परक्रह नहीं, तूं एक-एक 
जल ज्वाला में हो जाय राख | 
तेरे परद-चिहीं पर दौड़े 
दस-बीस नहीं, बस लाख-लाख | 
. हाँ, लाख-लाख जन सिक्‍ते करे 
. निज शोणित से मां की उजड़ी, 


_ कुलारी पतकड्‌ से उजडी |... 


कट री लहरी, ओ यौवन-लहरी | 
. वह वहाँ देख, वह वहाँ देख , 

अभिनव प्रभात की कनक-रेख ; 

जल जाय पुरातन रूढ़ि मूढ 


... मत शकुन लेख; तज मीन-मेख| 


चल पड भटपट आँखें मल-मल 


... क्यों बनती जानजूक बहरी-- 





अरसी 


हां, समझ-बबू के कर भी बहनरी। 
री लहरी, ओ योवन-लहरी | 


तायर-सी लहर-लहर जग में 
मद-घार बहा दे द्वारद्धार | 
उस ग्रलय-छुटा-सी छहर-बुहर, 
तू घहरखहृर फिर एक बार | 


वैसी न कभी घहरे आगे, 
जैसी न कभी पहले घहरी-- 
हाँ, कभी न जो पहले घहरी। 
रो लहरी, ओ यौवन-लहरी | 


श्प्‌ 


ज्यो-ही खोल भवन का द्वार, 
निकला कर ग्रह से सकज्लार; 
प्रथम ग्रात ही देखा मैंने, 


पथ्च पर एक खड़ा सिल्क ;-- 
अपनी कशकाया ले कर | 


किया विनत अभिवादन मौन; 
चौंक पड़ा मैं -- रे तू कोन? 
_यात्रा-अष्ट किया खल, तूने 

अशुभ कलेबर से अपने; 


...... भाग, सामने से सत्वर 7" 
वक्-हष्टि.. लख- कर मेरी 


दाता। जो इच्छा . तेरी।? 
लौट पड़ा निरुपाय भिन्नु वह 
जय हो |? आर्त-गिरा से कह ; 


विहँस पड़ा मैं सुन वह स्वर / 





फ्क 








उंस दिन, ठीक उसी दिन हीं, 
डोल उठी भयभीत सही; 
अलसाई, .. उन्माद-भरी-सी 
“० “दोपहरी में ल्‍जाऐऐ।ं की, 

“- - हिली परा शंकित थर-थर | 

अपने उस उजड्छे पर में, :. 
वेभव-बल के खँँड़हर में, 
मैं ही केवल, एक बचा था, 

बेठा था चिन्तित बाहर, 

. विहल था मेरा अन्तर | 
इतने में सहसता उस बार, 
कोई जेते गया पुकार; 
जथ हो |” नयन खुले जो, देखा 

दूर किसी की आकृति--त्ा , 


और, वही चूना खँडहर/ 


श्र 


मन्द पर्वन का विहरण! कल--.. 
-« « अहा,: एक ही क्ोंके में यह 
5, सिहर उठा सारा. वन-तल / 
सरिता का फेनिल कल-कल , 
वारि-वीचियाो का छल-छल ; 
कॉप रहा पीपल-द्भमदल का 
. अन्तस्तल दुर्बल, पल-पल | 
शुत्र, कपास-घवल, कोमल; 
बादल-दल-निर्जल, निर्मल ; 
.... वराकाश में. काश-कुलुम-से 


२३ 


आज, पान क्के खेतों पे, 
यह किसके संकेतों से, 
उमड़ पड़ा सागर सौरभ का 
अवनि-गगन को कर प्लावित ; 
ओत-ग्रोत अलि, जग-जीवन | 


मन्दिर का वह शंख-बिनाद ; -. 


तोड़. रहा. निशि-स्वम-विषाद / 


आज, ग्रात-ही जया गई सखि , 
यह किसको कोमल पद्-ध्वनि; 
... उठ सखि, उठ, आया नव क्षण | 
नव - पाथोद - राग गम्भीर: 
मथित आज: -उनन्‍्मद नद-नीर | 
काट किया-. एकत्र - नाव. में 
पकी-पीत- -- मंजरियों को; 
द हमने. - हँसियों से सत्र | 
अमित शस्य, तए, विषुल पलाल , - 
खिन्रे चतुर्दिक -- स्वर्ण-मृणाल |. -. 
आज, हमारे खलिहानों में 
छाया धम अलकापति का, 
. राशि-राशि, सुन्द्र-सुन्दर | 
किन्तु, ध्योम में क्षणु-अतित्षण; 


 उमड़-उमड़ ये. सावन-घन | .. 


..... इस विस्तृत क्सुधा-तल को 


!.. उड़ते हैं ज्यल, उज्बल ! कल की धारा ते अविरल | 


ठेके. 











हे असीम उंर के आहाद!। 
ले लो यह वेभव - उन्माद ; 
हम भी आज तुम्हारे सँग ही 
रो लेंगी पूने पर में 
बहा हगों से जल छल-छल / 


श्र 


ग्रंम, पुष-सा ही खिल कर , 
प्रणय-वेदना में मिल कर , 
जगत-तपोवन में ते मर का 
जाना एकार्की-अविचल .-- 
एक कम्तक का अनुभव ले | 
यहाँ वासना का अभिनय , 
तेरा क्या होग। परिचय ? 
जल जायेगा क्षण में निर्मम, 
गृलु-चिता को ज्वाला से ;-- 
_तून ग्रलय का वैभव ले / 
लक्ष्य रहे वह अव-तारा, 
मोह-निशा तम में ध्यारा ,. 
आँखों का आलोक लुटा दे , 
अन्तर की ज्योतिर्धारा -- 
देगी स्वयं पन्‍थ-निर्णाय / 
आज, विकल तर का मर्मर , 
फूट चला गिरि से निर्कर । 
अम, जगत के हास-अश्र्‌ का 


हक मिल स्वर्ण-वल्लरी को छुवि में हे 


,.... कर ले अथ॑-हीन संचय | 


आरसी 


यह मर का विस्तीण प्रदेश , 
जलते किप्तलय-कुतुम अरेष , 
यहा न आना प्रिय, तृष्णाकूल 


स्ेह-सलिल को आश! में ;-- 
कटु-कंटक-पथ से चल कर | 


किसी शिशिर-संध्या में म्लान , 
उठ निसर्ग से पुलकित-आण ; 
अपनी तृपि-रहित आकॉतता 


ले कर उड़ जाना सुकुमार ;-- 
उह्का-ता भ पर जल कर / 


हलघर 


में हलपर हूँ, मैं बलवारी | 


लेकर में हाथों में मसल , 

रख कंपों पर लोहे का हल , 

चलता मैं क्रोधित हो ज्यों ही , 

मच जाती वसुधा में हलचल / 
मेरी भौंहों में बल लख कर 
शंकित हो जाते त्रिपुरारी ; 
में हलघर हूँ, में बलघारी | 

मैं युग-बुग में अवतार-मरहण , 

करता जय में जीवन-घारण ; 

में क्रान्तियज्ञ का अमप्रदृत, 

में पौरुषमय, विश्लव-वाहन | 
पेरी हड्डी से वज्ञ बना, 
वह जो वृत्राहुर्-संहारी , 
मैं हलधर हूँ, मैं बलघारी | 











तुम कहो मुझे ही दीवाना , 
जिसका जी चाहे मसनमाना | 
पर, वह मिन्नुक हूँ मैं,जिसको 
अब-तक न किसी ने पहचाना | 


में हृदय-रक्‍्त से सींच रहा 


इस जग को सूखी फुलवारी ; 


में हलपर हूँ, में बलधारी | 


निर्कः में मेरा ही पानी; 
वन-वन में मेरी ही वाणी | 
लहराता खेतों में मेरी 
ही रानी का अंचल पानी | 
मैं ही इस दुनिया का राजा , 
मेरी ही यह दुनिया सारी; 
में हलघर हूँ, में बलधारी | 
में उसर में बोंता मोती, 
फिर किस्मत क्यों मेरी रोती ? 
मेरे मिट्टी के खेतों में 
नित सोने की वा होती | 
क्‍ मैं उस मिट्टी का हूँ मालिक , 
जिस मिट्टी पर मैं वलिहारी , 
में हलपधर हूँ, में बलधारी / 
मैं हल ले कर जिस रोज चला, 
.. सारे जग का हो गया भला ; 
. मेरे ही श्रम की रोटी पर 
यह वैभव का संसार पला | 
... मेरा ही अन्न, जिसे खा कर 
हो गई देह जय की भारी , 
मैं हलपघर हूँ, में बलधारी / 





आरपसी 
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मेरे तन पर थे महल खड़े 

मस्जिद ओ मन्दिर बड़े-बड़े | 

इम महलों के नीचे मेरे 

ही अस्थि और कंकाल पड़े / 
वें इंट इसी दिल के टुकड़े , 
मेरे अरमानों की क्‍्यारी, 
में हलघर हूँ, में बलघारा / 

मैं लोट रहा हूँ पूलों में , 

बहता सुख-दुख के कूलों में | 

जग को फलों में बिठला कर 

में स्वयं खड़ा हूँ शूलों में | 


ऐसी तो मेरी अलमस्ती . 
यह मस्ती है मु कको प्यारी ; 
में हलपघर हूँ, में बलघारी | 

जीने जो मेरा शोणित पी... 

मुझको न समझते जो पशु भी; 

फूले न समाते मय में जे , 

मेरी चमड़ी के जूते-सी | 
चेतें वे सारे मतवाले, 
अब सँमलें वे अत्याचारी ; 
मैं हलघर हूँ , मैं बलधारी / 

मुझको किस ने लाचार किया ? 

यूना मेरा बर-बार किया | 

मेरे भारत को मरघट कर 

अपना लन्दन गुलजार किया। 
मेरे ऑसू के भाफ-तेल ते 
चलती यह किसकी गाड़र ? 
मैं हलपर हूँ, मैं बलघारी / 








मेरा अब कौन कहाँ हैशवर ? 
. जब भाग्य बना मेरा पत्थर / क्‍ 
मैं आप विधाता हूँ अपना; 
मेरा भगवान गये है मर / 
क्‍ नह आज आग से खेले गा 
| 55 पथ छोड़े मेरा नर-वारी 
.. मैं हलघर हूँ, मैं बलघारी | 
वह शिखर हिमाचल मेरा ही, | 


यह सागर का जल सेरा ही |  + 


यह भारत, सोने का भारत,  / 
वह विस्तृत भूतल मेरा ही ! 
.. े चौजें भी मेरी अपनी, 
: ठुम कहते जिसको सरकारी; 


गें हलधर हूँ, में बलधारी! द 


में अपने मन का गाता हूँ, 
मैं अपने मन का पाता हूँ / 
मैं खोद-खोद कर मिद्डी को .. 
पोई तकदीर जगाता हैँ / 
. संर्वेस्र गँवाया हो जिसने, 


में. एक वहीं हूँ व्यापारी, 
में हलधर हैँ, में बलघारी | 


मैसोयाथा सबकुछ खो कर, 
.. अब जाग गया खा. कर ठोकर |. 
. मैं-बिकृट, महाबल, मैं असंख्य, 








आरसी 


निधाष किग्रा है आछ सेने, 
अब आई है मेरी बारी। 
में हलवर हूँ, में बलधारी ! 
मैं आज आप अपना सेवक , 
अपना कतान्त, अपना प/लक | 
अधिकार किसीका क्या, मेरा 
बन जाये जो खुद संरक्तक!? 
हग खोले अब मेरे शासक , 
कर ली है मैंने तैयारी; 
में हलपर हूँ, में बलघारी | 
देखा थ। त्रेता ने अविकल 
वेब एक बार मेरा भुज-बल , 
अब एक बार फ़िर देख, सजय 
है वर्तमान युग उच्छुछुल / 
ली अगड।ई मैं३, तत्तण 
निकली रोओं से ।चनगारी; 
मैं हलपर हूँ, में बलधारी ! 





स्याही ने मुक्के मुलाया है, 
मेरे हल को ठुकराया है) 
दुनिया को कलम मुझे देती 
पेखा--यह कैसी माया है | द 
अब देखें वे मेरा साहस , 
. मेरे हल को सब्र संसारी , 
.. में हलपर हूँ, मैं बलघारी | 


शव 





एक अलोकिक, एक अनिवंचनीय माधुरी रस संन्यस्त 
यह मलयानिल इतना पागल, इतना कल, इतना अलमस्त | 
आया भोंका किसी ओर से, मचल पड़ा चंचल का प्यार ; 
झस्त व्यस्त हो गया माधवी का अंचल, कवरी-शद्भार | 
भ्रष्ट स्वप्त-सा हुआ तिरोहित शिशिर-तुषार-हार नीहार ; 
झ्राज प्रगह्भ पवन ने खोला जब मेरे गवाक्ष का द्वार | 


मलंय-पवन का प्रथम स्पश 


श्राज, प्रगल्म पवन ने खोला प्रिय! मेरे गवाक्ष का द्वार ; 


सिहर उठा आचरण-शिखर मैं रोमाश्चित,पुलकित,साभार | 
प्रथम स्पश वह उसका कोमल, मंजुल,शीतल,सरस,उदार ; 
किसी कुमारी के आलिंगनसा कर गया तड़ित-संचार | 
थी प्रसुप्त हेमनन्‍्त-अंक में शिथिल प्रकृति युग-कर्दम श्रान्त ; 
बना दिया किन ध्रृष्ट करों ने क्षण में हाय , उसे विश्रान्त ! 
यह किसका आतड्ढ विश्व में ? किसके गोरव से आक्रान्त ! 
हुआ पीत क्‍यों एक निमिषर में कानन का करुणानन-प्रान्त ! 
भ्ूम रहा पल्लव-ज्योत्स्ना में बना द्रमाली का हिन्दोल ; 
मुदित गुवाक, अवाक केतकी, हँसती बेली-जुही अ्रमोल | 
समशीतोष्ण, लोलपद, उत्सुक, चिर.हिमाद्र वातायन खोल , 
सहसा आ छू गया कपोलों को अमनन्‍्द मारुत हिल्‍्लोल | 
नाच रही वासन्ती वन में, करती वनबाला अ्रभिसार ; 
द्वार-द्वार पर सजते अभिनव आंमग्रांकुर के वन्दनवार | 
विश्रव्या सी कुह-काकली, मुग्धा सी कलिका सुकुमार ; 
मधुमक्षिका गन्ध वीथी में भरती म्दु गुंजार अपार । 
किये देवदूतों ने मुखरित कलरब से पव॑त, नद, ताल ; 
बिछ॒ते राजमार्ग पर ऋतुपते के नव सुमन, नवीन मृणाल । 
शोमित शुभ सौभाग्यबिंदु से वनरानी का भाल विशाल ; 
फूट पड़ी सुख से मेरे भी उर की डाल-डाल तत्काल । 
उमड़ा यौवन की मादकता लेकर मृदुल वसन्त-समीर ; 
दक्षिण-पथ के ममरबन से अल्हड़, अस्थिर, अन्ध, अधीर | 
उड़ा अबीर, गुलाल-लालिमा, कुसुम-रद्ध कुकुम का चीर ; 
मद्यप-सा लड़खड़ा पड़ा मन मेरा, डोला सकल शरीर । 
रोम-रोम में नव उद्यौपन, अंग अंग में ऊर्जित काम ; 
पुलक-पुलक में मोह-मृच्छना, प्राण-प्राण में गति उद्दाम | 
. इन्द्रिय-इन्द्रिय में व्याकुलता, पद-पद पर ओत्सुक्य, विराम ; 
याम-याम पर चित्रलिखित से रूप विचित्र, अनन्त, ललाम | 
यह गुदगुदी, मोन सम्भाषण, अलस लालसा लीलाम्यस्त ! 
मदिरावेशोन्मत्त हृदय के भावों को कर रहा निरस्त ! 


५ 
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यह नवबाला सुकुमारी | 


हा 


चाँदी की कीनी चादर में 
लिपटी रे यह नारी; 
किस स््॒नलोक से उतरी 
सुकुम/री रजत - कुमारी ? 
सीगी में उर्वी-न्भ की 
मोती|- सी मिलमिल सरती , 
सरसी के निर्मल जल में 
फलों-ती. पड़ती. बरसी | 
छुवि की नीलाभ पियाली में 
लाली - सी उतराती :, 
माधव के पुनर्मिलच की. 
सुध रह-रह कर फिर जाती | 
शीतल मरकत-मणि-द्योतित 
स्वगंगा की छाया - सी ; 
मधु - विभावरी में छाई 
यह ज्योतिमती माया - सी ! 
रे किस निधुवन से अविरल 
परिश्रान्त, विंकल, केश, हारी , 
लेटी तण, तरु, मरु, पथ पर 








अनुभूति 


कौन हृदय के निभत कोण में रह-रह कर है मचल रहा ! 


 भिंगो रह्म मानस की पलके कब से अविरल अ्रश्रु बहा ! 


कौन पहन कर भूम रहा है धूमिल-सी सन्ध्या को चौर : 


कौन आह, मेरे अन्तर में चुभा रह्य है शत शत तौर ! 


बिखर पड़े क्‍यों टूक-टुक हो आज अचानक ही हिय हार ! 
मिद्ठी में मिल गया हाय! क्‍यों मेरा सोने का संसार ! 
किसके मुरली-रव को सुन कर मचा हुआ है दवह्मकार ! 
फीके क्‍यों पड़ते जाते हैं मेरी इत्तन्त्री के तार! 
किससे जाकर पूछू अपने मानस की मैं गोपन बात ! 
कोन बतावेंगा मेरे प्रिय जीवन-घन का पथ अज्ञात 
भरी जवानी में ही में हूँ बैठा आज, विराग लिये ! 
किन्तु, दया कर कभी उन्होंने फिर क्‍या दशन-दान दिये! 


कौन यहाँ है, जिसे सुनाऊँ जा कर अपनी अमित व्यथा ! 
कौन सकेगा सुन यह मेरी डर की दारुण करुण-कथा ! 


ऐ, निष्ठुर, क्यों सता रहा है ! बता आज, तू ही मुझको ! 
मेरी ऐसी दीन दशा पर तरस न आती क्‍या तुभको ! 
रुला चुका हाँ, मुझे बहुत, अब आ जा प्राणों के आधार ! 


. इन प्यासी आँखों में मर जा तू अपना सौन्दर्य अपार ! 
जिससे अन्तर में न एक भी बाकी रह जाये अरमान ! 
फिर न देखने के हित तुकको उठे हृदय में कभी उफान ! 


.. करों नमेरे मन का मंथन | 
.._ रोग - रोम में कर कोलाहल , 
भरती हो जो इतनी हलचल 


... अधर अमृत के पायी नो हैं 
है. यो कर लेंगे क्‍या पान 'हलाहल !? 


--._ विषमय मत होने दो जग को , 
सोलों यह भुजंग का बन्धन | 


द्विविधा में यह विकल हृदय है , 
यही तुम्हारा क्‍या परिचय है ! 
एक पलक में प्रिय, तुम्हारी 
मेरे कल्प-कल्प का लग है | 
तुमने सारा जीवन मथ कर 
दिया वेग, फेनिल आलोष़न | 
असहनीय यह अन्तज्वाला , 
अग्नि-शिखा की यह वरमाला / 
रत्नों से घर अपना भर कर 
मेरा उर चूना कर डाला | 
अब तो मेरी जलन स्वयं ही 
बन जाती आँखों में अंजन | 


३४ 
लो, देखी, कॉर्पी वनन्‍्तों पर 
शतदल की कोमल कलियाँ | 
विहँस उठी दल-दल पर कलमल 
कर अनन्त मुक्तावलियाँ | 
छाया चहुँ ओर हिसानी का 
शातल - कहुणासय अन्चल ; 
लाई भर किसने कुब्जों से 
सौरभ की मण्जुल डलियाँ | 
यह निहार या नव परिणीता 


ऊषा का घन अवशुन्ठन ; 

घूमिल जिसके रुफ-जाल में 

ऊँप रहीं. घूनी गलियाँ | 
जग के पलकों में कलकी 
निशि-अलकों की दीणित बेणी ; 











बिखरा दीं सरिता ने तट पर 
लहरों की गौताब्जलियाँ | 


जागीं रे, जागीं त्रिभुवन में 
जीवन की पावन कलियाँ | 
तस-तरु फर, डाली-डाली पर 
राग-रज्ञ॒ की रँगरलियाँ | 


रेप 
एक बार तुम मेरे स्वर से 
अपना कंठ मिला कर गा लो | 
यह मेरी गीतों की माला , 
इसमें मेरी यौवन-ज्वाला | 
व्यर्थ न जीवन के पृष्ठों को 
मैंने है काला कर डाला | 
मेरे जीवन के तारों से 
तुम भी अपना तार मिला लो | 
गाना तो है एक बहाना , 
याद तुम्हारी यों आ जाना | 
आप से गीले हैं अक्षर , 
अपना समझ इसे अपनाना | क्‍ 
मेरी आँखों के पानी से 
तुम भी अपनी प्यास मिटा लो | 
हार बनाओगे, तो जीवन... 
होगा इनका सफल चिरन्तन; 
हुकरा दोगे, चरण तुम्हारे 
कर देंगे इनको चिरपावत |... 
यदि न प्यार कर सको इन्हें, 


...._ तुम चरणों से भी तो हुकरा लो। 


5. “अं ५००८. 


आरसी 
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यह तुम्हारी भूल है ; 
प्यास को जो तृप्ति समझो , 
यह तुम्हारी मूल है ! 
एक दिन उर में लगाया , 
अश्र-जल से सींच . कर 
जिसको विशद तुमने बनाया ! 
आज तो वह ग्र॑म-तरु ही 
हो चुका निर्मल है। 
रूप का सागर उमड़ता , 
और, तृष्णा से विकल इस 
पार यह संसार मरता | 
व्योम में बादल गरजते , 
वायु भी प्रतिकूल है | 
शूल का भी ध्यान है कुछ ? 
मन, तुग्हें इस देश का, 
इस मार्य का भी ज्ञानहै कुछ ? 
हो गये तुम मुग्ध जिसपर, 
वह न सुन्दर फूल है | 


सत्य की खोज में 


विश्व सुप्त, नीज॑निशीयथ, उत्तंड्ज स्तब्ध प्रसाद-शिखर | 
कंचन-परिनिर्मित प्रकोष्ठ में जलता म.णे प्रदीप सुन्दर | 
लेटीं अर्द्धनम सुन्दरियाँ कोमल शय्या पर चंचल । 
ओ्रो सिद्धार्थ ! जरा देखो तो राहुल-जननी का अंचल ! 
स्वर्ग-सदन, उपलब्ध इन्द्र-सख, ऋद्धि-सिद्धियों का नतन ; 
फिर भी नियति चक्र से फिरता राजकुमार भिखारी बन । 
किस वीभत्स दृश्य से इतनी विरति-मावना है जागी ! 
छोड़ भाग क्‍यों रमे योग में तुम मेरे ओ बेरागी ! 


आरसी 


देखी यौवन की क्षणभंगुरता, विनाश की कल क्रौड़ा : 


महामरण का खर रणु-ताण्डव, जरा-दृत्यु की भयभीड़ा : 
खोजा चिर रहस्य कानन में, तापस भी बन कर देखा | 
देव, मिली पर वट तर के ही तले मुक्ति की वह रेखा | 
मिटा पाटलीपुत्र, गया वह; कपिलवस्तु सी कल्याणी। 
कह तूने मृगदाब, भुलाई तो न तथागत को वाणी ! 
चला अशोक, शोक है छाया वेशाली के शहरों में | 
गूँ ज रहा वह गान किस्तु, अ्रत्र भी सागर की लहरों में : 
जकड़ा था जब जीवन जंजीरों से, कदम-क्ल दो से। 
आ्रो विद्रोही ! द्रोह किया तुमने शास्त्रों से, वेदों से ' 
कर दी प्लावित सारी वसुधा विश्वप्रेम की धारों से ! 
दिग्विजयी ! जग जीता तलवारों से नहीं, विचारों से ! 
 खरिडत कर जड़ता मानस की, दूर क्षणिक ममता-माया, 
भूमएडल पर कर दी तुमने सत्य-अहिंसा की छाया ' 
यद्यपि तुम गांधी बन बेठे हो आंगन में, घर-घर में ! 
ह्ढ़ रंहा मैं तुम्हें आज भी सारनाथ के खँड्हर में! 


दुख-सुख्र 


मेरे इस जीवन में रे सुख सपना, दुख ही दुख है ; 
दुख ही है वेभव मेरा; दुख ही बस, मेरा सुख है! 
अपने इस पैमव पर मैं हँसता, इतराता, गाता ! 
अपने इस स्वण-घधरोहर पर फूला नहीं समाता ! 
क्या जानें, कितने तप का पावन वरदान - सरीखा 
तूने भर दिया हृदय में हालाहल 'एुख का तीखा। 
फिर क्‍यों न इसे शंकर-सा मैं भी निज कंठ लगाऊँ! 
युग-युग के साधन-फल को किस लिये आज ठकराऊंँ ! 
मेरे दुख की प्याली से सुख छुलका-छुलका पड़ता ! 


.. कितना आनन्द सिहरता, कितना उन्‍्माद बिखरंता ! 
. इन मादक-सी लहरों में मेरा अवसादों का मन 


मधुकर-सा खोज रहा है चिर रुख का कोई मधुकण ! 


... सुख में चंचलता, छुलना; दुख करुणा का सावन-घन ! 
- ... सुख रुरापान को विस्मृति; दुख में संज्ञा, स्मृति, जीवन ! 
न रे संज्ञा ही ऐसी, जो पता बताती तेरा। 
.... दे सुख की भूली बातें दुख छीन न लेतू मेरा ! 





आने दे, आती हैं जब दुख को मतबाली घड़ियाँ 

करने को उनका स्वागत क्‍या कम हैँ असू-लड़ियाँ: 
स्वस्थ लुण मैं दूँगा कौँों की एक कसक पर ; 
उमड़ा बिपराद का सागर; लाऊेंगा श्राहुँ भर-भर ! 
यह दुख ही है, जो तेरी रह-रह कर याद दिलाती ; 
घन अन्धकार भें भी जो इक ज्योति जगा-सी जाती।| 
पिर क्‍यों न इसे हो फूलों-सा में गलहार बनाऊँ! 
दुख के एकान्त सदन में अपना त्योद्र मनाऊँ! 
मेरे आँगन में दुख का अक्षय भाण्डार भरा है! 
सकी शब्या पर मेरा सुख-आहत हृदय पढ़ा है ! 
इन निधियों को में दोनों हाथों से आज लुथता ; 
फिर भी न कहीं इन रत्नों का मुझको अन्त दिखाता। 
परवाह उसे क्‍या सुख की, जिसने बेचेनी पाली ! 
खाली न रहे उर का घट , उठने दो टीस निराली ! 
जिसके आक्रन्दन-स्वर में स्रो जाये रे उत्सब - रब ! 
वेदना - उत्स बह आये घाटों से दुख की अभिनव ! 
पानी का केसा पानीं? आँखें ही बनीं कदारी ! 
ले आई महामरण का सन्देश वही, बलिहारी ! 
उठ जाये कहीं न पहले ही जग से उसकी प्यारी, 
मर रहा, देखता जा, यह पीड़ा का प्रेम-पुजारी ! 
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ग्रात का कह ए-किरण-गण बन , 
खिला सुमनों-सा मेरा सन । 
न्‌र-जीवन के साधन 
करें नित तेशा आराधन ; 
चरण-तल में अपने पावन 
मिला रजकएु-सा मेरा मन | 
पुरसि से जिसकी जगवन्दन क्‍ 
विनन्दित हो नन्‍्दन-कानन ; 
मलय-लयित तन में नूतन 
हिला चन्दन -सा मेरा मन । 


पकल 














है है) 


आज, मृत्यु की महानिशा में आया मेरा मतवाला ; 
मुभो पिपासा नहीं अमृत की,लाओ्रों जहर भरा प्याला ! 
शिथिल पड़े हिय-बन्धन सारे , 
टूट रहें रवि, शशि, ग्रह, तारे; 
इस उत्सव में महामरंण के 
हाला नहीं, हलाहल ला रे! 
प्यारे, फूँक रहा अन्तर में महानाश लोहित ज्वाला ! 
आज पिपासा नहीं अमृत की,लाओ जहर-भरा प्याला ! 
सुख, वैभव, विश्राम मुझे क्या ! 
अरे, मुग्त का नाम मुझे क्‍या ! 
में अनन्त पथ का हूँ यात्री; 
सुरा-सुधा से काम मुझे क्‍या: 
तन प्रमत्त,उन्मत्त हृदय मन; योवन घन काज्ञा-काला : 
आज पिपासा नहीं अमृत की, लाओ जहर-भरा प्याला ! 
जागा खर निनाद प्रांगण में ; 
निखिल भ्रुवन के जीवन-कण में ! 
रण-ताण्डघ कर उठा भयंकर 
महोल्लास, लो, भेरब-रण में! 
फूटा ध्व॑ंस-कंद से शत-शत रुद्र-गीत-स्वर दिकराला | 
आज पिय्रासा नहीं अमृत की, लाओ जहर-भरा प्याला : 


नवकलिका 


मैं छोटी अधखिली कली हूँ; रूप नहीं, रस-राग नहीं। 
मेरे नौरस-से जीवन में सौरभ नहीं, पराग नहीं | 
इन अधखुली अलस पलकों में मद का बह विस्तार नहीं ; 
सीखी नहीं प्रेम-परिपाठी, प्यार नहीं, अमभिसार नहीं | 


उठती है गुदगुदी न उर में किसी वेदना से अज्ञात ; 


नहीं किसी के मधुर स्पश से रोमाश्वित हो जाता गात । 
. आता चिर-चश्चल मानस में नहीं किसी का मादक ध्यान ; 
. सतत-प्रतीक्षा, प्रेम-परीक्षा, दीक्षाओं का मुझे न ज्ञान । 





आरसी 


अन्तर के एकान्त निलय में विप्रयोग की आग नहीं ; 
मेरी अल्हड़-सी दुनिया में मस्ती का वह फाग नहीं। 
यहाँ न लाती याद किसी की अपनी सूरत दीवानी; 
बरसाता अहों का बादल भूतल पर न कभी पानी | 
उमड़ी है न अ्रमी गालों पर मतबाली मोहक लाली ; 
रहती अपने ही बचपन में भूली सी भेली-भाली। 
कभी किसी के विरहानल में विह्नल होते प्राण नहीं ; 
हग में तीर कमान, अधर पर भेद-भरी मुसकान नहीं। 
हिम के शीतल गहन गत॑ में ज्वालामुखियाँ सोती हैं ; 
अरे, जगाओ ठुम न अभी शिशु की क्रौड़ायें होती हैं। 
गोधूली के धूमिल पट में सन्ध्या की श्री छिपी हुई ; 
विकल भराँकती लाज-विठप से इच्छाओं की छुई-मुई । 
गूँथो मत माला में, दिन हैं अभी खेलने-खाने के ; 
हाय, न हिंय का हार बनाओ मुझे किती अनजाने के | 
फूटे कैसे कश्ठ, चल रही जब यह आँख मिचोनी सी ! 
कहीं न छू दो ठुम बिखरी मेरी विभूतियाँ मोनी -सी । 


ञ्भी जरा ठहरो ! न भरी है मेरे यौवन की प्याली ; 
मैं छोटी अधखिली कली हूँ, मुझे न छेड़ो वनमाली। 


५ 


आसमन्त्रण 


बीणा की स्वर लहरी - सा जीवन - संगीत भुलाकर 
आओ, हें कविवर ! आओ , स्वप्नों के पर फैला कर | 
कल किरणों-ता ऊषा की जीवन - जलनिधि के तौरे 
उतरो, हें कविवर ! उतरो, अम्बर से धौरें - धीरे । 
फूलो बसन्‍्त - विठपों -सा सुख-ढुख की घड़ियाँ भूलो । 
भूलो, हे कविवर ! भूलो, जग - हृदय-दोल पर भूलों | 
विहगों-सा मुक्त गगन में, कल छन्दों - सा कविता में , 
तैरो, हें कविवर ! तैरों, तुम भावों की सरिता में । 
बरसाओं घन-सा अविरल सर्मत्र रसों की भड़ियाँ। 
गू थो, हे कविवर ! गू थो, आँसू - मोती को लड़ियाँ | 
इस स्नेह हीन मरुथल पर करुणा का श्रोत बहा दो। 
ला दो, हे कविवर ! ला दो, फिर भू पर नवथ्ुग ला दो । 
निकलो कर प्लावित जग को, बन शान्ति-सुधा को घारा। 
डूबे, हे कविवर ! डूबे, जिसमें क्लेशों की कारा। 
प्राणों की भेँट चढ़ा दो प्रिय मातृ - मूर्ति पर पावन । 
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अरसी 


देखो, हे कविवर ! देखो, इस ओर व्यथित जंन क्रन्दन | 
मधु ज्योत्स्ना को वर्षा में खुल-खुल कर अ्रहा | नहाओ | 
गाओओ, हे कविवर ! गाओश्नो, दो - चार गीत तुम गाश्रो | 
सौन्दर्य - महासागर की लहराती - सी लहरों पर 
खेश्रो, हे कविवर ! खेश्रो, कत्यना - तरी को सुन्दर | 
रंगों से चित्रित कर दो बादल के कनक - परों को । 
चूमो, हे कविवर ! चूमो, विभावरी के अधरों को | 
ले नव - संदेश दिवानिशि घर - घर में निर्भय डोलो | 
खोलो, हें कविवर ! खोलो, द्रत द्वार स्वर्ग का खोलो । 
लगने दो अपने होठों से यौवन - मद का प्याला। 
पहनों, हे कविवर ! पहनो, निःस्वार्थ स्नेह की माला | 
वबंशी की टेर सुनाओ छिप कुब्जों में नगवर -सा। 
नाचो, हे कविवर ! नाचो, फिर एक बार तुम हर-सा | 
अभिशाप - ताप जो ओये, तन पर सह सब फभेलो। 
खेलो, हे कविवर ! खेलो, सस्मित मुख शिशु-सा खेलों । 


') ३ 


हुग्हारे बालों का मृदु जाल , 
घने बालों का लहरा जाल | 
खो गया उसमें शुक्र अनजान 
सुकेशिनि, गेरा शुक नादान | 


.. बिछा कर चल-चितवन-कण स्तरादु , 
रखा था फैला अपना जाल । द 
न जानें, उतर कहाँ से मौन , 
खो यथा मेरा प्रिय शुक-बाल ! 


... दौन मौनोंला होकर. म्लान 
गम हांय, कैसे क्षण में अनजान। 


.. तुम्होी) बालों का शैवाल 


._ शयन-रलथ बालों का शैवाल। 
.... फँस गया उसमें कम्बु - कुमार, 


० 5: . सुकेशिनिं, “ मेरा कम्यु - कुमार], 





लहरियों से कर लोल - 


नें जानें, आ कैसे 
फंस गया भेरा 
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आइ--बह आई ! 
'कुह-कुह | कप; ) 


किलोल , 
खेलते. शैवालों - से बाल-- 
तुम्हारे आनन - सर में सुमुखि , 
विचुम्रित कर कल-अपर-प्रवाल | 


ड्स 


वे करता 


ग्राणों में मादकता भरती , 
हिय की वि शान्ति को हरती , 


फिर आई, फिर - फिर आर ! 


। २ हि हट | हि 
आाइ--बह आ£ 


कुम्ज-कुृब्ज में काली-कारली , 
अपनी ही धुन में मतवालो , 
पुल्नकित कर तर्र, डाली-डाली , 


फिर ओह, फ़िर - फिर आऋ | 


[' है 
अधइ-जह ओआ।ए | 


नव खर,नव गति नल ताल पर, 
अलस-पुलक-दल.पृज्ञ माल पर , 
मधु रसाल पर, आल-बाल पर , 


फिर आह, क्िर - फिर आ£ | 


आई--वह आईं | 


गाती, पिघलाती, सरसाती 


जल-थल में मृदु रस बरसाती 


दरसाती नव छवि, हरसाती 


फ़िर आई, फिर - फिर आई / 


पार , 
कर्बु - कुमार ? 





; 
। 

। 

| 

। 

“कक गम 
९ र्‌ ॥/' 

| 
गा 

* ४३ 
ि 

। 

॥ 

ः 

| 
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आई रे, आई आज ग्रात , 

सखि, आज गत ही अरुए-गात, 

बह आशा-विटपों ते अमनन्‍्द , 

मधुमत्त, निरामय, मलथ-वात | 

क्‍ लाई रे, लाई सरल-मौन 
वन-कुछुमों का मकरन्द - सार ; 
कोमल-कल स्तवकों से पराग 
फैला कर निर्जन में अपार / 

पाई रे, पाई वह विभूति 

मैंने अपनी खोरई॑ अनन्त | 

नव-पिक-कृजन से गँज. उठा 

मेरा मादक जीवन -वसन्त / 
छाई रे, छाई बन बहार 
आँखों में प्रिय की छुवि अजान ; 
में कूल गई, वह भूल गई 
क्षण में अपना भी ग्रथम गान / 
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आज, नवऋतु के मनोरम ग्रात में 
जग उठीं, हाँ, जय उठीं ये बेलियाँ | 
_मुकुल-संकुल-सुरभियातित वात में 
. कूमतीं, करतीं अमित अठखेलियाँ / 
निरख वासर, लाज' से आई उतर 
तारिकाएँ, नभ-निशा-त्रमिसारिका ; 
उदित रवि के विदित रथ को घेर कर 
चल पड़ीं चल विश्व की नीहारिका | 


आरसी 


विधुल-पुलकाव लि-रुचिर-चिर-तुमन से 

लद गछ उर-तह-विपिन की डालियाँ / 

आलियाँ आई मचलती विजन से , 

आ गश सुकुमार बेला - वालियाँ | 
नवल इच्छा, नव सृद्दा,जुम्मा नवल, 
ले रही नव तृप्णिका अगराइयाँ। 
पृर्व-स्मृति ने सत्य-स्थितियों ते विफल 
स्वप्न की भर दीं असीम तराश्याँ | 

हँस पड़ीं हय खोल कर अज्ञात में 

मुदुल आशा की अनन्त नवेलेयाँ | 

आज, नवऋतु के मनोरम आत में 

जग उ्ठीं, हॉ,जग उठीं नव बे,लया | 


४७७ 


आज, अवाई है ऋतुपति की सरस समीरण डोल रही ! 


' स्वागत के हित मीठे स्वर में कल विहगावलि बोल रही ! 


नीरव वन में हरसिगार-से, 

परिमल भड़ते पवन -भार से, 

कुसुम-कली भी लज[ तज कर, 

लगी खेलने मधु-कुमार से; ्ि 
कल -कुज्जों में छिप कर परभ्रत-प्रिया अमृत-रस घोल रही! 
आज, अबाई है ऋत॒पति की सरस समीरण डोल रही ! 

बौर-गन्ध सेशिथिल डाल पर, 

मज्जु-मञजरित मधु-रसाल पर; 

थिरक रही वन श्री सहास 

चंचल चरणों से ताल-ताल पर |! 
नील-कमल-कलिका निज्र उर के बन्द द्वार को खोल रही ! 
आज, अवबाई है ऋतुपति को सरस समीरण डोल रही ! 

क्या बहार छाई कानन में ! 

बरस रही मधु-छुवि मधुवन में ! 

एक नवीन उमंग--सरसता 

अ्राई सारे जन के मन में ! 


फ् 


पप, 


जी लीललतलिनभीतलनताननि लिनननन- हन>+ूभआ» 
आशा धन्य 








आरसी 


पपिया पिया! रट सतत पपीहा पिय का हिया टटोल रही ! 
आज, अबाई है ऋतुपति की सरस समीरण डोल रही: 


रुप 
जागो, ओ अमिताभ, अजय / 
जीवन के रक्तिम प्रभात में 
जायो हे शुभ स्वर्णेंदय | 
 आरे, हुआ यह कैसा क्षण में 
कोलाहल जग के ग्रांगण में ? 
उठो, पुकार हुईं कहणा की ; 
ऐ मेरे सैनिक निर्भय | 
खिंची कराल मरण की रेखा , 
लोप हुई लोलुप मधु-जेखा . 
महानाश के पथ पर पल-पल 
बढ़ी, बढ़ो ऐ मृत्युग्जय | 
दर क्र कर निशा-कालिगमा 
प.ला दो नव-उषा-लालिमा , 
दौड़ा, अमृत ओ मेरे 
उदधि-परतों पर निर्दंय / 
ऐ अनन्त | ओ ज्वालामय | 


४७८ 


: सूनी यह कवि के. समाधि है पथिक, यहाँ इस तर के नीचे। 
सोया है अनन्त निद्रा में एक शिशु हृदय लोचन मींचे | 


.. जहाँ बने रवि-शशि ही प्रहरी 
 वट-पीपल की छाया गहरी। 
 सरिता-जलका कल-कल छुल छल 

. लोल लहर की लीला-लहरी | 





अलग-बगल घिर आई घास, लगा पंछियों का है मेला | 
करता चिर विश्ञाम वहीं यह कवि अबोध भी भान्‍्त, अकेला| 

अरे, लीन यह किस विचार में 

ग्रपने बेसव के मजार में ! 

दूर नगर के कोलाइल से 

इस उजड़े भंवाउनाड़ में 

। १) टि ॥ २ (५ आए पि 

शिथिल शक्तियाँ,थ्रीं इन्द्रियाँ श्रविरत कम-चक में पिस कर | 
आज, मृत्यु ने दिया उसे नव जीवन, नव सन, नया कलेवर | 


सु 


चिदानन्दमय, निभय, सुन्दर | 
युग-युग की अनुभूति सो रही 
दो मुद्रो बालू के भीतर | 


ठहरो; एक नजर देखो तो, यदि चाहों-कुछु पल, क्षण ही कुछ: 


प्रथिक, यहीं उसकी समाधि है-जो था कभी तुम्दारा भी कुछ ! 
प१० 
पत्थर की पृजा कर, उसको 


इंश्वर | 
। देखता 


भक्त बना देते 
मन का हो विश्वास 
कर में भी जे। रनाकर ! 
मेरे हृदय - देवता में तो 
रत, मांस, मानस, अन्तर | 
वह क्‍या पत्थर हो सकता है 
मानव जो, मानव सुन्दर | 


यदि पत्थर ईश्वर हो सकता 
मानव उससे भी बढ़ कर | 
: क्यों पूजा मेरी निष्फल हो ? 

क्यों मेरी प्रीड़ा बखरर ? 








विहार के आँगन में 


५ (मल) 
तुम मुर्दों के देश, उलूकों के बीहड़ आवास ; 
तुम समाधि पर सिसक रहे दीपक के क्षीण प्रकाश ! 
ऐ. वैभव» की. 'महुल गोद में पाले हुए फकीर ; 
पापों के प्रतिरृपष,, पतन के मूर्तिमान इतिहास ! 
28 उषा के तारक-बाल उदास ! 
पुरा प्राची के गौरव - चिह् ; 
भूत ऐश्वर्यों के आख्यान ! 
विश्व के जन - कलर से दूर 
किसी विरही के आकुल गान ! 
शीर्ण स्वप्नों के घुंघले चित्र 
नियति की. व्यज्ञमयी मुस्कान ! 


तुम पकड़ में पीले पत्रों की ममर - मंंकार ! 
तुम अनन्त उत्थान - पतन के भीषण उपसंहार ! 
ऐ सदियों. के दास, प्रणय में खोये - से उन्माद ; 
उतरे हुए नशे के बाकी केवल एक 
हज 

कहाँ आज वह अमित धरा का बल-वबेभव - विस्तार ! 
वसुधा का सुख - स्वर्ग ओर छवि का असीम भांडार ! 
कहाँ, कहाँ वह आज महा-महिमा-मण्डित भू लोक ! 
नन्‍्दन - वन का द्वार, प्रकृति के यौवंन का श्वज्भार ! 
ह भूतियों का वह क्रीड़ागार ! 
द थी वसन्‍्त के साथ 

स्वयं श्री जहाँ सदा साभार 

माधवी - कंजों में नित प्रात 

-गूथती उम्रा सुमन के हार! 

बजाती वीणा वीयणापाणि 

द्वूमों की छाया में सुकुमार ! 
कहाँ, आज वह भव्य पुरातन-काल, हेसम का धाम ! 
किशोरियों की नूपुर - ध्वनि - मुखरित पनघट अभिराम ! 


खेलती 


खुमार [ 


कहाँ विश्व - जननी का अनुपम वह स्वणोलंकार ! 
भाल जगत का, पूर्व - गगन का .वह :नक्षत्र ल्ललाम ! 


| (्‌ । हे ' ) रे 


बह अक्षय मंद - पान कहाँ रे, जब थे, तुम आजाद ! 


वे मदमस्त भरूमती आँखें, योवन का उन्माद ! 
कहाँ होम की धूम - शिखा - आच्छादित वह आ्राकाश ! 
पलती थी जब ले स्वतंत्रता -लता खून की खाद ! 
अलक्तित थे जब दुःख-विषाद ! 

आज उन वीरों के यश-पंज 

बने हैं स्वप्तनों के आख्यान ; 

अलोकिक उनके कायें - कल्नाप 

हाय रे चरवाहों के गान ! 

समझता गोरव अपना विश्व 

उन्हीं का करने में अपमान ! 
कहाँ इन्दिरा का निकेत वह, ऊर्वी विधुल - प्रमाण £ 
अग्निमुखी, फद पढड़ा--मिठा दो मिद्दी में अशान ! 
असहनीय हो हा हृदय पर आज पराजय - भार ; 
एक बार कल्यान्त और फिर नूतन जग - निर्माण ! 


जी, 
कहाँ गया वह आज तपस्थां - तप्त तरुण - रण - रोष ९ 
जरासन्ध का प्रबल पराक्रम, विकेट विजय - घन - घोष ! 
पौरुष का प्रमाद थां लुटता जिस ग्रह में पूजा- 
आज. उसी में उन्नति - पथ पर कायरता का कोष ! 
हमारे ही कर्मों का दोष ! 


कभी जो बौद्ध-विहार पुनीत, 

वही अब मरू -सा बना उजाड़; 

ढो रहे पशु -से नर - कंकाल 

आज प्रथ्वी पर अपना भार! 

जहाँ घर - घर में अम्रत - प्रवाह , 

वहीं अब दुलंभ अन्नाहार ! 
देव, जरा हममें अब कर दो प्राणों का संचार | 
तार - तार हिल जायें हृदय के, उमड़े पारावार : 
उड़े महाहव में यौवन के लक्ष - लक्ष अंगार 
एक बार फिर भारत - रण में वे अजेय हुक्वार ! 


8 आय 5 चूछ 








आरसी 


( ५ ) 

विस्मृत कर दी हमने गरिमा, अपना मंहिमादश ! 
वलि हो जाते मातृभूमि -हित जब सानन्द सहष ! 
हम खो चुके उमंगें मन की, वह वासन्ती रंग 
लुप्त हुई वंह श्रमर कहानी, मिट अग्नि उत्कष 
ऋरणी था जिसका भारतवश्र 

मोह - निद्रा में बिपुल - प्रगाढ़ 

आज सोये हैं सारे शूर, 

नपुंसकता, जड़ता आलस्य , 

बढ़ रही अकर्म्यता क्र! 

न मुख पर झोज, न तनु में शक्ति , 

उड़ा वह प्रभुता का कपूर! 
आदिकाल से तुम विद्रोही, रणचण्डी के भक्त, 
केसे आज कहो तो, इतने बने वासनासक्त ! 
सुन अनन्त आह्यान समर का, कोलाहल - निर्घोषि 
उष्ण - तप्त हो उठता क्षण में क्‍यों न उम्हारा रक्त 


( ५) 


मु .. है चिर सुप्त वीर, अब जागो अपनी आँखें खोल 


देखो, आज बहा जाता जग किन लहरों में लोल ! 

गत दिवसों का स्वप्त मनोहर, कवि - कल्पना - विभोर 

आओ मझृत्युंजय, अन्धकार में ठुम क्‍या रहे टठटोल ! 
क्‍ कोन देगा प्राणों का मोल ! 

आज ताण्डव - प्रसन्न नग्राज; 

खड़ी रण में ले नग्न-त्रिशूल ! 

चले जय «यात्रा में उदबुद्ध 

दारू के पुतले लघुता भूल! 

नरों के यौवन -नद का वेग ; 

निशा तिमिरान्ध, दिश्वा प्रतिकूल ! 


अरे | यहाँ संघर्ष - विधधण, घात ओर प्रतिघात 
जीवन तथा मरण का उत्सव, आरोहन - भूपात ! 


:... गाओरो मत विक्षिप्त, शिशिर में मादक मेघ-मलार 


आज बीसवीं सदी, न छेड़ो तुम बन्रेता की बात ! 


( ७ ) 


अरे, याद आता क्‍या तुमको अपना बह व्यापार ! 


. बह अशोक सम्राट मिक्ष, वह निखिल धर्म - प्रस्तार | 





अब कि सुप्त था बाल - विश्व बेसुध तन्द्रा में घोर , 
अभय किया था विजय «घोष तुमने ही पहली बार ! 
उठा सुन जिसे काँप संसार | 

तुम्हें क्या वह नालन्दा याद , 

निखिल मानव-कुल का अभिमान ; 

गया में जोधिबृक्ष के तले 

हुआ था जहाँ बुद्ध को शान ! 

सकल सुन्दरताशों की खान; 

राजगहू का वह राजोद्ान ६ 
भूल गये क्‍या भरे, मोय-वंशों का प्रबल प्रताप! 
कोटि-कोटि कण्ठोद्घोषित वह समर-राग - आलाप ! 
सुरसरे की चंचल लहरों पर धनुषों की टंकार ; 
दिग्विजयी ह्रप चन्द्रगुष्त का वह विभु कीत्ति-कलाप ! 


६ ये 

यही “अहिंसा परमो धर्म) का है जन्मस्थान | 
यहीं कहीं प्रतिध्वनित हुआ था स्मृतियों का कल गान ! 
अरे, यही थी महावीर की पावन क्रीड़ा-भूमि, 
ओर दिया था कभी इसीने जग को विद्या-दान | 
दिखाया था उन्नति-सोपान ! 

यहीं के तपोवनों से कभी 

उठे थे गौतम के उपदेश; 

प्रथम-चुम्बित था नभ का भाल, 

'मुक्तिपथ के सुबर्ण-सन्देश ! 

भगाई जनन्‍्म-मरण की भीति 

जरा के दुरजय कष्ट अशेष ! 
किन्तु, कहाँ वह देश, आज वह गंगा की शुचि धार ! 


था न कहीं लवलेश जहाँ पर दुःख-क्लेश का भार 


वह शिक्षा-गुरु, त्याग-तपस्था का अनुपम उदश्य; 
जिसकी कीर्ति कथा है गाता सादर वागाधार ! 


3) 
तुमने देखा है गुप्तों का वह साम्राज्य विशाल; 
खेल रहा था जग जब वेभव-लहरी पर उत्ताल ! 
जिनके एक इशारे पर ही आशंकित, भयभीत; 
थर्रा उठते थे पत्रों-से स्वर्ग, नरक, पाताल ! 


सभय मभ्ुक जाता भव का भाल | 


. भर 








आरसी 


लौटती थी जिसके पद-तले 
राज्य-लक्ष्मी दासी-सी क्रीत; 
कि जिनके सिंहासन के पास 
खड़ा रहता था काल सर्भीत ! 


गगन में गूज रहे हैं आज;-- 
आज भी जिनके गौरव॑-गीत ! 
जिनकी छुत्रच्छाया में आ कितने देश-नरेश, 


एक-एक कर जुटे आत्त हो शरणागत, हतवेश ! 
ओर किया था आत्म-समर्पण चरणों 


( १० ) 


अरे, जहाँ मदमस्त डोलते थे निर्भय मृगराज; 


लुगख्ठित होते थे धरती पर कितने मणिमय ताज! 
वज़नाद करते थे सो-सोौ केसरियों के भुणड; 
वहीं देख लो आज श्रुगालों का अविखंड स्वराज ! 
हाय, रे कुटिल काल निव्याज ! 

जहाँ कल व्योम - विचुम्बी हम्ये, 

वहीं पर खेंडहर आज उजाड़; 

जहाँ कल लुगता स्वयं घनेश, 

वहीं दुख-देन्यों की भरमार ! 

क्षुपा की ज्वाला से लाचार 

तड़प मर जाते नर-परिंबार | 
ओर वहीं पर मचा रहे हैं शोर भयानक श्वान; 
मड़राते नित शशक - लोमड़ी के समूह नादान ! 
अरे, कहाँ वे आज तुम्हारी प्रलयंकर इुड्ढलार ! 
कहाँ, कहाँ वह शक्ति विजयिनी, बह पोरुष, विज्ञान ! 

..( ११ 92 

जरा याद तो करो अरे, सन सत्तावन का काल; 
जब कि देश में नाच रही थी नंगी क्रान्ति कराल ! 
धधक रही थी धक-धक कर सवंत्र गदर की आग; 
तुम भी तो तब कूद पड़े थे ले कर में करवाल ! 
क्‍ मचा वेरी-दल में भूचाल ! 

कटा कर अपना शीश सहर्ष 

बुकाई रणचणडी की प्यास; 

 रुघिर की धारा से भर गया 

तुम्हिरे अंचल का आवास ! 


में जग-बंच्; 
साक्षी है अब तक भी जिसका सुबृहत मगध-प्रदेश ! 


अपने इन मिद्दी के पुतलों 


दिया, कर अजा सुतों की भें 

 मैरवी के मुख पर उल्लास ! 
इतने पर भी मिठ जालिमों के दिल का न मलाल 
ले आये निज क्रर करों में दमन - चक्र तत्काल! 
भय क्या, तुम भी #ूल गये बस, फाँसी पर सानन्द;: 
ओर, किया .यों उन्नत अपनी जन्मभूमि का भाल ! 


| हर 
तुम क्‍या जानो, हममें भी हैं प्रतिहिंसा के भाव; 
उमड़ उठा है शताब्दियों का पुनः पुराना घाव ! 
फड़क उठे नस - नस में बरबस कसक ओरे विद्रोह; 
एक उमंग उठी है उसपर मर मिट्ने का चाव ! 
ओर, वलि होने के बर्ताव ! 


हगों में अंकित है अश्रद्याषि 

पाटलीपुत्र॒ भ्रुवन - विख्यात; 

अरुण तरुणों को लीला-भूमि ; 

प्रात, बेशाली का सुख - स्नात ! 

उठा जाती है दिल में ढीस 

पुरानन की बह बीती बात 
देखो, कहीं न गुम हो जाये आज हमारा होश; 
पी विस्मृतं - मदिरा हम होवें फिर न कभी खामोश ! 
जिससे उढे पुनः जीवित हो हम नवयुग में आज; 
में भर दो वह जोश ! 
( र३ ) है 


उठो, सिराज - मीर के शोणित की ओ बूंद अनन्त ! 
अपनी इस प्रभात - तन्द्रा का आने दो अब अन्त ! 
आज, जागरण का मुहूत्तं, जीवन - ध्वनियों से वज्र 
पल में प्रलयंकर -सा तुम भी दो अब ग़ुजा दिगन्त ! 
आज, वन - बन में नवल वसंत ! 

उठो अब तुम भी लोचन खोल, 

अरे, ओ अमरों को सन्तान; 

पूथ की सीमा पर स्वर्णाम-- 

उधा की मन्द - मधुर मुस्कान ! 
छिड़ी जग में विहगों की तान, 

उठो, आया लो कमक - विद्ान ! 








(क बार फिर मैरव - स्वर से तुम कर दो हुझ्लार ! 
युद्ध - क्षेत्र में आकर तुम साक्रोश उठो ललकार ! 
फिर देखो, होते हैं कितने कुअरसिंह बलिदान, 
आज तुम्हारे पावन चरणों पर ऐ, वीर - विहार ! 


५२ 


मेरे जीवन का क्षण प्रतिक्षण 
गुन याता तेरा मन ही मने | 
बन जाय भले ही तू निष्ठुर, 
हो जाएँ निष्फल भाष अचूर | 
पर मेरा उर तो अमगातुर, 
चिर विधुर-विधुर,चिर मधुर-मधघुर | 
हूँ तुके निरखता में जिस क्षण, 
हो जाता प्रमुदित मन ही मन / 
,. तू नम-शरि, मैं भू का चकोर ; 
कैसे फिर पहुँचे ग्रेम-डोर ? 
लख-लख किरणों की ओर, भोर 
करूँ मैं सारी निशि अगोर | 


दर्शन बिन तेरे क्षण प्रतित्षण 
में रोता रहता मन ही मन | 


इतना सुख, इतना हास-लास 


.. फैला है मेरे आस - पास; 
... फर,पा न तुझे सब कुछ उदास- 


मेरे जीवन का क्षण प्रतित्षण पे 
गुन गाता तेरा मन ही मन |... 





आरसौ 


भरे 


जागो, भविष्य के कशबार ; 
सुन लो--नवयुग कहता पुकार! 


यह विष्लब का न आंत, शान्‍्त ; 
दिग्वक्र वक्र, विश्रांत, क्लान्त | 


रे अस्थिशेष, दुर्बल स्वदेश , 


कर क्षण भर भी तो ध्योन्मेष | 
काटो.. संकट-पर्वत अपार ; 


मेरे भविष्य के 
सन्देश आज लाया अतीत, 
विस्मृत जीवन का विजय-गी ते ; 
करता विभग्रह-विद्रोह कौन ! 


करणंघार | 


ग्रह में ही क्‍यों प्रच्छच्न मीन | 
रे हार नहीं-यह सुमन-हार; 
भावी भारत के कर्णंपार | 


हाँ, पुनः संघटित, पुनः पीन , 
सर्वस्व समपित--तपोलीन ; 





फिर से जीवित, फ़िर से नवीन , 
ठुकरा दिवसों को विगत, दीन;--- 
जागो, बस, जायो एक बार 


हे नत्र भारत के सूत्रपार ।. 


५७ 
दिया प्रकाश विमल दीपक ने ; 
कजल. दिया नयन - रग्जन | 
 घर-भर ही फैला ग्रकाश, पर 
फेल गया घर-घर अब्जन / 


- दे ; हु 
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जाया, हाँ, जाया पुनः रुच; 
जीवन का विस्यृत गीत क्‌ द् | 
खुल गया मुक्ति का तंग द्वाई 
वह स्वर्ण-करों का मघुअसार |... 
फिर से, हाँ, फिर से मंकृत रे 
हो गये हृदय- के तार-तार | 
चौंकां सुन जिनको जुब्ध, लुब्ध 
मेरा अतीत का गीत रुद्ध | . 
आई हिल-मिल मादक बयार 
कलियों को करती लाड़-प्यार ; 
. झलकी, वह कलकी एक ज्योति 
उज्वल भविष्य के आर-पार | 
जगमग-जगमग यौवन अबुद्ध | 
जागा, रे जाया गीत काड ! 
कायरता युग-बुग की मलीन, 
खोश ममता-मति दीन-हीत ; 
हिल उठीं जड्लें रे जड़ता को, 
आया ज्यों ही कोंका नवीन / 
अन्तर. में वलि के भाव शुद्ध - 
« जागा, ले जाया गीत रुद्ध ! 


टूटा प्राणों का जटिल ध्यान ; 

 भावुकता का सुख-स्वम-यान | 

 छिड़ गई भेरवी के रबर में 

कह लो, 'महाग्रलय की तीदइंण तान | 
“हाँ, सर्वनांशं का तुमुल युद्ध 
जाया, रे जोंयों पुनः कद | 





आरसी 
५६ 


आज, यदि तू पास होता | 
प्राण, तो, 'मेरे प्रणय का 
. और ही इतिहास होता | 
नयन धो ' देते पदों को 
अश्र्‌ -जल से पंथ-श्रम हर; 
गति हृदय की शून्य - सी 
निरपंद हो जाती निमिष-भर | 
मृत्यु में भी नवल - जीवन 
का मुझे आभास होता ; 
. आज, यदि तू पास होता | 
हास से धुखमा-सुखों के 
मुखर होती विषपुल क्षोणी ; 
अपर-मधघु में धुल व्यथा भी. 
अमृत बन जाती सलोनी / 
श्वास से तेरे विरह - 
पावस मिलन-मघुमास होता 
आज, यदि तू पास होता | 
देखे रहते विलोचन 
अ्चल-अपलक प्यार पा कर... 
हास बन जाता अपर पर 
वेदना भी उमड़ आ कर 
रुदून अपनापन लुटा कर 
मुदु-मलंय-वातास होता. 
आज, यदि तू पास होता. 
मिल्ननं - मंगल - गीत गाता 
पुलक-उर उच्छवास मेरा |... #+#. 





चकित खुल पडता ग्रभाती- 
गान से जय का सबेरशा / 
उड न सकता यह विह्य 
इतना विषुल आकाश होता 
आज, यदि तू पात होता / 


फूल - वन में नाचती 
नभ से उतर राका-कुमारी ; 
भ्रधुमयी होती : धरित्री , 
रसमयोी यह सृष्टि सारी | 
एक ही पुख-स्प्त नूतन , 
एक नव-उल्लास होता ; 
आज, यदि तू पात्त होता | 


१9 

मुख को समझ शिलीमुख 
सरसिज लगे ग्रेम से मैडराने | 

. और समके कर उपा-अहणिमा 

लगे चकित खग-कुल गाने | 

.. ज्योति-शलभ का पंज समझ कर 

दीप - शिखा जलने आया | 

. ऊँगुद - वृन्द राका की प्रिय 
- शशिकला समझ कर मुसकाया | 
. किया अमृत के लिये उसी द्नि 

. देवों ने सागर - मंथन | 

... जिस दिन पहली बार विहँस कर 

ः ० दूने खोला. अवगुन्ठन का 





आऔरसी 


भ्८ 


नाते, तुम एक पिणासा हो , 
तुम एक पिपासा हो केवल । 
गृग-दल ग्रमत्त फ़िरता वन-बन, 
मिलता न किन्तु, जलका लघु-कर, 
तृष्णा के म-जग में निर्जन 
दुस्तर मरोचिका हो चंचल | 
तुम एक पिपासा हो केबल / 
शलभों का यौवन अतिपल-क्षण , 
जलता कर जिसका आलिझ्ञन , 
अस्पूरय रूप का आकर्षण, 
वह निर्मम ज्वाला हो उ्जल; 
तुम एक पिपासा हो क्ेक्‍्ल । 
अधरों में यदि है अगृत मधुर , 
तो, है पाषाणए तुम्हारा उर 
चरणों में बजता मूदु नृपुर 
सम्पूण हों में तीज्ए गरल 
तुम एक पिपासा हो केवल / 
युग-युग को उत्सुक जिन्नासा 
नोरव, अज्ञात, जटिल-भाषा | 
विश्रम, अपूर्य नर की आशा , 
...._ दुर्बोध साधना हो निष्फल ! 
तुम एक पिपासा हो केवल/ 


मानव का सारा ज्ञान विकल 


तव पद-वल में भुज-बल, कौशल 


..निस्सार अपरिमित जिसका जल 


वह सिन्धु कामना का निस्तल ; 
तुम एक पिपासा हो केवक्‍ल | 














आरसी 
सुख का आकाश-कुठुम कोमल , 
कह्पों ते कह्पित चित्र सचले ; 
इस विशव-सरोवर में निर्मल 
डर शह दुषप्रापप वासना का उसल | 
तुम एक पिपासा हो केवल | 


५१६ . 


नित एक विहग संध्या को , 
जानें न, कहाँ से आकर ? 
अपना आवास बनाता 
मेरे उर की डाली फ? 
सो रहता रे उनन्‍्मन - सा 
कल-रव कर सुख से क्षण-भर , 
वह श्रान्त पथिक परदेशी 
यौवन की निद्रा से जड़ | 
मैं पीड़ा के अंचल से. 
ढँक देवा उसका लघु तन ; 
लघु - लघु. भावों की लहर 
करती उसका आलिल्लन | 
ज्यों - ज्यों गम्भीर निशा रे 
: होती जाती क्षण, ग्ति-क्षण ; 
त्यों - त्यों वह कसता जाता 
मेरे ग्राणों का बन्धन | 
मन में वह सिमट समाता 
मेरे श्वासों से शीतल 
वह विह्य कभी फेलाता 
अपने पंखों को दुबल | 


६३ 


मैं. ग्गहमता पर उत्तकी 

पुत्नकत-ता अर चकित-सा 

में एकाकीपन .. से. वह 

मन - ही - मन विस्मत - सा | 
मैरी जागृति पर करता... 
सपना रे अपना निर्मित; 
अज्ञात देश का वाली / 
वह मेरा अतिथि अपरिचित | . 


मैं बेतुध ही रहता जब , 


वह जग पड़ता किर-सुन्दर , 
रे एक बार उड़ने को 
ततर॒ तत्काल चहक कर ! 
अपनी अबोध भाषा में 
क्या गाता वह, क्‍या जानें ? 


मेरे निस्सज्ञ हृदय -को 


किसका सन्देश सुनाने 8 -/ 
जानें न, कहाँ से आकर 
संध्या को. नीड बनाता १ 


वह एक विहग नित ग्रातः 
जानें न , कहाँ उड़ जाता !_ 


६७6 | । 
थोड़ा-ला भी सुख पाया है 
यदि, ग्रिय, तुमने जीवन में ; 
तो, उसको सम-भाजित कर दो 
मूमर॒डल के कण - कर में | 
दुःख अपरिमित मेरु-सहश भी 

तुम्हें मिला यदि जीवन में 
तो, सदैव वाडव - सा उसको 
रखो छिपा कर ही मन में | 
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ल्घुता की इच्छा 


क्‍ (५ 
तुम्हें चाहिये क्या हे बाय ? 
_ श्रभों, मुझे लब॒ुतम.. कर दो , 
इस अपार महिमा को मेरे 
एक बूँद जलन में. भर दो | 
- एक बूँद जल, जिसको पा कर 
इतना बड़ा हुआ हूँ में; 
. एक बूंद जल, जिसको ले कर 
जग में ख्टा हुआ हूँमें। 
निष्फल यह जल-राशि, किसी की 
जिससे कभी न प्यास मिटी , 
जीवित ही जैसे प्रृथ्वी पर 
. म्ृक-सा पज्ञा हुआ हूँ में । 
किसी तृषार्त कशठ में पहुँचूँ 
एक बूँद बन कर-वर दो. 
जीवन सफल बने यह ग्रेरा 
: अगो, मुझे लघुतम कर दो | 
हल 6 5 आर 
_6ुम्हें चाहिये क्‍या हे कानन !? 


हा दिव, मुझे. मधुकश कर दो 


.. मेरे मानस का सारा रस 
. एक फल में ही भर दो | 
एक फल, जिसका . सौरभ ले 


रु कल . एउर में आज चला हूँ में हर 








एक फ जिसके करण 
शूलों पर हाय, पला हूँ मैं | 
यह अशेष वन-राजि विफल, 
जिससे न किसी का हुआ भला; 
हो-हो हरा ग्रीष्मनावत्त में 
सौ-पो बार जला हूँ मैं | 
किसी देवता की पूजा में 
कभी निवेदित हो--वर दो; 
मुक्ति-लाभ कर पाये जीवन ; 
देव, मुझे मधुकश कर दो | 
(रे 
तुम्हें चाहिये क्‍या हे अग्यर ? 
नाथ, मुभे सीमित कर दो ; 
इस अशेष संसति को मेरे 
एक ज्ुद्र घट में भर दो | 
एक च्ुद्र घट, जिसे गँवा कर 
चिर-द्ऑआान्त बना हूँ मैं, 
'एक क्षुद्र घट, समा न जिसमें 
निर्बस्यान्त बना हूँ मैं। 
अन्तरिक्ष वह व्यर्थ, विश्व. के 


लिये जहाँ पर स्थान नहीं , 


महा - शून्य संसार-चक में 
पिस कर श्रान्त्र बना हूँ में | 


किसी मार्ग के खोये धन को 
अन्तर में रख ले-बर दो ; 
काम कभी आ सकूँ किसी के , 
नाथ, मुझे सीमित कर दो / 


हर 








चातकी 


३ 
अरी, कोन तुम प्रेम-बोगिनी ? कौन मौन-मन कानन में ! 
द्रवी भूत कर दिया तुहिन-सा मेरा मानस-तल क्षण में ! 
ग्रह कहा क्या सजनि, पी कहाँ? हाय पी कहाँ ? पिया कहाँ ! 
पगली री, में क्या बतलाऊँ-- खोज रहीं तुम किसे यहाँ ! 
कोन तुम्हारा पिया ! कहाँ वह ! कैसा उसका वच्र-हिया ? 
बनवासिनि, कब किसने तुमको, यों प्रियतम का पता दिया ! 

| उमा 
आया नव ऋतुराज निराला आज साज घोडश श्वद्भार ! 
सहकारों ने किया निधारण मंजरियों का वन्दनवार ! 
राशि-राशि लद॒ गई फलों से आली, महुश्रों की डाली ! 
वन-वन में बहार बन निर्भय विचरणं करता वनमाली ! 
इस उत्सव में, राग - रज्ञ में, चहल-पहल, कोलाहल में ; 
 बाले, एक तुम्हीं हृतमागी रतिपति के क्रीड़ा-ह्थल में ! 


( है ) 
अन्तर की प्रज्वलित वह्ि से जब व्याकुल तुम होती हो ! 
बेठ किसी कोने में तरु के तार सख्वरों से रोती हो! 
मेरे उर के वरुणालय में करुणामृत बरसाती हो! 
ये आँसू हैं अथवा मोती ? तुम रोती यां गाती हो ! 
. जान चुका सजनी, अब जग; बस, रहने दो रोना अपना ! 


अरी बावरी, तुम रो - रो कर करो न मेरा सुख सपना ! 


(४० .) 
फागुन की उन्मादमयी इस दुनिया में सखि, मस्तानी--- 
कहो न अपनी दद - भरी तुम कसक-कहानी दीवानी ! 
यहाँ जुड़ा है आज रंगीले अलबेलों का ही मेला ! 
करते फाग-धमार खेलनेवाले नित रेलमपेला ! 
इस बेला में--इस मेला में, घड़ियों में प्यारी न्‍्यारी ; 
कौन सुनेगा आज तुम्हारी क्रन्दन - ध्वनियाँ  सुकुमारी ! 

| ( ४ ) 
होली के हुरदज्ञ - दज्ञ में पी कर अरमानों की भज्गञ-- 
आज बना हूँ मैं प्रमत्त, नयनों में चढ़ा नशे का रज्ञ ! 


9 


ढालू गा शीराजी--मिसरी रव मत घोलो, चाह नहीं ! 
मत पूछी जीने - मरने की बात; आह, परवाह नहीं ! 
मुसकाओ मतवाली, बरसों - बाद; न बरंसो आज अजान ! 
तुमुल-नाद में काँक - डफों के होगी व्यर्थ तुम्हारी तान ; 
हैः ४) 
हँसो--हँसेगा तुरत तुम्हारे साथ हँसी का जग सारा ! 
एकाकिनी बहाना होगा किन्तु, यहाँ पर जल - धारा ! 
परम्परा सखि, यही विश्व की ; कहते इसको ही संसार ! 
यों ही क्या कुछ कम दुख जग में ! अश्वु-वेदना-पारावार ! 
अरी, जरा चुप रहो; न कुलसे फूली - सी यह फुलवारी ! 
बोलो मत आँसू की बोली ; शपथ तुम्हें मेरी प्यारी! 
[० पक. 

हू जग-दर्पण-सा ; देखोगी इसमें अपनी ही छाया ! 
भावों का प्रतिविम्ब; नहीं कुछ मूक मुकुर की है माया ! 
तुम रोतीं उस ओर--और हम इधर अहा, सुख उत्सव-मग्न ; 
मायामय, क्‍यों झ्राज तुम्हारा हदय काच-सा होता भग्न £ 
समझ रहा मैं सब कुछ ; फिर भी बेहोशी है-- क्षमा करो ! 
उद्देलित उर की उबाल में मत हिम-शीतल सिसक भरो ! 


६ 
यह वसनन्‍्त है या जागी मेरी अपनी ही तरुणाई ! 
: पुष्पों का यौवन है आया ; 
रूप, गन्ध, रस का जय छाया | 
मंजरियों का मृदु सौरस-मघु 
तर से कोकिल का खवर लाया |. 
मलयानिल है या मेरी अज्ञात-प्रिया की अँगड़ाई ! 
ले।, खिल गये द्वुमों के ग्रतिदल , 
विहगों का कल-कलरव कोमल ; 
अपने ही ग्राणों के मद से 
कस्तूरी-मृग_ मन का चंचल | 
हँस मेरे जीवन की कलिके | पगली, तू क्यों कुम्हलाई! 














६९ 


_ माधव-निशीय का यह समौर 


जानें, किस पीड़ा से उन्तन 
जानें, किस चिन्ता से अधीर ? 
यह चाँद किसी जादूगर-सा 
जग पर प्रभाव निज रहा डाल; 
चाँदनी स्वम्न से भरी हुई ; 
जेसे हो जीवित इन्द्रजाल | 
कल-रव किस रूपवती का यह 
आता सुदूर से हृदय चौर ! 
क्‍ माधव-निशीथ का यह समीर | 
शव-सा निश्वल, निसमन्‍्द जगत; 


दिन का कोलाहल-कर्म श्रान्त | 
जड़-से वियक, निश्चिन्त, शिथिल, 
पृथिवी-तल का प्रत्येक आन्त | 


कर रहा सजल मेरा मानस 
किसके नयनों का अश्र्‌ -नौर ! 
माधव-निशीथ का यह समीर | 


मेरे अन्तर में जिस प्रकार 


है सजग किसी का रूप कान्त 


. इस निर्जनता को भेद रहा 
.. बन का कोई पत्ती अशान्त | 


. यह स्पर्श किसी का मधुर-मधुर 
हे रोमांचित-सला सारा शरीर । 
माधव-निशीथ का यह समीर । 


हा .. चंचल हो जाते हैं पह्चव 
.... मिलनातुर हो उठती तरज्ञ | 


आरसी 


बजता कीचक का मुरली-व, 

सौन्दर्य-स्वराहत में. भृजज्ज ! 
कल-कल स्मृति की लघु-लहरों से 
जीवन-सरिता का विकल तीर; 


माधषव-निशीयथ का यह समीर | 


शत-शत करठों का एक करठ, 
शत-शत शवासों का एक रवास | 
एकान्त ज्ितिज की सीमा पर 
यह व्योम-धरा का बाहु-पाश | 
कर में कल-कल्पित केश-गुच्छ; 
ज्यों, सौरभ से शीतल समीर | 
.. मापक-निशीथ का यह सभीर | 
६५ 
जानें, किस सुख से पारा-सा 
मेरा हृदय सिहरता ? 
यह जय के जीवन-तल पर 
दुलका - ढुलका - सा पड़ता | 
किसकी करुणा की किरणों 
मुझको छू देतीं सहता! 
में घूम रहा हूँ निशि-दिन 
किस रूप-परिधि में ग्रह-सा / 
मेरी पीड़ा से परिचित 
वह कौन वियोगी-सा है! 
मेरा मन जिसकी स्पृति में 
रहता नित रोगी - सा है।. 
विस्मय - विमृढ - सा किसकी 
.. मिथ्या पद-ध्वनि पर चंचल ? 
छाया कोलाहल श्र्‌ति में 
.. किसके नूपुर का कोमल ? 











विजना 


अगुरु-विपिन में रुस्श्रों का गुरु भीरु विचारु विहार ! 
मलय-प्रवाहित, रभस-विभासित मृगमद का संचार ! 
अमलिन नलिनाकर - पुलिनों पर मधुकर के गुजार ! 
क्या न तुम्हारे छर में करते अभिनव प्रेम - प्रसार ! 


तमीभूत नीहाराइत सहरजनी में, उस पार, 
चिर-वियुक्त प्रिय चक्रवाक - मिथुनों का हाह्मकार, 
चढ़ तुषारवर्षी हिमकर की किरणों पर अनुदार , 
छ लेता है क्या न तुम्हारे अन्तरतर के तार! 
सजा मदन - तोरण पर मंजरियों का वन्दनवार 
करते जब वन - वन में वितरित सौरभ का सहकार, 
अमृतावरज,  सुदूरागत मधु-मुरली की भंकार 
क्या न गू जती म्दुल तुम्हारे कानों में प्रतिबार ! 
नूपुर - ध्वनि, हिन्दोल - प्रगति पर कर लय का प्रस्तार 
जब शत - शत कलकंठ उठाते मादक, मधुर मलार ! 
प्रोषितपतिका - सी विरहानल - दग्ध, शयित साभार 
उठ कर क्‍या न किसी परदेसी का करतीं सत्कार ! 


हिला मंणाल, खिला नद, नालों को कर एकाकार, 
अ्राता वाष्याकुल वर्षा का प्रथम - प्रथम आसार ! 
पुरवा के कोंकों में उठते केकी - भेक पुकार ! 
क्या न तुम्हारे जीवन में तब उठता दारुण ज्वार ! 
छिपा प्रेयमी को अपने कल उज्वल पंख पसार, 
कपीतनों की छाया में करते कपोत अभिसार ! 
किसी अगम अज्ञात वेदनाहत हो बारम्बार, 
हिल उठते हैं क्‍या न तुम्हारे तब एकान्त - विचार [ 
सहन पल्लवों के जब विहल अधरों का सम्मार, 
नत हो जातीं केलिकला - रत वल्लरियाँ सुकुमार ! 
तरल तरज्ञों के इंगित पर खोल हृदय का द्वार, 
क्या न कभी तुमसे आ कोई जतला जाता प्यार 
खा शीतल दक्षिण - मारुत का कोमल मन्द प्रहार, 
लिपट ललित लतिकाएं जाती तरु से किसी प्रकार ! 
शून्य हगों में कभी तुम्हारे सुधबुध सभी बिसार, 
खिल उठती तब क्या न किसी की मंजुल छवि साकार १ 
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20000 000 आा ता भरा आता शत एए एक 


स्पर्शाकुल, आठुर प्रियतम के कररुह - क्षत उपहार, 
उभड़ा देते छुईमुई के उर में लाज अपार ! 
कर तब स्मरण किसी सहृदय की खीक - भरी मनुहार, 
क्या न ढुलक आते कपोल पर अश्रु - विन्दु दो - चार! 


शेफाली - वन - श्री सुहासिनी, मन्दारों का हार, 
बेले का मेला, चीना का नित्य नवीनाचार; 
सरिता के चंचल वक्षस्थल पर रति - सीकर स्फार 
करते क्या न तुम्हारा निजन - नन्दित मनोविकार ! 


६७ 


जलते रहे रात भर विरही 

तारों के जो दीप-शलभ., 

और रहा जयमग करता 

जिनकी आशभा से सारा नशभ्र | 
जानें, किस प्रेमी प्रदीप की 
विकल प्रतीक्षा में अब तक ? 
लो, देखो जल गया पूर्व के 
अम्बर में रवि का दीपक | 

निकल-निकल कर अन्धकार क्‍ 

के विवरों से शल्रभों का वर्ग ,. 

एक-एक कर आया जलने , 

करने ग्राणों का उत्सर्य ? 
और, निमिष में सारा नभ 
हो गया शून्य, भ्रृतल विपन्; 
बढ़ चला और भी ग्रोज्वल हो 
हँसता सुख से दीपक असच् [ 











आरसी 


>प० 

फिर घिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये / 

तड़प उठी फिर बिजली एक विषाद लिये | 
यह घटा तुम्हारे बालों - सी छाई है / 
यह हवा तुम्हारे श्वासों - सी आइ है / 
छलका यह किसके यौवन का मधु-प्याला ! 
इतनी मस्ती जो उठा यहाँ लाई है | 

मैं बेठा हूँ जीवन में उन्माद लिये | 

ये घिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये | 
इस बदली के दिन में चुप के तुम आई / 
सपने में भी, बोलो तो, क्‍यों शरमाडे | 
बूँदें जो दो--चार पड़ीं चू नमसे , 
लो, देखो, तत्तण ये आँखें मर आई / 

थे गयन-गगन में कम्न और निनाद लिये / 

फिर घिर आये मेध तुम्हारी याद लिये / 
दुनिया में बरसात, यहाँ घर जलता | 
मेरे दिल को कोई- निर्मोह मसलता | 
: बेहोश बना जो छौन रहीं स्मृति अपनी , 
इतना भी मेरा सुख तुमको क्या खलता ? 


मैं कहाँ तुम्हें दूँदँगा अपवाद लिये ? 


ये घिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये ! 


2 क्‍ ... मुरसे ग्राणों का प्र खिला हैं जाते | 


प्याश्ती दुनिया को अमृत पिला हैं जाते | 


.. मैं मूत्र न जाऊँ निष्ठुरता तब जिससे 
... अति वर्ष मेघ ये याद दिला हैं जाते | 


तुम दूर हँसी अपना चिर-आहलाद लिये / 
रोने हैं मेत्र तुम्हारी याद लिये ! 


६६ 


कैसे इस तम में तुम जाओये ग्रियतम ? 
बीती रजनी ने अभी ममता को निर्मम | 
यह निशोथ का समीर ; 
'पंचल, मादक, अधीर / 
पुलकाकुल जीवन-बन स्वप्नों से अनुपम | 
कैसे इस तम में तुम जाओये ग्रियतभ ? 


शान्‍्त हो न पाह प्रिय, हृदय-दोप-ज्व 
निष्फल ही होगी क्या अश्र्‌ - मुकुल-माला? 
कोमल वय, काल क्र; 
खींचो मत, हो ने दूर 
बुग-तन से तृष्णा का यह दुकूल काला | 
शान्‍्त हो न पाई ग्रिय, हृदय-दीप-ज्वाला | 


खोली मत वातायन, अन्धकार - माया | 
होगा शह-दीपक भी लुप्त, शुन्य छाया | 
रजनी यह म्लान-मुखी ; 
जिसमें चिर-अज्ञ सुखी | 
बन्धन से होने करो तुम न आण-काया , 
खोलो मत वातायन, अन्धकार - माया | 
पूर्व में जगा विवेक का ने एक तारा 


माया में खोया-सा सोया जग सारा | 


विशिभिल कर बाहु-पाश, 
रखास-सुरभि, चपल हास; 
तोड़ोगे किस ग्रकार मोह-तिमिर-कारा ! 
पर्व में उगा विवेक का न एक तारा | 
छोड़ो हृठ,रात्रि अभी शेष मीति-भाजन, 
होने दो ऊषा का मंगल - नीराजन | 











तस-तरु पर कृजन नव ; 

गह-यह में पृजन-रव / 
चिर-दिन पर आये इस घर में तुम साजन / 
छोड़ो हठ, रात्रि अभी शेष ग्रीति-भाजन | 


७० 


ग्रेयसि निशिगन्धे, हृदय खोल ; 
इस परय - वीथि में ऋतुपति की 
होगा सखि, तेंग आज मोल / क्‍ 
अंयसि निशिगन्धे, हृदय खोल / 
भर गया विश्व - उर का उपबन 
मधु - सौरभ से संध्या - धरमीर ; 
पन्लव - पल्लवग] से छुलक रही 
नव - उत्सव -सुख- लहरी अघोर |... 

लो, जगा वेखणु-रव वन - वन में 
अभिनव वसन्त का ललित-लोल ; 
प्रेयलि निशिगन्बे, हृदय खोल ! 

यह विमल शर्वरी, मधु-निशीथ ; 
तिरता नभ में राका - अवाल | 
सपनों के फूलों से कोमल 
लद॒-लद जाता जय का मृणाल |! 

आ भर दे मधुवन में गंजन, 
चुम्बन के मुकुलों से कपोल ; 
प्रंयलि निशिगन्धे, हृदय खोल / 

निर्जन मानस केतट फरतू 
सखि, जया वासना की हिलोर ; 
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हि 
; | 


अपने नूपूर की ग्रतिध्वनि से 
कर दे मेरा सुदु उर विभोर | 


बेतुध इच्छा की लहरों में 
. बह - बह जाये सारा खयोल ; 
प्रंय्ति निशिगन्धे, 'हृदय खोल / 
मेरी उक्तरतएा आज ग्रबल , 
सिहरी न कामना की बयार , 
तू छू दे अपनी चितवन से , 
जग जाय किन्नरों का विहार | 
कूक़े पिक्त उधर निकंजों में , 
तू इधर प्यार से विहँसः बोल ; 
ग्रयसि निशिगन्धे, हृदय खोल / 


जायत कर अघरों पर कस्पन , 
तन्द्रिल नयनों में सुख-तरंग ; 
तू जगा कंज-वन में स्पन्दन , 
अन्तर में मधु-उत्सव-तरंग ! 
आ, चपल-नृत्य कर, लौला कर , 
डाली-डाली पर, मंजु डोल ; 
प्रयसि निशिगन्धे, हृदय खोल / 


मेरे उर पर लहराये सखि , 
तेरे प्राय का केश -पाश , 


तू सजा सुरभि से शयन - कक्ष , 


भर दे मधु से मेरा निवास | 
मेरे गवाक्ष से उतर मन्द , 
रॉग किसलय-तनु, मृदु रंग घोल ; 
प्रेयसि निशिगन्धे, हृदय खोल / , 


5: 25520: 5:23: 0 5 कक . 








हिरण्यमयी 


हुई प्रकृति के साथ धरा पर एक बार ही तुम अवतीण ; 
भरती हो अब भी मांदकता जरा - जड़ित नयनों में जीयणें ! 
सन्दित हो उर-उर में आशा--अभिलाषा-सी, तृष्णा-सी, 
विकल विश्व के मधु-अधरों पर सजग, चुम्बनों की प्यासी ! 
जैसे पतभड़ के पीले पत्रों की ममर - शय्या पर 
तुम अपने वनान्‍्त - रोदन से पिघला देती हो स्तर - स्तर ; 
वैसे ही वसनन्‍त के योवन - बन में छेड़ मोहिनी तान 
अगु-अणु में उड़ेल देती, सखिख,राशि राशि जीवन मद प्राण ! 
बिलसित साँध्य-गगन-मण्डल पर अलसित-बदना गोधूली 
अतिरज्चित घन के प्राणों में व्यज्ञित करती जब तूली, 
तुम निर्वाणोन्मुख दिनमरणि के किरणु-करों से करण-उदास 
लिख जाती हो पद्म - पल्ाशों पर गत वासर का इतिहास | 
तड़िल्लता में तुम सुहासिनी विहँस मनन्‍्द, कर मधुरालाप 
खिल कर फिर मुरभा जाती हो इन्द्रचाप सी अपने आप ! 
तृणु-तृण केचिर विधुर हृदय में भर अनन्त उन्मद वेदन- 
अयि रहस्यमय | किस. रहस्य का करती हो नितप्रति भेदन ! 
युग-युग में ऋतु-ऋत में नन्दन-कानन से अविराम, अकाम 
अधः/पतित हो चूर्ण - तूर्ण ताराओं - सी बिहल, उद्दाम--- 
सजनि, दुठ पड़ती हो किन आशाओं से प्रथिवी की ओर 
बच्रपात - सी धसक धरा में छूने किस अछोर का छोर ! 
जवाकुसुम, चम्पक, शेफाली, अमर - वेलियों में सुकुमार 
चलता दिनभर, रजनीभर तव दीपमालिका-सा अभिसार ! 


-  अतति-प्रतति में,गति-यति में कर प्रथम मिलन का मुकुल-विकास 


फूट रहा शत - शत हासों में, सजनि, तुम्हारा ही उल्लास ! 


...रागों में श्रनुरागों में तुम; तुम स्मिति-रोदन, बर-अभिशाप ! 
.. .... ठुम पीयुष-गरल; शीतलता जल में, ज्वाला में उत्ताप ! 
..... निखिल जगत के रोम-रोम में जाग्रत होम-पूत पवमान , 


 गाती हो गम्भीर गिराश्रों में किसकी महिमा के गान ! 
कुहू शवरी की 


क्‍ तनिमा में नित्य उबरी माया -सी 
. तुम विश्ान्त, शान्त हो क्षणभर छिप जाती हो छाया-सी ! _ 


स्वर्ण वर्ण नव-विभा-विभासित प्राची मन्दिर में सुन्दर 
पुनः प्रकट होती हो ऊपा के मणिमय सिहासन पर ! 
युवती के कपोल पर बीड़ा में करती कुछ क्रीड़ा.सी, 
जगती हो अ्रनज्ञ के अन्तर में उत्सुकता--पीड़ा-सी ! 
बनमाली के पीताम्बर पर पुलकित होतीं क्षण-प्रतिक्षण 
मानवती ब्रजबाला के माधवमय उर का कर चित्रण ! 
पहन क्षितिज-माला ओवा में गर्बोन्नत, सागर के पार 
किसकी भिलनोत्कण्ठा में करती हो यौवन का प्रस्तार | 
ठेक रहा संसार तुम्हारे चरणों पर मस्तक अ्रपना। 
किन्तु कहाँ होता, प्रेयसि, प्रतिफलित हाय उसका सपना ! 
सरस स्नेहवर्षिणी तुम्हारी बिनत हृश्यों पर सुन्दर 
कर देगा सबस्व समर्पित भूप - रह, कबि योगीश्वर ! 
ज्ञान - ध्यान - विज्ञान साधना, प्रणय-अच्चना, पूजा, मान 
नोक-लोक में है त्रिल्ञोक - सुन्दरी, तुम्हारा ही आख्यान ! 
दशों दिशाओं में विकसित है, सजनि, तुम्हारी मृदु मुसकान , 
जन्म मरण--प्रति उपकरणों में करतीं गीति-गन्ध रस दान! 
खोज रहे रुचिमान कबव्पना के पर फेला भाव अजान , 
सुन्दरि, भुवन-मुवन में दोपित मधुर तुम्हारा छुवि.उपमान ! 
मायामयि, एकान्त शूत्य-सा श्रचल तुम्हारा रहे सुहाग ; 
आँगन में मेरे कवि के भी छितरा दो कुछु विमल पराग ! 
करती रहो सदायों ही तुम नृत्य श्ररी, अ्रलबेली-सी ; 
बनी रहो सुकुभारि ! विश्व के लिए सेव पहेली-सी। 


२ 


कहा सदर्प॑ रमा ने--इतने 

धृष्ट तुम्हारे सेवक क्यों? 

तुम्हें दिया वाहन मराल का ; 

मुझे असुन्दर पेचक क्यों? 
“ देवि |? शारदा हँस कर बोली-- 
तुम्हीं सस्‍्व्य॑ 'इसके कारण | 
धनिक किया अपने दासों को , 
मेरे असक्‍तों को निर्धन |? 


एक 


३ है 
. सपने में कर लेता दर्शन 
.... पत्रकों के लगते ही सम्मुख 
... तू समूत्त हो उठता वत्तण | 
जागृति में जे कुछ दु्लन था, 
सुलभ नहीं था, पार करे पथ , 
यह असीम जो ज्योतिर्नंभ था | 
अब तो खिँच दीपक ही आया 
स्वयं शलभ पर होने अर्पण | 
अनंयास तू आ जाता है, 
मैं पुनता हूँ तेरा कलरव , 
तू हँसता है, मुसकाता है । 


मुझको बाहों में भर लेता, 


कर लेता मेरा आलिब्नन | 
उंड अनन्त आनन्द-गगन में , 
हम ज्यों ही उन्मुक्त पहुँचते , 
सुख के सीमाहीन मिलन में , 


कौन तोड देता है निष्ठुर 
अकस्मात मेरा भुज-बन्धन | 


इतनी भी तेरी करुणा है 
ओर नहीं तो चरण-घूलि भी 
मिली किसीको,यह न सुना है | 


इतना भी अधिकार न, जो मैं 


छू हो लू तेरा सिहासन! 
इसमें क्या तेरा अनुशासन ? 
तेरी लजा रह जाती है, 
रह जाता तेरा अवशुन्ठन | 


आरसी 


तेरा ध्यान मुझे आता है, 
कर लेता हूँ तेरा चिन्तन | 
में अवाक-ता , तू नत-लोीचन 
हो जाते व्यतीत बेसुध ही 
... अशय-मिलन के वे दो लघु॒क्ञण/ 
.... इतना भी अवकाश नहीं जे , 
रे . कर सकता तेरा पद-पृजन | 
: एक बार में तुकको पांँ, 
निद्रा में ही यदि आकर्षण, 
तो चिर-निद्रा में सो जाऊँ | 2 
जिससे फिर न कभी हो तुझसे 
जीवन में वियोग का वेदन | 


9७ 
उलमी मन की पाँखें मधु में , 
आज नींद से माती आँखें | 
भुक-भझुक पड़तीं पलके बरबस , 
देह शिथिल, रोओं में आलस | 
बढ़-बद आती बेतसुघ बाँहें 
सपनों ते अकुलाती आँखें / 
अंग-अंग में अँगड़ाई है क्‍ 
जानें, सुध किसकी आऋं है / 
क्‍ लाल-लाल, यौवन के मद से 
. मीनानसी, शरमाती आँखें 


3९ 





आरसी 


१. 


इस सुनसान विजन मरघट में 
सिसक-सिसक तू क्‍यों रोती है ! 


कौन चिता पर वह सोया है ? 
क्या तेरा कोह खोया है? 
तेरे संग विकल कल-कल कर 
. सरिता का यह तट रोया है | 


आँसू पोंछ, भाग्य ले अपना, 
चल, अधीर तू क्‍यों होती है ? 


अरी अभागिनि, यह मरघट हैं 
घाट- घाट में अकुलाहट है । 
चट - क्‍ट करती ज्वाला, आती 
कहीं न कोश भी आहट है | 


लाल लुटा कर अब भर लाती 

आँखों में तू क्‍यों मोती है! 
रोते या आनन्द मनाते, 
जल्दी - जल्दी पेर बढ़ाते, 


देख, इधर आते हैं जो सब, 


कुछ खोने को ही तो आते | 
इस ग्रकार दुनिया में, पगली 


..शाम्र हुई अब, तम छाता है 
पंछी नीड़ों में जाता है। 
थका बटोही, अपने घर को 


 ..,. ./ दर देख कर घबराता है। 


चल माँ, चल निया है) 
ब्रेयुध मरधट में सोती है| 
किसकी विन्ता करती है? 
आत्मा जो, वन कभी मरती है, 
हम मुल्ुम्जय वीर, अथृत वे, 
मूलु स्व॒य॑ जिससे डरती है । 
सुन, ते आँगन में कैसी 
यह कल-कल ज०-ध्वनि होती है ? 


कवि-प्रिय। 
मैं कवि हूँ; रूपसि, यह तेरी रूप - माधुरी की माया ! 
तू छवि, में नित पाश्व॑वत्तिनी तेरी मोहमयी छाया ! 
में असहाय, करू क्‍या अंकित ! तू ही इंगित कर देती ; 
तूली पकड़ चाहती जैसा मुझसे चित्र खिंचा लेती ! 
वीणापाणि - सहश तू बेठी रहती मेरी वाणी पर ! 
स्वेच्छा के अनुसार विपञ्ची में रसना की, भरती स्वर ! 
में मौलिकता - हीन ; अमोलिक प्रेयसि, काव्य-कल्ा मेरी ! 
शब्द - शब्द से, वर्ण - वर्ण से छुलक रही ममता तेरी ! 
तेरी ही करुणा के जल से सिंचित स्नेह - लता मेरी ! 
ग्रमर बनी तेरा जीवन - रस पी कर भावुकता मेरी ! 
यह प्रवाह, उद्द ग, मघुरता, भाव, कल्पना, कौतूहल ; 
छुल - छुल करती सबमें तेरी प्रतिभा की धारा उज्वल ! 
तू सबिता अमिताभ; सजनि, कविता मेरी निर्मल दर्पण; 
तेरा ही आलोक लोक को करता शोक - रहित अपंण ! 
इतने मधुर बने हैं तेरे ही दर्शन से मेरे क्षण ! 


तू करती है प्रेम--इसीसे तो पाया यह आकर्षण ! 


चलते-चलते चमक, मचल कर पद - पद पर चलने वाली ; 
एक - एक अक्षर से विम्बित तेरे पद - नख की लाली ! 


तेरा ही कोशल है, यह जो मैंने यश -आदर पाया! 


में कवि हूँ--यह भी तेरी ही रूप - माधुरी की माया ! 


७२ 


का 
>क! 








आरसी 


की के, 


आया आज सरस - निवांत, 
यह शारद का विमल प्रभात ; 
उठो ग्रियें, मृदु लोचन खोलो; 
आओ, जीवन - जाँ। पर 
एक गीत या लो तुम भी | 


हुआ विश्व में कोलाहल:; 
मचा चतुर्दिक चल - हलचल ! 
त्रिये, पढ़ा लो पिंजड़ के इस 
तोते को प्रिय - पाठ अमर ; 
ग्रंम - मन्त्र पालो तुम भी / 
दादा गये दूर - फरदेश, 
ग्रियेी, खीच लाओ वह वेश ! 
आज शरत की सुषमा में यह 
प्रर - घर कैसा मधु - गायन ? 
आगमसनो का स्वर॒उन्मन / 
लोट - लोट - से पड़ते धान ; 
किन्तु, विकल क्‍यों मेरे ग्राण ? 
कह दो अपने मैया से सखि, 
आज न जायें हल लेकर 
खेतों में, आया अगहन / 


व्याकुल हरसिंगार का वास 
उर में भर - भर रहा हुलास ; 
आओ, एक गीत ही या कर . 
मुझे भूला दो मेरे स्वर; 
ः फूट पड़, लो अयहन-धान | 
गा रे तोता, प्रेम - पिरीत, 
संगीत ! 


. मेरे दादा का 


.. 40 





किसके लिये चलाऊजँ चकी, 
प्रीधू. ऑटा करणाकर , 
ओर, पकाऊँ में पकवान / 


'्द्द 


यह विरह का वेश है, 
माण, तुम सुख से रहो, 
मुकको न कोइ क्जेश है।. - 
भूल में जग को गईं उस दिन तुम्हारा प्यार पा, 
तुम मुझे ही भूल जाना अब बिंदा का यीत था । 
विश्व के अनुकूल हो, क्‍ 
अन्तिम यही सन्देश है. 
यह विरह का वेश है | 
पर्णा - ग्रह में वास करती आज वल्कल्न - घोरिणी , 
हर्म्य-सुख को त्याग कर मैं कुटिल वन -पथ - चारिणी / 
मुक्त जीवन, मुक्त यौवन, 
मुक्त मेरा केश हैं, 
यह विरह का वेश है | 
हास से मेरे समातो ग्रिय, न फूली मालती ; 
में विरह की सेज पर उन्माद अपना पालती | 
ओस मेरे अश्र, बादल 
वेदना - उन्मेष है, 
यह विरह का वेश है | 
जो तुम्हें दुलंभ जयत में हाय, ऐसा सुख न हो ; 
याद से मेरी कभी तुमको सलोने, दुख न हो | 
जल चुके ये आ्राण, केवल 
स्मृति तुम्हारी शेष है; 
यह विरह का वेश है / 





आरसी 


५9६ 
काँप रही है गन्ध अभी से कलिका के प्राणों के भीतर ! 
बिन - रंजन अधरों पर लाली , 
अलस-निमीलित, बिन-काजल ही 
गोरी की आँखें हैं काली ! 
मँँड़राते हैं, किन्तु, पास आ-आ कर रुक जाते हैं मघुकर ! 
छिपा मुग्ध मन में पराग है! 
अरुण. कपोलों पर विस्मय-सा 
वक्षस्थल में भरी आग है! 
छूते ही जल जाती उँगली, वह दीपक की लौ-सी सुन्दर ! 
प्रेमी फिर भी आजाते हैं 
मधु के लोभी, क्ूम - भकूम कर 
रस के गीत सुना जाते हैं! 
आलिड्नन करने को आतुर पवन द्वार पर व्याकुल, थरथर ! 
ह कब आवेगा पागल योवन ; 
कब सौरभ की एक लहर ही 
कर देगी वन - वन को उनन्‍मन ! 


>< 
. हआः जावेगा यह अवगुन्ठन , 
खुल॑ जावेंगे दोनों लोचन , 


कलिका में ही इतना मद, तो 
कैसा होगा वह दिन; वह क्षण ! 
फूट पड़े गे जब अ्रन्तर से रस के श्रोत, अमृत के निभर 


८5० 
युग युग से जे तुम नीरव हो: क्या इसमें कोई रहस्य है ! 
आता है सन्देश तुम्हारा, 
कभी कभी मेषों के द्वारा, 


मन का दीपक जल उठता है 
जल उठता ज्यों संध्या - तारा! 
तुम देते जे मूक निमंत्रण, गूढ़ भेद इसमें अवश्य है ! 
पक में आकुल, तुम रहे निरुत्तर ! 
मौन - भद्ध॒ कब होगा प्रियवर ! 
जब तब में शंकित हो उठता 
क्या सचमुच ही तुम हो पत्थर ! 


. यह कैसा एकान्त - वास प्रिय, यह कैसा चिर मदालस्य है? 


खाक 
पैक १ 


मुझको तेरा प्यार मिला,जब आई हैं घड़ियाँ चलने की ! 


तड़पाया वूने. जीवन - भर , 
पाया कभी ने तुकसे कण - भर ! 
अब आया है तू निष्ठुर, जब 
रुक न हाय,मैं सकता क्षण - भर ! 
हँस ले वू मेरे आँसू पर, वेल्ा यह न आ्राज टलने की ! 
मुझे मोत ललकार रही है; 


मेरी हिम्मत हार रही है! 
मेरे ' रोम -रोम में तेरी 


पग - पायल भानकार रही है! 
तेरा दिल ठंढा होता हो , तो न सोच मेरे जलने की ! 
मेंने तेरा कुछु न लिया है ; 
प्रेम - सुधा का घृट पिया है ! 
मेने देखा सपने में, ज्यों 
तूने मुभको याद किया है ! 
में न अगर आता, तो सचमुच क्या न बात होती खलने की?! 


वसनन्‍्त ओर ग्रीष्म 


' चीख उठी कोयल वनरानी, गिरी धरा पर मधु - बाला ; 


रुके गान वनदेवी के, द्रुत पतित हुईं भू पर माला ! 
चमकी विद्य त-द्यू ति अम्बर में, सुलगी ज्यों दाहक ज्वाला ; 
भाग चले तज नीड़ परपीहे, पड़ा मयूरों पर पाला ! 
आ्राग लगी ऋतुपति के वन में, कोई भी ऐसा न मिला ; 
जलते पर जो जल बरसा दे, जले हुए को पुनः जिला ! 
भस्म डहुई फूलों की दुनिया, राख बना मघुवन सारा, 
जल-जल उठीं डालियाँ तरु की, मधुकर का जीवन प्यारा ! 


सूखे श्रोत तरंगी के भी, नि्ेरिणी की जल-घारा ; 


वसुधा ने खोई हरीतिमा, दूर्बा ने हग का तारा! 


, यह वसन्‍त की जलन देख कर किसे न होती आशंका ! 


अरे, बचाओ तो कोई भी, जलती सोने की लंका 

जाओ बन्धु, बिदा लो जग से आज साश्रु - लोचन मींचे ! 
कहीं तुम्हारा आश्रय होगा तरु-अशोक-बन के नीचे ! 
सागर तो दुजेय पड़ा है, किन्तु कोन भर कर सींचे ! 
जलती फूलों का पंखुड़ियाँ कोमल, कौन पकड़ खींचे ! 
सखे, दशानन की नगरी में हरा न कोई भील बचा ! 
भक्त - बिभीषण सा लंका में केवल एक करील बचा 














आरंसी 


३ 


ढल रहा ग्रतिक्षण गगन से 
ज्योति का दिनमान है ग्रिय , 
आज, ऋतुपति - कंठ से 
याओ्रो न गौरक-गान हैं प्रिय | 
यह विजन गोधूलि-वेला, लुट चुका आनन्द मेरा ; 
छुप रही जानें कहाँ, पी मघुकरी मकरन्द मेरा | 
कुमुद - वन में ला सकोये 
द वया रजत-मुस्कान हे ग्रिय ! 
ढल रहा गप्रतिक्षण गगन से 
ज्योति।का दिनमान है ग्रिय | 
कौमुदी की यह न महिसा, कोकिला बेपीर बोली ; 
ग्राण-तरु की डालियों पर चिर-अमा को चीर बोली / 
कर रहा विहृवल किसीका 
स्नेह - स्वर - संधान हे प्रिय ; 
आज, ऋतुपति - कंठ ते... 
गाओ न गौरव-गान हें ग्रिय | 
हँस पड़ी कुछ यों दिशाएँ, विश्व यों कुछ मुसकिराया ; 
कए्टकित पह्नव-प्रतनु यह, उमड़ हग में अश्र आया | 
कह रहा वह एक तारा , क्‍ 
सुन, हृदय सुनसान हे प्रिय ; 
हल रह! ग्रतित्तण गगन से 
क्‍ ज्योति का दिनमान है प्रिय ! 
संध्य-जलदों से अ्लय का कौन वह संदेश लाया ? 
हाय, किसने--किस निदुर ने नींद से मुझककी जगाया ? 
खी चता बरबस मुझे थें 
क्‍ कौन वह आह्वान हे मिथ; 





आज, ऋतुपति - कंठ से 
गाओ न गौरक-गान हे ग्रिय | 
रोक लो, किससे कहूँ यह, में विवश हँ,अब न बोले / 
मोह यह ऐसा जयत का, सत हृदय की गन्थि खोले! / 
कौन ले निवाण - पथ में 
... मुक्तिका अवदान है ग्रिय; 
ढल रहा अतिक्षण गगन से 
ज्योति का दिनमान हे ग्रिय | 


द ७ 
पृष्ष. सीचता, होता मुझको 
यदि सुबरण का सुन्दर तन | 
मुझमें यदि सुगन्‍्ध भी होती, 
ओर सोचता यह कंचन | 
केकी को चिन्ता है, उसको 
मिला नहीं क्‍यों कोमल स्वर ! 
और सोचता कोकिल, मैं क्यों 
हुंआ न केकी - सा सुन्दर ? 
सागर कुंब्ध, हाय॑ क्यों इतना 


खारा है यह मेरा जल ? 


सरिताएं उद्धिन्न, हुई क्यों 


हम न प्रयोनिधि-सी निस्तल / 


केवल है सन्‍्तोष पडू को, 
जो करता उत्तन्न कमल ; 
यों, इस मरण-शील' पुथिवी में 


किसका जीदन पूरं-सफल ? 


१.८ है के 
- चिट ॥ 





आरसी 


घ्प 


.. क्यों क्षमा का दान दूँ मैं ! 
हाय, अपराधी _ स्वयं, 
कैसे तुम्हें कल्याण दूँ में ! 
आज, वन-वन में विहँसता फूल-सा मधुमास आया; 
किन्तु, मेरे उर-विषिन में फिर न वह उल्लास छाया | 
किस सुहासिनि से चुरा कर 
ग्रिय, तुम्हें मुसकान दूँ में ! 
क्यों क्षमा का दान दूँ में ? 
प्रेम का परिणाम मियतम, कोकिला से पृछ्ध लेना 
यो ने आश्रम-वासिनी को चिर-विरह का शाप देना / 
इस अपरिचित देश में प्रिय , 
कौन - सा सामान दूँ में ? 
क्यों दमा का दान ढूँ मैं? 
मैं न मारनगा'--स्वय॑ ही मैं. तुन्हें ग्रियतम मनाऊँ; 
ग्रिय, तुम्हारे रूठने में भी अतुल आनन्द पाऊँ | 
खेल लो, खो दो, लुटा दो , 
कौन ऐसे प्राण दूँ में! 
क्यों क्षमा का दान दूँ मैं / 
. आज तक पाया जगत ने कौन-सा घन हाय रो कर ? 
.. ग्रिय, किसीको अन्त में पहचानता यह विश्व खो कर | 
.. बोलता न अशोकलतर........ 
....€ किसमुद्रिकाका ध्यान हूँ मैं ? 
... यों क्षमा का दान दूँ मैं ! 
|... रूप को प्रतिमा न, वह तो शव उसी का ही महामय; 
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.... वासना-जयग की नहीं प्रिय,भानती अनुनय,विनथ,मय) 


यह अ्रमा की रागिनी , 
क्या पूणिसा का गान दूँ मैं? 


| दा मैं बा 
क्यों क्षमा का दन दूँ मैं? 
८६ 
यह विरह् की रात काली; 
हाय , मेरे लोचनों से दा 
नींद कह , किसने चुरा ली ? क्‍ 
जग रही अपलक-जयगत में आज मैं चिर-परि।चिता-सी ; कि 
जा 


जा गिरो किसके पदों पर अलि, निराश-निरवेदिता-सी ? ४ 
तप ग्राणों का चिता - सा 


जल रहा क्यों नित्य आली ? 
यह विह की रात काली | क्‍ 
विश्व में नीहार बन कर भाव मेर॑_विपुल छापे , का 
बुक गया शत-बार संध्या-दीप जल-जल, प्रिय न आये / ना 
आँपुओं ते भींग कर 
कुक चली निशि की फूल-डाली / 
- यह विरह की रात काली | क्‍ 
हक रहा निःशास पद-पद पर अणय - संदेश लेकर; 4 


एक प्रिय में आज होने में चली परिशेष ले कर / 
तुप्ति दे अपनी मुझे, तू 
जाग अरब ओ नींदवाली | 
यह विरह की रात काली | 
वेदना मेरी चिसन्‍तन, निर्भरी यह सदा - नीश | 
प्राए-धन को खो उन्हीं की पा गई मैं प्रेम - पीछ़ा | 
मृत्यु बन आईं हवयों में 
जायरण की खिन्न - लाली ; 
यह विरह की रात काली / 








आरसी 


आज पी कर गरल ग्राणों ने अमृत का रूप देखा , विकल युलिन पर द्विरेफ का दल . 
खिँच गई जब अहण-अपरों पर मरण की नील-रेखा / सुमन - सुरभि से समौर चंचल / 
: दूर की संगीत - ध्वनि - सी ः यीत - स्वर - सम्बल चंचुसें भर , 
स्मृति सिलकती ग्रिय, निराली; दिगनन्‍त - पथ में उड़े विहंगम | 
यह किह की रात काली | खुले पल्क-दल, अनन्त परिमल ; 


मुखर जयत का अपत्र उत्ल / 

निशा - परी के कपोल से ढहुल 

गिरो न भू पर तुषार - कश-सम / 
हृदय-रुधिर पी प्रसन्न - ग्रमुदित , 
निरख उदीची - बदन निलोहित ; 
न क्या रुकेगी सहास दो-पल 
संयोग की यह निशा मनोरम ? 


इध निशा में सो रहा निस्‍्पन्द जब संसार सारा; 
में बनी एकाकिनी पथ - अ्रष्ट नभ का पतित तारा / 
विश्व के आनन्द - कानन 
में अलय को पीर पाली ; 
यह विरह को रात काली | 


कक हटा न तन से तमिस्र का पट 
मलिन गगन में अशेष तारक छुलक हृदय का उठे ग्रणुय-घट / 
हुआ अरुण-प्रभ विवश दीपक | सुधुप्ति का यह मदिर-शयन तज 
सजय - सदालस जयत-नयन, यह. दमन न मन का करो असंयम | 


मधुर-मिलन का निशान्त, ग्रियतम ! 
खिला ज्षि.तिज पर प्रभात - पाटल ; 
ग्रफुल्न - आरक्त द्शों दिशा-दल | पर कर रहा स्वागत शरत नव-वष का उपहार लेकर ै 
प्राण, सुख के गीत गाओ; आज, आओ प्यार लेकर ! 
ऊंघसी ने लो, सजाई मोतियों से डालियाँ; 


शि#०६ अं, 


प्रेम के आकुल स्वर्न से जग , 


चले चपल, तुम किस ओर दुर्देंग ! फूल जाओ, फेल जाओ स्वर्ग का मन्दार लेकर ! 
| सखलित विचम्पक-उर-माल विदलित ; रश्मियाँ नूतन तरणि की रेशमी अनुरागिनी ; 
सुगन्ध - वेणी - ग्बन्ध विगलित | प्राण, अन्ततम सजाओ ज्योति - वन्दनवार लेकर ! 


आज, नव - कादम्ब हँसते, खिल उठी अपराजिता : 
विन्लनग तम्हारे सवत्त से ? ? | 

उमहार छत ही उड़ चलो घन - मुक्त नभ में स्नेह का संसार लेकर [ 
असह्य-सा यह दिवस - समागम / भूल आई चाँदनी बेसुध कहीं अवशुन्ठनी ; 


अमिट अधर पर अमर ?भिलाषा | देख लो प्रति वम्ब अपना , मुकुर अवनी ही बनी ; 


मान जाओ, सुख मनाओ, पर्व का उदगार लेकर ! 
६ के भुज - पाश को तज शक जिला 8, 

न न ् के खोल दो उर - द्वार, आ कर अतिथि वनवासी खड़ा ; 
नदूर हो है हृदयेश, निर्मम / प्राण, कण-कण में समाओ ध्योम का विस्तार लेकर ! 
ह60......॥ 


कप 
£5३५ हा ४7 ० 857 22 
कम ७ कक 





. कुंज में मुरली बजी, 


. [पास है प्रेमी भला जब, तब कहाँ बनवास है! 
.. बिक रहे प्रमी-हृदय, यह प्रम का बाजार है, 
.. पा रहा असि - धार को 





प्रेम की गली 


खिल गई अब चाँदनी यह, खिल गई दिल की कली ; 


आज मेरी मिल गई वह प्रेम की भूली गली! 


प्रेम के मद से बनी रे आज दुनिया बावली; 


हो गई यह चाँदनी भी प्रेम - मधु - पी सुनहली ! 


राग का सागर उमड़ता, भावना यह मन - चली ; 
ये उमंगों की तरंज्ञी आज करतीं रंगरली ! 
खोल दे खिड़की जरा, मिल जाय वह राँकी कहीं ; 
कामना होगी जहाँ यह, प्रेम क्‍या होगा नहीं ! 
धूल को भी चूम लू; वह पंथ दे कोई बता ! 
प्रम की आसक्ति है यह, कोन दे लेकिन पता! 
प्रभ की ऐसी गली रे आज, पागल प्राण हैं ; 
छू दिया, ये जी उठे, अनजान हैं, नादान हैं! 
एक प्रिय को जानता रे, प्रम को पहचानता ; 
लाख रोको, मन न मोहन का किसी विधि मानता ! 
इस गली में भय नहीं, शंसय नहीं , ना लाज है 
सरफरोशों का बड़ा ही यह अजब अन्दाज है! 
संसार मूच्छूत हो गया, 
प्रेम के बाजार में यह विश्व सारा खो गया! 
आँख के चलते इशारे, आज वाणी मूक है; 
इस गली में आ सभीसे प्राण, होती चूक है! 
इस गल्नली में डोलते रे कैस भी, फरहाद भी; 


मार डालो, मौत है, आबाद भी, बरबाद भी! 


दो जहर भी नेह से तो, पी सकू , कुछ चाह है , 
प्रम की गंगा नहा लो, प्रम की यह राह है! 
खो चुके इस राह में राही अनेकों भूल कर , 


. गिर पढ़े भू पर गगन की डालियों से भूल कर ! 
.. इस गली में कह रही लेला खड़ी, मजनू कहाँ! 


साँगतें रे नेह की 
आनन्द है 


हो भीख भी शाहेजहाँ | 
उल्लास है, मधमास है 


7 


कोर कोई प्याए हे | 


"नोचता राधा 


प्रेम का दीपक मचलता, ओऔ्रौ पतिंगें जल रहे; 
एक है पथ प्रेम का यह, प्रथिक कितने चल रहे ! 
डगर में, बेचती गोपी दही; 
मे ऐसी चीज ही है, जो न कर दे, कम वहीं! 


प्रेम की दुनिया निराली, रंग क्‍या रे रूप क्‍या! 
डूबने वाले चले, फिर सिन्धु - नद क्‍या, कूप क्‍या! 


चाहिये पानी, चढ़ी है धूप, ऐसी प्यास है; 
कौन किसकी जात पूछे, अब किसे अवकाश है| 


. 6६० 


खिल गई मन की कली लो, खिल गई । 
और, उर परिसल - सुरभि से भर यत्रा | 
मिल गई, मेरी ग्रिया फिर मिल गई । 
और, उसका स्पर्श व्याकुल कर यया / 
खुल यये, शत-दल हृदय के खुल गये । 
हो गये, हम एक दोनों हो गये। 
₹गय -से तत्काल जल में घल गये । 
गन्ध बन कर वायु में हम खो यये | 
मृत्यु की छाया अचानक पड़ गई ; 
आह, ये सुन घोष उसका डर गया | 
भड़ गश कल की कली लो, भड़ गई | 
मर॒ गया मैं, आज में भी मर गया | 


सुमन कहते, रूए. मुभामे॑ शोर सुन्दर गवन्ध' 
मुग्ध जिसकी माधुरी पर यह जगत है अ्रन्घ | 
कर रहा गुणगान मेरी सुरभि का संसार 
कौन जग में हृदय से करता न मुझको प्यार 
श्मनिल कहता, है तुम्हारा व्यर्थ ही अमभिमान: . 
में न होता, तो तुम्हें कोई न सकता जान ! 
वर - घर म॑ तुम्हारी गन्ध होता मौन: 


क्र 
में न तो तुमको भला पहचानता ही कौन! 





€६्‌ 
मैं क्या सोच रहां हूँ मन में ? 
आण, कभी कथा जान सकोणे 
क्या अमाव मेरे जीवन में ! 
रहता जो निशि-दिन मैं उन्‍्मन , 
अपलक पथ की ओर विलोचन, 
किस चिन्ता में आण हुए हैं 
विकल, शून्य एकाकी जीवन | 
मिटते - बनते स्वत्न, दूर उन 
तंद्रिल तारों के कम्पन में | 
उर के इच्छा-प्रृष्ष सुगन्धित , 
हए, अभ्र्‌, उल्लास अपरिमित , 
जीवन में जो थे, में सबको 
चरणों में कर चुका समर्पित | 
अब पूछी मत, देव, शेष क्‍या 
मेरे आकुल भूज - बन्धन में | 
नि.श-दिन,पल-छिन,सो क-सबेरे, 
याद तुम्हारी रहती पेरे , 
छाये रहते मेघ प्रेम के 
सजल - श्याम मानस में मेरे | 
में क्या जानूँ, अब विलम्ब है 
कितना, क्या उन्मुक्त मिलन में ? 


तोड़ जगत की निर्मम कारा , 
प्रेम-विहय अब बन्धन-हारा |. 
लगता मधुर विरह भी, जब से | 
.. दर्शन दुलम हुआ तुम्हारा ! । 

क्‍ कब सम मोगे तुम जीवन - घन, 
है कितना उन्‍माद मरण में ? 





आरसी 


६३ 
शीतल तुषार की जाला से 
मुख इन्दोवर करा कुम्हलाया, 
लो, हिम के ज्योत्स्ता - मएडप में 
घुप्मा का कन्द्रातप छाया / 

लगते ही श्र की वायु तरल 

हो जातीं यल किरणें कोमल ; 

नभ की नौलस की सीपी में 

दिन सोने का मोती उज्वल | 
तन्द्रा, प्रमाद, जड़ता, तृष्णा ; 
सुख-सौरभ से विहवल कण-कण | 
प्रथिवी शरस्यों से श़्यामल - सी, 
उत्तेजित मृगमद से कर-- कर | 

नव - थाम - वधू-सी उषा डाल 

आई सलज - श्री, अवशुरठन ; 

बविरही कदली का हृदय - पत्र 

हो गया छित्र, आहत, तत्तरा ! 
गेहूँ - सरसों के खेतों में 
अंकुरित हुई जग की आशा ;ै 
ये ग्रेमी पत्ती सीख रहे 
वृक्तों पर मानव की भाषा | 

आ!ः: | यह समीर किसकी उँयली-सा _ 

सहसा बढ़ कर आया ! 

रोमांचित तन गेरा समस्त । 

छूते है थर-थर - सी काया | 


. चिस्तम में छिप अन्तर्तम के 
सोये इच्छा के शत भूजज्ञ / 


सहसा वसनन्‍त के पुष्पों में 
फि फूट पड़ेंगे ये अनज्लञ | 
































आरसी 
६९ धुकुल - मुकुल में विकास ह | 
शि-दिशि में स्व॒रए-हास 
नई डाल पा कर नव तह को दिशि-दिशि में स्र्ण-हास | ् 
| वाले नव. तरुवर ४ 
मंल्ल मधुबाले ! 
5 हे हा ) हे है ट्नी द क्‍ दल सुन्दर , ु क्‍ 
4. आह जज बल ' क्‍ पिक ने स्वर पाया | ' 
।, मधुवा 
जज मंजर से डाल - डाल ; द 
हम भी कभी तुम्हारे ही थे, 
आओ कल झुकता रस से रसाल / 
| ् कभी यहाँ भी मधघुऋतु थी | ह 
है द ' ५ मनन्‍्द - पवन , | 
अपनी इस उजड़ो दुनिया को ? । 
पावन बन, क्‍ 
भूल न जाना, मधुबाले | पक 
ग ० ) जीवन-धन लाया | नम 
वेस्मृति की तरंग उठती हो, हे 
ें गा (९ आज गाने 
... तुम्हें बहा ले जाय लहर | औओ अलि, हे न, 
रा मेरे जु ण्‌ 
. याद रहे-सी सरिता के बे औ। जुड़ आए) 
. कूल न जाना मधुबाले | चपल - विहंग , 
०, .._ जब सौरम था, यौवन-मद था, सरल सुभग , "दे 
न । तुमने मधु का पान किया | .. अज-जग मुसकाया | के 
न अब फ़िर इन घड़ियों में दे कर 
हा क्‍ शल न जाना, मधुबाले / हा ६६ 
.... तुम्हें मिला नव-पन्नव, नव द्वू मे, के हि 
पे मं रद द साजन को आज मनाऊँ ; 
... नक-नव कुसुमों का परिमल / का है हक 
| + क्‍ जीवन काफ र्जँ। पे 
' यहाँ घूल की गोद बनी, यह सजी की जा 
भूल न जाना, मसधुबाले | . चिर-दिन पर अवसर आया है ; 
का जल साजन मेरा घर आया ः 
&प्‌ हे है 
25 कत्ल 22 मन की बात बताऊँ ; 
शिशिर अन्त , साजन को आज मनाऊँ | 
नव-वसन्त आया ;, जीवन जो मुझको खलता था , _ हे 
कह पर उपवन -- वन , द विरहानल में नित जलता था ; 
छा मम क्‍ .. अब . मिलन-सलिल सरताऊँ , 
55 सा गयी [5 साजन को आज मनाऊँ | 
५ 7 सर कह धो कु । | । 





आए 


रात भर सोई नहीं मेरी प्रिया , 

दीप भी तो रात भर जलता रहा | 

भोर में मेरी प्रिया ने खो दिया , 

रात भर अमिसार जो चलता रहा | 
बुक गया दीपक ग्रभाती-वात से , 
ओर, जीवन-तैल भी तो शेष था | 
कूकती इस ओर आधी रात से , 
कोकिला का वह विरह्-संदेश था | 

एक आशा थी, जली जो रात-भर - 

पल-घड़ी को भी लगीं आँखें नहीं / 

स्वम्म जो देखा कभी था ग्रीतिकर , 

मिट गया वह चित्र खींचा था कहीं / 
रात रो-रो कर हों में ही कटी 
आंपुओं से सरस, अंचल सिक्‍त था | 
व्योम में तरे, घरा जन से फटी , 
किन्तु, उर मेरी ग्रिया का रिक्त था | 

कौन ऐसी रात, हो घर को चला / - 

कौन ऐसा दिन, न वादा हो किया ; 

सौत-सा हँस राव-भर दीपक जला , 
. रात भर सोहझ नहीं मेरी प्रिया | 


द च्य 
रहता कित. हृदय - कुछुम॒ को 
मेरा सन - मधुकर घेरे ? 
किस निष्ठझुरु ने पहचाना 
उन्मुक्त ग्रेम को मेरे ? 
मेरी आहों का शीतल 
क्या पवन उसे छू आया? 





आरती 


वह कौन अपरिचित - सा रे, 


मन में जो आज समाया / 

किसका सौन्दर्य कमल - सा 

मेरे ऑयू में पलता ! 

किसकी स्मृति का यह दीपक 

मानस - मन्दिर में जलता ? 
शत - शत॒ भावों के निर्भर 
करते मानस में कल - कल / 
जिस में रे बृड़ रहा यह 
मेरा अनन्त अनन्‍्तस्तल / 

पलके. उठतीं, फिर गिरती ; 

उर पुलकों से भर जाता | 

किसका आलिज्ग्न॒ करने 


बाहों को विफल बढ़ाता ? 


जानें, किस गसीठी पीड़ा से 
उनन्‍्मन - उनन्‍्मन - सा मन ? 


में आकुल - आकुल रहता , 
चंचल - चंचल - सा जीवन ? 


56 के 

चल सम्मुख विश्वास-चरणु घर / 
दुर्गग है यह जीवन का प्रथ , 
उर में शत-शत भरन मनोरथ , 
पथिक श्रान्ति से खिब्च और छूथ , 
द भय ते तो रे श्रेष्ठ मरण वर | 
आशा से उच्चत, श्रद्धा-नत , 
प्रतिपल-क्ण जन-सेवा में रत , 
तृ अजेय, पौरुषमय, अक्षत , 

हे विधि की भी स्वयं शरण, नर |. 





5 अपनी हो सीमा में परिमित 


आरसी 


9७० 


चित्रकार, अपनी (ली पर 
खींचोगे क्या मेरा पानी ? 
जरा सोच लो और सम के लो; 
कहीं न हो जाये नादानी | 
कॉप रहा उर, श्रमकण झलकें; 
वारि - विन्दु नयनों से छलकें / 
. एक कलक, हाँ,एक कलक ही-- 
अभी अभी तो खोलीं पलके / 
जिस नट के सँग नियति-नत्त की 
आती जग के रंगमंच पर, 
आज उसी विधि के ग्रतिद्वन्द्री 
की लाओगे क्या ग्रपंच पर ! 
मुझे न लाओ भ्रिय, प्रकाश में; 
विभव-कीरति-मद के विलास में / 
चौदह वर्ष बिता तो लेने 
दो निर्बन अजन्ञातवास में | 


बीत चुका होता जो संकट, 
तब तो कोई बात न होती | 
भद्र, अभी तो यही सोचता-- 
दिक्‍स न होता, रात न होती | 
... यह विस्तृत आकाश न होता |. 
कोई मेरे पास ने होता। 
.. रह जाता बस, वास घरा पर; . 
. इसका कुछ इतिहास न होता /. 
वन के मूक सुमन-सा खिलता क्‍ 


मुसकाई दुनिया टेसू की, मेरी अमिया गदराई है ! पा 


परे 


काश, श्राज जो में भी होता * 
वैसा ही एकांत, अपरिचित | 
आहिस्े - से फिरें उँगलियाँ , 
प्रिरें न परियों की रंगरलियाँ | 
यह छवि किसी कुसुम-सम कविकी, 
चम्पा की कल-कीमल कलियाँ | 
शह कैसी तसवीर ? जरा 
दिखलाओ तो रंगों की सूची ; 
अरे, न दिल से दर्द उठे तब, 
रख दो कलम, फ्रेंक दो कूची | पे 


के 


बहुत दिनों के बाद अचानक आज तुम्हारी सुध आई है ! 


बीत चुके हैं दिन पतकाड़ के, 

आँगन में मधुमास खड़ा है; | 
भाँति - भाँति के फल - फूलों से ही 
अब तो वन का प्रान्त भरा है ! कक 


पर, मेरी पलकों में सावन; आँखों में बदली छाई है ! 


खिले पलाश, गुलाब विदँसता ; 
अमलताश की डाली - डाली ! 
योवन के मीठे सौरभ से 
भुक आई महझा मतवाली ! 





दूर बसी हो कितनी मुभसे , 
लेकिन, पास चली आई हो; 
मेरे लिये एक सपना -सी 
सुत्र की दो घड़ियाँ लाई हो! 


यह वसन्त, जैसे, मेरे ही अ्रज्ञ - अज्ञ की ऑँगड़ाई है ! 


वह सूनी - अनजानी दुनिया , 
जानें, कैसा तार लंगा है ! 
किस बाजीगर - सा पत्न भर में 
जादू का संसार जगा है ! 


आज तुम्हीं सी निदुर तुम्हारी प्रिये, याद भी शरमाई है ! 






१०२ 


किरणें हुई प्रखस-तर क्रमशः ५ 

दिन उदास, उनन्‍मन, श्री-हत ! 

दौड़ रहा पायल - सा पथ पर 

पवन ग्रतीचोी का उद्धत | 
यौवन का मध्याह शेष कर 
पृथिवी ने ली अँगड़ाई / 
जाय उठा वन - बन में मम्मर- 
राग, आग - सी तरुणाई । 

उपवन में उत्मात मचा, 

आकाश प्रहृष्ट दिगम्बर -सा; 

उड़ते रज-कण कुब्ज-वीथि में , 

जलता जीवन जजेर - सा / 
जग को जरा विवरण, अचेतन , 
मृत्यु - वेदनगा से विहल / 
पेड़ों से गिरते हैं चूखे 
पत्ते पीले - से हलपल / 

यह पतमड़ है, सृष्टि पुरातन , 

जगती से मिट जाने को; 

एक बार नूतन वसन्त फिर 

उत्युक - सा है आने को / 


२०३ 
ग्रिय, तुम्हारा ग्रेम आया | 
कोकिल/-सा आज, मधुऋतु में 
मिलन - सन्देश लाया ; 
: ग्रिय, तुम्हारा ग्रेम आया | 
कह गया कोई चपल चुपचाप फलों को कहानी 
शुष्क पत्रों पर मुखर हो उठी उर की यूक वाणी | 





आऑरसी 


दरध गारणुं की लता ने 
अणय का पीयूष पाया | 
ग्रिय, तुम्हारा ग्रेम आया | 
कॉन-सी मसि-तूलिका यह, चतुर वह कैसा चितेरा ? 
स्॒र्ण-लिपि में लिख दिया ग्रिय,रेसु-कर का भाग्य मेरा / 
हो उठी जीवित पुनः 
गृच्छित ज्षणों की शैल-काया ; 
ग्रिय, तुम्हारा ग्रेस आया । क्‍ 
दूत मेरे आण केये डोलते कुछ बोलते - ते . 
चिर-सुखों के द्वार को नव - ज्योति से भर, खोलते-से / 
वन - बिहंगों ने तुम्हारा 
श्रिय, कुशल-मंगल सुनाया , 
जब तुम्हारा ग्रेम आया / 
वह उषा का स्वम्म था, मेरे मिलन का ज्ञण, सलोने | 
में चली थी आशधन में ज्ुद्रतम्म अस्तित्र खोने । 
खोल वातायन मलय ने. 
प्यार से मुझको जयाया , 
ग्रिय, तुम्हारा प्रेम आया | 


१०४ 

तज अंमसिमानिनि | मान, 

.... बीत गईं रजनी, 

तारक निष्पभ नभ के | 

दीप-शिखा हुईं मलिन, 

.. विहय - कुल , 

करते कल - रब, 

तरु पर कोमल , 

जऊषा  संस्मित 
आती सृदु पद | ४ 


दे 


आरसी 


१०५ 
भर लो आज, हृदय की डाली; फूल-फूल को लो, चुन लो ।! 


पद-पूजा कर लो प्रियतम की, हँस लो, वर लो, पर सुन लो _ 


यह वन की एकान्त वीथिका, 

मार्ग विजन का संकठ्मय ; 

पंबत अगम, अपरिचित वन - पथ, 

खेल रही बाधा निर्दय ! 
भर दे' साहस « रस प्राणों में, ऐसा भी कुछ गान रहे 
कूंजों में ही खो मत जाना, व्यालों का भी ज्ञान रहे ! 

.. फट न जाय साड़ी , मदु अंचल 

उलभे न जाये माली से; 

. लम्बे बाल, रजे घुचघराले 

फंस न जाँय तरु - डाली से ! 
चुनने आई फूल, भला तो खाली क्‍यों श्ररमान रहे ? 
फूलों पर ही भूल न जाना , काँटों का भी ध्यान रहे ! 

धूम रहे मधु - चोर , बनी यह 

दोवानी दुनिया सारी; 

चले रूप का सोदा करने 

8 रूप - राशि के व्यापारी ! 

. खिंची कुसुम की हो प्रत्यंचा, ओर केसर का बाण रहे ; 
सारा पात्र शेष मत करना , कौटठों पर भी कान रहे ! 
एक शूल ही प्रिये, लोचनों 
में खका करता प्रतित्षण : 
पछुताना पड़ता रो-रो कर 
एक भूल पर आजीवन | 
है आरम्म किसीका, तो फिर वंचित क्‍यों अ्रवसान रहे ? 
परिमल पर ही मुग्ध न होना , विष की भी पहचान रहे ! 


अस्यथान 


.. पाया विभव विश्व का , फिर भी इतने से संतोष नहीं, 
. तृप्त मुझे कर दे जो , जग में ऐसा कोई कोष नहीं ! 

..  तृष्णा के मरु में चातक की प्यास मिटे कैसे कण से ! 
.. हाय, वासना ही यह ऐसी, मेरा कुछ भी दोष नहीं ! 


..._ कहता वन्दी अमर पवन से, मैं तुक-सा स्वच्छुन्द नहीं 


रे. रोती चम्पाकली विकल हो, मुझमें क्या मकरन्द नहीं ! 





फूलों के कानन में चुपके आज कोकिला सुना गई ;--- 
भूल न जाना यह जग नश्वर; इस जग में आनन्द नहीं ! 
सुन्दरता बिकती श्रव चाँदी के टुकड़ों पर मोल यहाँ ; 
यौवन बना खिलोना उसका, गाँठ सके जो खोल यहाँ ! 
प्रेम बना सुख दो घड़ियों का; रूप पण्य की वस्तु बना ! 
सौदा ले यह वही, सके जो ऊँची बोली बोल यहाँ ! 
कल के भूस्वामी को मिलता अ्रब समाधि में स्थान नहीं; 


'कुसमय ही लुट जाती कलिकां, पर माली को ध्यान नहीं ! 


यहाँ कपठ के चुम्बन मिलते; चंचल चितवन के ग्राहक ! 
बाल-युवतियों के अघरों पर खिलती वह मुसकान नहीं ! 
अल-जल जाते शलभ-पुंज, पर दीपक को विश्वास नहीं; 
उड़ जाता कलिका को तजकर मधुप, मुझे अवकाश नहीं ! 
हाय, नाश के पथ पर रुक-रुक श्रास-पथिक मेरा चलता; 
मौत माँगने चला-किन्तु , मरने का भी अभ्यास नहीं ! 


विधि ने जिसे कुशलता से अनुपम छुवि-योवन-दान किया ! 
हाय, मृत्यु ने आज निठुर बन उसका ही अ्रवसान किया ! 
फूल खिलाता आया जमगमें, घूल उड़ाता चला वसन्‍्त ; 
अन्त यही जीवन का; यह लो, मेंने भी प्रस्थान किया ! 
किया जगत की कारा में मैंने अपने को वाध्य यहीं , 
दुल भ मुक्ति; तोड़ दूँ बन्धन, ऐसा भी कुछ साध्य नहीं ! 
हूं ढा हाय, हृदय को लेकर देश-देश में प्रिय ! मैंने ; 
कर देता सर्वब्य - समपंण, मिला न बह आराध्य कहीं ! 


१०७ 


छः 
५ 


तब मुख-चन्द्र तुम्हारा लख कर' , 

में उ्पया देता हूँ उसकी , 

नभ के पूर्णंचन्द्र से घुन्दर | 
किन्तु, दूर जब हो जाती तुम , 
कुह-यामिनी ही ससि, केवल 
निबिड़ विरह के शून्य तिमिर में 
स्मरण दिलाता मुझको कोमल /. 





आरसी 


| (०्दे ११० 
मे सारे विहार में जल - निम्न, उस दिन लिखने बैठा ज्यों ही 
क्‍ अब देख ग्रलय का नृत्य नमन ! में अपना कुछ संस्मरण - सा ; 

खुल खेले रहा उद्धत अकाल, देखा, कोई मिला न मुझको 
घर-घर में फैला मृल्ु - जाल; ह मन के लायक उदाहरण -सा / 
उजड़े. महलों में नाच-नाच, खींची रेखा काली - काली ; 
उत्तव - किलेल करते पिशाच ! इसके बाद लिखें क्या आली ? 
नगरों में निर्यन कम्प - भम्म मिली न ऐसी बात निराली 
अब देख ग्रलय का नृत्य नमन | सबको चौंका देने वाली | 


उलट-पुलट कर फिर भी देखा, 
कहीं गर्व की गनन्‍्ध नहीं तो ! 
करते द्वार किसीके उर का 
बन्द न मेरे छन्द कहीं तो / 

'देह-धरे! का क्या फल पाया ? 

अपने हो घर में भरमाया ; 

अब आईं है याद किसी की, 

सारा जीवन व्यर्थ गँवाया | 
खोजा घ2-घट में, मिल जाये 
शुद्ध श्रणय का राय कहीं पर / 
फलों - भरा किसीका दामन 
बेकपूर, बेदाग कहीं फं। 

हा, चुप ही चुप रह लेने दो 


ये मनुज नहीं--पापाण-यूति | 
हग में न अश्र्‌, मनमें न स्फूति; 
काटते... अस्थि--चर्मावशिष्ट 
नर शवानों का जीवन निक्ृष्ट | 
जग गया--गया जग ध्व॑स-लक्ष, 
सारे विहार में जल-निमम्म | 
तेब तो था केवल सर्वभ्रास ; 
अब तिल-तिल पल-पल का विनाश! 
तंब॑उड़ते घर पर प्रद्ध-चील; 
हुं अब पर ही रे बन गया मोल! 
> सारे विहार में जल- निमभ्, 
हे कप अब देख अलय का तृत्य नम्म / 








१०६ 
हे पक दुख-सुख दोनों सह लेने दो / 
... यह करील को कौनन राही, आमों के मत बौर माँग ; पा, तो 
हा यहाँ कहाँ ऋतुपति का मेला ; मत मंजर के मोर माँग ! 2 जग 
जा, तू अपनी राह चला जा; सच तो यह, वह देश नहीं कुछ मुझको भी कह लेने दो / 
जीवन - मे की एक कमाई ; भाई रे कुछ ओर माँग ! बुत की तसवीरों ते चित्रित , 
वही कमाई, कसक हृदय को, पीड़ा का आहाद माँग, जीवन - पुस्तक - पृष्ठ नहीं जी | 





पथिक, यहाँ बुलबुल का रोना, उसी रुदन की याद माँग [ 
स्‍्तेही शूल खिले अन्तर में, खटक रहे प्रेमी काँटे; क्‍ 
उसका ही सुख एक अनोजा, आज वही उन्माद माँग! _ ऐसा कुछ उत्कृष्ट नहीं जी | 


ऐसा यह न असाधारण - सा, 


व्यू 














आर्सी 





कितने जीते, कितने मरते / ११९६ 
कितने आज नरक में सड़ते / चाँदनी भी जल रही है; 
यह इतना विस्तीर्ण क्षेत्र है ; साफ से ही हाय, मुझ - सी 
किसकी खोज कौन हैं करते ? यह विरह - विहवल रही है | 
अपनी कपट - कहानी कह कर विश्व सारा सो रहा है; 
नहीं किसी को दूँगा धोखा ; शुन्यता में तुमुल जग का 
तुम भी सब करो; रक्‍्खोगे कर्म -कलरब॒ खो रहा है | 
किनका-किनका लेखा-जोखा ! जग पश्च॒ निस्न्‍न्‍द, मेरी 
साँस. केवल चल रही है | 
१९१ हु ॥ न्‍ 
चाँद पीला पष्ट गया हैं; .. न 
दुख तो मेरे पास बैँधा है! तारकों ते कौन मुझको ; 
नीड़ बना अन्तर ही मेरा , मौन इंगित कर गया है! 
पीड़ा का खग इसमें गाता ; मैं जगा हैँ स्व्त से, जब 
उद्धता कमी अगर ज्ञए-भर को , रात आधी ढल रहा है! 8 
लो फिर लौट यहीं आ जाता | हाथ, दो ही एक क्षण में, हि 
मेरे जीवन के प्रतित्षण ते चॉँदनी भी जा कछिपेगी के 
हे एक-एक निःश्वास बँघा है | छोड़ कर मुझको गगन में ! 
बे ये जज क्‍ मैं अकेला ही रहँगा , 
लहरे हैं जितनी सागर में; बात इतनी खल रही है! 
मेरे दुःख असंख्य, अपरिमित ; ९१३ | 
वरे हैं जितने अम्बर में! श्राज सहसा चरण मेराआ यहाँ रुक -सा गया है ! 
मेरी इन फैली बॉहों में जल रही. है ओआरती; 
थुग - युग से आकाश बँघा है |! सौरभ अगुर काआ रहा है! 


झोर , जिसमें भस्म हो 


शान के 
में न अकेला ही प्याता हूँ ; विद्रोह मेरा जा रहा है! 


 बन्चन में हे हज अकेला | श्राप ही शिर आज मन्दिर - द्वार पर कुक - सा गया है ! 

दृष्टि जहाँ तक जाती मेरी ; कौन सम्मुख हाय , प्रतिमा के ड़ 

यहाँ बन्दियों का ही मेला | मुझे + 8 लीन जाना: ' 
ये शशभदायो को वलिया “कया यही ४ है देवता मेरा, हू 


जिसे यों आज पाया ! 
“जय का . इतिहास बँधा है। श्राज जीवन का सभी अभिमान ज्यों , चुक-सा गया है... 





११९४ 


हाय, न जाने, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ! 
बोले चक्रवाक, पिक जागे; श्रलि, क्या सचमुच सुना नहीं! 


बहने लगा प्रभात - समीरण 
मंजुल तरु को कर हृदयंगम ; 
सिहरा वन , कोलाहल पथ में ; 
दूर देश उड़ चले विहंगम ! 


होता अब विलम्ब पूजा में; अलि, कया सचमुच सुना नहीं! 
हाय, न जाने, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ! 


भरी अभी तक भी न अरे, यह 

फूलों की तेरी लघु - डाली ; 

क्या समझभेगा तुझे देख कर 

यों इन कंजों में बनमाली ! 
शेष सुमन-संचय कर सत्वर; अलि. क्या सचमुच सुना नहीं ! 
हाय , न जान, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ! 

मन्दिर की निर्माल्य - सुरभि से 

उमड़ पड़ा जग का वातायन ; 

ग्रह - गह में पुरवासिनियों का 

उठा प्रभाती मंजुल गायन ! 
गू जा प्राची में रवि-रथ-रव; अलि, क्या सचमुच सुना नहीं ! 
हाय, न जाने, अब तक तूने फूलों को क्यों चुगा नहीं ! 

कचन-कूची फिरी-गगन में 

ज्यों, जग पड़ी उषा की लाली 

पनघट पर नव-बधू सलजित 

पहुची मन्द-मधुर गति-वाली ! 
देवालय में जगी शंख-ध्वनि; अलि, क्या सचमुच सुना नहीं ! 
हाय, न जानें, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ? 

रजत - ज्योति तारों से छाये 

हरशज्ञार हरित कानन में 

उड़े न कुन्तल, बजे न नूपुर 

चल ऐसे तू इस मधुवन में ! 
काँपी लतिका पवन-श्वास से; अलि, क्या सचमच सुना नहीं! 
हाय, न जान, अब तक वूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ! 


१] 


आरसी 


चुन ते फूल तरणि ने जब तक 
रश्मि - तार मृदु बना नहीं; 
एकाकिनी कुसुम - बीथी में 
यों ही कुछ गुनगुना नहीं! 
चल सत्वर, ही गई देर अब, अलि, क्या सचमुच सुना नहीं! 
दाय, न जान, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं! 
११४ 
सपने में तुमको देखा है । 
इतलियाँ सजय हो पाई हैं ; 
मैंने बाहें फ़ैलाई हैं। 
आहट पाते ही, देखो, ये 
आँखें मेरी भर आई हैं। 
उर के शतदल पर करणोंकी 
अब भी अंकित - सी रेखा है । 
निःशवात मिलन से सुरमित है 
वह सश॒ अधर पर सस्मित है। - 


सौचित है तृषा कसपोलों में, 
पारा शररे सरोमाड्चित है। 
कंवरी के कुुम दलित अब भी, 
स्वर में सुहाग कौलेखा है, 
. ११६ द 
मुझे भूल जाने में, जानें, तम्हें कौन-सा सुख मिलता है ! 
फूले बेल, अनार भरे ; 


कचनार-लीचियों में फल आये ! 

मुकों डालियाँ जामनः की 

कटहल फल गये, आम गदराये! 
एक फल भी वहां नहीं क्या ऋतु के उत्सव में खिलता है! 

केकी करते वृत्य, कोकिला 

वन-वन में निज कलरव भरती 

गरज - गरज बादल घिर आते 

कज - कज म॑ हवा सिहरती ! के 


घछ 








.. _यौवनखन - जीवक-दाता हूँ। 


आंरसी 


क्या ने एक पत्ता भी तेरे उपबन में प्रेयसि, हिलता है ! 


यहाँ चली सुकुमार चरण धर 
अपना मेरे उर - पल्लव पर, 
छाले पड़े जीभ में, ज्यों - ही 
बोली नाम किसीका ले कर ! 
बहाँ नहीं काँटों के पथ में क्या कोमल तलवा छिल्लता है ! 


११५७ 


पूछ्ठ लो मेरा पता ग्रिय, पेड़ की पत्ती कहेगी / 
आप ही में क्‍या कहूँ, यह वेदना जीने न देगी | 
ज्रिय, कभी जिन कंटकों को प्यार कर उर से लगाया; 
फूल के बदले कुटिलतम शूल का ही स्नेह पाया। 
वह कक ही एक उनकी याद मेरी ग्रिय, करेगी | 
आप ही में क्‍या कहूँ, यह वेदना जीने न देगी | 
जिन पदों की धूलि ही मेरे लिये बन गई चन्दन, 
प्राण, करता निशि-दिवस मैं ग्रे म से जिसका विवन्दन , 
ध्वनि वही मणि-नूपुरों की मौन परिचय कह सकेगी | 
आप ही मैं क्‍या कहूँ, यह वेदना जीने न देगी | 
पुतलियाँ जिनकी चपल चमकीं न मेरे आगमन से , 
स्मृति-सजल भींगीं न जिनकी अल पल के अश्र्‌ कर से। 
प्रिय, कभी आँखें वही तस्वीर गेरी खींच लेंगी / 
आप ही मैं क्या कहूँ, यह वेदना जीने न देगी | 
श्श्द 
मैं भूकम्प -अलय - जल - प्लावन; 
मैं नवीन-युग का पाता हूँ। 
वर्तमान का मैं. वरवाहन, 
.._यूत - भविष्यत का ज्ञाता हूँ । 
क्‍ क्‍ रण-विद्रोह-कांति का. उद्गम, 





हिल उठता है लोक - लोक, शि 
जब मुसकाता में अंगड़ाता हूँ । 
देखे कौन पलट कर पीछे ! 
दीवाना. हँ-मदमाता हूँ। 
मुझे न ठोकर लगने की सुष्र , 
में भागा - भागा जाता हूँ। 


मेरे आगे विजय - भावना ; 
आशा का सायर लह्राता | 
एक ठेस पर बेठ परों में 
मुझे न भाई, रोना आता। 
कुछ ऐसी ही मिलीं भुजाएँ , 


५ ७ ; 
(0 


अरे, न पूछो मेरी किस्मत , 

लड़ते-लडते ही सो जाता। 
छोड़े शत-शत रजनी - वासर ; 
वर्षमास-युग, सदियाँ छोड़ीं / 
गिने कौन , कितने वन छोड़े , 
परत छोड़ा , नदियाँ छोड़ी | 





महामंत्र - द्रश पौरुष का , 
में स्रण् नूतन ग्राणों का | 
मैं उल्लास, सघन घन - गज॑न, 
स्वाभिमान - उद्धत गानों का | 
कायर को इतिहास बताता 
उसके ही गत वलिदानों का |  आऔ 
मैं सारिनक, रण - ज्ुब्ध देवता, ; 


सूत्र राष्ट्र के व्यवधानों का | 


अनुक्रमण करती है ढुनिया, 
मेरे साहस -चरणांकन का |. 





झआारसी 


में शासक - त्रासक हूँ, नाशक 
राज > तंत्र, गभतान्मंत्रण का | 

तावधाम / अज्ञाम तिमिर में 

भव की तरी. डुबोने वाले / 

शोणित से दीनों के अपना 

काला-मा मृस पोने वाले / 

उठो, उठो ऐ चिर समाधि से. 

सुख की निद्रा सोने वाले | 

कहाँ गया मस्ती का आलम ? 

आओ गौरव - बल खोने वाले | 
सुनो, सुनो उल्का के पथ सें 
धूमकेतुसआा में आता हूँ। 
मेरा काम न पीड़े सुड़ना; 
मैं आगे आगे जाता हूँ । 


शेषासार 


आज, विपिन में विकल कलापी, विहल कोकिलका आलाप ; 
मोन चातकी, नीरब कानन; छाया वापी में उत्ताप ! 
उतरा योवन-मद सरिता का; शम्पा का विलाय-उल्लास ! 
करता रुदन कदम्ब, मोलभ्री, श्रीहत शेफालिका उदास ! 
- उत्पल का हिम-उपल-तत्प तज, मधुपों का उन्मन गुंजार , 
चज्ा कहाँ, किस ओर आज लो, यह वर्षा का शेषासार ! 
उमड़ रहा उन्मुक्त व्योम में धघवल बादलों का उन्मेष ; 
यह क्या! जीवन का अन्तिम फल; मदवाही यौवन का शेष ! 
विश्व-विजय की चरम विफलता, गोरव का विदलित आवेश, 
उड़ता काश-श्वेत केशों में अचिरागता जरा-सन्देश ! 
कल का ही सम्राट नवोदित शिशिर-विकम्पित हाथ पसार 
विदा माँगता आज, सभीसे यह वर्षा का शेषासार ! 


भर कितनी सीपी में मोती, पूरी कर पल्वल की आस, 
अन्नदान दे कृषक-गणों को, मिटा प्रखर प्यासों की प्यास, 


फूलवती, फलवती धरित्री को कर, वन को सुषमावास _ 
लाया था किसलय-किसलय पर ललित लवंगल़ता का हास | 





आज वही तज अपना ननन्‍्दन-वन थऔ वनरानी का प्यार; 
किस सागर के पार चला, लो, यह वर्षा का शेषासार ! 


आकुल कंठ, द्रवित उर, छूना आज मेष का मन जैसे ! 
चतुर्मास - संयोग हाय अब भूला जा सकता केसे ! 
कहाँ सुन्दरी है अलका की ! भेजे कौन प्रिया के पास ! 
शत-शत छुन्दों में गाता है, घन का एक-एक उच्छुवांस! . 
गले मल्लिका के मिल, भू पर उतर, व्यथा का कर संचार - 
रोता रिमिम्रिम बूँ दों के मिस यह वर्षा का शेषासार ! 
रोक रहाःजनता का आग्रह, बाल-युवतियों का श्वज्ञार ! 
घेर रही पथ शेल - श्र खला, रुके किन्तु कैसे! लाचार ! 
अरे, उड़ाये जाता मार्त चरणों में निर्मोही के ! 
आज, पड़ा पाले में बादल अति प्रचंड विद्रोही के / : 
अखिल लोक की माया-करुणा मानस में उतरी साकार ; . 
छोड़ चला संसार आज प्रिय, यह वर्षा का शेषासार ! 


खोलो अपना हृदय-द्वार सखि, आने दो मृदु-मन्द बयार 

धोदोआज विकार हृदय का, मन का चिर संचित कुविचार ! 
निरख इन्द्रधनु नयन जुड़ा लो, शुश्र बलाका-पंक्ति निहार ; 
अंतिम बार आज, बह जाने दो ए्थ्वी का हाहाकार | 
सुन लो, सुन लो एक बार फिर सजल जलद का ह्ृदयोद्वार ! 
फिर न सजनि, इस वर्ष मिलेगा, यह वर्षा का शेषासार ! 


१२७ 
ग्रेम की गली 
में कहाँ दौड़ कर पगली-सी 
भूल पथ चली / 


हृदय में कौन , छ्ेड़ता बीण ? 
मैं उसी ध्वनि में विभोर, लीन | 
दसध ज्यों दीन, जल-होन मौन 
तड़पती रेत में कुसुम - कली |. 

मुग्ध, विश्रान्त, गति का न बोध; 
बाधा कठिन , मार्य में विरोध , 
जाना, जानें न कहाँ स्वर शोध ; 
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६ ०" -ह आरपी 


१६१५१ 
_.  तुमन आये, प्यार आया 
तुम न आये आरण, पर 
- अतिदिन तुम्हारा प्यार आया |. 
आ गया जग को खिला कर फल-सा हँसता सबेरा 
गन्ध से भर विश्व-वन, नव-गीत से भर कंठ मेरा | 
जो खुले लोचन, विलोका 
. यह किरण का तार आया 
तुम न आये, प्यार आथा 
आज, अलिओं ने तुम्हारे प्रेम का संदेश लाया , 
कोकिलाओं ने चिंढ़ा कर यों मुझे पागल बनाया / 
मैं तुम्हें ही ग्रिय, ग्रणय के... 
पय में लो, हार आया, 
तुम न आये, प्यार आया | 
व्योम से नक्षत्र करते नित्यग्रति संकेत नीरव 
ग्रिय, तुम्हारा रंनेह आता घर मनोहर वेश' नव-नव | 
खोल अन्‍्तद्वोर मेरा... 
मौन बारग्बार आया , 
ग्रिय , तुम्हारा प्यार आया | 
बादलों में चमक ज्ञणभर तुम छिपे क्या सोच मन में? 
खिँच गई उस एक क्षण में ही तुम्हारी छुवि नयन में | 
जी उठा संसार, करुणा 
का सजल आपतार आया ; 
क्‍ तुम न आये, प्यार आया | 
. उलक जाती रास से मेरे विपिन की सुरभि फँस कर 


का . लिपट जाती बेलियाँ, कलियाँ बुलाती मुझे हँस कर | 


हृदय - पारावार में स्मृति- 
.. परणिमा का ज्वार आया 
प्रिय, तुम्हारा प्यार आया | 


चूम जाता छू कपोलों को मदालस मधु-समीरण ; 
बाँध कर भुज-बन्धनों में चॉदनी गिनती विरह-क्तण / 
तैरता बन हंदु नभ में 
रूप वह साकार आया ; 
तुम न आये, प्यार आया | 
अश्र मेरे गिर पड़े जब तृण-दलों पर ओस-कर बन ; 
कर गया उनपर तुम्हारा ही. चपल कल-हास नतेन | 
पों्ता हग - ऑसुओं को 
कौन वह सुकुमार आया ; 
ग्रिय, तुम्हारा प्यार आया / रे 


१२२ 


खुली - अ्पखुली 
आँखें ग्रेम की होतीं सदा 
खुली - अश्रपखुली | 
प्यार , यौवन का मनोविकार 
वेघता प्राणों के मृदु - तार , 
श्र से सुमन के शत-शत बार ; 
खिली - अधसिली |] 
आहें प्रेम की होतीं सदा है. 
खिली - अपखिली | 
बंक भ्र्‌व पल-पल, पलकें अपल, हे 
लीलायित अंग, हास कोमल / 
सल्लज खबर, लुब्ध अपर चंचल; 
सुनो - अधसुनी 
बाते प्रेम की होतीं सदा... 
पुनी - अपसुनी | रा 


छा का 











 आरसी 


श्र 


मंजुला मृदु-भाषिणी यह ; 
चाँदनी से सीखती हँसना अभी कल्ल-हासिनी यह | 


चूम जाता अधर- पल्‍लव मधघु-वसन्त-समीर आ कर ; 
प्यार कर जाता- इसे अ्तिदिन अभात अधीर आ कर | 
गूंजनों से आए भर देती अमर की भीर आ कर; 
चातको कहती व्यथा, सुनते कथा पिक-कीर आ कर | 
फूल-वन में नाचती नव-वेश-छुवि-विन्यासिनी यह / 

मंजुला मूँदु-भाषिणी यह / 


कब खिलेगी मंजरी, कब सुरभि आयेगी निराली; 
कब भुकेगी मृदु-फलों के भार से सहकार-डाली | 
कोकिला का करठ-रव मुखरित करेगा कब वनाली ; 
कब जगाने आयया मधु-स्वम्म ते अलि, अंशुमाली / 
उँगलियों पर दिन मिलन के गिन रही वनवासिनी यह ! 
का . मंजुला मृदु-भाषिणी यह | 
आज, हँस-हँस कर जगत को खिला देंगे गान मेरे ; 
प्रेम बन कर स्थान उर-छर में करेंगे आर मेरे | 
हास के सुरचाप से रैय जग-अधर वरदान मेरे; 
तितलियों-ते कल्पना-नन में उड़ उपमान मेरे / 
गूथती कुरबक- कुसुम से केश अनन्त विलासिनी यह / 
क्‍ मंजुला मृदु-माषिणी यह | 

आज, नभ को स्वामिनी जय-वृन्त पर अधिकार करती ; 
उतर बछाया-देश से भू पर सुरमि-संचार करती | 


हिम-धकल गिरि - मल्लिका से सृष्टि का शृक्वार करती ; 


रंगिनी मेरी निशा-नीहार से अमिसार करती | 
आज, द्वाज्ञा-कुज में उक्ुल्ल-सी उल्लासिनी यह | 
: मंजुला मृदु-भाषिणी यह | 


रायिनी मेरी कमल-वन का मुखर मंख-हास ले कर, 
फैलती जाती विजन वन में मलय-मधुमास ले कर ; 
उड़ चली नन्दन-विपिन से अगुरु का निःश्वास ले कर ; 
आज, आई स्वर्ग की छवि मर्त्य॑ में अवकाश ले कर | 
विहिणी पाथोद-बाला-सी सतत उच्छूवासिनी यह / 

मंजुला मृदु-भाषिणी यह | 


| राह दो मधुवालिके हे, आ रही चंचल-कुमारी ; 


लो, करो नतन कलापी, गीत याओ वक्‍-विहारी ; 
शारदे, वीणा उठा; हो ध्वनित गिरि-बन-तटी सारी. 
लाजवन्ती, राजकन्या, ग्रियतमा , मेरी दुलारी ; 
आज, आईं लौट कर पुर में सुद्र-प्रवासिनी यह ! 

मंजुला मृदु-भाषिणी यह / 


१२७४ 


मेरे मानस में विकल आज किसकी स्मृति का थैह बादल है? 


जलधर गम्भीर गरजता है ; 
मेरा वातायन सजता है! 
प्रायों में सुमधुर यह किसके 
चरणों का नूपुर बजता है?! 
मेरे आँसू से सजल आज किसकी आँखों का काजल है ! 
द रिमभिम-रिममिम सुन पड़ता है; 
भर मेरा हृदय उमड़ता है !. 
सपने में जैसे कोई आ, 
मुभकों बाँहों में भरता है! 
मेरे सिर पर छाया किसका यह इन्द्रधनुष का अंचल है! 
सहसा हृत-स्पन्दन रुकता है, 
आवेग तड़ित का चुकता है; 
मेरे अधरों पर विस्मयसा 
निश्वास किसीका भुकता है! 
किसके कर-सा सुकुमार मुझे छूता समीर यद्द शीतल है ! 








आंरसी 


१५५, 


आलि, जीवन - धन न आया ; 
व्यर्थ ही ग्रिय - पंथ में 
अपलक पलक-यज्ञव बिछाया / 
आलि, जीवन - धन न आया / 
भार-सा लगता विभूषण, स्वर्ण - मणि - श्रुज्ञार मेरा ; 
कौन लेगा नवल यौवन का विमल उपहार मेरा ! 
हाय, मैंने व्यर्थ ही 
चन्दन-अगुरु-मृगमद लगाया / 
आलि, जीवन - धन न आया | 
मृदुल कुरबक - कोरकों से यूथ दी वेणी निराली ; 
भाल में पिन्दूर की दे दी भला क्‍यों आज लाली ! 
व्यर्थ ही गोधूलि में 
मैंने सजनि, दीपक जलाया ? 
आलि, जीवन-धन न आया / 
हाय, संध्या भी गई, चल दी रसालस शर्वरी अब ; 
व्योम के कल चित्रपट' पर लो खड़ी उषा-परी अब | 


व्यर्थ ही अबतक प्रतीक्षा 
में करुणा जीवन बिताया / 
आलि, जीवन धन न आया / 
मैं निराशा के उदधि में खो रही कन्दर्प-बाला , 
हो रही अल्ि, म्लान-सी मेरी मुदुल यह कंद-माला | 
किस सलोने के लिये 
मैंने सजनि, नख-शिख सजाया ? 
ह ... आलि, जीवन-धन ने आया | 
खो चुके रवि-चन्द्र कितने काल के मुख में समा कर 


.... जल गई पतकाड़, जग में हँस गया मधुमास आ कर | 


बीतते दिन-मास यों ही 


किन्तु, खोया प्रिय न पाया | 
आलि, जीवन - धन न आया | 
इन्दु-किरणों से उतर नित, नृत्य में भू पर करूंगी 
हाय, दूँढूँगी उसे में, विरह में रोररो मरूँगी | 
आज, फिर मेरे हृदय में 
एक यों उन्माद छाया | 
आलि, जीवन - धन न आया | 


१२६ 


बजता भविष्य में सुन, सुदृर 

रणएचरणडोी का रखुवाद् कर ; 
आकाश प्रलय - तम - पनाछन ; 
हिलती सभीत वुधा विपन्न | 
पी- पी. पारावह रकक्‍तासव , 
नाचता मत्त निष्ठुर भेरव | 

ताएडबव - उत्सव - रत चन्धचूड 

हँसता भविष्य में सुन, सुदृर | 
शस्रात्नों को ध्वनि में कठोर 
गुजता ध्वंस - चीत्कार घोर ; 
बजता हिंसा का कुटिल राग | 
विज्षुब्ध॒ उदधि-मन्थन-विह्य | 

असहाय सभ्यता का सिँदर 

पूछता, शूरों से समर - कूर / 
हो रहा भयंकर स्वर॒घर्घर | 
स्वाथीन्ध जातियों में बरबर | 
करता कल नगरों को श्मशान 
अन्यायी राष्ट्रों का विधान | 

मंझा - तोपो' में घूर- घूर ; 

: सुन, रे भविष्य में सुन, सुदूर | 














१५२३ 
क्यों फिर आती यों ही उमझ्ग 
ग्रिय के चरणों को परस-परस ? 
हग विफल,विफल स्नेहाश्र्‌ -श्रोत ; 
सब विफल युगों के दरस-परस | 
वारिद के पंखों पर उद्धता 
भावों का झंकावात सखी / 
कोमल उर-कल्िका पर होता 
नित सौ-सौ वजाधघात सखी / क्‍ 
में रोक न सकता निर्निमेष 
नयनों के जल की घार सरस ! 
क्यों फिर आती यों ही उमज्ग 
प्रिय के चरणों को परस-परस ? 


नायत है अधघरों के ऊपर 


इच्छाओं का गुब्जार सखी / 
सुनता कोश भी किन्तु, न 
मेरे हिय का हाह्ाकार सखी | 
बीते वियोग की बढ़ियों में 

- ज्यों एक पहर, त्यों एक बरस | 

क्यों फिर आती मेरी उमज् 

ग्रिय के चरणों को परस-परस ? 

डोलते जहाँ थे म्रधुपों - से 
उन्मत्त अमित अरमान सखी | 


कण) 


अब वही चमन वीरान पडा; 
मरघट-धमान सुनसान सखी । 
उठती दिल में घडकन अधीर, 
रह जाता है जी तरस-तरस | 
क्यों फिर आती यों ही उमज्ञ 
प्रिय के चरणों को परस-परस ? 


श्ध्टर 

वह एक रागिनों थी, जिसको 
कुछ दिन से भूल गया हूँ में ; 
जब फूल किसीका था, तब था ; 
अब तो बन शुल यया हूँ में | 

मुभपर यों आँख तरेरी मत ; 

आहों को छू कर छेड़ो मत ; 

ये बरस प्टेगे --- बादल के 

इन टुकड़ों को फिर घेरों मत । 
जाने दो, उड़ने दो--जग के 
पथ का हो धूल गया हूँ मैं. 
वह एक रागिनी थी, जिसको 
सचमुच अब भूल गया हूँ में / 

यह हृदय नहीं है, पत्थर है ; 

ग्राणों में कंका का स्वर हैं। 

जीवन बस, करण - नीरद के 

दो बूँदों पर ही निर्भर हैं|. 

...._ यह नीलकंठ-कर्विं अगर हुआ ; 
विष पी कर फूल यया हूँ में ; 
वह एक रागिनी थी, जिसको 
बिलकुल ही भूल यया हूँ सें 

यह दुख न किसीकोी खल जाये 

घर कोई सुख का जल जाये | 

बचता हूँ अपनी छाया से , 

जादू न किसीपर चल जाये | 
सिर पर॒मर्यक .का ले कलंक 
अम्बर में भूल गया हूँ मैं; 
बह एक राचिनी थी, जिसको 
कुछ दिन से भूल गया हूँ मैं / 





१५६ 
व्रियवर, इस निराश जीवन में 
आशा की यह रेखा कैसे / 
श्यामल घन - परिपूर्ण गगन में 
चमकी विद्य ल्‍लेखा जैसे / 
जैसे एक मास से लगभग, 
मेरी विकट परिस्थिति डयमग; 
वैसे ही मिल रहे आज इस 
मंग में कंकड - पत्थर पग-पण / 
कैसे आयी याद अचानक 
अपने इस मरणोन्मुख जन को ? 
मत पूछो, इस समय अवस्था 
क्या है मेरे पीडित मत की | 
सब कुछ सहन किये जाता हूँ । 
विष के घूँट पिये जाता हूँ । 
मर्जी यही अगर मालिक की 


किसी प्रकार जिये .जाता हूँ । 
जीना क्या ? मैं बन्धु, व्यर्थ ही 


जीने का अब दम भरता हूँ | 
मरता भी तो नहीं; सिफ-बस , 
मरने का अभिनय करता हूँ। 

कितनी बार हँदेय है रोया | 

मधु के साथ पात्र भी खोया | 

.. उठे उमझन्नः कहाँ से ! विर 

निद्रा में काव्य - देवता सोया | 
क्‍ _ -गोया जकड गया हो जीवन 
_ लौह - शहुलाओं से दुर्दम | 
 छरा रही है देव, आज मेरी 
अपनी हो छाया निमम | 


१३० 


मंगल, चिर - मंगल हो | 
ग्रतिदिन हो मंगल - मय, 


ग्रति-पल्न चिर-उज्वल् हो ! 


सुन्दर हो, सुन्दर 
अन्तरतर, रस - जलघर , 
जीवन का मधघु-निर्भर 


कल-कल, चिर-शीतल हो / 


सुरभित, अभिनन्दित हो; 
पूजित हो, बन्दित हो | 
ग्रतिषद हो ग्रौरव-मय, 


स्वस्थ सबल, निश्चल हो / 


सुखमय हो, सुखमामय ; 
तेजोमय , महिमामेय | 
प्रतिक्ञण हो निर्भय,शुभ 


तनन्‍्मय, चिर - निम॑त्र- हो / 


परिणय अधविनरवर हो 
मुरली ससस्‍्वर हो | 
परिमल-मय ग्रे म-सुमन , 


श्रीमय, चिर - कोमल हो / 


विकसित हो, ग्रहसित हो; 
सुख-मधुकर-मुखरित हो / 
ग्राणों के शतदल का 


चिर-सस्मित अतिदल ही | 


१३१ 


एक दिन हो जाथगा जब पूर्ण 


यह जीवन जगत में, 
जानता हूँ गण, तब भी 











आरसी 
शेष ही रह जायगी 
. शज्ज्लान्त मेरी साधना जो | - 
प्रात में जो पुष्प खिलते , 
दिकस के अन्तिम प्रहर में 
धूल में हो विवश मिलते 
किन्तु, वन से मिंट न पाती 
गन्ध की उन्‍्मादना, जो | 
दीप जलता सरस-सुमघुर; 
निवृत कर देता पवन का _ 
एक ही आधात निष्ठुर |. 
किन्तु, तम में जयमगाती 
ज्योति की यह भावना जो | 
छेड़ तारों को विमादक, 
जब जया मंकार,रख देता. 
विपंची मौन वादक ; 
गजती रहती हृदय में... 
विकल स्वर की मूच्छ॑ना जो / 
जानता हूँ प्राण, तब भी, 
एक दिन हो जायगा 
जब पूर्ण यह जीवन जगत में । 


१३२ 


चल रे सुआ , आज पश्र शेष , 
उड़ चल, तू उड़ चल वह देश, 
जहाँ ग्रोण मेरे बसते हैं 
भूल मुझे, अपने घर को; 
.._ एउर मेरा करुणा - कातर | 
कह देना: अब आया पृत्त , 
जल-जल उठी याँव की फंस / 


६५. 





हाय, बाँध रक्‍खा ग्रियतम की 
किस सुकेशिनी ने अपने 
.. क्रेश-पाश में मृदु कत्त कर ! 


हुआ असह्य विरह का क्लेश, 


चुना उन्हें देना संदेश | 


गज रहे ग्रिय, भाव मत्तिका- 
से ही पंज - पूंज॑ मेरे ; 
हरी नीम की डाली पर | 
आज नवे कोयल के बैन; 
सुख के दिन न, न सुख की रैन | 
'एंक उसी ग्रियतम की दर्शन 
आशा में अटके ये ग्राण ; 
"लगा ध्यान रजनी-वासर | 
पड़ता मध्य - शिशिर का शीत; 
मेरा हृदय विकल - भयभीत | 
कब वसन्त आवेगा, फूटेगी 
वन की पृष्पल मुस्कान ! 
..._ होगा मेरा गेमे अमर | 
फूल गईं चन्दन की डाल , 
कूक गई उसेपर मधु - बाल / 
धानों की पक गह डालियाँ, 
सुख चली चम्पा नादान | 
कह देना - आये सत्वर | 


श्भ्३्ू 
किसी. किशोरी का कम्पन' ५ 
भर दो मेरे अंग - अंगमे : 
बिजली का 'पंचल कम्पन | 


|; 
हर 














आरसो 
आज ग्राण उद्ाम सुखेच्छुक; जज जज हे #. 
। नयनों' में छवि - सम्मोहन ; तुम बन इन्द्रघनुष पावन; 
क्‍ द तन्तुन्तन्तु मृदु - स्पर्श - कामना प्लावित कर दे विश्व तुम्हारी 
ते व्याकुल, कातर, उत्मन |... करुणा का मंजुल सावन | 
री रख दो अपराधर त्रषरों प्र, १३४ 
होने दो मधु का वर्षण | बॉपुरी बी ! 
शिथिल्ञ बना दे शिरा-शिरा को मी 
क्‍ बाहु - वज्ञलऔ का बन्धन | आफ मे “लेओ 
खींचता कौन जो, में अधीर 
| किप्ती किशोरी का चुम्बन ; वत्ष कम्पित, करटकित शरीर / का 
5 ... भरदोमेरे रखा - रख में तीर-सी निकल, मीड़ पर मीष्, 
जी का २ मोती का फेन्लि चुम्बन | मैंने विभोर ओढ़नी तजी | 
हा आज ग्रण॒य के मधु-मण्डप में बन्ध उर , पर , पैर में पर 
। हुआ अमर का आमन्त्रण , गूँ ज स्वर-लहरी, प्राण थर-थर ! . हु 
दर्शन-ह्ुधा बगी जीवन में , छोड़ घर, किस ओर, मैं निडर हे 
गूंज उठा उर का मधुवन | जाती आप-ही निशि में लजी / 
कर दो मेरे श्री-ललाट पर १३५ 


चरण - शोणिमा का अंकन; 
अन्‍न्तःपुर में बजें तुम्हारे 
कलनामय नूपुर - कंकरण | 


लाज को खिल्ली कली रा 
लाल - लाल गुलाब के क्‍ 
गाल पर आज , भल्नी | 
मिलन से अपरों के मधुरतम 











किसी किशोरी का यौवन; अरुणिमा कपोलों पर अनुपम 
कि .. भर दो मेरे रोम - रोम में उम्रड़ी , वासना उर में अगम ; 
...-5 सरिता का दुर्दम यौवन | खुल गई लटें नाज से पली | 
. आज रसालस दिवस,मिलन का... आकुलित यौवन की छुव्रि-गन्ध 
../ै..... कण-कण में पुलकित कसन;.... पे अंग में , काँगता बाहु - बन्ध 
... अवयकअकयव में मादकता, हृदय की तृष्णा, कामना अन्ध ; | 





स्‍्नायु - स्‍्नायु में उद्दीोम |... . चितवन अहश्य व्याज से चली | 











त्रिकान्न 
ही) 
प्रातव ; | 


जीवन का पग्रात।। रवि निकला उदयाचल से 
स्वप्तों का सन्देश नवल ले। सुषमा के अंचल से 
राशि - राशि आनन्द तरंगित हुआ। विहग का कूजन 
दिशि-दिशि में आक्रान्त मुखर-मुख | किसने मृदु अवगु्ठन 
हटा दिया कम्पित कर तन को, छू कर अपलक चितवन, 
लजावती-लता के आनन से? सम्पूर्ण कुसुम-वन 
विहँस पड़ा किसका दर्शन कर, प्रमाँजलि का स्पर्शन ! 
एक विचित्र पुलक प्राणों में, जैसे करते जल-कण 
शिशु - शुलाब की पंखुड़ियों पर जगमग कनक - करों की 
अरुण-ज्योति में। वसुधा के सुख-गुड्जित सुधा-सरों की 
छवि में तिरतीं चपल मछुलियाँ मृदु रंगीन मनोंहर ! 
गह-गह में नव-चेतन, उत्सव का भंगल - वीणा - स्वर 
मधुर-मधुर | कोमल-किरणों का स्पश सुखद उन्मादक 
वातायन का द्वार खोल कर आता सुषमा - साधक 
सुरभियवन-हिल्लोल | कुतूृहल एक राग - संचारी 
आज, मृच्छेना के तारों पप। विकल सकल वनचारी 
नव प्रकाश के प्रांगण में। आरक्त प्रकुल्ल दिशादल 
छवि - पराग से सुरभित ' माता का ममतामय अंचल 
पकड़-पकड़ चलता | शिशु भरता आँगन में किलकारी । 
करता दुग्धपपान जननी का इधर स्नेह अविकारी , 
स्निग्य, उष्णु, स्वादिष्ठ और उस. ओर कुमार विच॑चल 
पढ़ता प्रम - पाठशाला में, धृष्ट बढ़ाता अधविकल 
परिचय अपना सखी-सखाओं से । सिखलाते गुरुवर 
अक्षर-शान प्रपंच-प्रचारित उस अबोध को। मधुकर 
देता रस-सन्देश प्रथम माधव का मादक । जाते 
बलिहारी परिवार-नगर-पुर-वासी-गण_ | ढुलराते 
बालक के सस्मित कपोल को। कभी किलक कर धावित 
होता, रुन-कुन बजते पैरों में मंजीर निशिक्षित। 
. कभी खिसकता घुटनों के बल, पकड़ किसीकी उँगली 
करता मदु-अभ्यास कभी चलने का। जग से पहली 
वह पहचान, हगों में विष से आकुल-उत्सुक विस्मय। 


भर देता अपने कलरव से जीवन का देवालय | 
कभी बोलता तुतली भाषा में अस्फुट-सी वाणी , 
सुन कर जिसे लोटती वन की शब्या पर पाषाणी 
गद्गद - भावावेश - हए में | भूल रहा जग - शैशव 
विश्व - हृदय-बात्सल्य पालने पर मृदु - कोमल, अभिनव 
चिर - प्रसन्न मुद्रा में पुलकित) वह भविष्य का सुन्दर 
इन्द्रधनू्घब लटका आशा के मोहक-रम्य क्षितिज पर | 
तपस्विनी के स्नेहाब्चल से लिपटा-सा म्ग - छोना, 
मुख में दर्भ-गुच्छु, रो-रों कर लेगा चन्द्र-खिलोना 
अपने हाथों में शिशु लोभी। चुपके काट चिकोगी 
भाग खड़टा होता कह-- “मैया ! कबें बढ़ेगी चोटी १? 
ग्वालों के संग धेनु चराता, रास मचाता बज में; 
वंशी बजा, नाचता पुलकित, यमुना - तठ की रज में 
ब्रज - वनिताओं के इंगित पर। करता माखन - चोरी , 
गोकुल-इन्दावन की गलियों में, ऊधम, बरजोरी ; 
पनघट पर उत्पात मचाता ; लेता लूट सुपावन 
दधि , मुग्धा गोपी - बालों का । वह चंचल मनमोहन ! 
बन अबोध कहता जननी से--“सुन री, मेरी माई ! 
अनुराधा ने देख वक्ष में मेरी गेंद चुराई !?” 
हु. 

संध्या ८ क्‍ द 

जीवन की मध्या खर | यह उत्ताप भयंकर 
हा -तपन के पूर्ण - तेज का। चिन्ता के हिम - भूधर 
पिघल - पिघल कर वहते चंचल सरित - रूप में सुन्दर 
चिर - सुख की उवरा - भूमि से | चिर - उल्लास निरन्तर 
एक अलस प्राणों में छाया रहता। जीवन - वन में 
आता नव-मधुमास स - कोतुक । एथिवी के कण-कण में 
चिर - अव्यक्त वेदना भर कर एक प्रणय की उत्सुक । 
मधु - वसन्‍्त - लीला से शाखाओं पर छुवि के पिकशुक 
आँखमिचोनी - क्रीड़ा करते कूक - चहक कर निशिदिन 
किस उमंग से ! गोपनबाला की नूपुर - ध्वनि रिनमिन 
बजती उर में। चिर - नवीन जीवन की तरी निराली 
बहती यौवन औ विलास के कूलों से मतवाली ! 
भरे लोचनों में विष सुन्दरियों के , जिसमें मनन्‍्मथ 
बुझा रहा है स्वयं कुसुम - शर। चलता योवन का रथ _ 
राज - मार्ग पर ; बिजय - पताका उड़ती नभ में उज्बल ! 














तोड़ो बन्धन परम्परा का शह्डुल 


.... कुरुत्षेत्र में। 

.. रहुद्र - रोष से! 
... बना आज नरमेध - यज्ञ का सार्निक प्रथम , विनाशी ! 
यह योवन है , कहते इसको ही तारुए्य कुर्शाकुर-- 


... अमृत - कलश के लिए। 
.. मोह-श्लान्त कर रहा प्रमथ का मन । वन-बन में अगणित 
_ नर्तेन करती आकांक्षाए' रंग - बिरंगी 





आरसो 


अन्तहीन मर । तृष्णा , तृष्णा | कंठदग्ध परिनिश्चल 
प्रखर पिपासा से। मरीचिका यह मायामय चंचल ; 
एक बूँ द जल , इस मरू - वन में एक घूट रस केवल ! 
मद - व्याकुल चलता कानन में तरुण - मत्त गज का दल 
गर्जन करता , रौंद पदों से शिला - वृक्ष को। हलचल 
मच जाती संग - गण में। लेता व्याप्र - युवक अंगड़ाई 
वृहत शाल - तरु की छाया में। पड़ता शब्द सुनाई 
महायुद्ध के शंख - घोष का। प्रति उपवन में , वन में 
चक्र - वात निबंन्ध अन्ध - गति। एकाकी निजन मे 
उठता सिंह दहाड़ क्षुधातुर , मानव - रुधिर - पिपासी ; 
रण - ताण्डव करता त्रिलोक में स्वयं रुद्र अविनाशी। 
हिलता दक्षिण - पवन मन्द , पुष्यों की रेशु सिहरती 
एक - एक किसलय के मानस में। सोरभ - मद भरती 
चारु - चित्र सुषमा वसुधा की। शत-शत प्रेमी निभोर 
गाते गीत प्रण्य का | ढलता स्वर्ण - सुरा का सागर 
शुष्क - कंठ से। जन्म - जन्म की जगी वासना दुबह 
चिर - अशान्त-सी। अ्रंग-अंग में , रोम-रोम में दुस्सह 
पुलक-तड़ित की दीसि | बाहुश्रों में अदूसृुत रण-कोशल 
आऔर हृदय में तीव्र वेग; उत्कण्ठा , मदु - कोतृहल 
रव्त्र - रम्त्र में। अन्ध - गन्ध से मुग-सद के मनमोहक 
बेसुध - से खिंच रहे हिमाचल के यात्री आरोहक 
वीर - यशी | कंटकमय पथ है, घोर विपिन, मरणान्तक 
चिन्ता नहीं , बढ़े जाओ तुम , अक्षय की सीमा तक ! 
कूद पड़ी निर्भय समुद्र में ; उड़ो विमुक्त गगन में 
पक्ष खोल मंभा - सा विचरण करो सघन - घन - वन में; 
तरुणु-विहं गम-सा लाँघो नद - नदी - भील - वन - घाटी ; 
विकट महाभारत। अजन ने किया प्रलय - आवाहन 
चिजन्य का हुआ निनाद विभीषण 
कालिंदों का वही अशेष विलासी 


तीक्ष्ण , तथापि अध्श्य ; मचा संग्राम घोर देवासुर 


मोहिनी का सौंदर्य अपरिमित 





खल - परिपागी] 


व्याकुल 


नग्न । 
पुष्प - पुष्प पर नव-नव इच्छा - निकर | मधुर मधु - गुंजन 
पुलिन - पुलिन के नलिन - पुंज में | एक अ्रकथ आाकषण 
युवती के प्रति। अतिरतिलोलुप ऊंघ रहे संसारी 
वनच्छाय आतप में सुख से। पशुगण काननचारी 
स्वेच्छा से विहार हैं करते। श्रमजीवी - गण कर्मठ 
चला रहे हल खेतों में ; पर , रोक रहा अभिनय-हटठ 
भोपड़ियों में बसती जो णह - लक्ष्मी , उसका । घर - घर 
जलता तृष्णानल से प्रतिपल | यह मध्याह्न प्रखरतर ! 


६. 

संध्या ; 

जीवन की संब्या। च्युव होता प्रखर दिवाकर 
महा - गगन के स्वर्ण - शिखर से, जीवन - भर जल-जल कर 
अपने ही योवन की ज्वाला में प्रलयाग्नि - बिदाहक 
तप्त - तेज , अविरल | उत्तेजक - तरुण रश्मि अनुगहक 
क्षीण - मलिन निष्प्रभ-सी होती जाती अ्रविरत्न, प्रतिक्षण 
मृत्यु - मुखी प्राणी के जीवन-सी। बन - छाया उन्‍्मन 
खोज रही आश्रय तरओं का। ज्योति - शिखाएं शोभन 
करतीं क्षत्रिय - वधुओं के प्रिय जोहर - ब्रत का पालन 
महाकाल की वदन - चिता में स्वयं कूद कर। अम्बर 
जटाजूट - मण्डित योगी -सा ध्यानावस्थ , दिगम्बर , 
नीरव , शान्त , सरल - मुद्रा में मुद्रित हग । दिग्मए्डल 
राशि - राशि द्विज-कुल के कोलाहल से अ्रतिशय चंचल ! 
नलिनों के नयनों में पथ का अन्धकार - दक्ष सारा 
समा गया आ कर। अधरों पर कौन कुटिल हत्यारा 
डाल चला नीलिमा मरण के चुम्बन की। प्रेमाहत 
निकले कितने शिलीमुखों के दल व्याकुल मधु - शर क्षत 
कमल - कोष से । और, वहीं पर कितनों ने रसना - वश 
बन्द किया अपने को पलकों की कारा में सालस । 
विजन - नदी का तट । सम्मुख भीषण कान्तार सुविस्तृत 
क्षितिज-चरण तक। एक पाश्व॑ में खढ़ा अजेय अनादइत 
व॒ट विशाल आकाश - विचुम्बित , जिसकी प्रबल पुरातन 
दीघ - भुजाएं चतुर्दिशाओं में फैलीं। खर - पूषण 


करते जिस पर रुदन उलूकों के समूह भयकारक |. 


रूप देख कर निखिल धरित्री का यम -सा संद्ारकः 


तितलियों - सी उड़ती सुकुमार , मनोहर , संकुल . 


000 





की 


27 ओर 








आरसी 


तहि - त्राहि कर उठे प्राण जड़ - जंगम के अति भय से | 


जम्बुक करने लगे वनों में एकत्रित संशय से 
आत्त - नाद | बिकराल मृत्यु के नेत्रों से तारागण 
चमक उठे सबंत्र गगन के तम में लुक - भुक। कंकण 
गिरा अचानक दिवखधुओं के हाथों से चिर - पावन 
अमर-नियति सोभाग्य - चिह । सो रहा मरण का अंजन 
नेत्रों में संसारा लगा।”वह बजा अमंगल नूपुर 
निशा - पिशाची के चरणों में। थर - थर पक्नव का उर 
काल - प्रेत के अद्ददह्यास से। लौट रहे पशु अगणित 
खेतों की पगडण्ढ़ी पर चल कर , जंगल से परिमित 
पा कर भोज्य , जुगाली करते , शान्त - भाव से । जाते 
उनके पीछे मक्रूम - भूम कर चरवाहे भी गाते 
वंशी ले सम्मिल्षित स्व॒रों में। ग्राम - डगर पर राही 
थका हुआ - सा चलता धीरे - धीरे। आयु - प्रवाही 
धारा एक फूटती नभ में काली - सी , जिसमें नर 
डूब - डूब कर मरने लगते। हा , असहाय चराचर ! 
खग - बालों के चंचु खुले ही रह जाते भोजन की 
आशा में ; शिशु का पय - पालित मुख जननी के स्तन की 
माया में ही रह जाता निष्फल। नारी का जीवन 
विधवा - सा रोता आँखों में भर आँसू - मोती - कण | 
लेता पथिक प्रवासी दूरागत नीड़ों में डेरा 
मार्ग - व्यथा से विकल शान्‍्त हो । जन - जाणति को घेरा 
ऊर्द्ध - श्वास ने । शने शनें: खो देता दिग्भूमए्डल 
अपने मृदुल हृदय की गति | मृत दिवा -कर्म - कोलाहल | 
सन्निषात - रोगी - सा अस्थिर विषम - प्रलाप अकारण 
कभी - कभी कर उठता बन में यों ही साँध्य - समीरण ! 
जैसे युवती सती अंक में ले कर मत पति का शब 
करती भय-ए्मशान में निजन करुण विलाप, अशुभ - रव, 
बेंसे ही रच वह्नि - शयन का यह दिगन्त की बाला 
विधवा - सी रख मृतक- तरणि को, मृदुल गोद में, ज्वाला 
प्रकटित कर अपने शरीर से , करती हा - हा - क्रन्दन ; 
छीन रहा सोभाग्य - कलित सिन्दुर कौन नर दुजन ! 
<८क अतीत युगों का बृश्चिक - दंशन , हृदय विलोड़ित 


भीत कपोती - सा। भविष्य वह दुनिवार , आशंकित 

प्राण-सिन्धु गम्भीर , भयानक ; कल्प - कत्प-सा क्षण-क्षण; 
न्‍ + ५ गों + (्‌ 

तद पर तुंग तरंगों का संघर्ष , भीम विस्फूजन ! 


मरण - चपल छुन्दों में गाती विश्व - मातृका लोरी 
मुग्ध - राग व्वनि से। रख देती तरुणी काल किशोरी 


जग के बृद्ध कपोलों पर अपना निःश्वास अगोचर ; 


ओर , न उठता जाग पुनः जग एक बार फिर सो कर ! 
मरघट ! उड़ती राख , चिताएं चटचंट करतीं। कलरव 
विविध शान्त मस्तिष्क - प्रान्त में जग के | पापी मानब 
हो जाता बेहोश पान कर निद्रा - मदिरा। मेला 
उठता क्षण में मायावी का। यह प्रदोष की वेला ! 


अनुरोध 
बैठ कर उन कंजों के पास , 
थिरकता जहाँ वसन्‍्त-समौर , 
हृदय में भर कर मद्रिल्लास , 
चला चितवन के चंचल तीर ; 
वेध डाली शतदल-से आण ; 
सजनि, शतदल-से मेरे ग्राण | 
मूहुल-पद, आ पीछे से मौन , 
मूद आकर्ण हयों के कोर ; 
विहँस, कह, मुझे बताओ कौन? 
सकुच,फिर कन्धों को कककोड़, 
मसल डालो फूलों - से आण | 
सजनि, फूलों - से मेरे आण / 
सजल जलघधर का गुरु गम्भीर 
_नाद सुन सोकेसे उठ जाय ; 
असंयत अंचल, शिथिल शरीर, 
बाहु से लिपट, लाज-भय त्याग, 
कुचल डालो निष्ठुर-से गण | 
 सजनि , निष्ठुर-से मेरे प्राण | 
ब्य रजनी में जब विश्रान्त 
सुप्त हो जाता है; संसार ; न्‍ 


६६ 


आरसी 


रूठ, मेँ ह फेर,मचल,म्र, ऐंच, 
बहा आँखों से जल की धार, 
' भिंगो डालो नीरस-से ग्राण ; 
सजनि, नीरस -से मेरे ग्राण | 
गगन - तर से तारों के झूल , 
तोड़ ले उषा - युन्दरों मूक ; 
_बौर-चुरभित डाली से भूल 
चूत की तुम कोयल - सी कूंक, 
गॉजा डालो निर्जन-से ग्राण; 
सजनि, निजन-से मेरे आण | 
तुम्हारा कोमल उर सुकुमारि, 
बहन कर सके न जब यह भार, 
विश्व-कानन के किसी श्रशान्त 
कोन में जता तनिक-सा प्यार | 
भुला डालो कंचन-से ग्राण ; 
सजनि, कंचन-से मेरे आण / 


श्शै८ 
कोन तुम मेरे नयन में ? 
बादलों - से उमर आते 
...क्िर- संजल पावस - गगन में | 
कौन तुम मेरे नयन में ? 


.. तिमिर-अचल में छिपा कर शुक्र-शिशु को प्यार करती, 
.. द्विस-पथ-श्रम-क्तान्त जय में जब मलिन संध्या उतरती, 


हाथ, ह्ाह्मकार कर 
. उठते विकल प्रत्येक क्षण में | 
कौन तुम मेरे नयन में ? 


मा कल-कपोलों से दुलक, मरु में अमर अस्तित्र खोने 
.. आज,-रोने आ गये हो, कौन तुम विरही सलोने ? 


खोजते छवि किस जरिया को 
माधुरीमय अभश्र्‌ -कंशण में ! 
कौन तुम मेरे नयन में ! 
लोचनों के वृन्‍्त पर खिल तुम हृदय के फूल मेरें, 
आप ही मुरका गये क्‍यों, देख लो ये मधुप घेरे | 
सींचते हो वेदना की 
व्ल्लरी इस विश्व - वन में | 
कोन तुम मेरे नयन से? 
गार्य अश्र्‌ त, जय अपरिचित, विरह की बंशो बजा कर, 
प्रिय-पथिक, सहसा कहाँ तुम चल पढ़े मुझको रुला कर? 
मौन वह इंगित तुम्हारा 
हँत गया मेरे रुदन में | 
कौन तुम मेरे नयन में ? 
तुम अयाचित-वर-सहश दृग-द्वार पर उद्त्रानत आते; 
मुक्त कर जीवन-जटिल मुकता लुटा सुख कौन पाते ? 
मृरमयी शब्या तुम्हारी, 
अन्त चिर केक्ल मरण में । 
कौन तुम मेरे नयन में! 
मलय का वातास पथ में रुक रहा उच्छुवास भर-भर; 
किस व्यथा से हा | न जानें विकल होता पत्र-समंर | 
पलक भी लगने न देते 
हाय, पल भर भी विजन में / 
कौन तुम मेरे नयन में ? 
जल. उठी आकाश-य्रह में शोभना नक्षत्र - माला; 
आज, परदेशी कहाँ वह, कौन-सी वह देव-बाला ? 
भोपड़ी के दीप-सी स्मृति 
.. टिमटिमाती शून्य मन में | 
. कौन तुम मेरे नयन में? 





हिमाक्षय 


पुन, खड़ा वहीं मैं जहाँ कभी 
थे जीवन्मुक्त मनुष्य सभी ; 
अज्ञात जरा-भय मृत्यु - क्लेश , 
दारिद्रय - दुःख, संकट अरोष / 
वह. धूमराजि होमग्रयूत 
करती थी जग को शुद्ध-यूत ; 
जिसके वन में मधुमय सन्त 
छाया ही रहता था अनन्त / 
निःसत हो जिससे साम-गान 
करते नर को कल्याणु-दान ; 





हैं रचे गये उपनिषद यहीं , 
हर श्र्‌ ति,स्मृति,पुराण, बहु-विशद यहीं | 
॒ उठ तपोषनों त्रे ओडकार 
हरता वचुधा का विषम भार; 
विज्ञानों का भांडार यही ; 
ऋषि-मुनियों का आगार यही | 
कुंपुमित, समीर-युरभित अ-न्यून 
खिल-खिल हँसते पावन अचून ; 
रे निखिल विश्व के गुरु महान, 
हो गये यहीं पर ज्ञानवान ; 
शुक, पूत, व्यास,गौतम,कराद , 
थे इन्हीं शिल्राओं के ग्रसाद | 








द जयती में जितने बुध - समाज 
हैं सभी इसीके ऋणी आज; 
.. श्रोह का निर्मय शंख - नाद, 
पटशाओ्रों का अनुपम विवाद, 





ह०१ 


“मा से? का उंच्त हुहुंकार, 
वह अपम्षंण का सूत्रधार / 
रे कभी उठा था यहीं अहा / 
जय जिसपर अब तक मुस्ध रहा / 


अब किन्तु, न वह मृहु-र ग-राय; 
वह विश्व-अस, सर्वस्व-त्याग / 
तप-तऋतप-जलितानन विशाल . 
शुचि के नव-रवि-सा दिव्य भाल ) 
रे आज कहाँ वह अन्तराल ? 
मेरे मानस का महु - मराल / 
युग को अखराड-उत्सगं-ज्वाल, 
त्रियतम स्वदेश का स्वर्ण-काल / 
वह बल्वच्य - आश्रम पुनीत; 
उस महा-पर्व का विजय यीत / 
तुम क्या जानो मेरा विदाय / 
जलती अन्तर में कौन आग / 
दिल में है कैसी कसक-टीस ? 
में रह - रह जाता दाँत पीस ? 
हाँ, कभी सुखी था; आज दुखी | 
प्रचलित पिएड-सा अभि-मुखी / 
कर उस्त अतीत की करुण याद, 
होता मन में दारुण विषाद | 
में बह्या यों से अश्र॒ - धार , 
रोता ही रहता बेकरार | 
जिसके आँगन में पुरुय - धाम 
खेला करते थे कृष्ण - राम ; 
जिसके कानन सें वह महीप 
तुर - पेनु - छुता को ले दिलीप 











फिरता था निर्भय - निर्विकार ; 

मेरे भव का वेब अपार | 
अज - मान्धाता - रघु-नल-नरेश- 
पूजणित, कल-कूजित रम्बनदेश ; 
वसुधा-तल का वह भाल देश , 
रे बना आज कंगाल देश / 


शिशु-गौतम का क्रीक्ञा-विहार ; 
ननन्‍्दन-कानन का स्वर्ण - द्वार | 
लख आज उसी का दीन-वेश ; 
लगती रे जी को एक ठेस | 
मेरे जंगल के अरे शेर , 
बोलो, कैसे हो गये भेड़ ? 
किसने हा | तुमको लिया लूट ! 
कब भाग्य तुम्हारा गया फूट ! 
फैले अब बहु-विधि आधि-व्याधि; 
ले चुका अतुल-बेभव समाधि | 
कैसे वह अतिमा हुई नष्ट ? 
मेरे तापस का योग अ्रष्ट | 
रोता खैंडहर में अब श्रगाल ; 
_चौकड़ियाँ भरते शशक-बाल ; 
रे कहाँ गया वह स्वर्ण-काल ? 
भारत-जननी के अमित लाल | 
अब भी मुझमें है रुधिर शेष ; 
पर्याप शक्ति, पौरुष अशेष | 
अब भी मुझमें है वही टेक / 
उस ज्योति-युंज की रेख एक / 


कि हो गये अभी तकबेर - बेर 
| हक. के कितने इ्स ः जग में उल्लट-फेर न 


आरसी 


सीमा - पथ कितने टूट चले | 
निर्मोह - काल - घट फूट चले | 
फिर भी में अविचल अटल खड़ा, 
निरवधि-युग से हूँ यहाँ पडा | 
हो गये विवतन नये - नये ; 
आये कितने ही, चले गये | 
जड़ किन्तु, न मेरी कभी हिली; 
किसको रे मेरी आग मिली ? 
मैं रहा युगों से देख - भाल 


रे य्रप्न - दृष्टि से जगत-जाल , 
जापान, कोरिया, रूस, श्याम / 
जम॑नी, तुरक, फारस, अनाम / 
अवलोक रहा में निखिल मही ; 
किस ओर कौन-सी घार बह्ली | भू 


किसमें है ऐसा बल अखरड ? 

जो लेगा मुझे लोह - दर्ड ? 

में चला घूर्णि - संहार - पूर्ण 

कर हूँ घरणी को चूर्ण-चूर्ण / 
लोकालय को करता उजाड़ | 
सह सकता मेरा कौन भार ? 

मुझको लख भ्ुकता देव-राज 

गिरती असुरों पर ग्रल्य-गाज | 





जब में अँगड़ाई लेता अधघोर 
उठता द्वुत वारिधि में हिलोर 
तट बाँध तोड़ , कर कूल भंग 
चलती शत-शत उच्छुल तर ग॒| 
कंठित हो जाता महा - काल , 
ऐसा मेरा पौक्ष कराल | 





ञ् 


् 


हा आ 


न मम 





हरि-हर के होते विफल श्र , 
मूर्च्छित अहीश के फरि सहस्र / 
उन्‍्मत्त भूलु-सा दीर्ष-पेट , 
रख लू मैं जिसमें जय समेट / 
मेरी इन दरियों में अशेष 
खो जायें कितने ग्रान्त-देश । 


. जब सह न सको मस अतुल भार 

खा कर विस्तृत प्ृथिवी पहार , 

उत्त-दिशि को कुक गई अहा ; 

सागर कबन्ध-ता लगा रहा / 
में भूधर, मैं नग-पति ज्वलन्त , 
विस्तीर्ण भुजाओं से अनन्त , 
पकड़े रहता हूँ दिग्दियन्त / 
मेरी अभुतावल का न अन्त | 

उड़ जाय व्योम में भरह्मा-मही , 

रवि के आकर्षण से न कहीं , 

नित दाब आअँगूठे से कठोर , 

में रखता जय का ओर-छोर । 
ऊँचा कर अपना शिर अशस्त , 
मैं निरस रहा हूँ जय समस्त , 
पश्चिम की चलता अस्त-व्यस्त | 
पूर्वीय-जितिज पर उदय-अस्त | 

हे उधर चीन का अमित छोर ; 

इस ओर हिन्द-सागर-हिलोर / 

मध्यस्थ किया करता सहास 


मैं रुद्र - रोष से अट्ट - हात /. 


मेरे उपबन में भूल - भूल 
हँसते ही रहते नित्य फूल ; 





 आरसी 


१०३ 


याते गुन-गुन कर सधुफ्बाल , 
हिलते ऋतुपति में नव-मृणाल / 
कौड। करते चंचल कुरंग , 
भर वन-वन में मादक उमंग / 
कलरव करते अतिदिन विह्ंय 
मेरे ऑगन में ग्रात - संग / 
: नाचते शिखी, उन्‍्मद - उलंग ; 
कोकिला बजाती जल-तरग | 
फुककार छोड़ते हैं भृजज्ल | 
गरजते सिह, बजते मृदक्ल | 


रे चारु-चीड़-द्र स, शाल-माल , 
करते पथ में छाया विशाल / 
वह मानस का कमनीय ताल , 
करते किलोल, जिसमें महल / 
चुगते नित मोती राजहंस , 
वह तो मेरा ही एक अंश / 


मैंने देखे वत्तर अनन्त ; 

कितने कल्पों का आदि-अन्त / 

मेरे सम्मुख ही अलय हुआ ; 

कितने राष्ट्रों का उदय हुआ ;/ 
कितने ही देशों का विकाश , 
कितने राज्यों का सर्वनाश ; 
मैंने देखा उत्थान - छ्ाम्त ; 
आया जो जय में तम - ग्रकाश | 

पापाणों पर इतिहास लिखा ; 

लिख कर, लो, मैंने दिया दिखा / 

फिर-फिर रण-रण संहार मचा; 

दुनिया में हाह्मकार मचा | 








खआारसी 


वह आर्य-पभ्यता और रोम ; 
कृतयुग-द्वापर का यज्ञ - होम / 
कितने ग्रह , कितने सूय-सोम ; 
मिट गये हाय नक्षत्र - तोम | 

मेरे ही सम्मुख अस्थि - शेष 

लुट गया हाथ, मेरा स्वदेश | 

क्षण भर का मेरा मदोन्‍्मेष ; 

हो गया शत्रुओं का अवेश / 
जंगल में करता था निवास 
जब सारा यूरप सूरदास , 
ग्रह कुपर-कन्दरा, वसन-होन ; 
आहार फूल-फल, मांस-मौन / 

तब आया रे वह अनायास, 


मेरे ही घर के आस - पास , 
किस अगम-लोक से रवि-ग्रकाश ; 


भर गया विश्व-भर में हुलास । 


मैं अजर-अमर हूँ , दिग्दिगन्त 
मेरा प्रताप फैला अनन्त ; 
मेरे भय से अहरह उदास 
कॉपता पीत-मुख महा “नाश / 
वह ग्रथम - प्रथम पटऋतु - विज्ञास 
देता मुककों ही नवोल्लास ; 


मेरे ही शिखरों पर प्रभात 

. करता पहले रवि-रश्मि-स्नात 
मेरे ही वन से विह्ण - गान 
ठ-उठ कर करते शान्ति-दान | 


. जय में चिर - उच्तत रहा भाल 
मेरा ही अब तक सतत - काल | 


गा सके , कौन ऐसा उदार 
मेरी अजेय महिसा अपार ! 
बौने आल्यस की क्‍या बिसात , 
जो मुझसे आ कर करे बात | 
पेंडीज - ऐटलस भआदि सभी , 
थे मेरी ही सन्‍्तान कभी / 
मैं महाकाय , दुर्गग, अपोर ; 
बद सकता मुझसे कौन होड़ ? 
मैं दिग्विजयी ; में धन-कुबेर / द 
मुझमें रलों की अमित ढेर | ५ 
उन्मुक्त - करों से लुटा आज 
करता रकों को महाराज | 


मेरी गोदी में सुभग लाल 

है खेल रहा नेपाल बाल ; 

वह काशमीर, तिब्बत; भुटान , 

सब मेरे ही ग्रिय-शिशु - समान; 
मेरे ऑगन में थुकत - ग्रान्त, 
सो रहा मृतक-सा शिथिल्र-श्रान्त; 
बंगाल , उड़ीसा औ विहार 
करता में सबको लाड - प्यार | 

वह वौर - भूमि पंजाब - देश 

बीते युग का भग्नावशेष | 

सब पाते मेरी स्नेह - धार ; 


मै 


मेरे उर का संचित दुलार | 


नह 


ञ्की के 





गुजरात, सिन्ध, दक्षिण महान; । 
ये तोग्रिय -आखों के समान |... 
किम्बहुना , भारत ही विशाल ; 
मेरा प्यारा है नौनिहाल | 





पुरसरि की मुझसे निकल धार 
. हरती जयती का कलुष - भार, 
वर -बश्नपुत्र , यमुना अथाह; 
वह सिन्धु और .सरयू-अवाह / 
गा - या कर मेरा .हो चरित्र 
करती वठ्तुधा-तल को पवित्र | 


| कर मेरी ठोकर कठोर , 
रुक जाता रभकानिल-ककोर 
मैं उदधि-ऊरम्मि-हिन्दोल-दोल 

मधु-मलय-पवन-हिल्लोल - लोल / 


सुन कर मेरे गुरु - सिंहनाद 


भागते विश्व के मद - ग्माद , 
द्र म-दल-सा पल में ही सशोक 


कप जाता सारा मर्त्य - लोक /. 


आता न यहाँ साम्राज्यवाद , 
'शिर पर शासन-दुख-दमन लाद ; 


"एज-रज में मेरा शुत्ति प्रभाव : 


भरता जीवन का ऐक्य-भाव ; 
मेरे कानन में बेर मूल 
खिल-खिल हँसते हैं शूल-फूल ; 
वनराज-अरजा चल राह-बाट 
पानी पीते हैं एक घाट / 


में हैँ अनादि, में हूँ अनन्त ; 


में चिर-विद्रोह्ी, चिर-ज्वलन्त | 
मेरे विल्ोक कर नेत्र कूद्ध , 


हो जाता पन का मर्ग रुद्ध / 


.. मैं अतुलित बलशाली अशान्त 
.. मैं दुर्दम, मैं दाहण छतान्त | 


4क 





आंरसी 


१०५४ 


में भीम बला कर वज्पात 
कर देता जय . को भस्मसात |. 
.. १४० 
सजनि, सर्ण के कलरथ पर , 
आतो जब तू नम-यथ पर , 
किच्रियाँ बिखरा देती हैं 
. अंजलियों ते शुक्तसुन्दर , 
राशि-राशि मुक्‍ता भर-भर | 
करते खय कलरव जयग-जग ,.. 
जग-मंग हो उठता मग-मंग 
नाच-नाच उठते पग-पग पर 
पी . पराग 


महिमोज्वल 
मुकुल-मुकुल खिलपड़ता,किंसलय 
किसलय हँस देता परिचय ; 


कवरों सोल, उडा अंचल 
फैला कर कुन्तल चंचल ; 
.. चल्रती जब तू राजमार्ग से 


हो जाता रसमय, मधुमय-; हे 5 
नवत्न तुरंमि से विश्व-हृदय |... 


पाते ही गुपचुप .. आहट 

देती अहृति उलट घूघट 
इधर - उधर सब ओर जगत में 
झा जाता 


शिशु-किर्णों का सधु-गुजन- 





मादक मधघुकर :;... -. 
क्‍ . जग का दुर्बल मानस हर /*: 
पा कर स्प्श कमल-कोमल , 
तेरे कर का 


भर हय में आकुल-विस्मय | 


उत्सुक, . उन्‍मन . 


झारसी 


आज जागरण का यह क्षण ; 
मेरे जग का छायावन | 
लोट पड़ा इंगित पर तेरे 
सुमनों का संत्तार अमन ; 
कर अरविन्द - चरण-वन्दन / 


वर्षा की पहली बूंद 


यही व की पहली वर्षा ; वर्षा की यह पहली बूँद ! 
खोलो , खोलो लोचन वसुधे , बेठीं क्‍यों पलकों को मू द ! 
आज, तुम्हारे क्षितिज - वृत्त में छाये राजहंस श्रमिराम ; 
अनिमन्त्रित ही आये गृह में देखी तोआहा, घनश्याम ! 
प्रथम विन्दु ही, किन्तु,चतुर्दिक उमड़ चली मधुरस की बाढ़ 

आज, अतिथि बन सजनि, तुम्हारे गह में श्राया नव आषाढ ! 


उठो, उठो, छोड़ो अवगुन्ठन; मुक्त करो कल केश-कलाप ! 
पहुँचा प्रथमासार धरा का धोने पाप - ताप - अभिशाप ! 
छूटे कारा से निदाघ की बन्दी प्रकृति , शैल , कान्तार ! 
. आ्राज, कान्त आये गहवासिनि ; उठो,करो लीला-अभिसार ! 
अरी , माँग लो अपने प्रियतम से सुन्दरता का वरदान 
हँस लो ,इस लो आज सुहासिनि; कर लो नग्न, सुधा से स्नान ! 


जबकि दिखाना आज तुम्हें था श्रपने उर का प्रेम प्रगाढ 
मानिनि , हाय मान कर बेठीं तुम लजा का घू घट काढ़ ! 
छुईटमुई-सी सकुची-सिकुड़ी बाल - मालती - सी मम्लान 


ः किस अदृश्य की शूत््य परिधि को निरख रहीं उत्सुक अनजान ! 
... सुनो , व्योम के मद्दावक्ष पर सदल बादलों का वह गान 


..._ कर लो, कर लो भद्दे सुहगिनि, प्रिय के प्रेम-वारिका पान ! 


... अह्द, किसी स्वर्गीय दूत-सी प्रथम बूँ द यह पहुँची आज 
नाच उठा संसार निखिल, आनन्दित सारा लोक - समाज ! 


...... अपराजिता अपरिचित, पुलकित चम्पक के सम्पुट-सौदाम 
... अंकुर फूट चले तन्वंगी तरुण - वकुल के ललित-ललाम ! 


ज्वाला-दग्घ हृदय तर करलो, शीतल कर लो उन्मद प्राण; 
सुनो, सुनी नगराज-शिखर से जलधर का आकुल आह्वान ! 


सीमा रही न सुख की कृषकों के, बोराये पिक-शुक-बाल ; 
भुकी रसालों की फल - वाली मंजर-बोर रसालस डाल ! 
आल - बाल केशर के सिहरे, हरे-भरे द्रुम-सुमन - शरीर ! 
ले आया मरकत .सिंहासन उठा स्वर्ग से चपल - समीर ! 
एक बू द की आशा में थी सहती जो प्रचएड शुचि-यीर ; 
आज विकल हो दौड़ी सरिता बढ़ा मार्ग में भुजा-प्रतीर ! 


एक बू द ही अभी, किन्तु फिर आवेंगे सहख्त॒ पश्चात; 
अमृत सलिल से ओोत-प्रोत हो जायेगा अ्रवश्य तब गात ! 
बरसेगी श्रजल जल - धारा , जन्लमय होगा मरुदाकाश ! 
दुर तुम्हारा पातक होगा , चातक की मिठ जाये प्यास | 
उठो, उठो हे वासकसज्जे , अहा, पहन लो नव परिधान ; 
इस बदली में कजली गाओ, छेड़ो तो विह्ाग की तान ! 


सचमुच आज तुम्हारे घर में आये ये मीठे मिहमान ; 
एक बू द में श्रखिल विश्व का लाये मंगलमय अवदान ! 
रजकण में सुमेर गिरि, घट में रत्नाकर का गुर विस्तार; 
द्वार खड़े वसुमति, जीवन का लेकर गन्ध - द्वार उपहार ! 

श्री रूपगविते , सजातीं क्‍यों न विविध पूजा के साज ! 
सारा पावस एक बूंद में फूट पड़ा लो, देखो श्राज ! 


विद्यू त-बलय,वलाका - माला; विकल मरालों का मंजीर ! 
ले आया सखि, स्वण-कलश में कोन त्रिपथगा का शुचि नीर ! 
छोड़ो मत उच्छुवास, मनाओ उत्सव-हास, न' रहो उदास 
कह्टीं अयाचित परदेशी का बने न बाधामय निर्वास ! 
गाओ अब सोल्लास आगमन -गीत, वरों को करो प्रणाम; 
आज, तुम्हारे श्री निवास में अ्रह्म, स्वयं श्राये घनश्याम ! 


प्रेम - संगीत 
प्राण, मरु में भी तुम्हारा स्नेह - जल बरसा करे ; 
और यह चातक दिवानिशि बूद - हित तरसा करे ! 


घास भी जिसकी कृपा से है नहीं वंचित कहीं ; 
क्या कमी , जो यह पिपासित ओस भी पाये नहीं ! 














जो तुम्हें मिलता इसीमें प्राण , अति आनन्द है 
जान लो , तो दुःख पाये--कोन ऐसा मन्द है! 
प्रिय, तुम्दारे मंजु मुख पर हास हो , उल्लास हो ; 
ओर, तब मेरे अधर पर भी अमिट - सी प्यास हो ! 
हो घणा मुझसे हृदय - धन , पास भी रहने न दो ; 
क्यों न कह दो--दुर हो ; में मूक हूँ , कहने न दो ! 
प्रेम हो ऐसा कि पत्थर का कलेजा भी हिले ; 
नेम हो कुछ यों कि ऊसर भी कमल-वन-सा खिले ! 
घाव , जो , उभड़े--भरे मत; रोज काँटों से छिले ! 
चाव वह, मुंह बन्द जिसका हो; न जो प्रिय से मिले! 
आज चल कर ही रहेगा प्राण , जादू प्यार का; 
रोक लो चाहो अगर , उन्माद पारावार का |! 
आज , सरि में भी पिपासित मुग्ध मेरा मीन है; 
स्नेह है--सन्तोष है , बस , यह इसीमें लीन है ! 


विश्व की ममता भुला दूँ, स्वर्ग का वह पथ न दो ; 


प्रेम को ढुकरा चलू में--मुक्ति का वह रथ न दो ! 
प्रेमियों के लिये जग में मान क्या, अपमान क्‍या ! 
दे दिया जिसने सनम को दिल, रही फिर शान क्‍या ! 

प्रेम ही स्वस्व जिसका , जीत क्या, फिर हार क्‍या ! 

जिस हृदय को खो चुका, अब ओर का अधिकार क्या ! 

हार कर पाऊँ तुम्हें तो , हार में भी जीत है! 

गा रहा वन्दी तुम्हारा प्रेम का संगीत है! 
तृप्ति लूँ ऐसी न जग में , फिर न मधु की चाह हो; 
प्रेम की पीड़ा न हो--प्रिय - मिलन का उत्साह हो ! 
दर्द हो मेरे हृदय में ; एक अ्नन्‍्तर्नाद हो; 
और उर में प्रिय , तुम्हारे गयब॑ हो , उन्माद हो! 

प्रिय, स्वयं कैसे कहूँ , किस - भाँति में तल्लीन हूँ ; 

: फूल हो , में धूल हूँ ; तुम विश्व - पति , मैं दीन हूँ ! 


यदि तुम्हें हो दुःख , चाहूँ फिर न मेरी याद हो : 


किन्तु , मेरा घर तुम्हारी याद में बरबाद हो! 
माँगता यह प्रेम - मिक्षक , कुछ अगर देना चहो ; 
में मरू स्मृति में तुम्हारी--किन्तु, तुम सुख से रहो ! 
यह नहीं प्रियतम कि तुमको बेठ कर देखा करूँ ; 
बस गये जब तुम हृदय में , ओर क्या लेखा करूँ ! 


विश्व में करुणा-जलद तव घन-सजल रिमकिम करे; 


आओऔर यह मेरा पप्रीहा रात - दिन पी - पी करे ! 


कृविगोरव 


जिस प्रकार राकेश विभासित कर देता रज को भी म्लान; 
हो जाता बालाक करों से शैल - शिखर भी स्वर्ण-समान ! 
नव - वसनन्‍्त भर देता जैसे नीरस - तरुओं में भी प्राण 

वेसे महा - अझुन्दर को भी करता में सोन्दर्य-- प्रदान ! 


अन्तरिक्ष जल देता नग॒ को , नग से पाता पारावार ; 
जहाँ विश्व की धाराए मिल कर हो जातीं एकाकार ! 
पुण्य - तोय जिस भाँति त्रिपथगा , उसी भाँति सारा संसार 
मसि - सरिता में शुचि मेरी कर मजन पा जाता निस्तार ! 


भूल रहे सुख सुमन-सहश ही शाखाओं से कुटिल त्रिशुल 
निखिल भुवन की मूर्त कामना बनी पाद-पद्मों को घूल ! 
खिलते ज्यों कमनीय कब्पद्र म में शत-शत विद्र म के फूल 
त्यों-ही कविता-तरु में मेरे फल लगते इच्छा - अनुकूल ! 


आश्रय पाते जहाँ जगत के तिरस्कार , चिन्ता , अभिशाप, 
शोक-दुःख - क्रन्दन मानस में करते नित आलाप-बिलाप ! 
सम-विभाग से उटठज-हम्य॑ पर पड़ता ज्यों दिनमणि का ताप, 
त्यों मेरे कल्पना - क्षितिज में नम ही हो जाता सुरचाप ! 
मेघों का उन्‍्माद, पिकी की रस-करुणा, कृषकों का स्वेद: 
भव-विभूति, मूच्छुना-वेदना, हष॑-विधाद, गोदना--खेद ! 
मेरी भावुकता में न विषमता, मेरी कला न जाने भेद. 
बन जाता उत्थान - मिलन मेरे नयनों में पतनोच्छेद ! 


प्रस्तर नर-प्रतिमा बन जाता कर पावन पंद - रज का स्पशं; 
हो जाता माया लख मेरी विवुध - बरों को रोम-प्रहर्ष ! 
यह उसकी ही कृपा, मिला जो प्रतिभा का अद्भुत उत्कर्ष 
योवन-गीत श्रवण कर मेरा कायर भी होता दुर्घष ! 


मेरी रचना में योवन की मादकता , उत्क्रान्ति--विकास ; 
सष्टि-विनाश, विलास मदन का; तत्त्वज्ञों का आत्म-प्रकाश ! 
प्रेम-प्रपंच, विमंच प्रलय का, भिक्ष॒क का मुख-चित्र उदास ! 
कनक - लेखनी छू कर मेरी उज्वल हो जाता इतिहास ! 
कर देता आमूल अन्त मैं जग - संघण, कलह - प्रमाद 
खिलती जग-अनुभूति-वल्लरी पा कर हृदय-रक्त का स्वाद ! 
हुआ कहीं उत्पन्न न अ्रब॑ तक मेरे नियमों का अपवाद 
प्राप्त किया अम्तत््व पान कर जग ने मेरा काव्य - प्रसाद ! 
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षोड़शी 
पोष्शी तुम हो गई अब पूर्ण हे सुकुमारि / 
हो चल। परिपर्ण जीवन - वाहिनी का वारि 
उमड़ आवरण की नदी-सा निकल, बह, निबन्ध 
. संखि, तुम्हारे विकल यौवन का समागम अन्ध / 
लालसा-रस से मदाल्लस आज भूतल नारि ; 
.. पोड़शी तुम हो यह अब पूर्ण हे सुकुमारि | 
आज, अपनी आयु का कर शेष षोह्श वर्ष , 
हे प्रिये | तुमने किया आर्नेय गिरि का स्पर्श ; 
एक कुज्मटिका; दिशाओं में तरल उल्लास | 
धूम - मद - विस्फोट से आवृत घरा-आकाश / 
हो रहा जीवन-शिखर से भू - पतित आदर्श 
आज, अपनी आयु का कर शेष पोड़श वर्ष | 
पार कर तुम आज वय के पंचदे्श सोपान 
कर रहीं यौवन-सरोवर में सुहात्तिनि, स्नान ; 
तैरती रति की लहर में राजहंसिनि - बाल ; 
ये उमंगों की मछुलियाँ नील); पीली, लाल / 
काम के आवेश से थर-थर विकम्पित आखण 
पार कर तुम आज व्य के पंचदश सोपान / 
कर गया मन्मथ तुम्हारा सखि, स्वयं शक्कर ; 
और, दक्तिण-वायु शवासों में सुरमि-संचार ! 


.... मधुस्मघुऋतु ने किये मंकृत हृदय के तार 


.. कोक़िला ने दी तुम्हें स्वर-माघुरी सुकुमार | 
.. चपल चितवन से तुम्हारी तिहरता संसार 


हु कर गया मन्मथ तुम्हारा सखि, स्वयं शुक्र | 
.. पोड़शी तुम हो रहे हे सुन्दरी सखि, आज / 
.... मिल गया तुमको निखिल सौन्दर्य-जय का राज ; 


चपल चरणु्‌ं को मनाओ, गति करो गम्भीर ! 
कर उठे भंकार यों ही अब न चल मंजीर ; 
और आने दो कपोलों पर गुलाबो लाज ; 
पोड़शी तुम हो गड हे सुन्दरी सखि, आज / 
बालिका-सी शुअ-ज्योत्तना-कुष्ज में सुकुमार | 
रूपसी, तुम अब न गूँथो तारकों का हार | 
उपबनों में उड़ रहीं जो तितलियाँ रगौन , 
हाय, इनको तुम न छेड़ो, स्वम् में थे लीन | 
क्या कहेया देख तुमकी आज यह संसार ? 
बालिका-सी शुग्र-ज्योत्स्ना-कुष्ज में सुकुमार | 
ओढ्नी सिर पर सँभालो, बादलों - से केश ; 
हीन वस्रों से न होने दो विमोहन वेश | 
वक्त पर रख लो सुमुखि, अंचल अंचल मौन , 
आज तुमको कर रहा इंगित, न जानें कौन ? 
तन्वि, सुन लो तो किसी के अंम का संदेश | 
ओदनी सिर पर सँभालो, बादलों - से केश / 
खिल रहे जो त्रिवलि-सरि में ये कमल के फूल ।/ 
आज, उनकी गन्ध से व्याकुल जगत के कूल ; 
कंचुक्ी कस लो मृगेज्ञणि, अंग में तत्काल ; 
उड़ न जायें कोक के ये चारु - चित्रित बाल / 
आज आना चाहते मधुकर विजन-पथ भूल ; 
खिल रहे थो त्रिवलि-सरि में ये कमल के फूल | 
पोड़शी तुम हो यह सखि, पीख लो मनुहार , 
अब तुम्हें करना पड़ेया अलि, किसी को प्यार ! 
सोल देगा एक दिन कोई तुम्हारा द्वार 
कर सकोगी तब उसे कैसे न तुम स्वीकार 


वह तुम्हारा आप हो बन जाथगा आधार / क्‍ 


_ षोडशी तुम हो गई सखि, सीख लो मनुहार | 











आंरसी 


भय करो मत, हो गईं थदि आज आँखें चार ; 
तन्वि, सुमनों से रचों तुम मृदुल शयनागार / 
तुम किसीकी उँगलियों को दो न यों ककमोर ; 
वह छिपा ग्रे यसि, तुम्हारे ग्राए में चितचोर / 
हो सके जिससे सफल वन-वीथि में अभिसार ; 
भय करो मत, हो यह यदि आज आँखें चार | 
देख कर ग्रे यसि, तुम्हारी मन्द - मृहु मुस्कान | 
गिर पष्टे, लो, कुछुम-सायक के करों से बाण / 
काम-लतिका-सा तुम्हारामूदुल-मांसल अंग ; 
आज, यौवन के जलद में छन्द्रधनुषी रंग | 


हो रहा खगण्डित वियोगी विश्व का अमिसान 


देख कर ग्रेयसि, तुम्हारी मन्द-मृदु मुस्कान | 
कर रहा यौवन तुम्हारे भाल पर जय-घोष ; 
मैं तुम्हें हूँ आज कैसे नरनता का दोष ) 
आज, आंगन में तुम्हारे है मचा विद्रोह ; 
जा रहा फिर भी न क्यों सुकुमारि मन का मोह ? 
ग्रे म-परिसल से भरो उर का विसल सघु-कोष , 
कर रहा यौवन तुम्हारे भाल पर जय-घोष | 
पोड़शी तुम हो गई, सम्पूर्ण मद - हिल्लोल ; 
मार्ग में खेली न कवरी-यन्थि को यों खोल / 
हाय, बन वाचाल लो मत तक का आनन्द ; 
रूप-सरिता में न तुम अठखेलियाँ स्वच्छुन्द | 
आम्र-वन में मत लगाओ रेशमी हिन्दोल , 
पोड़शी तुम हो गशे, सम्पूर्ण मद-हिल्लोल / 


साधना होगी, कहीं पूजा, तुम्हारा ध्यान ; 


और कितने नर करें गे सखि, तुम्हें आह्वान / 
 तरुणु-दल में चल तुम्हारे रूप का गुण-गान ; 


तुम न लोगी क्या ग्रिये, ग्रे मी-हृदय पहचान ? 


दीप-सो छुवि-ज्वाल पर देगा शलभ-जय ग्राण , 
साधना होगी, कहीं. पूजा, तुम्हारा ध्याव | 
मदन-संदिर में सुनाओ मिलन का संगीत ; 
ग्रेयती, अज्ञात अपने देवता को जीत / 
आरसी ले कर करों में रूप अपना देख ; 
आज सखि | एकान्त यह में तुम लिखो रतिलेख| 
गोपिका-सी श्याम को दो ग्रेम का नवनीत , 
मदन-मंदिर में सुनाओ तुम मिलन-संगीत / 
कर दिया अनुलेप रति ने सखि, स्वयं साकार 
रक्‍्त-चन्दन से कठिन कुच-कल्नश का विस्तार ; 
चरण में जावक रचों, उर में विजय-आहलाद / 
ओर काजल लोचनों में, दृष्टि में उनन्‍्माद | 
भर दिया बिस्वाघरों से अमृत रस का सार ; 
कर दिया अनुलेप रति ने सखि, स्त्रय॑ साकार | 
पोड़शी तुम हो गई नख से लिखित उर-प्रान्त , 
तुम करो स्वागत, पथिक जो आय यह में श्रान्त | 
रूप-तृष्णा से पिपासित विश्व यह ग्रियमाण .. 
तुम उस दो औ स्वयं अब तो करो मधुपान / 
कटि सुरा-घट पे विकंठित, विनत, भाराकान्त ; 
पोड़शी तुम हो गई, नख से लिखित उर मान्त | 


मलयानित्ष 


हे मलय-वायु, ओ ग्रात-पवन | 
है कहाँ तुम्हारा सौम्य-सदन ? 
किस ग्रिया-विरह से कातर हो 
तुम विचरण करते हो वन-वन ? 

हे मलय-वाय, ओ ग्रात-पवन / 
तुम चंचल-पद से कभी दौड़, 
ले सहकारों की गन्ध - बौर , 
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। लहरा जाते हो शरस्यों पर 
मृदु-मंजरियों का पहन मौर 
तुम चंचल-पयद से कभी दौड़ | 





आहत अलियों को पेरचेर , 
ल्‍ कलियों को रह-रह छेड़-लेड़ 
खिल-खिल हँसते ही रहते हो 
तुम मादकता से बेर-बेर 
आहत अलियों को घेर - घेर / 


वह स्वर्ग-सुन्दरी कहो, कहाँ 
मम भटक रहा तव अहो, जहाँ | 
तुम खोज रहे हो पायल-से 
जिसको अबनी में जहाँ-तहाँ / 
वह स्वर्ग-सुन्दरी कहो, कहाँ 
हक ग्रिय मन्द-मन्द बहते जाना 
व दुख-आपद को सहते जाना 
क्‍ गिरि-गहवर से, वन-उपवन से 
निज करुणए कथा कहते जाना / 
तुम मन्द-मन्द बहते जाना | 
सरिता की तरल-तरंगों पर , 
के जब नृत्य किया करते सुन्दर ; 
| 2 क्या कहूँ, कौन-सा दृश्य वहाँ 
.. समुपस्थित हो जाता मनहर ! 





यह सनन-सनन सन-सन कैसा? 
परियों - सा छुम-छुनन कैसा 

बस, अहा | एक ही कोंके में 
गा यह सिहर उठा त्रिभुवन कैसा 

४ हू पद - पद पर नतन कैसा 





आऔरसी 


सरिता को तरल - तरंगों पर ! 


तुम दूर देश से आते हो 
कुछ पता नहीं, क्‍या गाते हो 
कल कुज-कुंज में अटक-अऑटक न्‍ढ 
क्या पल भर किसे सुनाते हो 

तुम दूर देश से श्राते हो | 


यदि हो न बन्धु,कुछ 0म्हें क्लेश , 

तो, कभी प्रिया का ला संदेश 

भर देना मेरा भी सूना-- ु 
चिर-विरही अन्तर-ग्रदेश / 
हाँ, कभी ग्रिया का ला रदिश ? जे 


तह (१ 
॥ 


च्छाक 


शारदीया 


शरत का यह निर्मल आकाश 

शुत्र, शुचि, नीलोज्वल आकाश / 
तिर रहा राजहंस अमिराम; 
कौन वह श्वेत, सरल, निष्काम ? 





गगन के मानस का विस्तार , 
विभा - चंचल दिगन्त - आवार 

पार कर अयुत - वारि - कान्तार 
अचधिर, अस्थिर, अशब्द, अविकार | 





तिर रहा निराधार, निभोर ; 
हमारा राजहंस सुकुमार | 


शरत का यह उम्मिल आकाश 
रेत, मृहु, चिर - फेनिल आकाश / 
डोलती रजत - तरी यह कौन 
मौन-मूदु, मन्द-मन्द, मृदु-मौन 
नील पृष्कर का पारावार 
तरज्ञों का चल विपुलाकार |... |. 








फिसलल - सी जाती बारम्बार 

बुदबुदों पर मरकत-पतवार | 
 मचलती ज्योति-ज्वार में सफ़ार 
हमारी रजत - तरी सुकुमार | 


विश्व-सरसी में विमल - नवीन 

आज, चंचल मानव-मन - मौन ; 
शरत सरप्तिज-सा विकसित, स्फीत ; 
मिलिन्दों का उनन्‍्मन संगीत | 

आज रे उनन्‍्मद मद से ग्राण ; 

लगे रवि-किरणों के सोपान / 

भेद युग - तमसा का पाषाणु 

फूट निकला मेरा दिनमान | 
हृदय, गाओ किि-सुख के गान ; 
आज, उन्मद रे मद से प्राण / 


आज रे श्रम्बर का उल्लास ; 
दिशाओं का विद्रुम - मधुहास | 

खिला तृणु-तृण में अंकुर मौन 

ग्रतीची से आया वह कौन ! 
तैरता जिस पर ऋजु वातास , 
मंजु-मुखरित, हिल्‍्लोल - हुल्लास ; 
आज, वन - वन में छायावास , 
वाषियों का उच्छुल उच्छवास | 

आज रे लाया कनक - ग्रकाश 

नील-नव अम्बर का उल्लास / 


कौन यह, किसका नृत्य - अधीर 
बज रहा मधुर-मधुर मंजौोर ? 





आरसो 


सर्श से जिसके अलस समीर 
पुलक-कमित उर, रोम, शरीर / 
आज यह जलदों का अभियान 
शरत - जलदों का निरवंधि यान / 
मकरयथ में उन्मुक्त निदान. 
उड़ा नवऋतु का सुमन- विमान / 
प्राण, गाओ चिरसुख के गान ; 
आज नवऋतु के गौरव - यान / 


खोल दो लोचन-उर के द्वार, 
मुकतत जीवन - वेदन - सम्भार | 
शिथित्न कर दो चिर-कररी-पाश ; 
आज रे अमित-अमित उल्लास | 
स्वर्ण - सुषमा के ये दिन-रात , 
चिस्तन आभामय,  अवदात 
व्योम से झडते सुख के फल 
यहाँ रे आज कहाँ दुस-शूल ? 
आज, रस से छल-छल आकाश :; 
शरत का यह उज्वल आकाश | 
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हँस विदा मायने आह वह; 


विस्मित, हय आये मेरे भर | 
सस्मित-सा किया अणाम मुझे 


आकूल, में दे न सका उत्तर | 
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इतनी जल्‍दी में वह थी; में 
मैं कर न सका कुछ भी विचार | 
.. वह चली गईं, रह गया चकित 
: मैं केवल उसका मुँह निहार |. 








विच्छेद 


आज खुशी से-तज कर अपना सुख - संसार चले साकी ! 
छोड़ दौर तेरे सागर का .हम उस पार चले साकी ! 


तूने जो मद - पान कराया , भूलेंगे अहसान नहीं; 


अन्तिम बार प्रेम से कह “ बन्दे, सरकार ! ” चले साकी ! 
दुख है , सच , तेरे मैखाने को अरब छोड़ रहे साकी : 
जुग - जुग के सनेह की डोरी छिन में तोड़ रहे साकी ! 
जाना पड़ता , आज इसीसे तो जाते हम माँग विदा ; 
होंगे कितने साथी पथ में .हमें अगोर रहे साकी ! 
डबले श्रब न किसीकां शोणित ; कोई कर न मले साकी ! 
आह न निकले किसी जिगर से, अनुपस्थिति न खले साको ! 
खुश रह तू , तेरी मैकिल भी जिये , शाद मिहमान रहें ; 
हम दरवेश--लुणा कर सब कुछ अब परदेश चले साकी ! 
लिया, भिखारी को बस तूने जो कुछु कभी दिया. साकी ! 
जब तक तेरी कृपा रही-दुनिया में जिया किया साकी ! 
क्यों किस्मत पर लुटी हमारी अब अफसोस किसीको हो ! 
तेरी सुरा , सुराही तेरी; हमने सिर्फ पिया साकी ! 
ले कर जन्म एक दिन सहसा कौन न मौन मरा साकी ! 
विया ज़िन्दगी-सर, न हिया फिर भी तो कभी भरा साकी ! 
था विश्वास बड़ा ही हमको अपनी अजर - अमरता का ; 
हम तो उजड़ चुके ही , पर तेरा घर रहे हरा साकी ! 
जनम जनम तक तुभकों दिल से याद करेंगे हम साकी ! 
तेरे लिये आज यह घर .बरबाद करेंगे हम साकी ! 
फिक्र न कर कुछ अगर वतन का यह गुलशन वीरान बना ; 
किसी चमन को मर कर भी आबाद करेंगे हम साकी ! 
खो कर भी श्रस्तित्व , मुक्ति का नाद करंगे हम साकी ! 
मौत कबूल, न किन्तु , कहीं फरियाद करेंगे हम साकी ! 
. भले कैद में रख ले जाहिद, कस ले बन्धन में बस कर ; 
. किसी हृदय को बँध कर भी आजाद करेंगे हम साकी ! 
.. प्मझ जगत ने किया तिरस्कृत कंटक--शूल हमें साकी ! 

तू क्‍यों शीश चढ़ाता १ कर दे. पथ का धूल हमें साकी ! 


2 क्‍ कम हम-से कितने फूल खिलेंगे तेरी इस फुलवारी में 


..._ रो मत; रो मत; आह , दया कर लाना भूल हमें साकी ! 


३३ ४ द हे । हम न रहें , परवाह नहीं ; तेरा अरमान रहे साकी! 
...... यों सधु के प्यासों का आदान - प्रदान रहे साकी ! 


याद रहेगी तेरी चितवन , तेरी अदब - 


भूले - भटके आ जायें जो , सचमुच तेरे द्वार कभी; 
ध्यान हमारा रहे न यदि , तो भी पहचान रहे साकी ! 


कभी न मेंने मन्दिर - मस्जिद पर कुछ ध्यान दिया साकी ! 
किसी गरीब - अकिचन भाई का अपमान किया साकी ! 
ओर न अपने भोले अ्रन्तयांगी .को ही ठगा कभी ; 
यही कसूर कि आजीवन तेरा गशुन - गान किया साकी ! 


अदा साकी | 
बसी रहेगी आँखों में तेरी तस्वीर सदा साकी ! 
हुईं वेदना--प्रदा स्वयं ही आज हमारी यह अनुभूति 
क्यों न मान ले--था न भाग्य में तेरा साथ बदा साकी ! 
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एक कोमल बालिका ; 

नव शरत के जब अथम मधु-गन्ध - वासित ग्रात में, 
मलय-रथ पर तुम चलो मृदु-मन्द दत्तिण-वात में | 
बिखर जाऊँ शुति-पर्दों पर सुरभि का संसार ले कर; 
क्‍ प्राण, में शेफालिका | 
एक विद्र॒ुम - हासिनी ; 
आ किसी दिन अतिथि - से मेरे उ्टज के द्वार पर , 

जब चकित-अभिगूक रह जाओ विफल सत्कार पर | 
पथ तुम्हारा रोक लू निरवधि युगों का प्यार ले कर; 


ग्राण , में वन-वासिनी ॥ 
एक चल -पद - गामिनी 


जलद-वन में मार्ग-च्युत हो .जब भटकते - से फिरो 
अश्रु-पारावार में. लघु पर्ण - दल - से तुम तिरो | 
व्योम से इंगित करू उन्मुक्त दीपाधार ले कर ; 
ह आण, में सौदामिनी | 
एक विप्लव - वादिनी ; 
हुंकरित हो जाय अरि - जय-नाद से जग ध्वंस जब; 
कर ग्रकम्पित,शिथिल साहस,हो विमूच्छित शक्ति सब | 
अग्रदती बन बढ़ द्रत रण - मरण-श्ज्ञार ले कर 
आणु, मैं उन्मादिनी | 





तू ओर में. 
तू अमल-कमल-कमनोय-नाल - 
में मदोन्‍्मत्त कुब्जर कराल [ 
तू ग्रमित पैथिक आश्रय-विहीन ; 
मैं मरस्थली जलती विशाल / 
तू कंस क्र; में बाल-श्याम | 
हु तू दशमुख लग्पट - राज चोर 
हर मैं निशिचर - द्रोही वीर राम | 
तू नव-क्रोमल किसलय-कुमार 
में हूँ निदाध का जलित मास | 


तू है मुद्गी-भर शुष्क घास ; 
मैं हैँ पावक - पर्वत विशाल | 
तू छुद्र हृदय की एक आल. 
मैं सर्वनाश का कर कराल | 
तृ तुड़ श्ूद्ष ; , में वज्पात | 
तू चुम्बन की बौछार सरस , 
में उल्काओं का अपपात / | 
- तू नव-दम्पति का केलि - भवन . 
में जम्बुक-रव-मुखरित मसान / 
तू अमा-निशा-सन-अन्धकार ; 





तू कोकिल का कल-करठ-गान ; 
मैं योदा का हैँ अट्ृहास / 
तू शान्ति और मैं घोर क्रान्ति ; 


में कोटि - य्य॑ जाजल्वमान | 
तू व्याकुल-विहवल-सिन्धुराज ; 
मैं रणोन्मत्त रक्ताक्त पार्थ ; 


तू कविता के सुकुमार भाव , 
मैं विद्रोही की विकल आन्ति | 
तू शिशु अबोध की सरल हँसी ; क्‍ 
में विश्व-विदित मैरव-निनाद | 
प्‌ अणुयी का संगोत मधुर ; 
में पागल का भीषण पग्रमाद | 
तू प्यारी के ग्रिय-मुज-मृणाल . 
में विश्व-शत्रु, तरवार - धार ; 
हूँ रक्‍्ताव्जलि देता कराल | 


निश्चित है तेरा निधन आज / 


तू केशव का सुकुमार वक्त ; 
मैं भूगु का उद्धत पद - प्रहार | 
तू शस्य-श्याम जन-पूर्ण क्षेत्र ; 
मैं स्व॒णं-भद्र की प्रखर धार / 
तू सहसबाहु,; में परशुराम / 
कनधे पर ले निर्मम कुठार 
निःक्षत्रिय करता जग तमाम | 











तू चन्द्रमुखे का हृदय - हार ; 


मैं रणएचरडी की मुरड-माल | 
तू अलि-गुंजित ननन्‍्दन-निकृंज ; 
मैं धू-धू करती चिता-प्वाल | 
तू जीवन-अद ; मैं मृलु-दूत | 


अतों -सा दाँतों को निपोषड़ 


खिल-खिल-सिल हँसता मैं कपूत | 
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दुर्योधन की ज्षौण जॉध 
मैं भीमसेन का गदाधघात | 
तू है छोटा-सा शिल्राखण्ड ; 
मैं हर-हर करता जल-अपात | 
तू व्याल और में पक्षिराज | 


: तू भयाकान्त दयनीोय |विहय ; 
मैं ज्ुधा-निषीड़ित निठुर बाज / 





तू नूपर की कंकार सरधुर ; 
मैं मृत्युम्जय का नृत्य घोर / 
तू वसन्त की धूमिल सन्ध्या , 
मैं तीहुण भीष्म की उच्च भोर | 
तू दास और मैं स्वामी ; 
तू है दुबंल कशकाय दीन ; 
मैं वीर पनुर्धर नामी | 


सऔीत 


श्सी भ्ध रा की हे 


ते मीनकेतु , कर-पुष्ठ - बाण , 
में महादेव का तृतिय नयन | 
में मरघट में निंत घूम - घूम 
करता हैँ चिनगारियाँ चयन | 
तू अज्ञाता का चिर - सुहाग ; 
में विधि-विधान दुर्जंय, कठौर, 
हैँ सर्वनाश की निठुर आग | 


तू वामा की बॉकी चितवन ; 
मैं शंकर के आग्नेय नेत्र | 
तू ताजमहल जग को विभूति ; 
मैं शव - परिप्रित कुरूत्षेत्र | 
तू सरल-प्रकृति; मैं. महावक्र | 
त्‌ मनमोहन को मधु - मुरली , 
मैं उन हाथों का निटुर चक्र | 


तू अक्षय का यौवन अधौर ; 
में महावीर की ग्बल गदा | 
तू अन्ध - जगत, में धूमकेतु, 
आता हूँ जग में यदा - कदा | 
तू दी१-शिखा; में द्रत समीर | 
तू अनियन्त्रित शासक जघन्य, 
मैं हूँ विद्रोही वीर - घीर | 


तू बचपन की बेहोश घड़ी ; 
में यौवन के लघु दिवत मस्त | 
तू अपराधी भय - भीत एक , 
_ जल्लाद विकट में खज्ठ - हस्त | 
तू शान्त और मैं अलय-रुद्र 
तू निःसह्ााय. नौका, अगाघ 


तृ माया का छाया - अपंच 
में गौतम का सर्वस्व - त्याग | 
तू मार - कुमारों का विकार 
में हैँ शुक का निश्चल विराय | 
तू रामानुज, में शक्ति-बाण / 
फिर कहता हूँ--हो ततावधान 
रे सावधान, ले भाग गण | 


्क ड 





में उमड़ाता दारुण समुद्र | 


तू बालक को हलको पतजक् ; 
मैं अंगद का गुरु चरण-चाप | 
तू शकुन्तला एकाग्रमना ; 


मैं दुवासाकृत घोर शाप | 


तू कुछुम-कंज; में काल-कीट | 


- मेरे भय से यह अखिल विश्व 


... रोका है । छाती _ पौट-पौट । 


११ 


तू दक्त-यज्ञ, स्वेच्छा - विचार 
मैं वीरभद्र. छुज्जंटी -- पृत्र | 


तू असम विभाजन वेभव का 
में घोर साम्यवादी ग्रहष्ट | 


जा हे 


तू हल्यारा पापी समाज ; 


में चपल नवीनोन्माद धृष्ट | 
तु शून्य ' और मैं सृष्टि-सूत्र / 


कक 














खोयी निधि 
कहाँ गया मेरा शेशव ? 
अतिशय चार विहयग-कल रव ? 
लूट लिया किसने हा | मेरे 
जोवन का मधुवन अभिनव ? 
चुपके-ते आ चुरा लिया कब्र 
किसने ऋतुपति का उत्सव ? 
छीन सभी उल्लास हृदय के. 
. किसने भरा नकल गौरव ! 
 थौवन का मादक आसव ? 
कहाँ आज, वे दिन--राका में 
जब अपना मूदु करपक्लव 
अन्तरिक्त की ओर बढ़ाता 
निरत मनोभव का उद्धव | 
चले गये किस ओर कितवन-से 
मुझे चकित कर वे अवयब , 
कहाँ गया मेरा शेशव ? 
किसने छीन लिया बचपन ? 
कुन्द - रतन-- सा सुन्दर-तन /! 
वह सुमधुर मुस्कान; जिसे लख 
खिल उठते थे स्लान सुमन , 
वह पवित्र मुख-विधु, लख जिसको 
 पुलकित हो जाते पुरजन | 
जिसकी आभा से आलोकित 
... रहता मेरा कुद्र सदन, 
...._ वे निरोह उत्तत्न - लोचन | 
जो आनन्दित कर देते थे 


तरस ही भर में नेखिल भुवन |. 


मेरे नयनों का सांबरने , 
जिसके बिना आज है लगता 
यह मृर्मय संसार विजन | 
गन्ध - हीन वन, अन्ध - पवन ५ 
मेरी जननी का ऑगन , 
सस्‍्नेह-मयी की योद मधुर, वह 
ज्षधा-विनोद, सरस व्यव्जन , 
छीन लिया कितने बचपन | 


कहो, कौन वह महिमावान ? 
किया आह, मेरे मघु - मंगल 
दिवसों का किसने अवसान ? ' 
निष्धुरतता से आ अनजान? 
लोटा दो सुकुमार, आज वह 
मेरे आनन का उपमसान ? 
अनवधान विहरण, कल-कूजन ; 
रुचि-उचि भावों का सोपान | 
दे दो, दे दो देव / अरे वह 
मेरे उपवचन का पिकगान | 
सहज-सुलभ वह नयन-सरलता, 
बाल - चपलता का उद्यान | . 
जब कदम्ब के विपुल - बिटप से क्‍ 
भूला लगा - छेड़ता तान, 
... कोमल स्व॒र - लहरी यतिगान | 
पत्र-पत्र पर" किसलय - ग्राण॒ ; 
जिसे श्रवण कर हो जाता था द 
. भरन प्रकृति का हुंस्तर ध्यान , 
.. मुखर व्योम - वन्‍या सुनसान | 
कुचल चला चरणों से मेरे... 


ध१४ 











जीवन का वह प्रथम विहान ; 
कहो, कौन वह महिमावान ? 
जीवन का असीम विनिमथ; 
 अ्थम-अथम जय का परिचय | 
फट पड़ा कण-कण पर मेरे 
अपरों का उत्सुक विस्मय 
तितली के सुरधनु - पंखों पर 
वह त्रिलोक-विचरण निर्भय | 
मेरे शिशु का सरल हृदय , 
स्मित की मंजूषा अक्षय | 
चपला-चपल किलोल-माघुरी, 
तुतले-बोल, पिता - आशय / 
वह क्र दन असुरासुर-वन्दित 
कपट-रहित नवरनीत-विनय | 
पुनः कौन भर देगा मेरे 


उर में वह करुणा अव्यय ? 
'' जौवन का नवीन विनिमय ;| 


बदली हे 
अ्रब आये ये दिन बदली के सजनी , मेरा मानस बदला 
बदले रवि-शशि, दुनिया बदली, आया रूप धरा का गंदला ! 
धूपछाँदह की शआ्रँखमिचोनी, घड़ी - घड़ी की बू दा - बू दी 
घू घट ज्यों ही हटा, घटा की नवल वधू ने पलक मू दीं ! 


.._ छू दी इन्द्रधनुष के कर से किसने मेरे हग की डोरी ! 


मेघपरी - सी नाच उठी इच्छायें श्राज साँवली - गोरी ! 


.._ वादल गरजा, तड़पी बिजली, उछल पड़ा मैं घर से बाहर 


छिन छिन पल पल की यह वर्षा, पहर-पहर का रोदी-दाहर ! 


ल्‍ | रे ; दर स्वष्त - भड़ ह्दो गया गगन का , महासिर घ्ु ने ली अगड़ाई 


यद्द किसका संकेत, शिखर से निर्भरिणी भी दोड़ी आई ! 


...... रात सिसकती , घुप्प अँधेरा , ऊँघ रहो है पत्ती - पत्ती 


.._ जल उठती ज़ब-तब बाँसों पर लाल लाल जुगनू की बत्ती ! 


.. बना भवन भूतों का डेरा, गली - राह में पानी-कादो ! 
.. शूल् - फूल दोनों ही ले कर आया लो, अब सावन-भादो ! 


अरसी 


१५४३ 
कोमल, मब्जुल, वेणु-विनोत,--- 
माँ , ते ऑगन से गूजे 
चरखें. का पावन संग्रोत | 
चर - चर - चर, चरमर--चरमर ; 
मर - मर - मर, मरमर--मरमर / 
पर - घर॒से गुज्जित हो पर 
हि घर्धर का शुति राय उुनीत | 
नाचे गौरव - चिह. हमारा 
विजय-विजय के सर्वर में प्यारा ; 
मोहन के इस कम - चक से 


भागें जग के दैन्य सभीत / 
हल हो तेरे सुत के कर में 
सूत कातती हो तू घर में । 

फिर भी रण में कौन भला इन 


तुत - खुतों से सकता जीत ! 
जगे, जगे, हाँ; जगे पुनः अब, 
एक बार वह विपुल-कंठ - रव | 
सत्य - सरल कर विधि की निर्मम 
रेखाओं. को भी विपरीत | 


वसन्त 

हुआ आगमन शुभ वसन्त का, प्रकृति - नटी ने जाना ! 
लिया साज निज रूप-रंग को, मन में श्रति सुख माना ; 
सघन आआराम्र - कानन में कोयल कुह्ू - कुह्ट है करती 

कल्नित कंज में छिपे पपीहे' की पी - पी सुन पड़ती ! 
कैसा मधुर मधुप का गंजन भरी कलियों का दँसना ! 
धीरे धीरे स्निग्य सुशीतल मलय - पवन का बहना ! 
नाथ , कृपा तू ऐसी कर दे , मधुकर मैं बन जाऊं! 
गुन-शुन कर गुण गाऊ तेरा , तुभको सदा रिभाऊँ : 














१५४४ 


मिल जाये मा, पद-रज-ग्रसाद, 
अपना पावन पद-रज-प्रसाद | 
कितने वन, उपवन, विजन, देश, 
नंद, नदी, भकोल, सागर अशेष; 
लंघन कर कितने शून्य स्थान , 
. निर्जन, गिरि, नगरी - पुर, श्मशान-- 


आया हूँ छुने पुएय - पाद ; 
मिल जाये मा, पद - रज - प्रसाद / 
खाकर ठोक जय की अनेक 


कुछ रहा न मानस में विवेक ; 
है टूट चुका वह स्नेह - ताग ; 
अब केवल ज्वालामय विराय |. 


जीवन में छाया हे ग्रमाद | 


मिल जाये मा, पद - रज - ग्रसाद | 


मैं महा - मोह - माया - विभोर , 
मेरे न अछघों का ओर - छोर | 
केवल तेरी ही कृपा - कोर 
हर सकती यह दु्भाग्य घोर | 
अब मिल न सकूँगा यह विषाद, 
मिल जाये मा, पद - रज - असाद | 
अपना हो भाराकान्त हाथ , 
में कॉप रहा हूँ ज्ञीएकाय ; 
निरुपाय - वासना - गन्‍्ध - अन्ध 
मन दौड़ रहा गृग - सा अबन्ध 
कब से आता हूँ दुःख लाद 
मिल जाये मा, पद - रज - ग्रसाद / 


११७ 


१५६ 
आज, कुछुमित मधु - कानन में 
महोत्तव होता ऋतुपति का / 
जुड़े हैं सलल सुमन - समाज; 
निमन्त्रण आया है रति का | 
पललवों की वीणा ले कर 
बजाती हैं अमरावलियाँ | 
खोल हताट अनन्त सौरभ... 
लुटाती हैं विकसित कलियाँ | 
चतुर्दिक छाया है तअरस्फुट 
गीति-स्वर-लहरी अम्बर में | 
मग्न हो रहा विश्व सारा 
माधुरी के मधु - सागर में / 
फाय - सी मचा रहीं उधम 
आ्र-कुब्जों में पिक-परियाँ | 
मन्‍्द - मारुत के कोंकों में. 
.. बरस पड़ती हैं मब्जरियाँ / 


छिष्ट रही है पन्‍्चम स्वर में. 
तान बन-विहयों की कोमल | 
वहाँ---उस मृदु हरियाली में 
ग्रक्नति का हिलता चल-अंचल | 
परायों की मदिरा पी-पी 
बनी हैं अलियाँ मतवाली | 
बिल्ठा कर गुलाल की चादर 
'विहँसतोी है बन की लाली | 


आज नव॑ कुंसुमित कानन में. 
गहोत्वव होता ऋतृपति का | 








आरंसी 
| _ चलो, चल देखें सखि, सलर; तुरत विरोहित होवें जिसमें 
। निमन्त्रण आया है रति का | जीवन के सारे भय - शोक / 
१५७ द अपनी कंकरण - किंकिणि से उर 
मुखरित कर मा, मुखरित कर / 
कृपुम - कली - सा मेरा मानस 
घपित कर मा, विकसित कर | ८... ९ 
44 / परिवतन 
अपने पद - नख के सौरभ से 
: मुरमित कर मा, सुरभित कर ! जब लाल लाल कर आँखें जग को अपनी दिखलाता, ह 
३ हैं हो ज्योतिर्शीन प्रभाकर तरु - ओों में छिप जाता ; 
पड़ लेप ड़ जा हैं नादान, तब धूसर सन्ध्या आ्राती है तम का घूघट डाले ; 
नयनों के मय से थे ग्राण ; छा जाते नभ में हुकड़े बादल के काले - काले ! 
कभी भूल कर भीन खेलने : फिर अनन्‍्तरिक्ष में हंसता, इठलाता शशघर आता ; 


सारी बसुधा में अ्रपनी चन्द्रिका - सुधा बरसाता ! 

है कण - कण में भर देता मदिरा का मतवालापन ; 

मन में उनन्‍्माद मदन का , उर में सागर की धड़कन ! 

सस्मित कर मा , सस्मित कर / _ श्बसान निशा का होते ही कनक - करों पर चढ़ कर 

तेरा पावन  ग्रेस - प्रसाद, द्रत खींच प्रकृति का अंचल लेता प्रभात हे बढ़ कर ! 
प्रा बिलीन हो सकल विषाद ; दंग खोल विहँस उठता है संसार ललित लाली में ; , 

हों मे श्र जाती नव - चेतनता पुष्पों में , तरु - डाली में ! 

विदलित हों मेरे ममादमय कल 
खिल कर सुकुमार कली भी फिर धूल - धूसरित होती ; 


पायी होठों पर मुस्कान ; 
अपनी मृदु चितवन से उनको 





जीवन के सारे अबसाद | हैँ प्रमर सभी रह जाते ढुलका नयनों से मोती ! 
सरल, सुभग शिशु - सा मन. मेरा पा स्पर्श पवन के कर का कितने प्रसून हँस देते ; 2 
नन्दित कर मा , नन्दित कर | अपनी मृदु - मन्‍्द सुरभि से श्रम पथिकों का हर लेते ! हे 


....... कर दे मेरा विमत्र विकास ; यों जब निदाघ ज्वालामय बिखरा पावस - कण जाता ; 
चढ़ मारुत के कंधों पर घन बिरहा गाते आता ! 


है पक ३0 8 । टपका कर नि मंल जल की बूदों को प्यारी - प्यारी. 
गेह - गेह में जिससे फैला रंग हरे रंग से देता बसुधा की सारी साड़ी... 
दूँ. में अपना सुभग सुकास ; देखा है किसने दुनिया में सदा एक -सा जीवन! | 
एक बार, इस कल्रिका को भी है रहा सबंदा किसके वन में वसन्‍्त - उद्दीपन ! द 


जो आज विश्व का स्वामी; कल पथ का वही भिखारी ! 
कु कम शक जो आज वन्द्य है , पाता कल वही निरादर भारी! 
. कुह - निशा की गतियाँ रोक, . वह काल-चक्र है कैसा ! क्यों नियति- नी का नर्तन ! 
,... बिखर दे. ऐसा आलोक, किसके बल पर है होता नित जग में यों परिवर्तन ! 


 बन्दित कर मा , वन्दित कर | 
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योवन-गीत 

मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे; 
स्थर के एक एक कम्पन में महानाश का नतंन धर दे ! 
जिसकी तीक्ष्ण तान को सुन कर काँप उठे गिरि गह्नर सारे; 
थर्र दे दिगनत को जिसके तारों के उन्मत्त इशारे ! 
जिसको स्व॒र-लहरी पर नावें टूक-ट्क हो रवि, शशि, तारे; 
प्रलय उपस्थित होवे जग में, नभ से गिर ज्वलंत अंगारे! 
थर-थर-थर वसुधा-हिय काँपे, पल में पट परिवर्तन कर दे! 
मा, मेरी श्ंसक वीणा में यौवन का उद्धतपन भर दे ! 
अद्वहास कर फिर जगत में महानाश की पागल घड़ियाँ ; 
मृत्यु पिरोती घूमे चारो ओर अमित मोती की लड़ियाँ ! 
मेरे क्रोधानल की ज्वाला में स्वाह्य हो सारी कड़ियाँ ! 
टुकड़े-टुकड़े हों ज॑जीर; हथकड़ियाँ पथकी फुलभड़ियाँ ! 
तन में भीषण वहि फू क दे;नस-नसमें पावक-कण धरदे ! 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे ! 
भागेगा भेरव कराहता मेरे तीखे उपहासों से ; 
आज सूख जायेगा सागर इन विदग्घ उर-उल्ज्ञासों से ! 
आग लगेगी नन्दनवन में, वन्दी सुर-दानव दासों-से : 
महामरण भी काँप उठे मेरे कालान्तक निःश्वासों से | 
विप्लव-बाहन क्रान्ति-कुमारोंको पुच्छुल का उच्छुल परदे; 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे ! 
आज, उग्र कंकार पार कर क्षितिज शून्य-पथ से टकराये; 
प्रलय-पयोधि-सलिल-सी स्वरकी लक्ष-लक्ष लहर लहरायें! 
भर जाये बसुधा के कोने-कोने में प्रतिध्वनि विकराली 

जिंसके भोंकों में उतराये सवनाश की तान निराली ! 
गू ज उठे ब्रह्माएड भीति-भयहारी हुँकारों से--बर दे 

भा, मेरी ध्यंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे ! 


देख शत्रु - दल शंकित होंगे मेरे ये उदए्ड भुज-दरण्ड; 
आहुति दे दूँगा चिताग्नि में जग की कायरता, पाखणड ! 


मेरे सम्मुख कौन टिकेगा रण में ? छीन काल का दरड 


आज, करू गा अरद्ददहास जब मैं विद्रोही वीर प्रचण्ड ! 
छाती में उच्छुह्लल साहस, पग पग पर पागलपन धर दे 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्ध तपन भर दे! 


धधक उठगी एक साथ ही लाखों जग में आज चिताएं; 
धू - धू करके शूज््य व्योम को चूमें अरगणित अग्निशिखाएं | 


जलें हमारे पारतन्त्व की आज सभी घु धली रेखाएँ ; 
मिद्दी में मिल जाये रूढ़ियाँ, ग्रन्थि, पुरातन परवशताए ! 
जग की सारी मह्शक्तियाँ सोई हैं, अब चेतन कर दे ; 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे | 


१६० 


दूर करो हे दयानिधान , 
क्षण में मेरे सब अभिमान | 
अपनी ही गरुता का जाला 
बाँध रहा है मुझे कराल | 
स्वयं दबे जाते हैं अपने 
ही यश के भारों से प्राण, 
टूर करो मेरा असिमान / 
छल, स्पृहता, हंष्यां के चाव; क्‍ 
अहंभावना , कपट, दुराव; 
अधःपतित मत करो मुझे तुम 
बना विश्व में विज्ञ महान, 
दूर करो मेरा अभिमान | 
विपुल अशंसाओं की ढेर 
लेगी मेरा जीवन घेर | 
अगम-अल ज्षित-अविदित ही प्रिय, 
रहने दो मेरा आख्यान ; 
दूर करो मेरा अमिमान / 
जैसे वन ही में खिल फूल 
मुरका जाते वन के फूल ; 
वैसे ही मेरा जीवन भी 
. खिल ,मुर का जाये अनजान , 
. दूर करो मेरा अमिसान | 


११६ 





| क्‍ १६१ 
| . मेरा अन्यकारमय जीवन 
| आलोकित कर , श्ालोकित / 
त्याग-तरणि का विमल ग्रकाश 
कर दे उर का तिमिर विनाश; 
डूब जायेँ उसमें ग्रिय , मेरे 
हिय के सारे ग्रान्त असित | 
चार - चन्धिका - सा ग्रोजल 
भलके नव वैराग्य विमल ; 
अन्तर के सारे आन्तर में 
ज्योति जया देवे ग्रमुदित | 
देख ज्ञान का अरुणोदय 
भागें मृठु - बता के भय ; 
जगमग ज्योति जये जीवन को 
निर्जनता में सोह - ग्रसित | 


१६२ 


कैसा है विचित्र व्यापार ? 
ऐ नटवर , किस अमर कुशलता 
से तू चला रहा संसार | 
बसुधा के सारे रजकण में , 
. मील, नदी औ वन-उपवन में; 
. नक्षत्रों से पर्णा गगन में 
हू तेश ही विस्तार | 
_विमल चन्द्र की मृहुल किरण में 
हँसते हुए सरोज - सुमन में 
हे दीप-शिखा के अति कम्पन में 
। - .. . करता तू खिलवाष़ | 














हे २० | 


झआारसी 


प्रणयी-जन के मे म-मिलन में, 
करुणा-भरे व्यथित कऋन्‍दन में , 
विर - विरही के खोये धन में 
तू ही तो हैतार। 
भींरों के मूहु - मधु - गुंजन में , 
कलियों के मुकुलित यौवन में , 
नीर-हिलोरित अरुण नयन में 
हँसता तू हर बार | 


अरमान 


आज, भरा नस नस में मेरी है मा का श्राकुल आह्यन ; 
आन-बान पर मिट जाऊँ, बस, दिल में उठा यही अ्ररमान ! 


जन्मभूमि की वलिवेदी पर अपंण तन-मन-प्राण करूँ 
मौत मिले यदि, चाह यही है में उसके ही लिये मरूँ 
हँसते हँसते फाँसी की डोरी से आह, लटक जाऊ ; 
अन्त-काल में भी स्वदेश को पर, स्वतन्त्र में लख पाऊ ! 
सुख की सारी अ्रमिलाषाओं को पल में कर दूँ कुर्बान ; 
अझान बान पर मिट जाऊ बस, दिल में आज यही अरमान ! 


ऊना हिल 


भारत-मू. है पराधीनता की जंजीरों से जकड़ा; 
अगशित अ्रबलाओं के करुणा-मय क्रन्दन से ध्वनित धरा ! 
दौन-हीन कृषकों की सुन कर करुण कथा, मुख देख उदास; 
रोतीं दशों दिशाए',, फ़ठ्ता दुक - टूक होकर भाकाश ! 
इनकी सेवा में ही रत हो तज दूँ श्राज अ्रकिश्वन प्राण ; 
आन बान पर मिट जाऊ , बस, दिल में उठा यही श्ररमान ! 


जिसकी कृपा-दृष्टि पर ही है श्रवल्ञग्बित सब का जीवन ; 
सेवा करने को रहता नित प्रस्तुत जिसका प्रति रजकण ! 
जिसके कृत-उपकारों से हैं भरे हमारे श्रधम शरौर ; 
जिसके स्मरणु-मात्र से केबल मिट जाती मानस की पीर ! 


उसी प्र म-प्रतिमा पर कर दूँ न्‍्योछावर में अपनी जान ; 
आन-बान पर मिट जाऊ , बस, दिल में श्राज यही अरमान! 











जिस जननी के लिये हजारों वीर हुए रण में वलिदान ; 
भंकारों पर तलवारों की करते थे जिसका यश-गान ! 
अपना सब कुछ खो कर भी था रखा सुरक्षित जिसका मान; 
भरा हुआ था कूट-कूट कर रग-रग में जिसका अभिमान ! 
उसी पावनी मातृ-मूर्ति का में भी करू निरन्तर ध्यान ; 
आन-बान पर मिट जाऊं बस, दिल में उठा यही अरमान ! 


सब. देशों से सुन्दर, सुखकर मेरा प्यारा भारत-देश ; 
विश्व-गगन में चमके निशि-दिन बन प्रभात का प्रखर दिनेश ! 
सदा समुन्नति होवे इसकी, हो जाये कष्टों का शेष ; 
भागे परवशता-पिशाचिनी, मिट हमारे अगशणित क्लेश! 
इसके गोरव की रक्षा के द्वित हो जाऊँ मैं बलिदान ; 
आन-बान पर मिट जाऊ बस, दिल में आज यही अरमान ! 


१६४ 

तोहई कर हछत्तत्री के तार, 

जगा कर उर के सोये भाव , 

चुरा कर सारा संचित प्यार , 

छेड़ कर दिल के उभरे घाव , 
भुला कर तीब वेदना-व्याज, 
विरह का वह दारुण उत्ताप ; 
छिपा रोती आँखों की लाज , 
कहाँ तुम चले आज चुपचाप ? 

लुटा कर करुणा का क्रि-कोष , 

कामनाओं को कर वलिदान , 

दिखा कर केकल अपना रोष , 

विदा क्‍यों ली तुमने अनजान ? 
निटुर, टुक सुन लो कुछ भी हाय , 
तनिक ठहरो तो आखाधार | 
छोड कर मुझको यों असहाय 
चले मत जाओ करुणागार | 


मात भाषा 
तुनते ही ग्रिय-नाम मातृभाषा का छुन्दर , 
हो जाता है उदित हृदय में आशा-शशघर | 
मानस-सर में मुदुल तरज़ उठने लगतीं ; 
क्षण में नीरस मन को भी रसमय कर देतीं। 
जो थी तुलसी, चन्द, यूर, भूषण की प्यारी ; 
थे रहीम, रसखान आदि जिसपर वलिहारी / 
छवि ने सबको लुभा लिया जिसकी मनहारी ; 
सचमुच भाषा सकल राष्ट्र की वही हमारी | 
आज्ञ-अज्ज सुन्दर हैं इसके अति मन-भावन ; 
है तो चुद्र शरीर, परन्तु निरामय - पावन |. 
अलरक्कों में नव-रत्ू-जटित माणिक्य जड़े हैं ; 
मनमोहक है छटा, अनोखे भाव भरे हैं | 
संस्क्ृत-दुह्िता कौन अपर भाषा हिन्दी-सम ? 
हिन्द-देश के भाल सुशोमित है बिन्दी-सम | 
हिन्दू - मुस्लिम सभी वर्ग से पूजी जाती ; 
पृथक-पृथक घर वेश सभी के हिय हुलसाती | 
यही मधुर-रस-युक्‍त काव्य-सुषमा-मय न्यारोी | 
सकल दोष से रहित यही है हिन्दी प्यारी | 
भरा ज्ञान-विज्ञान आदि से सब गुण-आगर ; 
सरल, सुबोध, धुपाद्य, सुधा-सम है यह नागर | 
उठो विज्ञनन, उठो, अलसमय निद्रा तोड़ो | 
भेद-भाव सब त्याय इसौसे नाता जोड़ो | 
इसे शोत्र ही सिंहासन पर तुम बिठला दो ; 
विजय-केतु को हिन्दी का जग में फ़हरा दो | 
इसी विजय से विजय तुम्हारी भी निश्चित है , 
हिन्दी-हित से हिन्दू और हिन्द का हित है | 
यही मेल का पाठ, एकता सिखलावेगी , 
यही स्व॒राज्य - सुशासन भारत में लावेगी | 
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श्रत्काल 


शरत्काल सुन्दर आता है। 
मेध-विहीन हुआ अब अम्बर , 
किरणों हुई सूर्य की चुखकर / 
गर्मी का ग्रभाव जाता है 
शरत्काल सुन्दर जाता है | 
कलियों ने निज आँखें खोलीं 
प्रमर लिये पराग की मोली 
अतिशय मधुर गीत गाता है 
शरकाल सुन्दर जाता है | 
कभी पवल मेथों में छिप कर 
कभी ग्रकट हो पुनः कलाधर 
यों ही निशि-भर मुसकाता है 
शरत्काल सुन्दर आता है | 
पुृथों का सौरभ सँग ला कर , 
मन्द-पवन चुपके-से आ कर 
कानों में कुछ कह जाता है 
शरत्काल सुन्दर आता है| 
नित ग्रभात होते ही शशधर , 
क्सुधा का विस्तृत अंचल भर 
रजत - मोतियों से जाता है 
शरत्काल सुन्दर शभाता है | 


चाल हुईं नदियों की मंथर 


सर का सलिल हुआ निर्मेलतर; 
मुकुर-तुल्य वह दिखलाता है 
शरत्काल सुन्दर आता है 
ओस-विन्दुओं से भय खा कर 
शिशु-गुलाब किस भाँति मनोहर, 


॥ 


पंखड़ियाँ. सिकृष्टा लेता है 
शरताल चुन्दर आता है। 
विकसित हुए कमल सरवर में 
स्रमरों का दह्ल मीठे स्वर में 
गुनगुन कर उनपर याता है , 
शरतकाल सुन्दर आता है। 
ठुमुक-ठुसुक करके वह खंजन 
हर लेता है सब जन का मन 
समय न यह किसको भाता है ? 


शरत्काल सुन्दर शञाता है। 


१९७ 


करुणाकर, क्या शृपा करोगे 
टुट गया है जय से नाता, 
मुझे नहीं अब कुछ भी भाता; 
अन्त न कहीं पन्‍थ का पाता , 
अपना. पता कहोगे ? 
सुध-बुध रही न कुछ भी तन में , 
खोज थका तुमकी वन-वन में 
मन की बात रह गडे मन में 
आरा कर कभी. मिलोगे 
माया-जाल अरे, मदमाता 
देखो, चला यहाँ ही आता 
में भगता फिरता भय खाता, 
अपना आश्रय 
जीवन भार हुआ है जय में 
चला अकेला जाता भग में , 
ममता की बेढ़ी है पय में, 
मेरा. हाथ गहोगे ! 


बह आ 


शक झ 


ब्क 














आभार 
जी भर कर करने दे प्यार , 
आज, मुझ्के ए रे सुकुमार / 
लिये कहाँ तक बोल, फिरूँया 
मधुर वेदना का यह भार ? 
उमड़ रहा है अन्तस्तल में 
स्निर्ध ग्रेम का पारावार | 
बहने दे अब करुणायार ; 
कभी डुबता - उतराता मैं 
लग जाऊँ तट के उस पार | 
छुपा रहा हे क्‍यों अंचल में 
तू अपने यौवन का सार ! 
टूटे - से नाते हैं मेरे 
हत्तत्री के क्‍यों मृदु तार ? 
बजने दे, बजने दे अविरल 
गति से आज उन्हें इक बार ; 
भंकृत हो जाडईे संसार | 
मिटें हृदय के सभी विकार | 
करे आज हम दोनों मिल कर 
चल, अनन्त-का नव - शुज्गजार ; 
_ ने चुरसित - सुमनों का हार | 
उधर महा - एकान्त कोश में 
रचें सबनि, ऐसा. अमिसार ; 
पीने दे ऐसी तू मदिरा , 
छोड़ जगत के सब व्यवहार ; 
भुला स्वत्व के कल्ुष विचार ; 
अपनापन विल्ीन मैं कर हूँ 


तुकमें होकर एकाकार ; 


जी भर कर करने दे प्यार |. 


व्याप्त हो रहा नम - सरंडल मे 
करुण - हृदय का हाह्मकार | 
खुला चाहता क्षण ही भर में 
मेरी आहाोँ का भारदार | 
रह - रह होता ग्रेमाघार ; 
प्राण - घनों के अन्तराल में 
आशा - विद्य्‌ त का संचार ; 
देर न कर, श्रब खोल शीत्र दे 
अन्तर 'का अपने शुचि-द्धार ; 
निर्भभ हो करने दे मुझको 
उसमें आज विमुक्त - विंहार | 
जी भर कर करने दे प्यार | 


कोयल - गीत 


कोयल, कोयल ! क्या मुझको भी सिखला दोगी अपने बोल ! 
क्या मेरे इन नयनों में भर दोगी अपनी छुवि अनमोल ! 
सजनि, तुम्हारे श्याम - परों में है कितना सोन्दर्य अपार ! 
किसको खोज रही हो ठुम यों ले अपने योवन का भार ! 
अरी, तुम्हारी मृदु बोली में है उन्मादकता कितनी ! 
उन सौ - सो मद-भरे हमों में निरख न पायी में जितनी ! 


ऊषा की कमनीय छुटा में, संध्या की मृदु - लाली में ; 
अहा, ढालती हो जब मदिरा तुम पत्रों की प्याली में ! 


केसे कहूँ , हृदय में उठती कितनी ठीस - कसक, आली ! 
क्षण - ही भर में हो जाती हूँ में बेसुध - सी मतवाली ! 


_ पावस में जब -रिमक्रिम बूदें पड़ती रहतीं चारों ओर ; 


तुम देती हो मिला निमिष में अवनि ओर अम्बर के छोर! 
सिहर तुरत उठता है कण-कण; पत्ती-पत्ती आत्म-विभोर ! 


एक - एक तर लता-गुल्म में भर-भर जाती सरस-हिलोर ! 


मैं बेठी अनमनी किया हूँ करती उस निष्ठर का ध्यान , 


चुरा लिया ज़िसने चित मेरा किसी विजन -पथ में अनजान | 


श्श्रबे 





अरसी 


घोर-निशा में, सघन - विपिन में तुम तन्‍्मय हो गाती हो ! 
'कुह-कुह! की कोमल ध्वनि में जब तुम कूक मचाती हो! 
एक हूक -सी उठती तद्षण तब मेरे अ्रन्तरतर में; 
कौन कहे , कितनी मादकता बसी तुम्हारे मृदु - स्वर में ! 
काली हो, फिर भी तुम इतनी आफत की परकाली हो ! 
भला क्यों न हो, जब निष्ठुर काकों के शह की पाली हो : 
लग जाती जिसपर , बस उसके प्राणों को हर लेती हो ; 


... अलि , बतलाओ तो कितनों को नव-जीवन तुम देती हो ? 
.. तुम्हें याद है, कभी ठम्हारे गीतों को सुन बचपन में, 
... दूँढा करती जब में तुमको पगली-सी उपबन - वन में ! 


किस प्रकार सस्फूर्ति दौड़ती. भूल जगत की सुध-पहचान; 
पार किये व्याकुल - सी कितने नंगे - पेर खेत-खलिहान ! 


किन्तु, आज वे सब सपना हैं, बीत गई मधु के घड़ियाँ ! 


शेष बची हैं केवल नयनों में मोती की कुछ लड़ियाँ ! 


... अरब भी मदमाते वसन्त के साथ सजनि, तुम आती हो ; 


बैठ सघन - कुजों में छिप कर अपनी तान सुनाती हो ! 


... «क बार, उस बीते युग की ठुम फिर याद दिलाती हो ! 
.. आती हो, पर हाय | हुदय में क्‍यों तुम आग लगाती हो ! 
.... मसुनती हूँ, ठम भी बिलुड़ी हो, चरणों की ठुकराई हो ! 


... गिरि - कानन में इसीलिये तुम उसे खोजने आईं हो ! 


.. प्रेम-विहला अजबाला-सी बहा हगों से अ्रविरल वारि , 
.. अपने करुणा के गीतों से उसे बुलाती हो, सुकुमारि ! 
... मैं भी तो सखि, हू वियोगिनी ; छोड़ गये हैं जीवन-घन ! 
... जिनके दशन की प्यासी में फिरती हू व्याकुल वन-बन ! 


... क्या न दया कर पहुँचा दोगी मुझको भी प्रियतम के पास! 


... कब-तक रहूँ, तुम्हीं बोलो तो, जगती का निर्मम उपहास ! 


. भरीष्म-गरिसा 


ह क्‍ नव - बसन्त का योवन बीता; लगे भुलसने बन-उपवन | 
सूख चली हरियाली सारी; मुरकाने लग गये सुमन ! 
नहीं कहीं अ्रब सुन पड़ते हैं कोकिल के वे कोमल बोल; 
कहाँ तरंगित करता उर को मलयानिल का मन्द हिलोल ! 


नहीं कूमते मधुकर मधु से मत्तं कुसुम की डालों परं; 
नहीं रही वह छुटा निराली अ्रब॒ सरिता, सर, तालों पर ! 
कहाँ गया तीसी का वैभव १ सरसों की पीली साड़ी ! 
दुर्वादल की वह हरीतिमा ! पुष्पों की प्यारी क्यारी ! 
सूख गया सरिता का पानी ; कुम्हला गये कमल के फूल ; 
पवन-देव भी हुए; प्रखरतर ; लगी सड़क पर उड़ते घूल ! 
कहाँ गई खेतों की शोभा ! महुआ का वह मधुर पथार ! 
जहाँ बेठ कर प्रकृति - सुन्दरी करती थी अपना श्ज्ञार ! 
शस्यहीन यह ऊजड़ धरती बनी हुई है आज मसान; 
यही सोचती रहती निसदिन, बकश्रावेंगे' बेल--किसान ! 
कटी हुई फसलों से हैं अब भरे हुए सारे खलिहान; 


 साँक - सबेरे जिन बोझों पर खेला करते शिशु नादान ! 


वही सूर्य, जो बने हुए थे कुछ दिन पहले मित्र - समान ; 
हर दरिद्रता - दुःख जगत के करते थे सुप्रमा का दॉन ! 
आज बना कर रुद्र - रूप हैं पीड। सबको पहुँचाते ; 
नभ के उच्च - शिखर पर चढ़ कर अंगारे हैं बरसाते ! 
दिन में चिता - ज्वाल - सी प्रृथ्वी मानो लगती है जलने ; 
लू पावक - कण को बिखेरती 'हू-ह” कर लगती चलने ! 
उष्णु वायुमएडल हो जाता ; शब्द - हीन सारा संसार ; 
सो जाती दुनिया बेसुध - सी भूल कार्य के सारे भार ! 
तीजत्र प्यास से त्राहि-बाहि! रव मच जाता है चारों शोर ; 
गर्म हवा की निष्ठर लपदे देतीं सारे श्रज्ध मरोड़ ! 
खग भी खा कर प्रखर सूर्य की ज्वालामय किरणों की चोट, 
इधर - उधर हैं खोज रहे घबड़ाये - से पेड़ों की ओर ! 
जब परिश्रान्त-पथिक सह सकते हैं न शीश पर धूप कड़ी ; 
कहीं सुखद छाया में तरु की. बेठ बिताते दोपहरी ! 
तीक्ष्ण प्रभाकर की ज्वालां से ब्याकुल पशु-गण अद्धं-जलते, 
करते हैं श्राराम सभी भ्रा कहीं किसी व - वृक्ष - तले ! 
वहीं, पास में गर्मी से घबड़ा कर॑ चरवाहे भी मन्द ; 
पशु की पीठों से लग कर हैं सो जाते गुप - छुप सानन्द ! 
पशु भी कभी ऊँघते, करते निज बच्चों को कभी हुलार; 


'तरु छाया करता है उनपर शत-सहक्त निज बाँह पसार | 


संध्या होते ही दिनकर जब होते हैं पश्चिम में अस्त, 
थके किसान लौटते निज गृह अपनी-अपनी धुन में मस्त ! 


. तब, सब अपनी फुलवारी में अथवा सरिता के तद पर ; 
या आमों की सघन कुंज में समुद टहलते हैं जी भर ! 
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साँध्य-पवन की मृदुल थपकियाँ, चिड़ियों का मीठा कलरबव ; 
भर देते उल्लास हृदय में, ओर स्फूर्ति मन में अभिनव ! 
किन्तु, निशा के साथ भयानक आ मच्छुर की दुजय फौज, 
क्षण ही भर में छीन लिया करती है मन की सारी मौज ! 
एक - एक कर रोम - रोम से आ कर सभी लिपट जाते; 
पता नहीं, यह किन पापों का प्रतिफल मानव-गण पाते ! 
कपड़ा - ओढ़े गर्मो बढ़ती , आकुल हो उठता है गात ; 
वसन - हटठाये तो रजनी भर करते हैं मच्छुड़ उत्पात ! 
यों उधेड़ - बुन ही में जाती बीत ग्रीष्म की सारी रात ; 
पर, आँखें कप जातीं क्षण भर को छू कर प्रभात का बात ! 
कभी कभी आँधी भी आ कर सब का दिल दहला देती; 
आमों के सुन्दर पेड़ों को बस, भक-मोड़ हिला देती ! 
पहले तो मृदु मंजर ही थे, किन्तु हुए अब बड़े - बड़े; 
वा मास्त के प्रबल भकोड़े चू पड़ते फल दरे - हरे ! 
तब, आबाल-बइृद्ध सब के सब टिकुलों को चुन लाते हैं ; 
चटनी बना - बना कर उनकी बड़े प्रेम से खाते हैं ! 
हुआ “अगलगी? का अब दोरा, बढ़ा अग्नि का कोप अपार ! 
चाट लाल जिह्ना से अपनी किया हजारों घर को क्षार ! 
कभी कभी वर्षा भी आ कर शीतल - जल बरसा जाती ; 
ग्रीष्म-ताप-सन्तम्त जीव को तनिक शान्ति तो मिल जाती ! 
 मेघ-विहीन ललित-अम्बर हो;खुल-खुलकर हिमकर का हास; 
ले सुवास फूलों की बहती मन्द - मन्द हो मृदु - बातास ! 
ललित लता की कलित कृज हो, खिले हुए हों सुन्दर फूल; 
कल-कल करती हुईं मनोरम सरिता का हो निर्मल कूल ! 
नीच दूबों की शय्या हो ; ऊपर नम का तना वितान ; 
ये सब ओऔष्म-मास में किंचित करते हैं सुख-शान्ति-प्रदान ! 


१७१ 


चार चद्धिका के सर में-- 
अहा, नहा लो हँस-हँस रूपसि , 

एक बार तुम आज उल्नज्ञ , 
. परिहक-बसना तरल-तरज्ञों.... 
... पर फैला दो अपने अजक्न | 


3 
' 
| 


स्वग-परी - सी किरण-तरी पर 
.. उतरो उज्ज्वल पंख पत्तार | 
तेरी सुषमा के सागर में 

पहन तारिकाओं का हार । 
किरणु-उम्मि-हिन्दोल-दोल पर... 


मधुबाला-ती तुम मूली | 
विरह-जल्पना, अशय-कल्पना , 
भीरु भावनाएं. भूलों | 


सन्द-मन्द मुसकिरा उक्रक कर 

काँको शशि-वातायन खोल । 
महाज्योति की लहरों पर तुम 

करो आज, लीलाए लोल | 
करो वहीं से जादू-टोना 

फेक रूप का मोहक जाल | 
अहा, खोल दो सखि, अपने नव _ 

यौवन की नौका का पाल | 


१७५५ 
केसे स्वागत करू तुम्हारा, कम्पित हो उठते हैं कर! 
इच्छा होती, विनय करू कुछ, पर खुलते हैं नहीं अधर ! 
नयन, न जानें, क्‍यों कुक जाते; देख न सकते तेरी ओर | 
हृदय सिहर उठता है प्रति पल, मची हुई है हलचल घोर ! 
तुझे बुलाता उत्करिठत हो, किन्तु न मैं कर पाता वुष्ट ! 
भय है, यह तुकको न बना दे कहीं हाय मुभपर अति रुष्ट ! 
तेरे उर के महासिन्घु में मेरा छोटा जीवन - यान 
कैसे उतरे, तुम्हीं बता दो, हे मेरे प्राणों के प्राण ! 
यह तो तेरी ही करुणा है; मुझे सदा करती जो त्राण ! 
कोन अन्यथा ऐसे जन की खोज-खबर लेगा, भगवान ! 
जो हो, एक क्षुद्र किंकर हूँ सब प्रकार से मैं तेरा! 
यही निराशामय जगती में एक भरोसा है मेरा! 
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१७३ 


आज वीर ! अपनी जननी की क्‍यों न पीर तू हस्ता है 
रे अभागे, बोल ! मृत्यु से क्यों इतना भय करता है! 
.... चल, चल अब होने बलिदान ; 
अपने को कर दे कुर्बान; 
क्‍ पूरा कर मा के अरमान; 
क्यों कर्त्तव्य - क्षेत्र से पावन पीछे तू पग घरता है ! 
अरे अभागे, बोल ! मृत्यु से क्‍यों इतना भय करता हे ! 
हुआ देख अब स्वर्ण - विहान ; 
तज निद्रा , आलस्य महान ! 
कर उसके चरणों का ध्यान--- 
जिसकी अनुकम्पा से जग में तू सानन्द विचरता है ! 
आज वीर ! अपनी जननी की क्यों न पीर तू हरता दे ! 
प्राणों की ममता को छोड़; 
रणचण्डी से नाता जोड़! 
चलता क्‍यों न समर की शओऔरोर ! 
पर यह क्या ? रख-तूर्य-नाद से तू तो इतना डरता है ! 
हाय अभागे, नियतः मरण से क्‍यों इतना भय करता है ! 
रो - रो जननी रहो पुकार ; 
पैरों में बेड़ी का भार! 
जग के माया - भोह बिसार ; 
क्यों न जज्ञ के मैदानों में कूद तुरत तू पड़ता है 
आज वीर | अपनी जननी की क्‍यों न पीर तू हरता है ! 


१७४८ 


मैं हूँ उद्रड॒ विकराल काल ; 

..मतवाला पन्‍नग-पति विशाल | 

ल में अति-प्रचए्ड उन्मत्त रुद्र : 

..._' मैं अलय्-त्ुव्ध विस्तृत समुद्र / 

... मैं महा-मूलु, मैं काल - दरड ; 
.. मैं द्वादश-रवि-ज्वाला अखराड | 
.. मैं अग्नि-दीतत हुंडुति कराल; ह क्‍ 

» 'करवाल-कालिका' मैं अराल / 


में जगत-शत्र्‌ , जिह्या निकाल , 
कर लेता भक्ष॑णसृष्टि-बाल , 
में कालकूट, भंझा अधोर : 


मैं सर्वनाश-कारी कठोर | 
नभ से तारों के फूल तोड , 
कितने उद्ुओं का मार्य मोड , 
में ले उछालता दूरू्दूर ; 


में भीम, भयंकर, कुटिल, कर / 
में शैलराज, दुर्दम झतान्त; 
मैं चिर-ज्मशान-वासी अशान्त | 


में अग्नि-कारड, तारडव-अ्रकाल ; 
मतभमि-दग्ध, में चिता-ज्वाल | 
मैं विद्रोही को रण-कृपाण , 
करता रिपुश्रों का रक्‍त - पान | 
में भव-नाशक - दावास्नि-रोष , 
मैं मुरएडमाल, गारडीव-घोष | 


१७५ 


नत्दन-बन से सरस सुमन में लाया था संचय कर , 
श्रद्धासहित समर्पित करने के हित ठ॒ुककों प्रियवर ! 
इच्छा तो थी, स्नेह - सलिल से पद तेरे धो डालू ! 
फिर, तेरी यह मधुर मूर्ति मैं द्ृदयासीन बना लू ! 
धड़क रहा था द्वदय बेधड़क, काँप रहे थे थुग कर ! 


 ताहस कर, किड्चित आगे बढ़, भुका तदपि चरणों पर ! 


किन्तु, घुणा से ठुकरा कर फिर खींच लिये पद तूने ! 
रे निर्मोही, चला गया क्‍यों मुझको तज यों सूने! 
बैठ गया, पद - रन लपेट कर मैंने अपने माथ, है| 
पुनः किया अनुसरण तुम्हारे पथ का सत्वर, नाथ : | 
घोर निराशा नाच रही थी भेरी चारों ओर; 


 तमाबृत्त था विश्व ,राह का पाया कहीं न छोर! | 











१3६ 
बैठ इस निर्भरिणी के तीर 
कौन यह गाता मधुमय गान ? 
बहा नयनों से. करकर नौर 
छड्रेड़ता कैसी कोमल तान | 


 पकष्ट कर कम्पित कर से बीन, 


तुम्हारे 


हिला निज कृश अपरों को आज; 
कहो, क्‍यों अश्रधार से दीन 
धो रहे हो अन्तर की लाज ? 
स्वर में मिल कर कूक 


कोकिला उठती है जद्आन्त / 


मचा 


देता है उर में हक 


पपीहा का 'पी-कहाँ अशान्त | 


लताए 


पवन सन-सन कर गोल अमोल 


कपोलों पर करता खिलवाड़ | 


तरज्ञों मे सरिता भी लोल 


तुम्हें जतलाती पावन प्यार | 
कूम-कूस कर चूम 


कपालिका 


कौन तू कराल पतिंहवाहिनी सौदामिनी - सी 
अरि - दल - बादलों के बीच में अरी , खड़ी ? 
कौन तू विशाल विश्व - नाट्य - अमिनायक - सी 
रण - ऱ्भूमि में सदर्ष आज उतरी? 
कौन महामृतद्यु -सी तू लोट के चिताश्नों पर 
हँसती है मन्द - मन्द त्रिभुवन - सुन्दरी ! 
इमरू. बजाती डिम डिमिक दिगम्बर - सी 
नाच रही कौन तू श्मशान में दिगम्बरी ? 


उष्णु - उष्णु रक्‍त आज दुष्ट - दुराचारियों के 
परी - पी के पिपासिते, न प्यास क्‍यों बुझाती री ? 
अपने कुलिश - से कलेजे - से तू लगा - लगा 
शिवे , आज शर्तों को जुड़ाती क्‍यों न छाती री ! 
मकट हुए हैं देख , कितने महिष , रक्त ; 
मार - मार क्यों न इन्हें हिय हुलताती री ? 
मचा है करण हाह्मकार - रोर चारों ओर , 
सुन के पुकार दीन दौड़ क्‍योंन आती री? 


आ री आज शंकरी , निशंक री , परशु - पाणि ; 
क्र कवाल ले कराल् कर - कर में। 
तैर जा समुद्र , लॉप कोल - ताल , हाट - बाट; 


प्रणय का करती हैं अभिसार ; 

डालियाँ भी पौरे से घूम 

तुम्हें पहनातीं किसलय - हार | क्‍ 
हाय, किस मर्म-व्यथा से घोर 


सुलया दे विप्लव की वहि घर - पर में। 
तेरी ध्वंस - सूर्ति देख कायरता भाग जाय , 
जाय जाय रुद्र स्फूर्ति शेत्र - स्फोट - स्वर में । 
€ क्रान्ति तिरजीवी हो ? नगारा ये बुलन्द होवे 


सिहर ज्ठता रे म्लान शरीर ? 


. एकटक नयनों से उस ओर 


देखते हो किसकी तसवीर ? 





वन - पवन , ग्राम - शाम , नयर - नयर में। 


हर ले हमारी सारी शीतवलता शोरित की , 
निर्बल नतों में बल - पौरठुषता भर दे। 





कं 


... धारा से, परा से 
.. शंकर भयंकर के ताणडव के 
.... अनल, अचल, तल, हलाहल, जल से री 
... सागर से, अख्र, दिगर के भाल से। 





आरसी 


ताहस अठूट दे , न फलने दे बैर - छूट ; 
लोचनों में कालकूट - सा भर जहर दे। 
विश्व - विजयिनी शक्ति बाहुओं में , मानस में 
जननी की भक्ति - पूतः भावना अमर दे। 
सिन्‍्धु - सी तरज्ञ दे , अनज्ञ - सा अमोध लक्ष्य , 
अज्ञ - अज्ज में उमड़ यौवन की पर दे। 


चल मदमत केसरी की पीठ पर चढ़ 
कंजों में चुन मत कुछुम बन बालिका | 
तेरे पद - भार से पहाड़ - पाप डोल उठे 
थर्थराय शक्ति वह सृष्टि - सूत्र - चालिका | 
लक्ष - लक्ष आाणों के दीप बाल मंगलमयि , 
मातृ - सूर्ति - मन्दिर में सजा दीप - मालिका । 
भर-भर॒ नर-रक्त-घार से कपालिका को, 
बोल - हर-हर-हर  एरी क्र कालिका | 


हाँ, री ऐसा गरज कि पीपल के पात-सम 
कायर नरों की ज्ञीण छातियाँ दहल जाँय । 
चारों ओर आग तू लगा दे एक ऐसी आज , 
तूल के समान सारे लोक-जाल जल जाँय | 
ललक ललक लोल लपटे ओ, लाल - लाल 
. सारे वायु - मंडल को पल में निगल जाँय । 
हलचल . मचे घोर शोर ऐसा जग-बौच , 
 अरि-द्ल  उपल - समान ही. पिघल जाँय । 


ज्यम्बक 


हल के अम्बक से हो तू ऋरी , 
. करों के. 


तारापति,. तरणि. विशाल से। 
घाराधर से, घराधर से, 
ताल से। 





लोचन त्रिलोचन के खोल री कपालिनी | 


हर - करताल से, उदड मुण्ड - माल से , 
क्रान्तिकारी युवकों की क्र करवाल से। 


दौड़ - दौ.्ट ऑँधी के समान वायु-मरडल में, 
शोणित की सरिता में नरन स्नान कर तू | 
जीवन - विपिन में रो , फू"क दावानल - ज्वाल ; 
लपटों में बेठ फिर स्वर्ण - सी निखर तू । 
कर मांस - पिरडों से तू पिएड - दान पितरों का , 
घूम - घूम पाषियों के पापी माण हर तू। 
वामन - सा पाँव को ब्रिलोक में पसार कर , 
कम - कूम चल आसमान - पथ फर तू। 


लहरा दे शौय का समुद्र क्ुद्र क्युधा में, 
गौरव - सुमेश पर फहरा दे पताका - सी। 
तीर बन बैठ जा छतान्त के शरीर में तू, 
चीर दे अमा की रात्रि ज्योतिमयी राका - सी । 
ले कर अख़रड न्याय - दरड दरडघारियों के, 
छुत्र औ सिंहासन ये हुल जा शलाका - सी। 
शूल बन किसीके , फूल धूल को बना दे आज, 
भूल जा समूल मेल, सींच क्रान्ति - खाका - सी | 


छोष् वक्रतुरएढड रुएड - मुए्ड-माल पार दौए़ , 
वायु - सी विमुक्त' अग्नि - रथ ये करालिनी | 
नाच छुम - छम - छम ताथे३ई - ताथेई - थेह , 
फेर शंखनाद घोर शत्रु - उर - सालिनी। 
उलीच - उलीच सींच रक्त से उमंग - भरी , 
जटिल जटा को मुक्त - कुन्तले, कपालिनी | 
कूद कालदरड लिये _ अम्ब॒ से लात मार, 





विजया-दशमी 


दैत्य की सेना सभी 
बौर महिषासुर अबल है आ रहा 
इस चुभग अमरावती को लूटने 
+-ञरा किसीने देवषति से यों कहा 


इस अचानक: युद्ध के सम्बाद से 
पुरणणों में खलबली - सी मच गई ; 
पर,... व्यथा की एक भी रेखा 
दृष्टि - गोचर शक्र के मुख पर हुईं / 


| 





अपर, बाँहें युगल फ़ड़क्षे रोप से , 
खींच असि को कोष से सत्र लिया / 
देख लो, अब उस भयानक वेश ने 
कायरों का हृदय कम्पित कर दिया | 





फिर विकृ्पित समिति को करते हुए 
वचन बोले ज्ञब्ध स्वर॒से इन्द्र यों--- 
* ऐ सुरो, हो के अमर॒तुम. इस तरह 
हो रहे हो राक्षसों से भीत क्यों? 





हो उन्हें सकती कभी हिम्मत नहीं । 
न्याय - पूर्वक देव-बल से भी. भला 
जीत सकता आपसुरी - बल है कहीं ? 
देश में तेरे विषति मँड़राँय यों, 
तुम महत्न में मुँह छिपा बैठे रहो ; 
है ऐसा अभागा 
_ देश का कल्याण जिसके उर न हो | 


.. हो सभी तैयार: मिल कर शीत्र ही 
सैनिकों, के अमित अपने संग में 








शत्रुओं के चूर कर अमसिमान - को 
कुचल डालो जा उन्हें रखण॒-एग़ में | ! 
श्रव॒र्ग॒ कर सुर ये वचन सुरराज के 
जोश से उन्मत्त मानों हो यये ; 
देश के ग्रति प्रेम उनके हृदय में 
जग गया, सद्भाव भी उपजे नये | 
कर घनाधन अखिल विश्व - समूह को 
युद्ध - हित वे शीत्र ही प्रस्तुत हुए . 
हो सुसज्जित शस्त्र से सब देवगण 
देश - हित वलिदान होने कल दिये / 
उपर्‌ से पहुँचे असुर भी आ वहाँ 
ध्वंसत करने इन्द्र की सुन्दर पुरी / 
मच गई बस, मार - काट भयावनी 
देव - दल औ असुर-दल में तब बड़ी | 
यों रही कुछ काल तक रण की दशा , 
देव मानों असुर को देंगे हरा; 
अन्त में पर हार उनकी ही हुई ; 
द हा, नियति का. है नियम अति ही कहा | 
विजय का डंका बजाया अपुर ने ; 
छोड़ सिंहासन दिया सुरराज ने ; 
ज्ञीर - सागर में पहुँच. अति दीनता-- 
से पुकारा आच देव - समाज ने / 
देवपुर की दुर्दशा की बात सुन , 
ज्ञात कर वृत्तान्त देवों का सभी ; 
क्रोध से उन्‍्मच हरि अति हो यये , 
दैत्य - गण का नाश भी आया तभी | 
फिर अहो | ग्रत्येकत सुर के गात से 
इक वहिर्गत ज्योति-सी अदभुत हुईं ; 


का सजा 2 "विलेन पनयक बलप फिनन न पल सर सन 








देखते - ही - देखते 


क्षण में वहाँ 
बन गई इक मूर्ति श्रति तेजोमयो / 
दरशश भुजाए' दीर्घ अति बलवान थीं ; 
विविध अस्त्रों से मुसजित थी श्रहो | 
शक्ति ने अवतार अपना यों लिया 
केसरी की पीठ पे आसीन हो। 
थे मनोहर अज्ड उसके किस तरह | 
साथ ही अति मुस्पषकारी कान्ति थी | 
ओज था सव्वेत्र ही कढ़ता वहाँ | 


बदन मै कैसी विलसती शान्ति थी | 


साथ ही लेकिन नयन-युग लाल थे ५ 
सुगमता के संग भीषण रूप था / 
अवतरित थी शक्ति नारी- वेश में ; 
क्या अलोकिक तेज-पुम्ज अनूप था | 
स्तुति लगे करने सभी सुरगण वहाँ , 
तुष्ट होकर भगवती ने तब कहां-- 
हे सुरो, निश्चिन्त हो जाओ सभी , 
आज ही जाता असुर- गौरव दहा | ! 
कह सुरों से भगवती ने इस तरह , 
जा समर में प्रबल दैत्य - नरेश को 
रोष से युद्धाथ आवाहन किया, 


. तोड़ उसके गर्व के आवेश को | 
. निमिष भर में ही हजारों दैत्य-गण 
. खनन आदिक हाथ में लेआ जुटे ; 
. समर करने के लिये रण-भूमि में 
. वे सभी चीत्कार करते आ डटे | 
. मातु हर्गा ने संभाली निज गदा, 
.. तीर, घन्चा औ महा करवाल को | 


आरसी 


पाटने अरिमिस्ड से भू को लगी , 
काटने वह लग गड्ढे रिपु-जाल को | 
इस तरह बहु-समय लौं अनवरत ही 
युद्ध दोनों दलों में होता रहा , 
अन्त में जयशालिनी दुगा हुईं; 
एक भी दानव नहीं जीता बचा | 
दनुज महिषासुर सभी निज सैन्य के 
साथ ही उस समर में मारा गया ; 
निर्जो। के भाग्य-रूपी भानु का 
प्वेदिशि में सुभग सुखदोदय हुआ | 
इस तरह कर भअसुर-जन को ध्वंस ही 
भगवती ने स्वर्ग देवों को दिया ; 
राज्य-सुख फिर मिल गया देवेन्द्र को, 
मुदित विजया को मना सुर ने लिया | 
बाद इसके राम ने अवतार ले 
पन्‍य कोशल-पुरी को जब था किया ! 
वन गये थे मान आज्ञा पिता को, 
जानकी को लंकपति ने हर लिया | 


राम ने बहु-बनचरों को साथ ले 
निशिचरों का तब किया था सामना | 
अर्चता की भगवती की भक्तित से , 
शत्रुश्नों पर कर विजय की कामना | 
उस समय से हिन्दुओं में आज तक 
यह प्रथा अतिवर्ष है आती चली , 
लोग हैं विजया मनाते हर्ष से , 


अचना जगदम्ब की करके भल्री | 
आ यहाँ प्रद्येकय आश्विन मास में 


है दिलाती याद हमको राम की |. 








खींच देती एक वह तसवीर है 
पूर्व पुरुषों के अनोखे काम की | 
भर रही हिय में नवीनोल्लाप को , 
दिव्य शिक्षा है सदा देती यहीं; 
राम-सम उपकार तुम सबका करो ; 
पर्ंपथ से पैर पीढे दो नहीं / 
बालकों, होता नहीं जिस देश में 
जाति-पर्वो' का यथोचित मान है; 
तब तलक उस देश अथवा जाति का 
हो नहीं सकता कभी कल्याण है | 
इसलिये अपने सुप्वो) को मना 
भक्ति से उनका सदा आइर करो ; 
निज हृदय में ग्रम, उच्चादर्श औ 
राष्ट्र के सद्भाव को हरदंम भर) | 
१9६ 
कंभी तुम्हीं - सी में चंचल , 
एक बालिका थी निर्मल; 
सदा खेलती ही रहती थी 
कुसुम - कुमारों से सुन्दर; 
कानन में मैं हँस-हँस कर / 
नथा राय, अनुराग न द्रष ;... 
नहीं जानती थी भमय-क्लेश | 
सीखा था न किसी सहृदय पर 
तान चलाना लोचन-शर ; 
छिप-छिप कर बन निर्ममतर / 
तुर-सरिता-ली कर॑ कल-कल, 
टलमल-टलमल, मचल-मचल, 





आरसी 


पत्न-भर में ही भर देती थी 
जननी का विस्तृत अंचल ; 
अपने गीतों ते कोमल / 
फैला उर की सरस हिलोर ; 
छू असीम - अम्बर का छोर ; 
पलक-मूँदते ही ले आती... 
पारिजात का मूदु - परिमल; 
लॉब तुषारोज्वल बादल / 
पा कर मा का निमल प्यार , 
प्रेम-पूर्णा शाएवत व्यवहार ; द 
जग के ज्योतिमंय आऑँयन में 
करती थी अमिनव अभिनय; 
खग-बाला-सी मैं निर्भय [ 
स्वर्ग - परी - सी में साभार , 
उतर किरण-रथ पर सुकुमार : 
सुन्दरता का श्रोत बहा 
देती थी मरुथल पर अक्षय; 
सिकताओं का भेद हृदय / 


१८० 


अलि, बह चली वसन्त-बयार | 
पाकर स्पर्श पवन का थर-थर 
कॉप उठे द्र मदल गिरिवर पर ; न्‍ 
वनदेवी हँस उठी पहन कर क्‍ 
कल - कुछुम्मों के हार | 
भरकर कर कड़े पड़े वातसे 
पावन पीत - पराग पात से, 
सिहर उठे स्मरशराघात से 
दम उर॒ के भीने तार | 
अलि, बह चली वसन्‍्त-बयार | 


१३१. 


तैते भाग चले सब बन्दर | 
पैठि गये किंत बिल के अन्दर | 
जेंहि कपि चरन देह हभुमन्ता | 
सबने उनकी. करी बढ़ाई || सो चलि जाई पताल तुरन्ता | 
बोले राम सुनहैँ हनुमाना ! रा तब रघुपति बोले मूदुबानी | 
का तुम लाये कुछ पह़ियाना | मुनि के हनूमान हरखानी | 
कहा पवन - सुते तब रघुनाथा | भये सांत सब कुषित कपिन्दा | 


पे रामायण में पिकतिक 


खोजि पवन-छुत सीतहिँ आई । 


हों मैं लायो चूड़ा तसाथा | हुए अनन्दित बानर - बुन्दा | 
मौनी माँहि बृच्छ पर रहज | पुनि निज कर से परसि कर, दधि चौनी औ आम / 


सीता सो उतारि मगुहि दयऊ | 
किन्तु दही मुहि दीन्‍्हा नाहीं | 
सो अब उपाय करू ताही | 


लम्बी चादर वानि. के भोग. लगाये राम | 


प्रश्नोत्तर 
जामवन्त तब कहउ बिचारी |. 


उठु हनुमान परतु तरकारों | 
तब लगि तोहि परिसयहुँ भाई / 


धूम रहा था मैदानों में एक दिवस में प्रातःकाल; 
तब तक फैला था न तरणि की अ्रुण-करुण किरणों का जाल ! 
प्रकृति - परी बोली मुसुका कर मुझसे-अरे, पथिक नादान ! 


जब लगि मैं चट करिहुँ मिठाई 
इतने में मठुकी धरि माथा / 
चले हरखि दधि ले रघुनाथा | 


जाते हो इस ओर कहाँ तुम नंगे पेर ओर मुख म्लान १ 
मैंने कहा--“यहीं पर मेरा स्वास्थ्य खो गया दे अनजान; 
करता हूँ मैं श्राज उसीका इस पथ में सखि अनुसन्धान (? 


जब सब कपषि दधि आबत देखा | 
जीम चुंबत मंने हरख बिसेखा | 
लालच बस संब॑ हां भे बन्दर | 

_ कूदि तुरन्त चंढे तेहि जपर | 
(कं बार - बार रघुबीर, सारी | 
तो भी मदुकी गिरी बिचारी | 
हा  लखि कपषि की सैतानी सारी | 
.. छरपेड पवन - तनय बलभारी | 
... थुष्टि-अहार करन तबलागे। 
३ ज्यों विक्ली ते पूहा गये! 


एक दिवस कर रहा काम था दोपहरी में खेतों पर ; 
बोली जलती - सी लू कानों के समीप आ सन-सन कर--- 
'कृपक, कहो इस कड़ी धूप में क्‍यों तुम कुलस रहे हो आज * 
क्या न.कभी फिर होगा अपने इन प्रायों का कुछ भी काज!! 
मैंने कहा कि इसी धूल में छिपे हुए हैं मेरे रत्न ; 
प्रिये , उन्हें ही बाहर करने का करता हूँ श्राज प्रथल | 


खेल रहा था सन्ध्या को मैं अपने बच्चों से सुकुमार ; 

लौट रहे थे दूर देश से वन - विहगों के कुएड अपार | 

बोले झिलमिल करते नभ के तारक-बाल सहित-उपहास- 

पागल, वे दिन गये, भूल अब बचपन के आनन्द-हुलास ! 

मैंने कद्वा--“अरे, ये ही हैं मेरा प्रिय शैशव साकार ! 
. दो दिन की दुनिया में कर लूँ क्‍यों न इसी जीवन को प्यार?! _ 








है हे जब | 

















अग्नि-कामना 


बनूँ शझ्डर के पावक नयन , 
कि जिनसे जग हो जाता क्षार ; 
भस्म, जलकर हो गया मनोज , 
तृरों-ला, जिनमें पट सुकुमार | 
मिटे कितने अन्यायी, चोर 
नाम निज कल्लुषित जय में छोड़ 
बनू' मैं अथवा कूद त्रिशूल 
उन्हीं के कर को, हर कर शूल 
मनुज के; पापों को मैं शीतप्र 
करू इस जगती से निमल 
शत्र के वक्तस्थल को फाड़ 
मचाऊँ विप्लव, हाह्कार / 
बने में या उनका ही कोप 
कि जिससे त्रिपुरासुर के प्राण , 
फिरे जंगती - तल पर असहाय ; 
न पाया किन्तु। कहीं भी त्राण | 
हुआ हत क्षण में वही निदान: , 
नष्ट कर अपना गौरव, मान | 
बनूँ. अथवा इमरू का नाद 
उन्हीं के , जिसको सुन कर विश्व - . 
 घौरता स्रों कर अपनी आह 
शून्य में मिल जाता है निःसव | 
फेलतीं जिससे चारों ओर 
नाश की लपटें : दुस्सह् घोर | 
बनूँ. अथवा मैं. तारएडव - नृत्य 
उन्हीं शुली का महा - अकारड ; 


कि जिसके ताल - ताल - पैर सेसय 

थिर्कता है अनन्त अज्लाएड |... 
सहायक पा कर जिसको काल 
खेलता अपना मुख विंकराल / 

बनूँ मैं चन्द्र - मौलि, विसंपाक्ष , 

जटिल, धुर््जटी, तव्यम्बक, वाम ; 

पिनाकी, अष्ट - मूर्ति, त्रिपुरारि , 

शूलधर, मृत्युब्बय, निष्काम | 
शम्भु, शिव, गंगाधर, सर्वेश , . 
अजय, हर, शर्व, भर्ग, भूतेश ! 

कभी में शान्त, कभी उद्श्नान्त 

कभी सायर - सा क्ुब्घ, अशान्त | 

कभी में दावानल - सा उम्र 

कभी शशिकर - सा कोमल - कान्त / 
कभी बन जाऊँ नत्रिन-मणाल 
कभी में आशणान्तक करवाल | 


कभी मक्का - सा करता शोर 

कुपुम, पादप, दियन्‍त मझककोड़ , 

करू में नभ में मत्त -विलास , 

नाश बन संस्तति में सोज्नास | 
कभी सागर की, . चारों ओर 
फेल जाऊं बन ध्वंस-हिलोर | 

कभी ग्राणों का छोड ममत 

झकष्ठी - सी सावन की अविराम , 

गिरे नम से बन उल्कापात 


चूरूँ कर दूँ. कसुधा अभिराम / 


बता दूँ. मैं जीवन का मोल , 
.. बुला कर ग्रलयंकर भूडोल | 

















स्वर्ण - भूधर को सवर॒ढाह 
दहाड़  हरिलसा कूद्ध - कराल 
विश्व-पति का मैं आसन हिला 
निकाल उसकी आँख लाल | 
सृष्टि को कर दूँ में बेहाल 
पहन लॉ नक्षत्रों को माल | 
व्योम के कंयूरे पर बैठ 
करूँ मैं विद्रोही रण - घोष , 
दूर कर देवों का अभिमान 
लुटा हूँ अमर - पूरी का कोष | 
हिलेगा कम्ित हो आकाश 


अमृत भी होगा संत्यानाश | 


आज, हिंसा - सा निर्भय - मत्त 
करूँ मैं रधिर - जलधि में स्नान 
बुमाऊँ रण - चरएढी की प्यास , 
स्व्य॑ मैं हो जाऊँ वलिदान ! 
हट जग से क्लेशों का भार 


शान्ति, सुख,लाऊँ अतुल्न-अ्रपार [ 


चलाओं मत नयनों के तीर | 


बढती ही जाती है निष्ठुर, 
अति पल हिय की पीर 
चलाओ मत नयनों के तीर | 


डिन्न मित्र हो गये पात-से 


आण तुम्हारे शराघात से | 
तड़प रहा हूँ में अशेष दुख-- 





आरसी 


व चलाओ मत नयनों के तीर / 


श्ण्प 


अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
इस सूची-मेध्ध तिमिर में 
जब निखिल विश्व है सोता | 
श्रम-शयित-अलस पलकों पर 
सपनों का नतंनब होता | 
तू कहाँ. चली है द्रतपद 
पहने. दुकूल को काले ! 
अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
ते पन - केशों में थे 
छिटके हैं मोती केसे | 
वरदान छिपे हों ग्रियतम 
के अमिशापों में जैसे | 
सखि, उतर मौन पघोौरे - से 
विश्राम तनिक तो पाले | 
अम्बर - पथ - गामिनि. बाले | 


व्याकुल वन, उपवन, गिरि में 


किसको तू खोज रही है 


किसके मरु - उर में सुरसरि- 
धारा बन सजनि, बही है 
क्यों पष्टे हुए हैं कोमल 
चरणों. में तेरे छाले ! 
अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
छाई हैं तेरे मानस 
में कैसी ये बेकलियाँ 
जो भागी जाती है यों 
मतवाली, तज थह दुनिया | 

















अह, तनिक ग्रिये, तह - गुल्मों 
पर॒ बैठ गान कुछगा ले | 
अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
माना कि तुझे है निरचय 


आरसी 


हाय, लाज से आज मरी री; 
फटी देख, मेरी चुनरी री / 


क्यों पकेलती मुझे अरी री 


कह तो दिया, न जाऊँगी--- 


उस दिव्य लोक में जाना ; 

ग्रियतम के साथ मचलना, 

हँस-हँत कर गले लगाना |... 

पर, सजनि, ठहर, मुझको भी 
आँखों से तनिक बुला ले / 
अम्बर - प्च॒- गामिनि बाले / 


डर लगता है, मैं न पिया के 
पास सजनि, सो पाऊँगी | 


क्‍ की 


मचल - मचल क्यों चलतीं, आली ? 
क्या न जानती हो इस पथ से 
आते हैं नितदिन वनमाली £. 
मचल - मचल क्यों चलतीं, आली ? 


१८६ 


सचि, कैते में जाऊँगी ? 


डर लगता है, आज पिया के कर्म बना आग है 
ढिय कैसे सो पाऊँगी!? तन्द्रालल यह सारा जय है। 
मैं । रा छु फै ह तर रै व घ। प्र 
में भोली, रस - भेद न जानूँ | ७४ के अ ' है के हे लो थे 
अपने पिय. को ना पहियचानूँ रत मम पद ” 
2, 2 मचल - मचल क्यों चलती, आली ? 
सेज - गये जिय में भय मानूँ , | 
क्‍ हे कभी सुनाई देगा ससि, जब ; 
कैसे भला. मिलाडँगी ? ५ 


उनके नूपुर का कोमल रब | 
भूल अरी , जात्रोगी तत्तण 
. तब तुम यों चलना मंतवाली | 
मचल - मचल क्यों चलतीं, आली ? 
बीहड बाट , घाट , पनघट में , 
... बूँबट हठा , उठा घट, तट में , 
... तुम न अकेली चलो नवेली , 
ले. अपने यौवन की प्याली | 
मचल - मचल क्यों चलती, आली 2... 


सजनि, आज फिर उनसे कैसे... 
.. अपने नयन मिलाजँगी ? 
तुनती हूँ, वे बड़े सयाने ; 
रसिक-शिरोमणि, चतुर पुराने | 
भले धुना तू मुझको तानें; 

.. किन्तु, न उन्हें लगाऊँगी; 
सखि, उनको न गले से अपने 

. में तो कभी. लगाऊँगी | 
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खुल कर खेले लाल - क्रांति इन. 
अग्नि-उमन्न रा ८: «१, जीपतियों को थाती पर! 
मा, मेरी नस-नंस में भर दे मरने की मतवाली चाह ; विंकल -विश्व मेरे चरणों पर गिर कर माँगे आज पनाह 
जिससे जाग्रत हो अन्तर में यौवन काः नवीन उत्साह! मा) मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह : 
मिटने की श्रव करू तयारी तम का. अ्रन्तस्तल बिदार कर , 
थर्रा जाये दुनिया सारी द - केसरी - सा ,दहाड़ कर , 


लख मेरा वलिदान - विश्व के श्रद्ृशास कर दूठ पड़: मैं 
. होवें चकित सकल नर, नारी! लौट रिपु-दल को पछाड़ कर ! 


तिल-तिल कर मैं मर जाऊँ,पर कभी न निकले मुखसे आह ; में बन कर मृकम्प विश्व को क्षण में कर दूँ आज तबाह ; 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने की मतवाली चाह! मी, मेरी नस - नस में भर दे मरने की. मतवाली चाह ! 


दूर करू जीवन की ममता , .  . चू जायें. सुमनों -:से तारे 
कौन करेगा मुझसे समता ! .... विचलित हों रवि-शशि-ग्रह सारे ! 
कर दे मुझे मार्ग से प्रचलित, . मेरे भय से मूतनाथ भी 
किन बाँहों में ऐसी क्रमता! भीत फिर अब मारे - मारे ! 


भभक उठेगी चिर - प्रसुतत अब बडवानल बन अन्तर्दाद ; शथ्वी पटक, दाब तृण मुख में,चकित खड़ा रह जाय बराह ! 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 


कं >> 


मुझे बना दे अ्रब निर्मोहदी, जड़े धञ्जियाँ इन प्राणों की 
चढ़ने दे फाँसी पर यों ही ! . आहुतियाँ हों श्ररमानों की! 
जीवन के अवसान - काल तक पर, न डिगू. श्रत्॒ पथ से अपने 
बना रहूँ फिर भी विद्रोही ! . मौत मरूँ मैं मरदानों की! 


बरस पड़ तारों -सा नभ से सूष्टि उठे तत्काल कराह; पुष्पों की वर्षा हो नभ से, बोल उठे विस्मित जग, वाह 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने को मतवाली चाह ! मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 


रोएूँ. वसुधा का वक्षस्थेल, . . - चमके जग में ओज - सितारा , 
फाड़ दिवि का विस्तृत अंचल, कहीं न भय को मिले सहारा ! 
चूर- चूर हो जाय शेल - पति जहाँ आज में निकल पड़_, बस 
जे .. बज़ - मुष्टि से मेरी अविकल ! बहे वहीं जीवन की धारा! 


कूद पढ़” मैं जग को ले कर सागर-जल में आज अथाह ,  छिन्न-मिन्न कायरता-ठर हो, दूँ अरि का गौरव-गढ़ ढाह ! हि 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 


सुन॒ कर मेरा शंख - निनाद , जन्ममूमि पर वलि - वलि जाऊं ; ही 
भागें उर के विषम-विषाद; रण से मैं न पीठ दिखलाऊँ! हा 
अरि - दल में मच जाय खलबली क्‍ नहीं किसीके सम्मुख अपना का 
घुलें धरा के सकल प्रमाद ! यह चिर - उन्नत शीश भुका ऊँ ! | 


भन में भय का लेश न हो,भ्रौ जीवन की न तनिक परवाह, अन्‍्तरतर में उद्व लित कर नयी उमंगें, नयी उद्ाह , 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने को मतवाली चाह ! मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह |. 
साप्राज्य - वादे की छाती पर, तेरे चरणों को. नित ध्याऊँ:; 
नोकर - शाही ही. मदमाद़ी पर... “नहीं तुझे में कभी भुलाऊँ। 











आरसी 


अन्यायी के दमन - हेतु जब 

तेरे पद - रज में मिल जाऊँ : 
तू ही आगे - आगे चल कर मुझे बता देना तब राह , 
मा, मेरी नस - नस में मर दे मरने की मतवाली चाह ! 

में न बनूंगा आज उदार; 

लाऊंगा सागर में ज्वार ! 

आज करूँगा विकल - बन्दिनी 

वसुधा का मैं द्रत उद्धार ! 
रोके कौन, चला, लो देखो, यह नवयुग का प्रखर-प्रवाह; 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 


अवसाद 


निठुर, रहने दो अपना प्यार ; 
मैं दुख-दरघ; न दे दो मुझको... 
तुम चुख का. संसार ; क्‍ 
निदुर, रहने दो अपना प्यार | 
यहाँ अँधेरे में ही लुटता 
है सहस॒ आलोक ; 
साथी हैं जीवन के मेरे 
व्यथा,. वेदना, . शोक | 
व्याल बन डँसता है उपहार , 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
पाकर स्वाद दुःख का होती 
तनिक न सुख कीचाह ; 
निर्ममता ही सही, नहीं है 
इसकी कुछ परवाह | 
सिश्रकती स्वय॑ यहाँ मनुहार ; 
_ निदुर, रहने दो अपना प्यार | 
मरा हुआ है यहाँ हृदय के 
कण - कण में अवसाद ; 
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कुचली - सी आशा-लतिका पर 
सोया: है. उन्माद / 
छिन्न अन्तर के सारे तार ; 
निदुर, रहने दो अपना प्यार / 
देकर अपना वैभव, लूटों 
मत मेश दुख - भार? 
मत छीनो मेरी यह मधुसय 
पडा को सुकुमार | 
वेददा का यह पारावार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
यहाँ सतत गिरता लोचन से 
जल छल-छल कर आह , 
देख रहा उच्छुवास मरण का 
कब से मेरी राह | 
मचा है दारुण हाह्कार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
ग्रतिधनित होता है अतिपल 
यहाँ. अनन्त. विषाद .. 
जगा सुत्ुप्त विरह को जाती 
कभी. किसीकी याद | 
निःस्त जीवन पर हुस्सह भार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
बैठ विश्व के किसी कोण में 
कहण गौत दो चार; 
गाने दो बस, और बहाने 
दो आऑसू की पार / 
यही है मेरे धुख् का सार $; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार |. 

















कभी किसीकी मीठी सुधि में 


होने दो बेचैन 
भले न उसको लख पायें ये 
मेरे प्यापे नैन | 


तह़पने, रोने दो अनुदार 
निटठुर, रहने दो अपना प्यार | 
आज, हृदय के वन्दी-ग्रह से 
करो नहीं उद्धार 
. हो जाने दो बन्द नियति के 
अचल-हगों का. द्वार | 
ने खौंचो मुझे आज उस पार; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
मृक - वेदना उर भें करती 


रे. सदा मनुहार; 
जगती की सारी सुख-निवियाँ 
देर रहे. अधार | 


रहे उठता आशों में ज्वार 
निठर, रहने दो अपना प्यार | 
मुझे चाहिये नहीं तुम्हारे 
जीवन का अधिकार 
मिलन - दूत बन आये मेरा 
आज यही. व्यवहार | 
मुझे है पीड़ा ही स्वीकार; 
निहुर, रहने दो अपना प्यार | 
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भारत मेरा. आजाद रहे | 
हो मुक्त गुलामी से , जीये 


युग-बुग यह, आबाद रहे । 


आरती 


दूर सदा 


भारत मेरा त्राजाद रहे । 
हों खतन्त्र, विच्रें हम भू पर ; 
जल-थल, पवन-गगन के ऊपर | 
अमर हमारा मम - द्योमकर 
“जय हो विल्यव - वाद ? रहे | 
भारत मेरा आजाद रहे। 
जीवन में एक लहर आये 
मादकता आखों में छाये | 
भगें विपक्षी दाएँ- बाएँ | 
वतन हमेशा शाद रहे। 
भारत मेरा आजाद रहे। 
आयें टूक - टूक कर कड़ियाँ 
लाल - क्रान्ति की उद्धत पष्ियाँ । 
सूर्खे माँ की आँसू - लड़ियाँ 
अरि का घर बरबाद रहे ; 
भारत मेरा आजाद रहे। 
जोश नया पैदा हो तन में 
टूट जायेँ जंजीरें क्षण में / 
प्रलय मचाता बग - ग्रांगन में' 
विजय - दुन्दभी - नाद रहे । 
भारत भेश आजाद रहे । 
शीश कटाने के हित तत्पर , 
वधिकों के कर से निर्ममतर 
मातृभूमि के लिये सदा हम 
उसके ही शऔलाद रहें । 
भारत मेरा आजाद रहे। 
गायें गौरव - गान हमारे 


अनिल, चन्द्र, दिनकर, पह, तारे; 
जीवन के सारे , 

















अरसी 


भय, विषाद, अवसाद रहे , 
भारत गेरा आजाद रहे। 
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इस विशाल तरुव॒र की-- 
मैं भी सबनि, एक डाली हूँ 
.. फल - पत्रों से हीन ; 
कि जिसकी आॉत्ताएँ दीन 
तडपती रहतीं सदा मलीन / 
अपने लघु - जीवन में-- 
. पाया कभी न मलयानिल का 
मैंने कुछ भी प्यार ; 
उसे,- जो स्वय॑ विश्व का भार, .. 
कौन कर सकता हैं स्वीकार ? 
मेरे लिये न पतकंड-- 
के पश्चात कभी जया है 
पावन - ग्रिय ऋतुराज ; 
पन्नवों का न सजा नव-साज ; 
बहायी. थो गालों की लाज |. 
मेरे पकाने आकर-- 
. कंगी किया कोकिल ने अपने 
पथ्चम स्व॒र॒गमें यान ; 
ने बुलबुल ने ही छेड़ी तान | 
किसी वन, काड़ी से अनजान / 
कभी ययन से बादल-- 
करुणा कर कुछ बरसा देता 
. लघु बुंदें दो - चार 
उन्हीं का शीतल स्पर्श उदार |. 
भुला देता मेरा दुख:- भार | 
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आज, फिर वीणा तू न बजा | 
उर की शिगिल भावनाओं को 
प्रिये, न अब उसया | 
अपलक - दग - दल से निर्मल जल 
गिरा धरा पर अविरल्त छल-छल , 
पीड़ित ग्राणों का मृहु परिसल 
धो -धो कर न बहा | 
जीवन के मूदु तार चपलतर 
सुमन - बाल - से नयन बन्द कर 
सोये हैं, सोने दे पल भर ; 
छेड़ न इन्हें जया! 
भूल गया हूँ सुख की पड़ियाँ, 
बिखर गई आशा को लड़ियाँ ; 
फ़िर न दिखा स्मृति की फुलभड़ियाँ 
उनकी याद दिला | 
इन गीली पलकों में 'छिप कर 
सिसक रही है व्यथा अश्रु भर; 
हुईमुरई है, इसको छू. कर, 
पल - भर में न लजा | 
कतिपय कलित स्वप्न - शिशु सुन्दर 
क्रीडारत हैं उतर मन्दतर , 
मेरे कल्न - कल्पना - भवन पर; 
हाय, न इन्हें भगा | 
तम के घन - अंचल में सत्वर , 


छिप जा अब तू प्रिये, मनोहर ; 


किसलय - लग में नूतन - स्वर भर 
 सकरठरणा गान न गा । 


मरोचि 


अयि ग्रभात की मृदुल किरण / 
अरुणाम्बर से नित सहज उतर , 
स्तब्घ प्रकृति से तुम हँस-हँसकर 
समुद खेलती हो जब जी भर , 
... पुलकित हो. उठता कण-कण । 
नव किसलय-दल पर अविरल | 
करती हो नरतन करणामयि , 
सस्मित-वदन मनन्‍्द मोहक गति , 
दिखला जाती हो अपनी छवि , 
तुहिन - विन्दुओं पर निर्मल / 
क्या न दया कर आशओगी ? 
मेरे तमपूरित अन्तर में , 
ज्योति जगाने को पल्न भर में, 
ले वीणा अपने मूंदु कर में 
विरह॒ यान कुछ गाञओयगी ? 
. अलिबालाँ के कानों में 
तुम क्या कहती हो सजनि, विहँस 
कलियों के कोमल गाल परस , 
क्यों भर-भर देती हो बरबस-- 
मादकता  पग्राणों में! 
तरु-पत्रों से जब छन-छुन / 
. आह, बरसती हो वसुधा पर , 
..सुधा-धार-सी तुम द्रूत आकर , 
.. सुप्त सृष्टि उठती मुसुका कर 


हा .. खोल ग्रिये, निज अरुण नयन | 
ग क्‍ ह आओ, अओ चपल - परण | थे द 
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उज्बल-हमकूट-गिरि - वासिनि , 
हे त्रिभुवन-सुन्दरि,कल-हासिनि , 
आयि प्रभात की मृदुल किरण / 


क्रान्ति-संगीत 


थ्राती है यदि अमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो; 
शक्ति-श्रज्ञ को खण्ड-खण्ड हो निभेर-सा भर जाने दो! 


नीचा कर लो व्योम-विच्ुम्बित अपने मस्तक को नगराज ; 
धूलि-धूसरित कहीं न कर दे दूठ गगन से ध्वंसक गाज ! 
अधम नरेशो, पॉको शिर से तुम भी मनुज-रक्तमय ताज; 
मिट्टी में मिल जाओगे फिर अरे, नहीं तो क्षण में आज ! 


मुक्त-.हस्त हो मुझको इनका रत्नागार लुटाने दो ; 
आती है यदि श्रमर-लोक से महाक्रान्ति," तो आने दो 


ऐ बिनाश की उद्धत घड़ियाँ, विष पी श्राज श्रमर हो लो; 
शान्ति, रुधिर-सरिता में अपनी वदन-कालिमा तुम धो लो! 
क्षुद्र सुघाकर, कालकूट में अमृत-विन्दु अब मत घोलो ; 
बन्द करो, मत द्वार क्पने, स्वप्न-पुरो का तुम खोलो ! 
जीवन में वह एक निराली नव उमज्ज छा जाने दो ; 
आती है यदि अमर-लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ! 


तारावलियो, टपको नभ से तुम भी आज, स्थान को छोड़ ; 
छिप जाओ रजनी की तमसा - छाया में ओ दिनकर-चोर ! 
फूट पड़ो कण-कण से जग के ओ असीम योवन-उल्लास ; 
दौड़ चलो, मुख खोल भीमतर सत्यानाश, हिला आकाश : 
बाँध ग्रहों को लो अम्बर, श्रुव को विचलित हो जाने दो ; 
आती है यदि श्रमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो 


मृत्युज्ञग, नाचो, कपालिनी हो शव-उत्सब में अनुरक्त क्‍ 


रक्त.बारुणी पी ले जी भर अरी मैरवी, मेरव-भक्त | 


गाओ तुम भी प्रेत-पिशाचो, फुल्न द्वदय से विप्लव-्गान; 


उठ, ओ वीरभद्र भयकारी, करो यहाँ से हू त प्रस्थान | 
छेड़ न, मुझको भी अब जग में हाहकार मचाने दो ; 


. आरती है यदि अमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ' 


जग उपवन में तुम भी आओ, खेलो हे स्वातंत््य-वसन्त | 
खिलों,खिलाओ नव-कलियों को चिर-पतभड़ का करदोश्रन्त! 








आरसी 


. शिशिर, न भुलसो आशातरु को, करो निदाघ, न अत्याचार 
कोकिल गण, भूमो विटपी पर, मलयानिल, विचरो साभार ! 


नव योवन को महा-जलधि की लहरों-सा लहराने दो ; 
आती है यदि अमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ! 
बढ़ी वीरवर, वलिवेदी की ओर, छोड़ कर कपट-विचार ; 
बुला रहा वह कौन तुम्हें लो, देखो विद्रोही दुर्वार ! 
होंगे डाॉँवाडोल धराधर , हिल जायेगा यह संसार ; 
काँपंगे दिग्पाल श्रवण कर क्षुब्ध तुम्हारी जय-हुंकार ! 
निबिड़-तिमिर में तड़ित रश्मि को आकर पथ दिखलाने दो; 
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आती है यदि. अमर-लोक से मझहाक्रान्ति, तो आने दो ! 
साको रु 
इस प्याले में थोड़ा - सा मद जरा ओर भर देना साकी ! 
जिससे फिर पीने की दिल में रह न जाय कुछ हसरत बाकी ! 
अधर अरुण हो जायें, अहा छा जाये नस-नस में बेहोशी ; 
जारी हो उद्दाम प्रलापों का प्रवाह ; दूटे खामोशी ! 
छुलक पड़े जिसकी कुछु बू दें नयनों के मग से अ्रनियारी; 
भर जाये जीवन के कोने - कोने में सबंत्र खुमारी ! 
श्रज्ञ - अज्ञ से लगें छुलकने तरल तरंगें नवयोवन की ; 
विस्मृति के नद में निम्न हो जायें चेतनाए' सब मन की ! 
चढ़े मजे में नशा , बनू में जिससे तत्क्षण ही मतवाला ; 
अपने ही हाथों से मुझको आज पिला दे वह तू प्याला ! 
लाखों वर्षों तक तेरा आबाद रहे हाँ , यह मैखाना ! 
ढलने दे ,ढलने दे साकी , अब पैमाने पर पैमाना ! 


..._ यह शोखी » ऐसी मादकता , इतना दीवानापन , मस्ती ; 


पता नहीं था--साकी, तेरे दिल में भी दरिया-सी बस्ती ! 
एक-एक चितवन पर भकुक-भुक मर-मर कर फिर जीनेवाले; 
आये तेरी मघुशाला में आज अजब हम पीनेवाले ! 
ओ दिलदार, देर क्या ? बहने दे मदिरा का यहाँ पनाज्ञा; 
हम अलबेलों के आगे अब ढरका दे ला ला गुब्लाला ! 
शाम -सुबह जो तेरे दर पे आ - आ जुड़ते अ्लमस्ताने; 
क्या जानें कुरान का मतलब १ रामायन-पुरान के माने ! 
जब तेरे कूजे से छुल - छुल छुलक छुलकती है अंगूरी ; 
उतर बिहिश्त जमीं पे आता, हिल उठती धरणी की धूरी ! 
मरता है जन्नत हूरों पर ; उनकी जहर - भरी नजरों -पर ! 
में मरता हूँ साकी, हा-हा मय पर, मय के कुछ कतरों पर ! 





इतनी प्यास कि बना हुआ हूँ अंधा में दो आँखों-बालां ; 
तू भी क्या समझे कि किसी से पड़ा कहीं था ठुभझको पाला ! 


भले-बुरे का ज्ञान नहीं कुछ; पाफ-पुण्य से दूढा नाता! 


सारी दुनिया में तू ही तू सिफे नजर अब मुझको आता ! 


अजी, ठालता जा तू केवल; एक अदा से , अल्हड़पन से ! 
मन की वात पूछ ले अपने ही नाजुक ओ कमसिन मन से! 
इतनी प्यास और तू कहता वारम्बार और क्या लाउं ! 
जी करता ऐसा कि सलोने, उठा तुझे भी बस, पी जाऊँ ! 
बू द-बू द से बुक न सकेगी अन्तर की प्रलयानल-ज्वाला ! 
सागर भर अपने सागर में, देता जा प्याले पर प्याला ! 
एक बार , बस सिफ एक ही वार आज मुझको पीने दे । 
आया हूँ में आज मौत को जीत , मुझे पी कर जीने दे ! 


श्ध्द्‌ू 
निर्मल तन दे मा, निमत्र तन; 
विमल बालुकाओं - सा पावन | 
सरेता - जल में घो उज्बल , 
हिलमिल लहरों से चंचल, 
कर अनन्त की ओर प्रवाहित 
हूँ यह स्तेह - रहित जीवन 
खो हूँ. जिससे अपनापन ; 
निर्मल तन दे, निर्मल तन |. 
निर्मल मन दे मा, निर्मल मन, 
विह्ग-बालिकाओं - सा पावन | 
तरु - कोटर से मन्द उतर , क्‍ 
तन्द्राइल् जय के ऊपर , 
अपने करुणा के गीतों से 
कर दूँ ध्वनित विजन कानन | 
रो रो कर तेरा आँगन, 
निर्मल मन दे, निर्मल मन |... 
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होली के अवसर पर 


प्रिय, मधुमत्त समीरण के संग आई है होली इस बार; 
पुनः कर रही जीवन-उपवन में मढु स्नेह-सुधा संचार ! 


इस पुनीत श्रवसर पर तुमको बोलो में क्या दूँ उपहार ! 


प्यार ! विपुल उद्गार-मार में कैसे तुम्हें जताऊ प्यार ! 
आह, एक उच्छिन्न स्वप्त-सी वे घड़ियाँ हो गई व्यतीत ! 
विस्मृति के गम्भीर गर्भ में लिये जा रहा उन्हें अ्रतीत 
आज होलिका ने फिर आकर बन्धु,दिलाई उनकी याद | 


जीवन-घनका मिलन;साथ ही वह वियोग का विषम विषाद! द 


कैसा था मंगल-मुहत्त वह, धीरे-ले आ स्वगिक भोर ; 
हमें दिया था प्रथम प्रणय की मद्रिलालिमा में जब बोर 
सिहर उठा था गात पात-सा तरल तुम्हारा पाकर स्पश ; 
हास-विलास, हर्ष-उत्कर्षों में ही बीत चले दिन-वर्ष ! 
लगी हुई थी अकरुण विधि की लेकिन हमपर दृष्टि अद्धष्ट 
छीन लिया जिसने निर्ममता से हम दोनों का ही ईष्ट ! 
क्षणही भर में सखे, हमारा सुख-साम्राज्य मिटा द्ाला ! 
हरी-भरी आशा-लतिका पर पड़ा अचानक ही पाला ! 


आज, बन्धु! आँखों में आँसू, होठों पर हलकी मुसकान; 


खेल रहे हैं आँखमिचोनी रुदन-हास्य, करुणा-अभिमान 
रोते ही जीवन के मेरे काले क्रर दिवस बीते; 
कैसे स्वागत करू तुम्हारा प्रिय, इन हाथों से रीते ! 
बैठा हूँ मैं लिये तुम्हारे दर्शन की कब से मधु चाह ! 
पर सच कहना, क्‍या ठुमको भी रहती कुछ मेरी परवाह 
बैंसे ही जा रहा बहा मैं अब भी सरि-सा चपल, अधीर ; 
क्या जानू ,विश्राम मिलेगा कब असीम सागर के तीर ! 


पूछोगे उत्सुकता से तुम मेरे लघु मोती का मोल ; 


. ठहरो; काल-चक्र ही देगा कभी द्वदय-मंजूषा खोल ! 


वर्षों तक में ही ने जिसकी नेसगिक सुषमा लूटी ; 
देख रहा हूँ आज उसी शतदल की पंखुड्डियाँ टूटी ! 


... कैसे कह दूँ एक साँस में अपनी करुण कथा सारी? 
.... ुम्हें दिखा दूँ पल में कैसे हिय-कुटिया अपनी प्यारी ! 
। .. चला गया है जबकि छोड़कर अतिथि कहीं यह भग्नावास ! 


की 


... किस प्रकार सुख से. जीने का करूँ जगत में विफल प्रयास 


लोगे ! क्या मैं आज तुम्हें दे दूँ श्रपना उपहार उदार 
इन नीरस सुमनों को पर क्या तुम कर सकते हो स्वीकार ! 
यद्यपि हैं ये तुच्छु;किन्तु हैं फिर भी हृदय खण्ड प्रिय-प्राण! 
अपने विस्तृत करुणालय में इन्हें कहीं दे देना स्थान ! 
तुम सान>द रहो निशि-वासर; मंगलमय होवे ऋतुराज ! 
चरणों में हे देव, तुम्हारे है सप्रेम अ्रभिवादन आज |! 


श्ध्प्र 


मा, भेरी जीवन-कुटीर में अब तो श्राग लगा दो ना! 
अपने ही हाथों से इसको पल में छार बना दो ना ! 
पल पल में बढ़ रहीं व्यथाए' , 
किससे अपनी कहूँ कथाएं ! 
परम स्वार्थभय इस जगती में कोन सुने किसका रोना ! 
मा, मेरी जीवन-कुटीर में अब तो आग लगा दो ना ! 
सभी मार निज बेठे हैंमन; *« 
कहीं दिखाई पड़ा न जीवन ! 
खलता है बेतरह मुझे यह अ्रखिल विश्व का यों सोना | 
मा, मेरी जीवन-कुटीर में श्रब तो आग लगा दो ना ! 
धक धक कर शत-शत ज्वालाए 
नभ को आज हार पहनाए ! 
खिल-खिल कर में इंसू वहीं पर खड़ी, रूप यह लख लोना; 
मा, मेरी जीवन-कुटीर में श्रब तों श्राग लगा दे ना ! 
भस्म वासनाएं हो जायें, 
मल समस्त मन के जल जायें ![... 
रह जाये न कलुष-तम-पूरित श्रन्तर का कोई कोना ! 
मा, मेरी जीवन-कुटीर में अब तो आग लगा दो ना! 


कामना 


खिलो , तुम ज्यों वसन्‍्त के फूल ! 
श्रपनी मृदु सौन्दर्य - सुरभि से हर लो हिय का हूल ! 
नाचों जगपति के आँगन में दुख की घड़ियाँ भूल ! 
विकसो कमल - कली-सा, कर दो दूर जगत के शूल ! 
सूख गये हैं श्राज हमारी सुख - सरिता के कूल ! 
तुम मुसुका दो , बरसे रिमम्िम रस , सरसे सुख-मूल ! 
सो , हंसाओ , फूंक उड़ा दो मेद - भाव का तूल ! 
स्नेह - सलिल से प्लावित कर दो धरा, घुले पथ-घूल ! 
खिलो , ठुम ज्यों बसन्‍्त के फूल ! 














सरिता के प्रति 
शैल - माल काट-काट , 
तक्क सज्ञ को सपाट , 
बाहड़, कन हाट-बाट , 
द लॉध अमित जनस्थान 


कहाँ।चली ओ अजान ? 


तोड़ बाँध, तट कार , 
बहा याँव, गेह द्वार , 
सिर पर ले व्यथा-भार , 
गाती उत्कुनल्ल गान-- 
कहाँ चली ओ श्रजान ? 
धारण कर विरह-वेश , 
कितने पावन ग्रदेश , 
मुखरित कर वन अशेष 
उपवन, निर्जन श्मशान , 
कहाँ चल्ली ओ अजान ? 
कुल-कुल-कुल, कल्न-कल-कल , 
अचल - गर्भ मेद निकल , 
शिशुओं - सी मचल - मचल 
...गुजा गहन - वन - वितान 
.... कहाँ चली ओ अजान ? 
पहन तुह्निन - बिन्दु - माल 
खोल अलतस पलक लाल , 
चूम अरुण किरण - जाल , 
होते ही तू विहान 


कहाँ चली ओ अजान ? 


उर में यौवन - उमझ्ल | 
-पुलकित नव शक्ल - अज्ठ 
फैला शत - शत तरक्ल , 





अस्कुट कुछ छेड़ तान 
कहाँ चली ओऔओ अजान ? 


२०९१ 


मस्तक कठता है, कटने दो; तन को छुलनी होने दो 
आज जरा अपने को शोणित की धारा में सोने दो ! 
वीर , तुम्हारी हुंकारों से जग रोता है , रोने दो ; 
महाकाल को अखिल जगत में नाश-बीज तुम बोने दो ! 
किन्तु, देखना अरे, न निकले मुख से कायर-वचन कहीं ! 
देख समर का रूप भयंकर डिगे तुम्हारा मन न कहीं ! 
दुनिया पागल कहती है यदि, उसको पागल कहने दो 
रग-रग में योवन - गंगा को प्रबल वेग से बहने दो ! 
आज, वीर | निज पद-प्रह्मर से रिपु-गौरव गढ़ ढहने दो ! 
किन्ठ,न होना भीत विविध-विधि तनको आपद सहने दो ! 
तबतक चेन न लेना हरगिज जबतक होओ सफल नहीं 
आज तुम्हारी चरण-धूलि के नीचे लोटे विकल मही ! 
धरती हिलती है , हिलने दो ; नभ फटता है, फटने दो 
अपने विकट प्रहरों से इस जगजाल -को कटने दो ! 
पर, ममत्व के धोखे में पड़ नहीं बाहु-बल घटने दो ! 
आज, जरा अरिकी गढन से अपनी असिको सटने दो 
आगे बढ़ते चलो वीर , मानस सें मा ध्यान रहे 
नस-नस में अभिमान रहे, सर-मिटने का अरमान रहे ! 


लालसा 


चाहता नहीं हूँ धन-तम्पति कुबेर-सा मैं 
चाहता प्रताप नहीं श्रभो, देवपाल-सा / 
चाहता नहीं ' हैं धर्म-टेक धर्मराज-सा मैं, 
चाहता नहीं हूँ रुद्र-रूप करवाल-सा | 
चाहता नहीं हूँ कर्ए-सा मैं वीर-दानी बनूँ , 
चाहता नहीं हूँ राज्य नाथ, कुर्पाल-सा / 
बॉपुरी को तान से सुनाओ देव, गीता-ज्ञान, 
सत्य कहूँ, जीवन की यही एक लालसा | 


ए 
प्राथता 
छुल, प्रवश्चना , मिथ्यादिक को कृपया दूर भगा देना ' 
पर-सेवा के सदभावों को उर में नाथ, जगा देना ! 


जीवन के ये एक एक कण मातृ पदों में हो अ्रपित ; 
देश-भक्ति की विमल श्राग को अन्तर में सुलगा देना ! 


चलू कम-पथ पर सत्वर हो दिव्य सत्य-रथ पर आरूढ़; 


अपनी अमर ज्योति से मेरी सारी भीति भगा देना ! 


परवा नहीं, करों में लोहे की घातक जंजीर पड़े | 
पर, मानस में आजादी की पावन लगन लगा देना ! 


पड़ माया-जालों में यदि में बिचलित हो जाऊं पथ से ; 


दिव्य ज्ञान गीतों का तत्क्षण मुभमें तनिक जगा देना ! 


मुझे शक्ति दो वह, जिससे कर सकू देश का में उद्धार ; 


किन्तु, साथ ही विश्व प्रेम में उर को नाथ, पगा देना ! 


२०४ 

सखि, सरतों को डाली में 
कूल रहा है कौन सलोना 
ले कर में फूलों का दोना ? 
चला रहा है जादू -- टोना 
.. उस फैली हरियाली में | 

.. एर में पुलक, पुलक में स्पन्दन ; 
.... गिर गिर एक अपर के ऊपर , 
नयनों में ग्रेमाश्र्‌ - विन्दु भर , 
एक साथ ही शोश भुका कर , 
करते सब किसका अभिनन्‍्दन ? 

 सरस वक्सन्‍्त - समीरण में 
.. उद॒पि-उम्मि-सा कस सजन कर 
.. उड़ता है किसका पीताम्बर ? 
.._* मचल-मचल उठता क्यों मधुकर 
.... मादकतां से मधुबन में! 
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मूल कार्य का सारा भार, 
पत्र भर हग कर बन्द उदार , 
इन्हीं वाल - पत्रों की शीवल 
छाया में सुस्ताने दे, 
श्रमकण सदय, सुखाने दे | 
स्‍्तब्ध विश्व, नीरव द्ुमपत्र ,.. & 
शान्ति खेलती है सर्वत्र | 
बैठ इसी प्रिय - दोपहरी में 
एक मल्लार उठाने दे; 
करुणा - रस बरसाने दे | 
साथ - ग्राठः, शिशिर-वसन्त ; 
एक - एक फेर दिवस अनन्त 
बीत जायें, पर मुझको यों ही 
गीत यहाँ पर गाने दे; 
जी की जलन बुझाने दे । 


' सिखलाओ 
मातृभूमि के लिये मुझे हँस - हँस कर मरना सिखलाओ । 


. जग में कभी किसीसे मुझको नाथ , न डरना सिखलाओ ! 


टूट पड़े मस्तक पर चाहे विपत्तियों का विकट पहाड़ ' 
किन्तु , भूल कर के भी पीछे पैर न धरना सिखलाओ ! 
इस नश्वर शरीर की ममता कभी न मुझको हो भगवन । 
वलिवेदी पर निज प्राणों को अ्रपंण करना सिखलाओ 
परोपकार ही इस जीवन का एकमात्र व्रत हो मेरे ! 
किसी व्यक्ति से नहीं द घवश मुझे कगड़ना सिखलाओ |! 


आज विश्व में जो फैले हैं ये सारे दुख देन्य अपार ! 


इन्हें जगत से मूल-सहित प्रभु, क्षण में हरना सिखलाओ 
हिलमिल सभी परस्पर मानव रहें, नष्ट हो मिथ्याचार ! 


पु 


प्रेम -भाव प्रत्येक हृदय में मुझको भरना सिखलाओं |! 














समपण 

नहीं करुणा की कोमल छुटा 

यहाँ पाओगे तुम है नाथ | 

नहीं मैं विमल भाव सुकुमार 

अरे, लाया हैँ अपने साथ। 
नहीं वीोणा को मृदु मंकार , 
न पन्नव की ही सुरभि अमनन्‍्द ; 
काव्य की कलित - कल्पना-युक्‍्त 
नहीं ये मेरे छोटे छन्द / 

न बहती यहाँ रसों को पार ; 

नहीं हैं मधुर शब्द - विन्यास | 

अरे, स्फूट भाषा में यह देव , 

एक बालक का विफल ग्रयास॒ | 
नहीं पाओरेगे इसमें कहीं 
विमुसधा का वह मुकुलित हास ; 
मूल जाओ सत्र हे देव , 
सुधा पाने की इसमें आस | 

अरे, यह तो है तीखा गरल , 

खेलता इसमें सत्यानाश ; 

हृदय-सागर को मथकर आज 

किया है मैंने इसे ग्रकाश | 
नहीं है यह पृुष्षों का हार , 
विषम-वाणों की यह तो सेज | 
भरा है उष्मा का सन्‍्ताप ; 
ओर दिनकर का इसमें तेज | 

किया है कालकूट ने इसे 

अरे, निज नाशक शक्ति-प्रदान , 

सिखाया विद्रोही ने इसे 

विहँस कर हो जाना वलिदान | 


9 
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भरी वाणी ने इसमें म॑जु 

विपञ्ची की अपनी मूदु तान ; 

दिया है देवों ने दुद्धर्ष 

अमरता का इसको वरदान | 
छिपा है इसमें मेरे छुब्ष 


हृदय का अलयंकर अभिशाप ; 


पष्ठी है इसमें मेरे देव , 

कर मानस की काली छाप | 
यही है आह, हमारी विकल 
भावनाओं का उम्र विलास ; 
कामनाएँ... मेरी बीसत्स 
इसीमें करतीं सतत निवास | 

कहाँ कोमलता, कहाँ उमज्ज ? 

निराली चाहों की भरमार ; 

अरे, हाँ, सिकताओं की राशि 

पड़ी है यहाँ, अजेय - अपार / 
न पाओये तुम्र यहाँ कठोर / 
सरित का श्र्‌ ति-ग्रिय कल्न-कल नाद; 
भरे हैं शब्द - शब्द में यहाँ 
देव, पागल के घोर ग्रमाद | 


क्‍ यहाँ सावन - भादों - थी नहीं 


बहाती हैं आँखें जलपार ; 

यहाँ तो ज्वाल/मय दिन - रात 

बरसते हैं हग से अज्वार | 
न दरपों की उत्तप्त उसाँत , 
डोलता यहाँ न मलय-समीर ; 
अद्ध - विकसित यौवन का नृत्य 
एक होता है यहाँ अधीर | - 




















+ अं आरसी । ५ 
हे किया है चपला ने सूज्ञार ; उसीका लेकर वह उपहार हि 
; भरा ऊंका - ने इसमें रोर | खड़ा है आज तुम्हारे द्वार ; क् 
रा दिया घन ने गर्जन गर्मीर, पहन लो, पहन समोद उदार जय 
हा और सागर ने ध्वंस - हिलोर | प्रसुनों का अपने ही ह्वार | 
हक ... छिपा है इसमें जग का सत्य , नहीं तव दया - दृष्टि की चाह ; 
पा. ... पातकी - जीवन का अभिमान ; चाहिये औ न तुम्हारा प्यार | 
रे रा भरी है नस-तस में अवसान , द ने अपमानों की हो परवाह ; जा 
और मंर मिटने के अरमान |. करो केक्‍्ल इसको स्वीकार | दा 
2 तुनोगे क्या मेरा संगीत यही है मेरे मन की साध , 5 
कि प्रलय-तक तुम धीरज को पार ! इसीसे मुझे मिलेगी शान्ति ; > 
का अरे, क्या कहते हो तुम मुझे ..ल्ालता कहो, पृष्टता कहो ; हे 
जा लेड़ने. हत्तनत्री के तार ! कहो तुम अथवा इसको आन्ति । 
| देव, निज खो दोगे अस्तित्व , ८ ८ ८ 
सी । सुनो मत आज हमारे गान | तुम्हारा ही ताणएडव - नतेन के 
गा क्‍ अरे, यह कर दे कहीं न मजा... तुम्हें ही करता सभय समर्पण | 
आ तुम्हारा अटल, अगोचर ध्यान / रे 
५ . किन्तु, फिर भी तुमको हे नाथ , २०्प्र सा 
.: पड़ेगी सुननी यह कु तान; द 
आर  भकती ज्वालामुखी - समान क्‍  अकज के जाओ सत्र / क्‍ हु 
डे आज अन्तर सें जो अनजान | 320/093॥ हे तुमको अं 
आओ है व्यथित अबलाओं के न दयाद्र द कब से दूद रहीं छन्रर । हा 
। आऑँसुत्रों को यह भीषण बाढ़ ; ... एुस्हें गहन कानन में निर्मभय , रा 
दिया है रख इसमें समर्ण दुर्गंग गिरि-पथ्र में कंटकसय , रा 
बल कद ; ,. आकुल-हृदय, विगत-जिय-संशय हे 
38 पल पक खोज थ्नी हे करुणाकर / 


. गगन को बाथवा में हाँ, कभी इन पगली आँखों की वाणी 


..._ लखा था जृल्व तुम्हारा घोर ;. क्या समभे दुनिया दौवानी ? 
... लिेखनी से चित्रित कर वही... 
.. देव, लाया कवि एक किशोर | . 


मेरी यह कटु कसक - कहानी... 
कौन सुनेगा घीरण पर! 


] 





ज्रिय, हृग-पथ से शीघ्र शेषकर 
सकल काम्रनाओं को, कर-झर 
श्रवर््‌-सुखद-गति मन्द-मनो हर 

झर जाओ निर्कर बन कर / 
ग्राणों को ग्रिय-ओस - विन्दु पर 
बन प्रभात का बाल-तर णि-कर 


कर जाओ नतेन पत्े भर | 


उर के गहन तिमिर में आकर 
गत्रिय, विलिन हो जाओ सतलर 
शञ्न ज्योति फेला दो सखकर 
वियल मणय का दीपक घर / 
मेरे मर - मानस - प्रदेश में 
विविध-व्याधि-भव-भी ति-क्लेश में; 
बरसा दो हें ग्रिय, निमेष में 
रिसम्तिम सूद रस - घाराधर | 
सारी - अमिलाषाएँ मन की , 
जन्म-जन्म की प्यास नयन की , 
मिटे समस्त साध जीवन की 
.. तब मूदु पद-ध्वनि को सुनकर | 
_विस्यृति.का उनन्‍्माद भूल कर 
करने दो किलोल अब जी भर; 
एक बार प्रिय, पुनः परस्पर 
मिल्न जाने दो अपराधर / 


मेरे बिखरे उपहारों को 
ग्रिय, समेट इन उद्घारों को , 
टूटी वीणा के तारों को 
ले उसमें भर दो नव स्वर | 
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उच्टूदल 

बढ़ चल, ओ उच्छुड्डल कराल | 
माता की मसतामयी मूर्ति पर 
अपनी आहुति दे विशाल ; 

बढ़ चल, ओ उच्छुद्डल कराल | 
जीवन अनित्य हैं, नित्य नहीं ; 
फिर भय किसका है तुझे वीर ? 
जल के लघ॒ बुदबुद के समान 
जब मिट जायेगा यह शरीर,-- 

तब चल न सकेगी कपट-चाल , 

बढ़ चल, ओ उच्छुछ्लल कराल | 
चंचल-जीवन का मोह य्रूल ; 
पढ़ गीता के वे अमर मन्त्र | 
( जिनपर करता संसार गर्व | ) 


जय में तू भी होकर स्वतन्त्र , 


कर ले उन्नत निज अजिर-भाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुड्लल कराल | 


. बह ग्रीत - रोति, उन्नाप्त-हास ; 


मनुहार - भरा वह सघुर प्यार | 


बॉकी चितवन पर वह निप्तार 


होना प्यारे को बार बार |. 
जा भूल मूहुल वे अधर लाल 
बढ़ चल, ओ उच्छुल्ल्‍लल कराल ! 
तज दे तू महलों का निवास ; 
काँटों पर सोना आज सीख | 
कब से रणचरंडी माँग रही 
तेरे आणों की निठुर भीख | क्‍ 
जग के पाशों को काट डाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुछ्ुल कराल | 


०.-& 














कार पी 


जा भूल अरे, मधुमय विहाग ; 

गा निर्भय तू वह मूल्यु-्गीत ;-- 

सुन जिसको नर होता अधीर , 

रोती कायरता हो सभोत | 
थरा उठता मदमत्त काल ; 
बढ़ चल, श्रो उछड्नल कराल | 


बैभव की गोदी में समोद 

सुख से पलना तू भूल-भूल ; 

फाँसी की टिकठी से कठोर 

जाकर निर्दय अरब भूल-भूल | 
जीवन की सब ममता निकाल ; 
बढ़ चल, श्रो उच्छुह्लल कराल / 

तह अन्तक से भी एक बार , 

मत हों तेरे भय-भीत प्राण ; 

जोवन यदि जाय, चला जाये ; 

पर, छोड़ न अपनी आन-बान / 


ले सड़ा कौन यह विजय-माल ? 
बढ़ चल, ओ उ_च्छूड्ल कराल / 
नभ में किसके ये अभय - वचन 
रह-ह उठते हैं गज आज ? 
रख लेना जननी के पवित्र 
पय की रण में हे युवक, लाज | 


माया का अब तोड़ जाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छू ह्ुल कराल | 


धुघली रेखाएँ मिटा जीरो, 


| 
। 
गा 





लाना प्रंवीर, वह युग नवोन | 


हू ४ - सी तान छेड़ 
.... हढ्थों में लेकर प्रलय - वीण / 


दल चरणों से करुणा - मृणाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुह्ुल कराल | 
ज्लण में +लयोदषि खौल उठे 
चू पष्टे व्योम से रवि अचराड 
गिर जाये गलकर द्रत सुोशु 
तारक-समृह हों खरड-खरड | 
विचलित दिग्मएडल-दिशापाल ; 
बढ़ चल, ओर उच्छुड्डल कराल | 
टूटें नम से विद्युत असंख्य 
हो जाये अम्बर भस्मसात 
संस्ति को कर कस्पायमान 


कक के च्ज्कक 


ज्क्क 


हक 





छू से 


क्लिक 


फ्ल-पल पर होबे पज्पात | 
फट जाये दिवि का अन्तरात्र 
बढ़ चल, भी उच्छूड्डल् कराल | 
जल्ल जाये यह वसुधा विशाल ; . . 





पल में फैले अब सर्वनाश ; 
घूमे उन्‍्मादी - सा अबाघ 
विद्रोही का यौवन - विकास | 
धूधघू कर पके चिता - ज्वाल : 
बढ़ चल, ओरो उच्छुह्ुल कराल | 
धूमिल्न दिगन्‍त को आज घेरे 
ले घन - प्रलयंकर अन्धकार ; 
युग-युग का निश्चल मौन भंग 





कर बरसे भूपर उपल-पार | 
उम्टे सागर - जल महोत्ताल ; 
बढ़ चल, श्री उच्छुह्लल कराल/ 





अग्नि-गान 


अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निरालो ! 
जिसकी लपटों में खो जाये सदियों की परवशता पाली ! 


खो जाये अ्रभिशाप आपही आप पाप-प्रतिमा जीवन की ; 
निखर उठ कंचन सी गीली घड़ियाँ इस पंकिल योवन की ! 
जयोजल्लास से हेम हास बन जाय काल की साँस भयंकर ! 
काँप शिराएं उढ सृष्टि की गगन - गिराओं से प्रलयंकर ! 
युक्त युक्ति से सुप्ति भगे, नव मुक्ति मार्ग दिख आये आली ! 
अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


शान्ति-दंड टूटे, फूटे ब्रह्माएड निमिष में आज भांड सा ! 
प्रलय दृश्य हो जाय उपस्थित निखिल विश्व में अग्रिकांड सा ! 
सिंहासन हिल उठे, जले पाखंड, खंड हो अत्याचारी ! 
भीति-भित्ति की नींव डिगे, भग जाये घुणित भाव व्यभिचारी! 
एक ए.क हृत्कम्प बने भूकम्यों की लहर मतवाली ! 
अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


वेज़ - घोष से रुद्र - रोष की अलसायी आँखें खुल जायें ; 
क्षब्ध जलधि-सी लहराती लपटों की लोल लहर बढ़ आये! 
भय-मुद्रा से युग्म-नेत्र चढ़ आयें आज सुप्त जाणति के ! 
द्रोह- दीसि से उड़े धजियाँ मोंह-जाल की महानियति के ! 
अंगड़ाई ले निद्रा - नितता उठ बेठे काली विकराली ! 
अरी, जाग तू अ्रभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 
चमक उठे विद्रोह मोह तम भेद भुवन में भानु-सरीखा ! 
रुद्ध-क््‌ द्ध विस्फोट शेष - रव गूँ जे गगन-गत्त में तीखा ! 
जाति-रंग के नीच क्ष्‌ द्रतम भेद - भाव दे भुला भवानी ! 


पीड़ा और निराशा के पलने पर नहीं भुला, कल्याणी ! 


में नाचूं नटराज-सहश, तू बजा कालिका-सी करताली ! 
अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


अनिल-गगन में, गिरि-उपवन में एक वही हुंकार रहे री ! 
ज्वालामुखी पहाड़ों सी धक-धधक उठे विनाश की भट्ठी ! 
कुहरे.सी फट छिन्न - भिन्न हो जाय आज धोखे की टट्टी ! 
पूव-गगन में अहा, दिखा दे-नव प्रभात की मोहक लाली ! 
अरी, जाग वू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


कै 


आज, सवंतोमुखी क्रान्ति की मूर्ति पड़े सब और दिखाई; 
चिर समाधि हो भग्न, हृदय में करे नग्न ताएडव तरुणाई ! 
परम्परागत लीक मिटे निर्भीक विचार - धार से क्षण में; 
ज्वार रुके नियमोपनियम का, दिव्य स्फूर्ति उमड़े तन- मन में! 
भगे मूकता, जगे देहली पर विप्लव की नाश - प्रणाली ! 
अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


उर के तार-तार पर खरतर स्वर - समूह अनन्त मडरायें ! 
अन्तहीन दिगन्त के मग में तेरी लाल शिखाएं धायें ! 
ताल-ताल पर थिरक उठे निर्मोह काल का पद-संचालन ; 
क्रदन क्र दन के स्वर में जग पड़े विजय-उद्घोष निरंजन! 
फुल्न - स्फुलिज्ञों के फूलों से भर दे दिगंगनाश्वल खाली ! 
अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


२११ 
हरिणी के हय - सा चब्चल , 
हरियाली में उ्छुल - उछल ; 
सजनि, धान के खेतों में बह 
खेल रहा है कौन खिलाड़ी 
' अंजलि में मुक््ता भर - भर ? 
हाय, अभी तो ये नवजात ; 
द्खा योवन कान ग्रभात ; 
फिर क्‍यों वह सखि, मसल रहा है 


उनके कोमल पत्तों को 
अपने हाथों से निर्मम ? 
आयेगा वह समय अवश्य, 


पक जायेंगे जब सब शस्य; 
तब तक क्या न सजनि, रह सकता 
है वह निष्ठुर दीन कृपक-- 
जी में अपने धीरज घर? 


श्ड८द 











| द ताणइच 


का अद्ध - संध्या के धूमाच्छत्र 
.. व्योमआन्तर में आत्म-विभोर ; 
रा रक्‍्त-रज्जित,तम-व्यम्जित, तोम 
... घनों के अन्‍्तराल में घोर ;-- 


थक दो. कौन तुम उतर आज चुपचाप , 

। नृत्य करते हो बन अभिशाप ! 
हे द .. काल का कोप, तरणि का ताप | 

पा नाश की त्राशक धष्टियाँ आज 

दिलातीं प्रलय-काल की याद ; 

8 मदिर मृच्छित आरणों के तार 

पा हिला जाता विध्वंस - निनाद | 





। ! ह क्‍ मेघ - मन्द्रध्वनि १ मंत्री चार ; 
कर॒ रहे बारम्बार॒ श्रपार 
हृदय में सिहरन का संचार / 


निंसशरती है ललाट से एक 

कोटि दिनकर-सी ज्योति अखण्ड; 

सँजोता सर्ववाश के दिवस 

“'डिमिकः डमरू का नाद ग्रचएड | 
अरुण यौवन का तरुण विहार 
जगा देता विप्लव--श्रृज्ञार ; 
 छेड़ उर के स्वप्निल उद्गार | 


खिसकती धरा शून्य की ओर; 
 असह हो रहा पदों का भार | 
देख शूल्री का विप्लव - नृत्य 
_ कराहे आज मी संसार / | 
... जरा - तब्द्रिल व्सुधा को बोर 


बालियों की .भंक्ार कठोर , 
मिला देती भू - नभ के छोर | 
चमक चपला-सो, चंचल, उभर, | 
वक्त पर पड़ी कराल, विशाल ; 
ग्रलूय की कर क्रि-नूवन सृष्टि 
डोलती नर-मुरडों को माल | 
हृदय में छायगोी विपुल्न उमज्ज | 
हलाहल - नोलग्रोव , उ्त्यज्ञे | 
आज रे कृंठित मदन उत्नन्न | 
नातिका - रखों से आरसनीम्र 
त्वरित निर्गत हो ख़ातोच्छूवात्त, 
अरवाणों पर लिखता विहँस 
पाप-पंकिल भव का इतिहास | 
स्वर्ण - शुभ - सेंदुर - सा सीमन्त, 
अरण्यों में आनील दिगन्त, 
चूर्णा - तम बरसा रहा अनन्त | 








वज्ञ - सा उर को भेद अभेद 

गँ जता खर यूज्ञी - रकरोर ; 

शुन्‍्य में फैला बाहु उदण्ड 

नाचता युृट्युब्जपी अधोर | 
अगम मानस निमंल, अविकार ; 
निःस्व जग को निर्मोह उजाड़ , । 
क्ञार कर रहा आज अनुदार ! हा 

मोम के दीपक - सा सुकुमार 

पतित हो भू पर, बन हिम-विन्दु 

तुम्हारे असर तेज से आह , 








बक्र हो गया पिपल कर इन्‍्दु | 


विकेट वर-्यालों को फुफकार 





खोलती महामृत्रु का द्वार | 
मचाती दारुणए हाह्मकार | 
तुम्हातगा रूप भयानक देख 
अचानक छिपता विश्व सभीत , 
और, भय खाता काल कठोर | - 
अरे, यह कटि-प्रदेश में पीत-- क्‍ 
तुशोमित बाधम्बर॑विकराल | 
गले में रुद्राज्ञों की माल | 
और, ये नयन तुम्हारे लाल | 
तुम्हारा एक - एक हुंकार 
कायरों के हर लेता गण ; 
तुम्हारा एक - एक श्र भज्ञ 
विश्व- दीपक करता निर्वाण | 
तुम्हारा यह विद्रव स्वरूप , 
युगान्तर का ग्रतिविस्ब अनूप ; 
शवों से भरता कुस्मी-कृप / 
निरख कर अंगारों - से नेत्र 
नोच जय लोचन लेता मींच : 
अलापों का उद्ाम गवाह . 
मचाता हलचल जय के बीच | 
उद्ध -शिख, विभव-विभाव त्रिभक्ल, 
कंठ-भुज भूषित, अमित भुजंग | 
वारुणी का अपरों पर रज्ञ | 
तुम्हारे - अन्तर का उद्योग ; 
और, यह मन्द-मन्द मृदु हास | 
तुम्हारा यह विज्ञित विलास | 
चुतुर्दिक करता सत्यानाश | 


विलसती मुख पर लोहित कान्ति; 


आरसी 


॥3. 





क्रान्ति-सी वह विज्ञुब्ध अशान्ति | 
आह, भावों की भौषण आन्ति | 
पपकती वह्वि-शिखा विकराल 
तुम्हारे मुख पर मानो, घोर , 
जाहवाी को मस्तक पर इवेत 
राजती मत्त अकूल हिलोर / 
भस्म - गजचमावेष्ट - शरीर , 
रुत्त बालों को जटा अधीर / 
अरे, ओ गलगयंकर रखवीर | 
तुम्हारी जलती साँस - उसाँस 
उगलती महा-हुताशन-जाल ; 
तुम्हारा यह अकाणएड करताल 
लूटत। कितनी मा के लाल / 
नाच रे , नाच सदाशिव आज , 
नाच सह-पाशवेंद, साज-समाज | 
अहे वेतालिक, हे नटराज | 
तुम्हारा ही तारडब - नर्तन , 
उलय का है पट-यरिवतन | 
सृष्टि का नूतन आवतंन | 


२१३ 
तिमिर का जाल फटा । 


चरण ही भर में शिश्षिर - शीत का 
ग्रबल्ल प्रकोप पटा | 


दृवादल की सूहुल सेज पर 
कप उठीं भय से हो कातर , 


तरल तुहिन - कणिकाएं थर -थर | 
दिन का दिन पलटा || 


अक्ञार 


अरे, ये नव अज्ञार / 
पतित हो छायापथ से आज , 
सजा कर लोहित साज ; 
धरा पर ॒ करते हैं अभितार , 
विपुल , निर्बन्ध , अपार ; 
गरजते हैं ये बारम्बार , 
सष्टि का कर संहार | 
आज वन - बन में मेरे गान ; 
अग्नि के तीखे वाण / 
लगी तर-तरु में दाह़ण आग; 
चपफल यौवन का राग | 
जल रहा नन्दन-सुमन-समाज; 
आज, जलता ऋतुराज | 
न सरिता का ऊर्मिल संगीत , 
न॒पुष्पों की मुस्कान | 
त्रे, तुतले से श्रर्थ - विहीन 
एक शिशु के ये गान ; 
.. निकल्न अति-द्र्‌ त गति से अनजान, 
क्‍ विच्रते. शुत्ति - महिमान; 
पहन उस दिन जब तारक-माल 
....अलय था नाच रहा साकार ; 
 अल्नक्‍्तक से सन्ध्या रक्‍ताक्त 
... कर रही थी अपना शज्ञार | 
... गगन से टूट पड़े तक्ताल 
...... दृहकते ये अन्ञार कराल | 
.. निशा का इनमें है अवसान, क्‍ 
... सिन्धचु की मत्त तन्कन।.... 


प्रखख दिनकर को उ्जल दीपि, 
पिनाकी का श्र, - भक्क | 
काल का अट्टहास उद्आआन्त , 
हृदय की अमित उम्र | 
दाव का दारुण ग्रीष्म-विकास , 
चिता की अन्तिम सॉँस 
धूम खारडव का. रक्‍त-विला स, 
महा -- बाडव का हास | 
आज ये चपल-हुताशन-बाल ; 
स्वस्ति, मेरी छ॒वि-ज्वाल | 
कमल-वन में ज्यों गंजन - हार, 
शैल-दरियों में रत्न अपार , 
अनिल से करते वीचि-विहार , 
विश्व-पत्नकों में स्वप्न असार ; 
छिपे त्यों मेरे मादक गान 
इन्हीं ज्ञारों में म्लान | 


मुक्त जग का वह छाया-काल, 
नवल-युग-चल-समौर-सं चार, 


उड़े, चंचल लघु-पालक-सक्षार; 


प्रकट होंगे तब ये अज्ञार / 
विश्व पर तीखी चितवन डाल , 
लाल, हृग-मद से लाल | 


पदों पर इनके शत-शत्त कोटि 
मुकुट लोटेगे सदा सभीत ,* 
दग्ध होगा भ्रव-बन्धन-जाल , 
मुग्ध जय होगा सुन ये गीत | 
बिखर जायेंगे शैल-ममाण 
मार्ग में रेणु -- समान | 


आरतसी 


जले जय - कह्मष, अत्याचार, 
पाप , तृष्णा , पाखणएड / 
 अल्य का पर्व, नाश का रूप ; 
जले द्वादश मात्त एड | 
सृष्टि का आज अग्नि-उल्लास; 
क्‍ जले पाताल, जले आक्राश | 
मेंहदी की कंजों में आज 
भैरवी नृत्य करेगी नरन ; 
युगान्तर को वाणी से क्षुब्ध 
ध्यान होया युग-युग का भरन|/ 
व्युमती में आये रखु-देत 
क्‍ अरे, ये पूंजीभूत ; 
आज, हर का कालानल-कोप; 
मदन का तत्तण लोप | 
भारती का पावक - श्ृज्जार ५ 
ग्रलय - आहृव - हुंकार | 
सभालोगे कैसे अज्ञार 
पन्नों के संसार ? 
छिपे तमसा में भीह उलूक ; 
....._ सृष्टि विस्मित, जय मृक | 
 काँपते कायर के तनु -आखण ;, 
आज, थह स्वर्ए-विहान | 
.... शिखरणडी चकित अपंच-ग्रवीण, 
ः .._ कौन पड़यंत्र नवीन! 
सव्यलाची की घनु - टंकार ;... 
उमड़ता पारावर |. 
खोल रे जय-जीवन का द्वार; 
. हृदय का कारागार |. 
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सजायेंगे स्वर - वन्दनवार 
आज,पये अग्नि-कुमार/ 


स्वृप्न-मिलन 


कुचले - से अरमानों को बेचैन हृदय में अपने 
लेकर में तम की छाया में गू थ रही थी सपने! 
बादल के सुन्दर देशों में वजती थी रण-मेरी ; 
कहती कुछ बीती बातें छाती की धड़कन मेरी ! 
आहों के आलिज्ञन में, निःश्वासों के विछुलन में; 
प्राणों की सेज बिछा कर में सोई थी निजन में! 
मतवाली विरह-व्यथा ही मेरी सहचरी दुलारी; 
अन्तस्तल में मड्राती थी बेसुध पीड़ा प्यारी ! 
शीतल समीर कह जाता था कोई करुण कहानी ; 
उस अमर राज्य की में ही बस,रानी थी दीवानी ! 
उच्छुवासों की मदिरा को होठों से आह, लगाये 
अलसाये - से योवन को अंचल की झट छिपाये 
में सिसक रही थी अपने लघु जीवन के पतभड़ पर ; 
थी जोह रह्दी ऋतुपति के आने का मंगल अवसर ! 
जगती के सारे वेभव मेरी बिखरी आहों पर 
लुटते थे आँसू - मोती मनुहार-भरी चाहों पर ! 
मलयानिल के छन्दों में सुकुमार-सुमन के ऊपर... 
इठलाती-सी सन्ध्या में बिखरा देती अपने स्वर ! 
मेरे आहत भावों में क्रदन विषाद का होता ; 
सुख में विच्छेद-मिलनके उनन्‍्माद विश्व का सोता ! 
उदगारों के कम्पन में वेदना कुहुकिनी मेरी. 
भर सूनी साँस देती विस्मृति के पथ में फेरी ! 
उपवन में सोरभ-व्याकुल नव कलियों की लघु प्याली 
“ आकर जब पवन अचानक कर जाता मधु से खाली, 
मैं बैठ व्योग-गंगा के तट पर थी लहरें गिनती ; 
नक्षत्र-लोक में तारों के मधु गीतों को सुनती ! 
यों लीन हुई जाती थी में दुख के वरुणा[लय में; 
करुणा थी पड़ी मचलती मेरे इस भग्न हृदय में! 
६. « 6 कर 


श्भ्दे 
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इतने में मैंने देखा, दिनमणि का दीप जलाये 
मेरी उजड़ी दुनिया में तुम स्वर्ण उषा-से आये ! 

सुख के अनन्त उपवन में मधुमय वसन्त-छुवि छाई ! 
प्रायों की पंखड़ियों में शशि की शीतलता आई ! 

सानन्द पान करती थीं सोन्द्य-सुधा को आँखें; 

कव्यना किननरी उड़ती फैला कर स्वप्निल पाँखें! 
मैं सध-बुध सब खो बेठी क्षणके उस प्रेम मिलन में, 
संज्ञाके बन्धन छथ थे, फूली थी अपने मन में ! 

क्‍ >< ऋ  फओऋऋ 

यह क्या पर, निद्रा ही में धीरे से चुम्बन लेकर ! 

भागे बदले में निष्ठुर, तुम अमर -वेदना देकर ! 
द मेरे इस सुनेपन में कोमल प्रतिध्वनि से आकर , 
तुम चले गये अन्तर की सोई-सी पीर जगाकर ! 

जग उठी चेतना पल में, नयनों की श्राकुल ब्रीड़ा ! 

में सिहर उठी, पीड़ा की जागी अन्तर में क्रीड़ा ! 
हो गये मूक से मेरी तन्‍्त्री के तार मनोहर ; 
फिर आये शून्य क्षितिजसे टकरा कर क्रन्दनके स्वर! 
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कहाँ खो गया मेरा हार ? 
| ससि, मेरा हीरे का हार | 
. नीरव, निर्जन यमुना-तट पर 
वेणु बजाते बंशी - वेट पर, 
मिले अचानक नटबर-नागर 
क्‍ . ग्रियतम, आणाधार ;-- 
वहीं खो गया मेरा हार। 
. मूल गईं मैं सुप-बुध क्षण में , 
. फूल उठे वे अपने मन में , 
क्‍ . लगा लिया तत्काल,-- . 
दीधे भुजाओं में भर अपनी 
..._ छाती से तुकुमार ;-- 
वहीं खो गया मेरा हार | 


रहस्य 


नील क्षितिज के अंचल में यह किसके वैभव की छाया ! 
अखिल विश्व में फेली है यह केसी कुद्कमयी माया [ 
स्वणु-उषा की ताली में उन तुहिन-विन्दुओं पर अ्रभिराम 
प्रतिदिन में श्रबलोकन करता किसकी मुख-छुबि मृदुल ललाम! 
दिनमणि की किरणों में किसकी विमल ज्योति देखी अम्लान ! 
कण कण में है व्याप्त अरे, यह किसकी मन्द-मन्द मुस्कान ! 
कौन वास करता है शिशु की अलसाई सी पलकों में ! 
माणिक कोन पिरा देता है रजनी की घन-अलकों में ! 
किसके सोम्य-वदन की आभा लख पड़ती है दिनकर में ! 
किसका असीम सौन्दर्य अरे, छुलका पड़ता सागर में ! 
किसके लिये सजाती प्रमुदित प्रकृति-नटगी अपना श्ज्जार ! 
किसको प्रतिदिन देतीं कलियाँ अपने सोरभ का उपहार ! 
किसका अ्रनन्त यौवन बिखरा बन में, पबत - उपबन में ! 
किसका मधु - संगीत सुनाई पड़ता है अलि-गुंजन में ! 
विश्व - मंच पर किस नटवर की होती यह मादक क्रीड़ा ! 
लजावती - लता में किसके नयनों की आकुल ब्रीड़ा ! 
किसकी एक झलक पाता हूँ चल - चपला के नतन में ! 
किसका श्रमर प्रकाश दिखाई देता भुवन- विजन - वन में ! 
सरिता की चंचल लहरों में, तरु-पत्रों के कम्पन में +- 


. खेल रहा यह कोन श्वरे, संध्या के शान्त गगन-घन में ! 


जल में,पल में,अनिल अनल में सतत थिरकता रहता कोन! 
कह जाती कानों में प्रतिष्यनि किसका यह आावाइन मौन ! 
नहीं जान पड़ता किचित भी क्‍या है इस तद के उस पार | 
किसके एक इशारे पर यंह नाच रहा सारा संसार ! 
ये नक्षत्र, सुधाकर, दिनकर करते किसका अभिनन्दन |. 
किसे रिक्राते बाल-विहंगम प्रति-प्रभात गा-गा वन्दन ! 
किसने उस लीला-मोहन की यह अद्भुत लीला जानी [ _ 
बनी हुईं है हाय, अभी तक भी यह दुनिया दीवानी ! 


.. एक निराशामय उलभन हो घेर रही अम्बर का छोर ! 


बिछा हुआ है यहाँ चतुर्दिक श्रम का तमसा-जाल कठोर ! 
अन्तराल से जग-जीवन के एक बार आजा सुन्दर ! 


हे असीम, क्‍या इस सीमा में बँध न सकोगे तुम पल-मर |. 
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वसन्त-विल्ञास 
(१2 
आज, नव मधु का आत/-- 
आज रे मधु का पुलकित प्रात ; 
अरुण-सस्मित, नत-भाल | 
स्फ्रोत मुक्‍ता - सता, मुख-जलजात ; 
.. लाज से लोहित याल |. 
प्राण, आया विस्मय-अवदात , 
सजल, चम्पक - सा यात | 
माधुरी - अधरों पर मुस्कान ; 
कृतृहल - कलित कपोल / 
पुष्प - परिमल-- पीतस परिधान , 
विलोचन उत्सुक - लोल | 
उतरता सुरघधनु-सा रुचिमान ; 
स्वयं ही निज उपमान / 
उमड़, बह, छू असीम का छोर , 
. हिला किरणों का हार ; 
चला विपुला क्सुधा को बोर 
लालिमा - पारावार | 
नलिन - पुलिनों में भृज्ञा अपार 
कर रहे कुंज - कंज गुंजार | 
मलय - मारुत में रुक, कुक-कूम ; 
. विजन-वन-वल्ल रियाँ सुकुमार ; 
मुखर कर देतीं धीरे चूम 
सिथिल्न जर्वी के उर के तार | 
स्पर्श से खिल उठती तत्काल ; 
नवल ऋतुपति की किसलय-डाल | 


की 
आज, ग्राची का हास -- 
आज रे गब्राची का मधु-हास ; 
वीचियों का उल्लास | 
हगों में छबि का छायाभास , 
ज्योति - चुम्बित आकाश | 
भर रहा भव में भूति-हुलास ; 
ग्राण,रज-रज में सुख का श्वास | 
समौरन आकुल, पुलक - अधोर ; 
सजग जग, विपुल-प्रवाल | 
गुजा पन्चव-यह, लता - कुटीर , 
तोड़ तनद्रा का जाल; 
दर मों से उठ-उठ खग-कुल - रोर 
फैलती जाती चारों ओर | 
निराशा का नतेन उद्धाम ; 
व्यथा का रुदन - विलास / 
अमुद्रित नयनों में अविराम 
विरह का रूप उदास ; 
स्वम्न-सा हुआ आज उच्छूवास ; . 
ग्रवासी का अज्ञात - निवास | 
यूथिका - यौवन - वन में आज , 


प्रशय॒ का जलता दीप | 
मचलता दल-दल पर ऋतुराज ; 
रोम - हृषित तरु - नीप | 
कल्पना के नीलम पर सोल , 
भाव उर के उह़ते अनमोल ! 
( २ 
आज, नव - वन्दनवार ;-- 
आज रे गृह - शहर वन्दनवार ; 
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आरसी 


नृत्य - चंचल संसार | विरह शत - कल्प -विशा अवसान ; 
डोलता वन - वन में मंदार ; मिल्नन का यह दिनमान | 
कौन चल - चरण उदार चुभ गये रोस - रोस में आन 
खोल ननन्‍्दन का दक्षिण - द्वार कृमुमशर के केशर के बाण | 
भोकता बारम्बार ! इसी मधु-मादक - क्षण में आज , 
मदालस फाल्गुन का अभित्तार ; मुस्कि। दो मधुबाल ; 
| पिंकी के मादक गान | एक चुम्बन, कौतुक का <्याज ; 
'शिरषों का वेणी - सुन्नार रु ज़र दी अपर - ग्रवाल | 
 बकुल का नीरव 'हान | तुम्हारा यौवन - मद कर पान 
... उठा अग-जग में अयुत अपार ; सरस हो उठे हृदय-मन स्लान | 
स्वर्ण - धुषमा का ज्वार | सुरभि-मधु-छाया-वन में ?कान्त , 


आज चंचल चित - चाह ; 
हृदय-अम्बुधि-सा चुब्घ, अशान्त ; 
रुधिर में उष्ण प्रवाह | 

मंत्त मानस मद-सा दिखान्त ; 

आज, उन्मद मेरा मधु-आन्त / 


निरन्‍तर गआणों में उत्माद ; 
प्रेम की आज, उम्रक्गन | 
वीथि - वन - पथ में सधु- संवाद , 
वेशु की विकल तरज्ज | 
गन्ध-यूच्छित जगती का 'हाद ; 
कुह - गुखरित दिगनन्‍त-गआ्रसाद | तुम्हारो मुख-छबि ही सुकुमारि डा 
विश्व का ग्राणापार 
तुम्हाता पावन लोचन - वारि ; 
ग्रणय - संजुल्ल उपहार | 
तुम्हारे ही गौरव के गीत ; 
आज, गाता जयतो का तीत | 


| आप 
आज , आकुल संसार ;--- 


' आज, वन-वन में मधु का हास ; 
. अमर ममेर - निःश्वास | 
कहाँ से आकर कनक - अकाश 
भर गया जग का खास ? 
.. गन में पुलक; पलक में ग्राण॒ ; 
.. आस में शत्त - शत मान | 


8 आज रे आकुल यह संसार; 

. आज, पागल मननआण | शालि - शाद्वल्न सुकुमार / 
.. आज रे प्रायल तनु-मन-आण ; ...... उमबड़ता तरु - तर से मधु - भार ; 
.. हृदय उनन्‍्मन अनजान! .. मल्लिका के उदयार। 


आरसी 


रुद्ध क्यों रूपसि, तव ग्ह-द्वार ? 
किंकिणोी की नीरव कंंकार | 
. राज - पथ सें उड़ती मधु - गन्ध ; 
पीत - पृष्प्त रस - रेणु | 
मद्र-मलयज , मृगनासि अबन्ध ; 
वासना - वीणा - वेखु | 
बजा लो , लोक-लोक में सन्द्र 
प्रथम मधु का यौवन-जय-तूर्य | 
आज , माँगू यदि लीला - दान , 
विनत मत करो वदन-विघु-साज 
आज , छलके यदि निधुवन-मान ; 
ने आये उम्र्ठ हयों से लाज / 
तुम्हें हो आज न भय - संकोच; 
लचक, बकिम कटि, अर, में लोच / 


के 


जहाँ हिलते सरि - वर्ती वेत्र 
मौलश्री - वन के पास / 
हृदय से हृदय , नेत्र से नेत्र ; 
मिला श्वासों से कम्पित श्वास |. 
जुष्ा लेने दो प्यासे ग्राण ; 
ग्रिये , वर्षों से प्यास माण | 
क्‍ (६9 
आज , मोहन - श्रृज्ञार 
आज रे कर मोहन - खुब्लार ; 
क्‍ मुकुल-खू घट - पट खोल / 
. उड़ा दिश्टदिशि में मधु - आवार , 
रसालों का हिन्दोल | 
नाचता पत्र - पत्र पर लोल 
व्यस्त, व्याकुल-पद्‌,चपल वसनन्‍्त ; 


आज, श्यामा का कोमल करुँठ ; 
शुकों का ग्रमालाप | 
प्यार भी होगा क्या अभिशाप ? 
चन्द्रिका रवि का ताप ? 
श्रिये, खिंच आया स्मिति-सुरचाप 
आज अपरों पर अस्फुट आप ; 
यही तो मानव का संसार ; 
मत्य॑ का कारायार | 
प्रलय - तृष्णा का उदधि अपार ; 
विरह में स्मृति आधार | 
किसीपे कर लो त्ञणु-मर प्यार, 
मृत्यु पर फिर किसका अधिकार? 
जगत के अमित - अमित आधात 
आज , आओ तुम भूल ; 
मिलन का यह मधु-मत्त-ग्रभात ; 
वृथा चिन्ता के शुल | 
जिये, जय में केवल आनन्द ; 
आज, सुषमा के सौ-सौ छुन्द | 
यहाँ उड़ते सुख के मकरन्द | 
(७9 
आज , छाया मधुसास;-- 
आज रे छाया नंव मधघुमास्त ; 
चतुर्दिक हएे - हुलास | 
अ्वाहित मधु - उत्सव का उत्स , 
ग्रेम - परियमल - सा हास ै/ 
मुक्त वातायन - पथ से मुग्ध 
उमडतो मृदु मृग-मद की वास | 
स्निग्व दूँवादल, हरित गियज्ञ, ; 
विहँसते बहु वन - फूल / 
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हे मैगी - भूग - दल रोमन्थन - लीन 
हे प्रकृति के रत्र - हुकूल / 
हक आज, वन-वन में बहुल-विनोद , 
ही रमस-रति-सुख, आमोद-प्रमोद / 
श् . सजनि, संकृत नत्त - नस के तार ; 
क्‍ मत्त यौवन का भार ।| 
। मब्जरी - मधु का उम्मि-विहार ; 
जज . समीरन का संचार | 
अणुय के फूलों से लो, लाल 
लद॒ गश उर-उरहुल की डाल | 
केतु यह ऋतु - पति का रंगीन ; 
9 ज्षितिज का हीरक छत्र / 
क्‍ नवल मन; नव तन, हृदय नवीन ; 
ऐ द्रमों में नूतन पत्र | द 
हम .... नवल कुपुमायुध, नवल वसनन्‍्त ; 
हे आज, उर-उर में काम अनन्त / 








रे आज, नव मधु के ग्रण ; -- 

शत आज रे उद्बोलित नव -आशण ; 

५ 2 अकंठित उर के गान | 

रा छोड सखि, यह वियोग-व्यवधान ; 

। जा . हाय, मन्मथ के बाण 

|...“ + भन्‍न कर यये घुरों के ध्यान ; 

5 क्‍ ...योगियों का भी थुग का ज्ञान | 

0 आज, छाया मधुमास पुनीत , 
|! स्वर्ग का सुख - संगीत | 

ही .|$9/ नवलः ऋतु - नायक के संदेश 


फ 


"| | पक / 


के .  काटदेते नक्‍-बन्‍्धन-क्लेश |. 


आरसी 


प्रबल भुज-पाशों का आशलेष , 
आज, ले लो सखि, एक विशेष | 


बाहु - लतिका थीवा में डाल , 
उठा कल चिबुक कपोल ; 
स्वयं - ही बन कोमल वरमाल , 
चला चितवन-शर॒ लोल | 
वेध डाला शतदल - से प्राण ; 
तन्वि, मेरे विहक्ल - से आण 
खुले, ढीले बालों का जाल ; 
के - से कलश - उरोज | 
रंगीले, गीले, गोरे यात्र ; 
कंटकित स्वयं मनोज | 
तुम्हारा बन जाये आधार 
पृथुल॒ उरु मेरा हो सुकुमार | 
आज , शआये ऋतुपति के दृत ; 
विवश,अन्तःपुर में मधु-पृत/ 
इधर देखो सखि , मेरी ओर ; 
ग्रण॒य-मधुबन में आत्म-विभोर| 
कामना ”मृत से कर दूँ रिक्त 
त्रिवलि-रोमावलि सिक्‍त | 


इज््याक- 


हासमयि, लोलामयि, पिंक - वाणि 
गौर - तनु , कंचन-कांति | 
तुम्हारे कुबलय - कोमल - पाणि ; 
विधुर उर की चिर-शान्ति | 
आज,मुख पर सखि,रख दो दरध 
मदिर निज यौवन-सुरा प्रगल्भ| 


उठा दे अणु - अर में द रोमांच 
तुम्हारा अंगुलि - इंगित आन, 














आरसी 


मुक्त कर दो शशि को अकलंक 
आज , क्या अवगुश्ठन का काज | 


चले, छ विरल-वसन तब देह 
रक्‍त में विद्त - वेग | 


आज, उर-उर में रति की आय 
केलि का कौतृहल , अनुराय | 
विध-वन में मृदु - पुल्षक - प्रसार ; 
गन्ध - मधु - सच्छीतुर संसार / 
चुम्बनों से भर दो अमिसार ; 
आज ये विम्बाधर सुकुमार / 
फिराओ आज न कान्त कपोल्न ; 
फुल्ल - पाटल - सा चंचल हास ! 
छुडडाओे मत इन्दीवर - कपत्त; 
कलित-कुन्तल-आकुल भुज - पाश / 
मुर्ध तनु, कम्ित, इन्द्रियबन्ध ; 
तुम्हारे यौवन - मद की गन्ध ! 
फुल्ल बाँहों का मुस्ध मृणाल ; 
द बाल - मुकुलों की माल | 
खिली रोओं की पुल्ञकित डाल ; 
वदन जावक - से लाल | 
तुनहली किरणों का हग-पात ; 
आज, उज्ल मधु-पात / 


विप्रयोग 


मैं पड़ी - पड़ी शब्या पर रोया करती हूँ निशि - भर ! 
क्या जानो तुम , में केसे मरती हूँ निर्मम , तुम पर ! 
अविराम बहा करती है नयनों से जल की धारा 

तो भी प्रिय, नहीं पिघलता क्‍यों प्रस्तर-द्वदय तुम्दारा ! 


मैं बेठ अकेली बाला जीवन - जलनिधि के तठ पर 
रो - रोकर याद तुम्हारी करती हूँ निढुर , निरन्तर ! 
यदि यही तुम्हें था करना आखिर, यों मुझे सताकर 
ती भागे फिर क्‍यों प्रियतम ! इतना तुम प्यार जताकर! 
कहते थे--प्यारी, तुम हो मेरे जीवन की रानी ; 
सुख हो, सर्वस्व तुम्हीं हो; निधि हो, विभूति, कब्याणी ! 
निशिवासर तुमको अपने उर से मैं लगा रखेगा $ 
आँखों से कभी तुम्हें इन में दूर न होने दूँगा !! 


तब थीं वे केसी बातें; अब केसे आँखें फेरी ! 
यह सोच ओर बढ़ जाती प्रिय, विपुल्ञ व्यथाएं मेरी ! 
ना जान, क्‍यों तुमने इस दासी को भुला दिया है ! 
कुछ समभ भी क्‍या किस दिन मैंने अपराध किया है ! 
तुम तो दिन बिता रहे हो निर्मोह , वहाँ पर सुख से ; 
पर, यहाँ मरी जाती हूँ मैं अहह , विरह के दुख से ! 
सच कहती हूँ , मन मेरा तुममें ही अ्रठक रहा है ; 
ज्यों कोई दिल में रह - रह काँटों - सा खटक रहा है ! 
कह, कौन बता है सकता इस ज्वालामयी जलन में--- 
कितनी दाहकता दारुण बसती चिर-विरह - मरण में ! 
उलमभे हो ठुम न किंसीकी कल अ्रलकों की उलभकन में, 
देखी न कभी अपनी छुवि यदि किसी चकित-चितवन में! 
तो जान सकोगे क्‍यों में खद्योत - दीप को लेकर 


हू ढ़ा करती हूँ व्याकुल सर्वत्र तुम्हें रजनी - भर ! 
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 जननसेवा ही मेरा कृत हो । 
मा, तेरे पावन चरणों में 
मेरा जीवन सदा निरत हो | 
धारण कर तटिनी का वेश 
महा - शान्ति का ले सन्देश , 
मुखरित कर हूँ धारा देश 
जन्मभूमि के धूलि - करों में 
| मेरा यह मस्तक अवनत हो' | 
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नटराज 


शुक्ला-नवेन्दु - लेखा के कल रथ पर चढ़ दीवानी. 


है उतर रही मन्थर-गति अम्बर से रजनी-रानी ! 
शीतल समीर के भोंकों में किसलय - दल का कम्पन 
निर्जे अरण्य - वीथी में करता आलस्य - विकौरण ! 
मधु - मदिर तिमिर-श्वासों की शब्या पर श्रान्त पथी सा 
निस्पन्द थका सोया है शिशु-स्वप्त जगत - विठ्पी-सा ! 
पथ-भ्रमित चकित दूरागत वन - विहंग इन्द का कन्‍्दन 
धूमिल चक्राध - क्षितिज में बढ़ता ही जाता क्षण-क्षण ! 
पर खोज्न जलद के मभिलमिल नीलाभ उदधि के तीरे 
उड़ रही सशंकित मन से छाया - छुबि धीरे - धीरे ! 
शशि - श्वेत करों में लेकर नीहार - हार वरमाला 
हुंग. बन्द किये बेठी है सुकुमार हिमानी - बाला ! 
मृदु अन्तराल से पेलब पढलव के उफ्रक - उफ्रककर 
है काँक रही उन्मदना - सी प्रकृति-परी गिरिवर पर ! 
निर्मर झड़ बहा रहे हैं सौन्दर्य - सुधा की धारा; 
प्रिय - पाण्ड - चूर्ण - वर्षा में हंस रहा धरातल सारा ! 
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सहसा यह केसी ज्वाला प्राची में पड़ी दिखाई ! 
तम - तोम - महातोयधि में किसने यह आग लगाई ! 
भुलसा जाता है जिसकी ज्वाला में जग पत्रों - सा ! 
हो गया क्षीण चन्द्रानन ऊषा के नक्षत्रों -सा! 
विकराल ज्वाल जलती है आग्नेय हगों पर शंक्रित ; 
.. उद्प्रीव भाल पर जिसके सुस्पष्ट प्रलय है अंकित ! 
: दुस्तर दिगन्त - सीमा पर चंचल - पद-चिह्नित लेखा 
है खींच रही लपटों में मानो धूमाब्जन-रेखा ; 
आताम्र ज्योति की किरणें लोहित ललाट पर फेलीं ; 
हैं सिखा रही अम्बर को रक्तिम-विनाश की शेली ! 
हैं लेलिहन लक्षावधि उद्यीस देह से लिपदे ; 


.... पावक-पर्वत में जैसे काले बादल हों चिपे ! 
.... सुन वासुकि की फणियों का अन्तक स्वर घघर खरतर 


.._ दै कौप रही भय से यह जगती-कपोतिनी थर - थर | 





विध्वंस-राग प्राणों में आतकझ्क मचा है जाता ; 
पाताल हिला देता है शुरू चरण - चाप मदमाता ! 
उद्बिक्त भाव - भज्जी से वंकिम कटाक्ष - निक्षेपण 
कण-कण में भर देता है लघु-दोपशिखा को सिहरन ! 
कुसुमित कदम्ब-कानन में मच गया भीम- आन्दोलन ; 
श्रलि भाग चले तज शिथिलीकृत कलियों का परिरम्भण ! 
चीत्कार उठी कर कोयल यूथी - कुंजों में विहल ; 
चू पड़े केतकी - तर से जल छल - छल्न करके श्रविरल ! 
कम्पित मेखला-वबदन पर खिंच गईं मृत्यु की छाया ; 
खिल उठी शरत-सरसिज-सी द्र त महानाश की काया ! 
अचिरागत प्रलय-निशा में गा-गा कर विप्लव - लोरी 
आई त्रेलोक्य सुलाने रे माया - नयी किशोरी ! 
विस्तब्ध अ्रव्धि - मन्दिर में जागी बडवाग्नि कराली ; 
दुन्दुमि - निनाद-स्पर निन्दित दी काली ने करताली ! 
द्रत खेल गई द्रोही के मुख पर मुस्कान निराली ; 
दोड़ी क्षुधरर्त चश्डी ले मरघट में खप्पड़ खाली ! 
विस्फोयक-त्रोग्क, ध्यनियाँ छाई सर, गिरि - गहनर में ; 
चमका त्रिशल बस,ज्यों ही त्रिपुरान्तक के कर -बर में ! 
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नाचो, हे नव्वर | नाचो अ्रविराम गगन - जल-पल में ; 
सत्र विचित्रित कर दो निज प्रलय - लालिमा पल में ! 
जिसकी मृदु-छुत्रि पर उमगे तरुणों की अरुण जवानी ! 
भुक जाये वलि होने को सौ - सो मस्तक अभिमानी ! 
दो बजा पुनः वह अपना डमरू, ओ डमरूवाला ! 
फिर एक बार दिखला दो वह रुद्र-रूप मतवाला! 
लख जिसकी गति-विधियों को चिनगार उठे हिम से भी ! 
युग - युग समाधि में सोये हुकार करें मुर्दे भी ! 
खोलो त्रिनयन को श्रपने फिर एक बार लोलेक्षण ; 
जिसकी संहार - जलन में जल जाये पापी-जीवन ! 
घूमो, चण्डीश्वर, घूमो निर्भय निर्धूभ चिता में; 
भर दो निज मादकता कुछ इस कवि की भी कविता में ! 


जिसकी तानों पर तीखी तुम भी फूलों, इठलाओ ! 


भूमो ' नय्राज , नशे में; ठुम रह - रहकर बल खाश्रो ! 


जिससे अकारएड-ताएडव की सुधि भूलो ठुम हें शंकर; _ 
मै करूँ आज पागल - सा वह अट्दहदस प्रलयंकर | 


900 < 
हा 








बहिन के लिये 


बहिन, कहूँ क्‍या आज अभागे हृदय की 
कथा करुणतम ? कहा न जाता तनिक भी | 
भय है, कहीं न रो दो सुनकर | ग्रियतमे , 
इसीलिये हूँ मौन; समझ लो तुम स्वयं | 
यदि भावुकता का किंवित भी लेश - सा 
होगा तुममें, तो खुद ही परिकल्पना 
किसी तरह तुम कर लो मेरे दुःख की 
भीषण, जिससे कुलस रहा मैं नित्य-प्रति । 
कुशल ? कुशल तो विधवा के सिन्दूँर-सा 
किसी दूर आन्तर में जाकर छिप गया | 
क्र काल के कशाषात से , कुद्गतर 
जीवन - नौका भवसायर में कर रही 
डगमग - डगमग | ग्रबल सँवर के चक्र में 
नाव रही , इस पापी जीवन-यान को 
संचालित कर पाता हाय न | पन्‍थ का 
कहीं पता है नहीं ; दिशा का ज्ञान भी 
अल्प , च॒तुर्दिक छाया दैत्याकार--सा 
अन्धकार , रे महाघोर अमजाल यह | 
आज रक्षिका - बन्धचन की तिथि , और, में 
दूर बहिन , तुमसे सुदूर हैँ बहुत ही 
विकल ग्रवासी | घोर उदासी छा रही 
मेरे हृदय - निल्य में | किससे जा कहूँ , 
दर्द बताओ दिल का ? बोलो ना तुम्हीं | 
ग्रयसि , आज तुम्हारा सैया शोक के 
सागर में उतराता , तिरता , डूबता | 


क्षमा करोगी, आन सकूँगा गेह मैं 
किसी तरह भी इस दिन |. 
५. बाँबोगी अरी, 
2्ट 


१६१ 


कैसे कर में स्नेह - बूत्रिका ,याँठ दे । 
प्गली , क्या न ॒पता है तुमको ! हाथ रे 
अपने मैया की करतूतों का / छुनो ; 
जिस उर पर अधिकार तुम्हारा है अटल , 
छीन रहा उसको अब कोई दूसरा / 
दे न सकूगा, निश्चय जानो ; किन्तु, मैं 
वंचक्ता का पाप न लूगा | जानती 
हो वह मेरी माया - रानी कौन है? 
अरी तुम्हारी वही काव्य की. ग्रेमिका , 
कविता-बाला;, ओ हो | तुम तो हँस पह़ीं / 
कहो, ठीक तो है न तुम्हारी राय में ? 
भोल्री, सम्मति दो , तो होते ; अन्यथा 
जैसी मिये , तुम्हारी इच्छा | 

द फिर , वही 
आकन्दन | क्या ज्ञमा करोयी तुम न ? इस 
सावन की अपधियाली काली सात में 
बैठा अपने. शून्य सीट पर॒ देखता 
कम्पित हाथ तुम्हारा , आह मन्द - यति 
तुम सेरे सन्निकट ; वही उत्फुल्ल सुख | 
पर, यह क्या ? तुम लगीं पिरोने हाय क्यों 
अश्र्‌ - करण का हार ! पत्रक में भींग-से 
गये सलोने अंकल , चंचल मोतियों-- 
की वर्षो से / बरस रहा उद्यान में 
नीचे रिसमकिस-रिमम्िंस बादल-दल सघन 
अविरल ; आता मन्द समीरण लद॒ सरस 
फुद्िियों से ; छू देता अरुण कपोल को | 


. सिहर-सिहर मैं उठता . तत्तण ही मुझे 


याद तुम्हारी लोनी - लोनी आ किये 
देती विहवल / क्‍या ही अच्छा, यदि न मैं 





देजाता है जैसे 


त्रिये, तुम्हारा अयरज होता भाग्य - हत | 
क्यों जलती तब तुम यों मेरे पाप की 
ज्वाला में , चकिर-पावन अतिमा ग्रेम को ! 


: स्तब्ध निशा में जब यह विस्तृत मेदिनी 
सो जाती है विहय - बाल - सी नीड में 


निद्रा के, गृदु स्व्॑न विचरते विश्व की 
पत्नकों पर अविराम; न तो भी, क्या कहूँ , 
मुझे न मिलती शान्ति $ मोहिनी - मंत्र-ता 
कोई कान में 
मेरे; तत्तुण तनन्‍्द्रा से मैं चौंक कर 
उठता हूँ, पर पा न किसीकों पास में 
रह जाता बस, निरख शुन्य आकाश को 
निर्नियेष / 


उनन्‍्मच कहोगी तुम मुझे | 


स्वीकृत ; हाँ, उन्मत्त सही में | किन्तु, क्या 


तुम्हीं कहो, मैं करूँ ? तुपाराधात से 
कुसमय में ही मेरी आशा की कली 


वृन्तहीन हो गई | हाय, में लुट गया | 
किस प्रकार सुन ग्रिये, सकोगी अहह | यह 


अपः पतित हाँ, अपने ही लघु भार से 
बन्धु तुम्हारा उदधि - मरन है हो रहा 


भंग्न-तरी-सा; क्षमा करो, मैं विवश हूँ ; 


कायरता ही सही, न मेरा दोष है! 


सच कहता हूँ, मेरा जी है उचट गया 


जंग ते; इच्छा होती है यही 


.. कहीं किसी एकान्त स्थान में बैठ कर 
._ बहा आँसुओं से दूँ उर के दाह को | 


लेकिन, क्‍या निर्जन में जाने से कहीं 


.._ मिट पाती है जलन हृदय की ? सच कहो 


आरसी का 


मेरी प्यारी, में पायल -सा हूँ बना | 
लिख न सकूँगा और अभी मैं; क्षमा करो । 
हाथ जोड़ता हैँ में फिर भी; स्नेहमयि 
पा करो | बस, सदा तुम्हारा-भरव-उरः | 


विदा-काल 


ममता-जल-सिंचित, अभिनन्दित,स्नेह-लता का हन्त मरोड़, 
कहाँ चले हो तनिक बता दो, तुम मुझसे चिर नाता तोड़ ! 
एक कसक-सी स्मृति मानस में, अन्तर में पीड़ा का सार ; 
इतना ही उपहार-भार दे चले आज किस ओर उदार ! 
किसे ज्ञात था भला तुम्हारा यह निर्मेमतामय व्यवहार ! 
तुम जाओगे चले यहाँ से अपना सारा प्यार बिसार ! 
कभी याद आवेगा तुमको वह अतीत का पथ शअ्रज्ञात 

जबकि,तुम्हारे साथ यहाँ पर विहूस उठा था प्रथम प्रभात ! 
केसे भूला जा सकता है प्रिय, तुमसे यह्द क्षुद्र निवास! 


जिसके प्रति कण में प्रतिविम्बित बन्धु, तुम्हारा मंजुल हास ! 


यदपि, जानता हूँ मंगलमय आज तुम्हारा है प्रस्थान 
किन्तु,न जानें -क्यों फिर भी हो रही हृदय में व्यथा भ्रजान! 


: कैसे कहूँ तुम्हें रहने को, कह न सकू गा--हाँ, जाओ ; 


दग्ध - द्वदय को शान्त करू में, कैसे तुम्हीं न बतलाओो ! 


ज्ञान - मार्ग के पथिक, आज में कैसे तुम्हें सकू गा रोक ! 


उर पर पवि रख सहन करू गा किसी प्रकार वेदना-शोक ! 
इस दरिद्र की पर्ण - कुठी से होगी विदा तुम्हारी आज ! 
रख लेना सहृदय, कुछ मेरे श्राँसू की बूदों की लाज ! 
तुम नूतन - जीवन में करने जाते हो सानन्द प्रवेश ; 
जाओ, सखे ! मुझे भी होता विपुल हपए॑ - आ्राह्मद विशेष ! 


किन्तु, जहाँ भी रहो--रहें प्रिय,अस्थिर श्रपने भाषा-भाव। 


पितृ-देश के लिये दृदय में भरी रहे. मिटने की चाव ! 


सेवा का उन्मुक्त मार्ग है, जग को गौरव - दान करो; 


आवश्यकता पढ़े तुम्हारी, भारत का कल्याण करो ! 


प्रियवर, मुझसे हुए अनेकों होंगे अनजाने अपराध; 








यत्न भूल जाने का करना उन्हें, यही है मेरी साध! 


यदि बन पड़े कभी, तो मेरी भी सप्रेम कर लेना याद ; 
देख तुम्हें नित सुखी - समुस्नत घुलता रहे वियोग-बिषाद ! 
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 आरसी - 
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सोती - ही मुककी हाथ छोड़ , 

जीवन - तह - डाली को मरोड , 

अन्तर की सोई पीर जया 

परिचय देकर अपना कठोर , 
सखि, भाग गया वह चतुर चोर ; 
सोती - ही मुझको हाय छोड़ | 

में यौवन- रस से शराबोर , 

ग्रास्ों में मादक - सी हिलोर । 

बन्धन - विमुक्त था मन - तुरज्ज ; 

टूटी थी उसकी बायडोर | 
बेसुध था तने का पोर - पोर , 
में यौवन - रस्त से शराबोर | 

छाती से छाती मिली न थी; 

अरमान - कली भी खिली न थी | 

सुरभित - श्वासों की वातों से 


अपराधर-लतिका हिली न थी | 


गालों की लाली छिली नथी; 
छाती से छाती मिली नथी | 
इतने में देखा, वही चोर; 
मेरी वीणा के तार ॒तोड , 


 उन्मत्त बना, सर्वस्व लूट , 
तज मुझको सपनों में विभोर ; 


सखि, चला गया द्रत किसी ओर ; 
इतने में देखा, वही चोर | 
छाया था निर्मम अन्धकार ३. 


. पथ का न कहीं था आर - पार | 





नौरव रजनी में साँय - साँय 

करता था सम्युख. भरु अपार / 
में खोज उसे सखि, यई हार।. 
छाया था निर्मम अन्धकार / 

समझो तब उसको कुटिल चाल ; 

में तो मन ही में थी निहाल / 

क्या जानूँ, फूलों में छिपकर 

बेठा है कैसा विषम व्याल ? 
पर, चला गया जब चुरा माल ; 
समझी तब उसकी कुटिल-चाल / 


२२५ 
उन्‍्माद - सतरोंखा घूम - घूम , 
मरबट का मुख चूम - चूम; 
में आज जला दूँ दरध देश; 
तड़पें जिसपर हिमकर-दिनेश | 
मादकता से करूम--भ्रूम , 
क्‍ . उनन्‍्माद--परोखा घूम-घूम | 
पुलकित हों उर के तार - तार ; 
कॉपे वर्ुधा-हिय बार - बार ; 
यमदूँतों - सा आँखें निकाल , 
दूँ ५ क चिता को ध्वंस-ज्वाल | 
में खाऊँ मुर्दे फाड़ - फाष्ड, 
पुलकित हों उर के तार-तार | 
मानव-मुर्डों से खेल - खेल , 
कलम ही शान्ति-मुख गेल-मेल ; द 
सर्वत्र बिछ्का दूँ यूत्रु - जाल ; 
में भोम भयंकर कुटिल-काल | 
सारी वाधाए' मेल - मेल , 
मानव-मुरडों से खेल-खेल / 
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२२६ 
उद्गीरित अशेष कंठों से 
विजय-विजय का स्वर निर्देय हो / 


तेरी स्वर्ण - देहली पर मा , 

आज विषोषित महाग्रलय हो; 
जिसके सरत्त स्नेहयय-पालित 
मेरा यह तन-मन-धन-जीवन ; 
आज, उत्तीके करणुं पर नत 
हो जाये मतवाला यौवन / 

आत्नि - पात्र में कुसुम - कुमारों 

का स्वाहा हिम-तनु-अत्यय हो | 

उद्गीरित अशेष - करठों से 

महाप्रलय का स्वर निर्दय हो | 
रुकती जहाँ न ज्वाल दमन को; 
पत्न भर ध्वनियाँ रुदन-मरण को 
आज, वहीं पर वलि दे आये 
जननी धुत, त्री जीवनघन की | 

'उर्द्ध - ध्वंस के आमनन्‍्त्रण में 

मोह और ममता का क्षय हो | 

उद्गीरित अशेष करठों से 

महाग्रलय का स्वर निर्देय हो | 
सर्वनाश के गरल - श्वास से 
कुशिठत जग का यंत्र-तंत्र हो | 
पेंतिस कोटि मत्त आणों का 


एक गीत हो , एक मन्त्र हो | 
. आज, शक्ति के रण-मरडप में 


 शान्ति-कांति का शुभ परिणय हो; क्‍ 
: उररोरित अरोप करों प 
 महाअलप का खर निर्देय हो | 


कुके न रँका के कोंकों में, 
भर दो वह अदम्य साहस-बल | 
कुचल्ल चले अंगारों को , हँस 
कण्ठ लगाये कुटिल हलाहल | 
वर दे वर - दायिनि , सुत तेरे 
जीवनमय, बलमय, निर्भय हों | 
उद्गीरित अशेष करों से 
विजय-विजय का स्वर निर्देय हो | 


२२५७ 
जाय तू ओ राष्ट्र - वाणो | 
कंठ में ज्वालामुखी हो 
और अन्तर में हिमानी / 
ये लू को होलियाँ जो , 
चल रही हैं गोलियाँ जो ; 
बिजलियों को चीर आगे 
बढ रही हैं टोलियाँ जो; 
देख, लोहे के शिक्॑जों में 
कसी आकुल. जवानी | 
आग में भी तू खड़ा रह; 
और फूलों से भरा रह | 
आँधियों में मुसकुराता 
तू हिमालय - सा अ्डा रह | 
तू. पराजित जाति 
अपमान की जलती निशानी | 
मृठ्ु ते तुकको न भय हो; 
वज्र - सा तेरा हृदय हो | 
पद जहाँ पड़ जाय, तेरी 
ही वहाँ निश्वय विजय हो | 
शोषितों की , पीड़ितों की , 
तू सुना थरुग को कहानी | 











आग तू ऐसी लगा दे, 

और भय को तू भगा दे | 

सो रहे निश्चिन्त जो, 

ललकार कर उनको जया दे | 
क्या न तरुणों के लह्ट की 
हो गईं उठंढी रानी ? 

दमन - दुर्दिन सेच बर तू; 

देश का दुर्भाग्य हर तू | 

हो रही है हार मानव की 

जहाँ, हुंकार कर तू । 
शक्ति अपनी आज तुमको 
भी यहीं है आजमानी / 


श्श्ट 


मत रोक आज मुझको उदार | 
में मत्त बना हँपी अपार / 
चढ़ आह आँखें लाल - लाल, 
पुलकित रे उर की डाल-डाल | 
मद ढाल-ढाल कर दिये रिक्त 
रे नद-नद, सर-सर, ताल-वाल| 
बदली करवट भर हुहुंकार ; 
मत रोक आज मुझको उदार / 
ज्योतित कर फैला दिग्दिगन्त , 
पुच्छुल-सा पुच्छावलि ज्वलन्त ; 
पतिता पृथ्वी से शनेः शनेः 
उठ रहा महा-नभ में अनन्त | 
हरने जयती का भ्रीम - भार ; 
मत रोक आज मुझको उदार | 
 गायेगा भैरव विजय - गौत ; 
मेरे यौरव का दर्ष - स्फोत ; 
एकाकी लाऊँया क्षण में 
.. तज्षिति को ससायरा आज जीत |. 


आरसी 
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मैं मुक्त करूँगा स्वर्ग - द्वार 
मत रोक आज मुझको उदार | 
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मुझे चाहिये दुमंद यौवन / 


तुन्दता हो या न, किन्तु 
उच्छुड्ुल हो जीवन की पारा / 
अगम-अगाध सलिल हो निमंत्र, 
अन्त-हीन हो कूल - किनारा | 
कल-कल-छुल-छल करती लहर , 
अमित उमयगों का नित - नरत॑न; 
जो मेर। अस्तित्त डुबो दे, 
मुझे चाहिये ऐसा यौवन / 


मुझे चाहिये दुर्दूम यौवन / 


पैदल कंटक - वन में दौष्े , 
निर्मम शिला-खण्ड को तोड़े / 
चीर चले सायर-सर - निभेर , 
वाधा से न कभी मुख मोष्छे / 
गयिने न योजन - कोस ,, बने 


स्वातंत््य-यज्ञ-पावक का इंधन ; 


जो मेरी कायरता हर ले, 
मुझे चाहिये ऐसा यौवन / 


मुस्े चाहिये केवल योवन / 


सुखमय करे सृष्टि को , ज्ञण में 
करे नियम का सीमोल्लंघन; 
कण-कर हो स्वच्छन्द,इसी जय 


में नन्‍दन का हो अमिनन्दन / 


पाँवों की बेड़ी को काटे , 
मुक्त करे जीवन का बन्धन , 
जो मुकको जल्‍लास-ज्योति दे , 
मुझे चाहिये ऐसा यौवन | - 

















२३० 


वृथा जन्म , उसका जाँवन | 


मिटा सका जो मनुज न भू से 
स्वेच्हाचार, दमने का शासन | 
समय पूमता जो पापी नर 
चोर - डाकुओं का पिहासन | 
गिरे गाज उसके मस्तक पर 
जिसका इतना अधःम्पतने हो | 
गौरव के रजंकर में अपित 
जरा-जीर्ण जग को कण-कण हो/ 


वथा पैरा-अवतरण , मंरख / 


सह ने सका जो समरूत्षेत्र में 
कुपुम-शरीरों पर खेरतर शर 

अरे, मृलु वह कया ? आईं जो 
पप॑ + पंके - पंयक - अंक पर | 
शूर सदा मरते शर - शब्या 


पर भ्रपना अन्तिम पड़ियों में 


वहाँ. एक. बताब बरतता 
फुल मष़ियों में--हथकट्डियों में | 


जग यह जन्म-मरण-रण भीषर / 


यहाँ वही नर ब्दा जीतता , 
जिसकी पीर भुजाओ्ं में बल 

हर्बल भार जगत के; रोते 
कायर मन-ही-मन मास प्रतिपल) 
छातो में हो साहस , एर में 
पौरुष-सम्बल का अभिसंचय 

विजय - द्रौपदी करण करेयी 
किमी धनण्जय को हो निर्भय | 


आरसी 
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मुझे बना दे मा, निर्भय | 


बलमय 


भर दे मेरे रोस - रोम में 
विद्युत , उच्छुछ्लल साहस 

फड़क उठे नव रस - अवाह से 
जड़ जीवन, तन-मन, सस-नस | 
जिससे तोड़ सकूँ कारा के 
लौह-द्वार का हिम - मत्यय 

गजे शत-शत आरों से, जय | 
भारतेश्वरी की जय--जय॑ | 


बना हृदय घपुकुमारं , सदय | 


जिससे पिसे न निबंल मेरे 
मत्त - प्रहारों से उद्धत 
सुन पीड़ितों की करुणामय 
कातर॒ ध्वनियाँ अप्रतिहत | 
करेन अप्तहायों के एर में 
मेरा अबल भुजाबल घाव 
भर.दे मा, मेरे अन्तर में 
तू सेवक के सुन्दर भाव | 
» पीमय , तेजोमय / 

ग्रणुय - सूत्र में गूंथ हृदय के 
सारे पावन तारों को; 
मोहनमाला - सी पहना दे 
तू अपने ही प्यारों को । 
एक बार भी मस्तक तेरे 
चरणों में यदि भुक जाये 
तो यह तेरा सुत जीवन का 


सुभगय अमृतफल मा , पाये / 

















अज्ञात-योवना 


सजनि, कोन वह वंशीवट की शीतल छाया में सुकुमार 
नाच रहा है मनमोहन - सा विश्व-विमोहन कर श्ज्ञार ! 
खींच रहा है बार-बार वह क्‍यों मेरे अंचल का छोर ! 
संकेतों से बुला रहा है क्‍यों मुझको वह अपनी ओर ! 
हाय, अभी तो मली-भाँति में निरव न पायी थी संसार ; 
फिर क्‍यों भर दी उसने मेरी इन आँखों में लाज अपार 
छीन सहज पद-चंचलता सखि, मसल मेंहदी से कर लाल , 
मेरे गोरेगोरे गालों पर किसने मल दिया गुलाल ! 
शेशव की निर्मल साड़ी पर हाय, चढ़ा योवन का रक्ष , 
अज्ञ-अज्ञ से छुलक रही है क्‍यों अनज्ञ की तरल तरक्ष ! 
अलकों की अनुदार कुटिलता का पलकों में हुआ प्रसार ; 
केसे कहाँ छिपाऊँ अपने विकच - कुचों का अरुण उभार ! 
पता नहीं, किस आशंका से उठते आलि, न मेरे पैर ; 
किस पाषाण-हृदय ने मुझमें हाय, निवाहा कब का बेर! 
मन्द-मन्द हँस रहा कोन वह छूकर मेरे गोल कपोल ! 
_ किसने चुरा लिये वे मेरे बचपन के मधु-मिश्रित बोल ! 
तान युगल श्र चापों पर सखि,कुटिल-कटाक्षों के खर बाण 
बैठा है छिप पलक-पल्चवों की ओठों में कौन सुजान ! 
कभी-कभी नीरब-निशीथ में चुपके-से आकर अनजान , 
कोई परिचित - सा दे जाता सपने में क्‍यों दर्शन-दान ? 
नस-नस में भर दी शौराजी मदिरा का मतवालापन ; 
सरका दिया वदन पर धीरे से लजा का अवशुर्ठन ! 
सजनि, संभाले भी न सभलता योवन-रस-बोरा यह गात ; 
इन प्रगल्भ-सस्मित अधरों को केसे में समभाऊं,अ्रज्ञात ! 
अरे, गजब ढाती है यह तो पीनोन्नत नितम्बनिःशंक ; 
उसपर रह - रहकर बल खाती लचकौली-पतली-सी लंक | 
अरे, कोन कर गया द्ृदय में सरस सिहरनों का संचार ! 
तोड़ दिये किस निर्मोद्दी ने मेरी शिशु स्थूतियों के तौर १ 
नव-नव आशा के चित्रों से घुंघले चार विचित्रित कर 
लगा दिये मेरे मानस में किसने स्वप्न-परी के पर ! 
किसके सम्मुख अपने कोमल भावों का में करूँ प्रकाश ! 
बुझा सकेगा कौन कहो, मेरे अन्तर की आकुल प्यास ! 
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बना जब पायल तन, मन, प्राण ३-- 
सजनि, आया था ग्रमुदित ग्रात 
खिला कमलों के आवन ग्लान; 
मुझे भी हँस-हँसकर वह सिखा 
गया अपने सोने के गान | 
कर रही थी उपवन में बेठ 
हाय, मैं तो ग्रियतम का ध्यान ; 
जगाने आया जगमग पहन 
रुचिर किरणों का वह परिधान | क्‍ 
सरस भाषों के श्रोत अनन्त 
हृदय से फूट पड़े रुचिमान ; 
मन्द-कीमल-पद आ अनजान , 
दिया उसने जब दर्शन - दान | 
हो गये पायल तन, मन, ग्राण | 
२३४ 
कुछ चरण तनिक और रह जा / 
अम्बर-पथ से ग्रिये, सहज सत्वर, 
जीण-जगत-मरु उर में अह्य, उतर, 
अपने कल गीतों से मुख़रित कर, 

द घुर -परिता - सी बह जा; 
ग्रथम - वसन्त - प्रभात - पवन-सी आ, 
जीवन-मृदु-लतिका को मनन्‍्द हिला, 
सोये - से तारों को छेड जगा, 

. कानों, में कुछ कह जा।4 


१६७ 











२३५ 


युवकों , आज उठा लो अपनी सदियों की सोई तलवार; 


चलो, छोड़ पत्नी का अंचल, घुला बहन का मदुल ठुलार! 
रोम - रोम में व्याप्त तुम्हरे है जननी की करुण पुकार; 
लगा वीर , प्राणों की बाजी , उठो खड़े हो है सरदार ! 
होम युद्ध - कुश्डों में कर दो स्वार्थ ओर अरमानों का ; 
चलो,चलो प्रिय समर - क्षेत्र में मोह त्याग कर प्राणों का ! 
बहे तुम्हारे अंग - अंग में प्राणोन्‍न्मद विद्यत की धार 
पद-पद पर हो उच्छुछ्ुलता, चंचल गति अबन्ध - डुर्वारे; 
देख तुम्हारा उन्‍नत मध्तक काँपे थर - थर - थर संसार ! 
आज ड्बो दे जगत तुम्हारे अमित शौय का पारावार ! 
अरे , जला दो अ्रि - मएडल को अपने अग्न्युद्‌गारों से ; 
थर्य जाये विश्व तुम्हारी दुविनीत हुंकारों से ! 
बीर , तुम्हारे कोगननल से सारे जग में आग लगे 
देख ओजमय वदन तुम्हारा कायरता भी कॉपर भगे ! 
अरे , तुम्हरे अद्दह्वस से संखति निद्रा छोड़ जगे ; 
निकल पड़े सैनिक ये मेरे ब्रिजयी , योवन - प्रेम - पगे ! 
मा का उर गदगद हो जाये निरख तुम्हारा वेश कराल; 
चलो, सजा दें स्वतंत्रता का मन्दिर जीवन-दीप बाल ! 


२३६१ 
कहो तो, बतला हूँ घुन्दर ; 
तुम्हीं तो हो उर के भीतर | 
खोजतवा था तुमको संत्तार 
बाल कर जब विज्ञान-ग्रदीप 
 पोर-तम-संछ्ति के उस पार 
पत्नायन किया सवेग, सभीत | 
त्मी से याद न क्या, आश्रय 
.. बना यह अन्तर ही तममय 
कौन हो तुम उर के भीतर 
.._ कहो तो, बतला दूँ सुन्दर | 





सत्य-कवि 


क्यों गाते हो कोमल स्वर से तुम मुर्दों का गीत ! 
भूल गये क्या आज, अरे कवि, वह रण-राग पुनीत ! 
एक समय था, जब कि चन्द ने गाया था वह राग ; 
फेलायी थी नस - नम्त में जब देश - प्रेम की आग ! 
प्राणों में फूंका था उसने योवन का उन्माद ; 
सीखा जग ने जिससे होना मरकर भी आजाद ! 
एक समय था, जब भूषण की फड़क उठी थी बीन ; 
निकली थी जिससे प्राणान्तक वह मंकार नवीन ! 
काँप उठा था विश्व श्रवण कर जिसकी तीखी तान ; 
भाग गया बेरी - दल्ल जिसका सुन मतवाला गान ! 
वीर.शिवा सुन जिस वाणी को कर उठते हुंकार ; 
हिल जाते दिल्लीश्बर के शासन के सारे तार! 
ओर कभी थे वे भी दिन, जब वीर-बाँकुड़े ज्वान ; 
कूद अभय पड़ते समरांगण में ले तीक्ष्ण कृपाण ! 
हँसते - हंसते सुभट लुणा देते थे अपनी जान ; 
यों रखते वे योद्धा गण अपनी मुछों की शान ! 
अरे, याद है उन दिवसों की, जब वे चारण-भाट , 
कितने शूरों को उतार कर पार मृत्यु के घाट 
डंके की भीषण चोटों पर गाते अपने गान; 
क्षण ही भर में वहाँ मचा यों देते थे तूफान ! 
नसे फड़क उठती थीं जिनसे, तलवार विकराल ; 
फेलाती थी समर-भूमि में मृत्यु ध्यंस का जाल ! 
धौंसों की धुधकारों पर जब उनके स्वर गम्भीर ; 
नर - निनाद के साथ गरज उठते अ्रम्बर को चौर ; 
काँप-काँप उठता था कायर शंकाकुल संसार; 
उन बुडढों की वाणी में थी कितनी शक्ति श्रपार ! 
झन - कनकर उठती थी तत्क्षण खूनी खड़ग हजार ; 
कितना ओज, तेज था उनमें कितना जीवन-सार ! 
उन कवियों के दिग्विजयी स्वर में था जो वीरत्व 


. समझाया जिसने वौरों को जन्म - मरण का तत्व ! 


कौन कह सकेगा, किसमें है इतना बल - विस्तार ! 


5० ५ 


समभेगा न समझकर भी हा, यह कृतध्न संसार! 


लेती थी उन शब्दों में ही रण - चण्डी अवतार ; 


ओर, खेलता था उनमें ही निठुर काल साकार | 











आरसी 


सुन उनके ही मुख से अपने पूर्व - जनों के कत्य , 
रण -न्षेत्रों में वीर किया करते थे ताणइव - दृत्य ! 
जीवन के कण - कण में छा जाती थी एक उमज्ज ; 
जिसे देख फीका पड़ जाता था रिपु - मुख का रज्ज ! 
अपने गीतों से करते उस डोरी का निर्माण ; 
जिसपर , हँसकर , चढ़ योद्धागण होते थे वलिदान ! 
क्रोधित हो - होकर अरियों से लड़ते दो - दो हाथ ५ 
कोन समर में ठहर तनिक भी सकता उनके साथ ! 
कितनी कट्टु होती थी उनकी वीणा की भंकार ! 
सो -सो भालों की नोंकों में मिलना था दुश्वार ! 
किन्तु , आज तुम भूल गये हो क्‍यों वे मादक गान ! 
भूल गये हो ओर , अरे क्‍यों अपना गोरव - मान ! 
लुटा दिया अपने ही हाथों से क्‍यों अपना कोष ! 
क्या न तुम्हें होता है अपने अ्रपमानों पर रोष ! 
छोड़ दिया क्‍यों तुमने अ्रपना जन्म - सिद्ध अधिकार ! 
अरे , तुम्हारी कायरता पर है सोः- सो धिकार ! 
छिन्‍न - मिन्‍न हो गईं तुम्हारी मुक्ताओं को माल ! 
छीन लिया किसने वैभव का वह प्रासाद विशाल ! 
नहीं गूजते आज तुम्हारे वे साखे विकराल; 
नहीं धधकती धू - धू वेंसी कविता की अरब ज्वाल ! 
जरा याद कर , जब प्रताप ने मर्माहत हो , हाय 
क्षुधा * निपीड़ित देख बालिका को अपनी निरुपाय ; 
दिल्‍लीपति को सन्धि - पत्र भेजा था श्ररे , निदान ; 
(तुक! न होकर 'बादशाह?-सा लिखा गया कुछ आन ! 
अकबर ने तत्क्षण ही उसको बीकानेर - नरेश 
को जाकर दिखलाया , मन में था आनन्द विशेष ! 
पृथ्वीराज - दृपति को इस पर हुआ बड़ा ही क्लेश ; 
तुरत महाराणा को लिखकर भेजा यह सन्देश-- 
४ सूर्य भले ही करे सुशोभित पश्चिम - दिशि की रात; 
“बादशाह तव मुख से निकले किन्तु , असम्भव बात ! 
ञ्रो मेवाड़ी सिंह , ठ॒म्हारा देख सन्धि - प्रस्ताव , 
बतलाओ छाती कूटू यादूँ मूछों पर ताब !? 
यही एक कवि की वाणी थी , कवि का भीषण गान ; 
फूल उठे जिससे राणा के जीवन - मद पी प्राण ! 
कितना जीवित वाक्य ; श्ररे यह कितना गौरववान ; 
रक्‍खा था जिसने पतनोन्मुख मारवाड़ का सान ! 


. बडे 





उत्तर मिला कि जबतक मेरे तरकश में हैं बाण; 
ओ्रो मड़राती है मुगलों के सिर पर नग्न कृपाण ! 
तब तक तुम निर्भय हो अपनी मूँछों पर दो ताव ; 
यश न प्रताप सुनेगा अरि का ; खाय भले ही घाव ! 
ऐसे होते कभी तुम्हारे थुग के कवि ओओ, देख ! 
उनके यश को कौन सकेगा कहो जगत में लेख १ 
युद्ध - क्षेत्र में सुना - सुना कर अपने भीषण - गान 
निर्मम हो वे करते वीरों को उत्त्ताह - प्रदान ! 
पर , न आज कहता है कोई वैसी ध्वंसक टेर 
जब कि दासता के पिशाच ने लिया सभी को घेर ! 
सोलन , सोलन ; हाँ सोलन ही तो था उसका नाम ; 
नस - नस में बहता था मतवाला योवन उद्दाम ! 
अरे , उसीने तो झुनानियों की रक्‍्खी थी शान; 
अकलंकित बच पाया जिससे बृहत - ग्रीस का मान ! 
कायर - पतनोन्मुखी जाति को दिया शोय॑ का मन्त्र ; 
निष्फल जिससे हुए शत्रुओं के सारे षडयंत्र ! 
पिण्डस की चोगी पर चढ़ कर दी ऐसी ललकार , 
काँप उठे सागर , धरणी कर उठी करुण चीत्कार ! 
मुर्दे भी जी उठे कन्र से बेसुध - तन्द्रा छोड़ ; 
युवक - हृदय भर गये जोश से , किया समर घनघोर ! 
हिम्मत दूट गई दुश्मन की , भागे सभी सभीत ; 
विजय - दुन्दभी बजी , हो गई युनानियों की जीत ! 
मत्त गजेन्द्र - समान भूमते जिनको सुनकर वीर , 
गाता था जिनको समरस्थल में सोलन - सा धीर ! 
भूमध्योदधि को लहरों में अब तक भी अम्लान 
गूज रहे हैं आसमान से ठकरा कर वे गान! 
तुम युग के प्रतिनिधि, भविष्य के अग्रदुत - उल्लास ; 
लिख जाते हो ठ॒म्हीं रुघिर-मसि से जग का- इतिहास ! 
तुम कैसे चुपचाप रहोगें ! सह लोगे सनन्‍्ताप ! 
आज , तुम्हारी ही वलि के हैँ इच्छुक भव के पाप ! 
सिर दोगे केसे ठुम हे कवि , हाय जगत से दुर 
भ्ूम रहें हाथों में बोतल लिये नशे में चूर! 
कहाँ गया होठों का प्यारे , विमल - गुलाबी रंग! 


किस कठोर मूख्छाों से व्याकुल आज तुम्हारे अंग ! 


न 


जंजीरों में कसी जवानी , दुनिया से मुंह मोड़ , 
छोड़ चले माँ - बहिनों को तुम किस अनन्त की ओर ! 


१६६ 








....._ झुभी, अचानक धोखे से भी आश्रो किसी प्रकार ! 





आज तुम्दारी काव्य - तरी की दूटी दे पतवार ; 
डुबा रही मेंमघार उसे अपना ही दुबह भार ! 
तुम मीढे स्वर में गाते हो इधर मलार , विह्ग ; 
और उधर तो बस , स्वदेश में लगी हुई है आग ! 
एक ओर तुम छेड़ रहे हो वीणा के मृदु तार ; 
ओर , दूसरी ओर मचा है दारुण हाहाकार ! 
यह कैसा है राग , अरे यह कैसा मधुर - विहाग ! 
जागो, जागो, सदियाँ बीतीं धांरण किये विराग ! 
अब न सुनाओ कवि, तुम अपनी पीड़ा का संगीत ; 
आज हार. ही मिली भेंट में , दूर सिसकती जीत ! 
अरे , बहाओ मत वस॒धा पर दुख का पारावार ! 
यों ही तो बह रही आज इन आँखों से जलधार ! 
दया करो , मत खोलो अपनी आहों का भण्डार ; 
अरे, हथेली पर रक्‍्खो कुछ लाल - लाल आअंगार ! 
अंगारों की आज पिपासा , प्रलय दृश्य की चाह ! 
भर दो तरुणों के अन्तर में तुम मतवाली चाह ! 
हुए तुम्हारे इसी देश में वीर एक - से एक ; 
करने आती लक्ष्मी जिनका स्वयं राज्य - श्रमिषेक ! 
अरे , न क्‍यों तुम गाते उनकी उज्वल्ल कीति महान ! 
कोटि - कोटि कर्ठों से उनका पावन गौरव - गान | 
छेड़ राग , ओ जाग कवीश्वर; आग लगा दो आज ! 
भाग जाय द्र_त पराधीनता पहन रक्त - रण - साज ! 
गा भैरव - स्वर से तुम विप्लब - गीत जगा दो देश ; 
चूर क्रर साम्राज्यवाद हो त्राशक शासक शेष ! 
क्रांति मचे |फिर एक बार हाँ , जग में चारों श्रोर ! 
स्वंनाश - ज्वाला की लंपर्े उर्ें गगन में घोर ! 
जले पुरातन , होवे फिर से नूतन जग की सृष्टि ; 
 क्लेश दूर हो , दुःख शेष हो, सोख्य - सुधा की बृष्टि ! 


शरण 


मुझे खींचते जाते हो तुम प्रतिपल अपने पास ! 
तुम्हें खींचने का नित में भी करता बिफल-प्रयास ! 
. हाय, इसी खींचातानी में छूट गया वह छोर ! 
चले गये हम दोनों राही अपनी-अपनी ओर ! 
. तब से सदा खुला ही रखता हूँ में अपना द्वार ; 





आरसी 


२३६ 


मेरा विद्रोही कवि - जीवन-+ द 
उ्ठा उध्व॑, तज भाज घरातल्न , 
. नगपति का करने चुम्बन | 
अधिकृत कर कौशल, शासन ; 


स्व लंकत सिंहातन | 
दिल्ला स्रयंभव पाताओं को 
द्वीपान्तर में निर्वासन , 


मेरा दिग्विजयी कवि - जीवन--- 
एकछुत्र सम्राट बना है 
बेठा पहन कीरति - कंकण | 
कण-कण में कर अभा असारित , 
खोल अग्नि-नेत्रों को स्फारित , 
अपनी ही ग्रताप - ज्वाला में 
परिजवलित, भाष्तित, उद्यारित, 


मेरा मतवाला कवि - जीवने-- 
_ घूमकेतु -ल+ आज खमंडल् 
में आया जलता ग्रतिक्षण | 
एक नयन में अगृत - विन्दु कल... 
और अपर में उपर हलाहल |. 


खरड-खण्ड कर परशु-दरड से 
रीति - शरूहलाओं का यूज्ञल , 


मेरा ग्रलयज्भर कवि » जीवन-- 

आज महा - चटराज - सरोखा 

.. करता रण - ताणडव - नर्तन | 
चकित समाज,विश्व-उर विस्मित, 

.. ब्रतगति देख सकल जय स्तम्मित) 











 ॥। 
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झुका न सकते कहीं किसीके 
भय से दुर्विजेय शिर यवित / 
मेरा अमिमानी कवि - जीवन-- 
मुक्त - हस्त हो आज - लुटाता 
राशि-राशि मुकता - कंचन | 
लंघन कर॒पिज्जल - नियमन , 
चिह॒ पुरातन, वृद्ध - वचन | 
भुवन - भुवन में फ्रेला प्रतिभा- 
जाल, शिलीमुख का गूंजन , 
मेरा मृत्युज्जय कवि - जीवन-- 
दौष्ट रहा साहित्य - क्षेत्र में 
ग्रबल - वेग से चपल - चरण | 
दुर्विनीत) हुमुंख, दुर्जय , 
दुःसाहसमय, आशामय | 
खा आज ऊंमावरोध में 
अटल हिमालय - सा निर्भय , 
मेरा ज्योतिमंय कवि - जीवेन-- 
वहि - शिखा - सा खर, अदम्य, 
अस्पृर्य, अमर, उन्नत, पावन | 
२७४० 
मुझे बना दे मा, रजकण; 
अपने ग्रिय-पथ का रजकण | 
जिस पथ से तू नित जाती है 
पूजा को थाली लेकर; 
तेरे पावन चरणों को में 
मस्तक पर रख लू सादर / 


पाऊँ नित तेरे दर्शन; 
.. मुझे बना दे वह रजकरण | 





जन्मदिन 


ग्रियेी आज आई है मेरी जन्मतिथि 
एक वर्ष पर पुनबोर | उपह्वार क्‍या 
इस अवसर पर तुमको हूँ में ? कहो तो, 
जरा सोचकर; अंगराग, भूषण, वसन | 
बहिन, स्वयं हो समझदार हो तुम | मत्रा 
फिर मैं क्‍या उपदेश तुम्हें हूँ ? तनिक भी 
तुम खयाल तो करो देश का । समझ सब 
जाओगी तत्काल | ग्रियतमे, आज यह 


उठता है जो आत्त जनों का कष्ट - रव; 


पीड़ित का आकन्दन; दुखियों का रुदन | 
नारी-जाति तुम्हारी जकड़ी रूढ़ि औ 
धरं-अशिकज्षा की कड़ियों में | क्या न तुम 
पढ़-लिख कर भी कर सकती हो त्याय कुछ 
उनके लिये ? सत्य-सा भूषण कौन है ? 
क्यों न उसीको घारण करती ? देश का 
कितना रुपया जल-सा अविरल बह रहा 
वसन विदेशी और विविध उपदान में | 
खादी क्‍यों न पहनतीं ? छोड़े मोह तुम 
पौडर और लवेन्डर आदिक का | बहिन, 
यों-ही क्या भारत - ललनाए' छुन्द्री 
होतीं नहीं? भल्ना तो फिर यह व्यर्थ का 
आउऊउम्बर क्‍यों ? देखो, प्यारी | आज यदि 
जागोगी तुम न, तो जगेगा कौन फिर ? 
तुम्हीं राष्ट्रदीपक की रसमय स्नेह हो; 
और, तुम्हीं हो विश्व-सूत्र - संचालिका । 
तुम न उठाओयी करुणा कर इस दलित- 


स्खलित जाति को,तुम्हीं कहो तो,कौन फिर ' 
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पार लगावेगा बेड़ा इस देश का ? 
इसीलिये हे बहिन, आज मैं मुद्ति-मन 
लिखता हैं इन ग्रेम-पंक्तियों को, जिन्हें 
आशा है, तुम याद रखोगी सर्वदा। 
२७३२ 
कह किसने मा, सर्वस्त्र छीन 
कर दिया पलक में तुझे दौन ! 
लोचन सवारि, रजरुक्ष केश; 
विधवा - सा वाघा - दरध वेश / 
लुट गया हाय | वेभव अपार ; 
वह मनमोहन सुज्ञार - हार | 
कर दिया तुमे पल में मलीन 
कह किसने मा, सर्वस्व छीन ? 
कृसमय में हुए काल - कवलित 
तेरी योदी के लाल अमित / 
आँगन में जलती चिता -ज्वाल 
संवंत्र मृत्यु का बिछ्ा जाल । 
कर दिया तुझे जलहीन मीन 
कह किसने मा, सर्वस्व छीन ? 
आकाश गरजता घुआँ - भरा, 
बालू - मिद्ठी ते कुआँ भरा | 
बन गया अघट मरघट निकेत ; 
डूबे जल में खलिहान - खेत | 
कर दिया तुझे घर - द्वार - हीन 
कह किसने मा, सर्वस्व छीन 





आंश्सी 


२७३ 

तापस - तरुणों के सेनादल् ; 

..' चल, दल वन-पर्वत चल रे चल | 
तुम दुर्विजेय, तुम मृत्युम्जय ; 
वाधा-विमुक्त, उन्‍्मद, निर्भय 
बलमय, जीवनमय, योवनमय ; 
अनुप म,अखरड,तुम चिर-अव्यथय/ 

गौरव की जला ज्वाल उज्वल; 

चल, दल वन-पबत चल रे चल | 
यह देश, रुद्र का विकट धनुष ; 
जीतता वहीं, जो वौर पुरुष / 
छाती में जिसको दुशसाहस ; 
हो भुजदरडों में पीरुष-रस / 

यह भू शूरों का क्रीड्ा-स्थल , 

चल, दल वन-प्व॑त चल रे चल | 
क्या तुम्हें चाहिये राज-भोग ! 
निष्दुर रे निष्ठुर कम - योग | 
पथ में न मिलें क्‍यों सिन्धु ताल ? 
बढ़ लॉध उन्हें तू ऐ विशाल | 

तापक्ष तरुणों के पेनादल ; 

चल, दल वन-पवत चल रे चलन | 


२४४ 


तड़प उठेगी दुनिया मेरे ज्वालामुखी-बिचारों से ! 
सुप्त गगन को छेड़ जगाऊँगा अनम्त हुकारों से ! 
तृषित नेत्र को तृत्त करूगा उष्ण रक्त की धारों से ! 
छाती ठंढी होगी मेरी आज, तम्त अंगारों से ! 
. बनकर के दावाग्नि उम्र मलयानिल में मिल जाऊँगा; 
हँस-हँस कर मैं आ्राज विश्व-कानन में श्राग लगाऊँगा! 











ः 


बे 


आवाहन आओं, माधव | गैया-मेया बिलख रही है; 


आओ हे जजचन्द्र, पुनः भारत में आओ; सरल स्नेह की यूति यशोदा याद नहीं है ! 
आओ प्यारे कृष्ण, देर मत व्यर्थ लगाओ ;/ कृष्ण, आज हम निद्वारत हैं, हमें जगा दो; 
आओ,यादव-वंश-तिल्क | यो कुल-अतिपालक/ भारत की इस भस्न-तरी को पार लगा दी / 
आग्रो नटवर, विश्व नाव के हे परिचालक | क्‍ .. २४६ 


आओ हे घन श्याम, भक्‍त-सन-मोदक आओ / 
कऊपा-वारि तव नाथ,दया कर अब बरसाओ / 
आओ करुणागार, शीत्र आओ मुरलीधर / 
आओ हे योगीनद्र, चन्द्र-कुल-कुमुद-कलाघर / 
आओ, विजय-विभूति लिये तुम सर आओ; 
तज वंशी को चक्र चक्रधर लेकर आओ / 


जज कि 
घन की कपा - दृष्टि से वब्चित, 
शरस्यों के सिज्चन - हित सब्चित; 
मटसेले गदले पानी में 
ग्रतिविम्बित होती थी सुन्दर 
मेरी मुख-छवि निशि - वासर | 


ग्रभो, काल का दरड, चाप-शर लेते आओ / अब ,-- 
गौता का करुणेश, ज्ञान तुम देते आओ / विपुल वालि-नवतृर-कुल-संकुल , । 
आओ जय में सत्य - केतु फहराने आओ; लौट रहे खेतों से आकुल; । 
घरा-धाम को स्वर्ग - निकेत बनाने आओ ;/ पहिये के “चर-मरः शब्दों में । 
सोया भारत-देश जगाने इसको आओ ;/ गज रहे हैं गान मनोहर है 
नस में विद्य त-शक्ति इसे तुम भरने आओ / मेरे जीवन के शुचितर | 
. पहले जहाँ न दुःख-क्लेश का कहीं नाम था; न क्‍ 
नहीं धर्म से बढ़ा हुआ घन-परा-धाम था / लि । 
हम मम 2 कल कली-कली में तेरा हात , के 
लोग सभी सानन्‍्द और सुख से रहते थे / गली-गली में तेरा कास | 
आज वहीं का दृश्य देख लो हृदय-विदारक ; 46 कक कोतू । 
भूखूझप्यास से तड़प रहे हैं कितने बालक | फत्न - पत्रों ते भरता है | । 


पहन सुवर्ण-करों की माला हे 
रजनी का तम हरता है। 
बन कर सुन्दर, सुखद विह्ान, 
मेरे जीवन | मेरे आण |. 


दूध कहाँ ? ना कभी चैच से मिलती रोटो; 
मर जाते नर कोस-कोस निज किस्मत खोटी / 
देखो मोहन, जरा आज निज वंशीवट को ; 
वृन्दावन, ग्रिय खाल-बाल, गोकुत्न-पनघट को | 


अबतक 


हाय, तुम्हारे बिगा आज बज लगता सूना ; फिर मैं क्यों यों रहूँ उदास; 
यमुना भो हो रही विर्‌ह से दिन-द्नि क्ञीणा। जब तू रहता नित दिन पास / 





"8 वयकपस्पलिल्समप न ्प म द। 
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|| 
| 
| 


जीवन की किस अशुभ घड़ी में प्रिये, तुझे अपनाया था ; 
अपने विस्तृत हृदय-लोक की रानी ठुके बनाया था ; 
जग से नाता तोड़ किया था हाय, ठुभीसे केवल प्यार ; 





आरसी 


२९८ 


आँखें मिलते ही अपना स्वस्व दिया था तुभपर वार ! 
आज, वही तू क्‍यों इस जग से क्षण में परिचयहीन हुई! 
लीन हुई किस स्वप्नपुरी में ! कहाँ हाय, तब्लीन हुईं ! 


२४६ 


आओ मेरे मतवाले यौवन । 
पत्र भर इस सूने - से जोवन में 
भी धूम मचा ले यौवन । 
ओ मेरे मतवाले यौवन । 
पावस - सा मधु - रस बरतसा दे; 
जग की ग्रणय-लता सरसा दे । 
चार दिनों की उजियाली में 
हँस ले ओर हँसा ले योवन । 
आओ मेरे मतवाले यौवन | 
बहा-बहा दे मद की पारा ; 
डूब जाय जिसमें हिय सारा | 
तु भर - भर दे, पीता बाऊँ 
मैं प्याले पर प्याले यौवन । 
ओ मेरे मतवाले यौवन | 
अपरों पर अमृत - रस घर दे ; 


. नयनों में मादकता भर दे | 





का 


सा ह न ओ मेरे मतवाले यौवन 





... अपनी अन्ध - गन्ध से मुझको 
... बनो ग्रमत्त निराले यौवन | 


२५४० 


होती तू क्‍यों मा , यों कातर ? 
मैं सारा संकट लूगा हर | 
तेरे हि9त तेरा विजयी सुत 
मरने के लिये सदा गअर्ठुत ; 
पते ही एक सरल इंगित 
यह कर देगा सब कुछ अपित / 
मत सिसक-सिसक रो निशिवासर; 
में सारा संकट लू गा हर | 
मुझमें असीम पीरुष - साहस ; 
नंस-नस में बहता जीवन-रस | 
सच मान, करेगा यह निश्चय 
तेरे अशेष कष्टों का क्षय | 
हाँ, एक बार हर से भी लड़ 
लगा में सारा संकट हर। 
मरने दे, जो मर गये कभी ; 
जीता हूँ में तो देख अभो | 
फिर भय वया तु की! कैसा दुख! 
मत बिलख-बिलख लख मेरा मुख | 
बाहर क्‍यों लेटी ? उठ, चल घर; 
में सारा संकट लेगा हर | 


२५१ 


शंख-घोष कर जननि, आ्राज बनने दे मुझको दीवाना ! 
धारण करने दे मुभको अब तू वह केसरिया-बाना ! 
बहुत सह चुका, अरब न रुहूँगा ओर किसीका मैं ताना ! 
मटियामेट सृष्टि को करके आज बना दूँ बीराना ! 


_प्रलय उपस्थित होगा क्षण में मेरे विकट प्रह्मारों से ! 
. खेलूँगा मैं उन्हीं दूटते हुए गगन के तारों से! 








अभ्दृत 


में कहता हूँ उन्हें, न जिनको प्यारे लगते प्राण; 
में कहता हूँ उनको , जिनके अपनी अ्रोखें , कान ! 
मैं कहता हूँ उनको , जिनके अन्तर में तूफान ; 
हँसते - हँसते जो हो सकते आनों पर वलिदान ! 
एक इशारे पर कर सकते जो जीवन का शेष, 
वे ह्दी वीर - युवक भारत के सुनें अमर - सन्देश ! 
आओ सिंहों के लाल , गये बन केसे आज श्वगाल ! 
क्यों मिद्दी में मिला रहे अपना चिर - उन्नत भाल ! 
एक समय था , जब वे अगणित राजपूत सरदार 
अपने प्राण हथेली पर ले ममता - मोह बिसार 
रणस्थली मेंजा, डट जाते थे सोत्साह सहर्ष ! 
बता विश्व को जाते यों वे जीवन का उत्कर्ष ! 
माए कहतीं-बेटणा , रखना मेरे पथ की लाज; 
पड़ा भेंवर में है स्वदेश का जजेर जीयण॑ - जहाज ! 
कर्णंधार बन तुम्हीं आज ले लो , पकड़ो पतवार ; 
कर सत्वर उद्धार और , तुम इसे लगा दो पार ! 
लगा देहं में रण - रोली कहतीं बहनें सोल्लास-- 
भइया , निर्भय हो अरिदल का करना सत्यानाश ! 
रक्षाबन्धन बाँध दिया था जो रक्षा का भार, 
क्या न आज उस गुरु प्रण पर हो जाओगे तैयार ! 
जागो बन्धु , उठा आहव में वीरों का हुंकार ! 
लक्ष - लक्ष दीनों के आँसू तुम्हें रहे ललकार ! 
वधुए--कोन ? अरे , हाँ वे ही नववधुए सुकुमार 
अपने ही हाथों से कर पतियों का रण - श्रुज्ञार 
बाँध वृषभ - कन्धों पर उननतशअक्षय खर - तूणीर 
तन में कवच , मुकुट मस्तक पर , सजा समस्त शरीर 
कहती , प्रियतम, निश्चय करना श्ररि - गोरव गढ़ चूर ; 
चिन्ता नहीं , रहे या जाये मम सुद्दाग - सिन्दूर ! 
पर , न लौठना बिना विजय को लेकर अपने साथ ; 
लड़ना दो - दो हाथ दिखा कर अपना भ्रुज - बल नाथ ! 
जनता कहती--जाओ्रो , मेरे वीरो, महाप्रचणड ; 
जब तक इन उदण्ड भुजदरडों में हे शक्ति अखरण्ड ! 


एक बूँद भी रक्त तुम्हारी बचे देह में शेष; 


प्रिय - स्वदेश का गोरव रखना तुम अक्षुए्ण हमेश |! 





१७५, 


ऊपर से बरसाते सुरगण उनपर पावन फूल! 
फूल सरीखे बन जाते थे पथ के भीषण शुल ! 
यों चलते योद्धा धारण कर केसरिया परिधान ; 
समर - क्षेत्रकी ओर शेर - से गरज, कमाने तान ! 
धोंसों की धुधकारों पर वे करते थे रण - रंग; 
होता था उनके जीवन की मादक क्रीड़ा जज्ञ ! 
रक्तों के अबीर से रण में खेला करते फाग ; 
जम्बुक - काक कोटि - करठोंसे गाते भेरव - राग ! 
खाकर जिनकी चोट कितने शासन की चहद्टान 
चूर - चूर हो गई धूर में मिलकर खाक - समान ! 
घोड़े परही चढ़ बिता देते कितनी दिन - रात; 
छाया हो या धूप शीश पर , गर्मा या बरसात ! 
कुधर - कन्दराए ही थीं उनका सुरम्य आवास ; 
देश - प्रेम को छोड़ नहीं था कुछु भी उनके पास ! 
सतत धधघकती हुईं हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाल; 
छाती में साहस अदूट , मन में उत्साह विशाल ! 
अमर मौत सहचरी , रणस्थल ही बस , अन्तिम सेज ; 
विलसित मण्जु वदन - मण्डल पर क्षत्रियत्व का तेज! 
घास - फूस के टुकड़ों पर ही करते दिवस व्यतीत ; 
नंगे - ही शरीर सह लेते थे कठोर हिम - शीत ! 
किन्तु , आज उफ देख , उन्हीं के वंशधरों का हाल ! 
उड़ा रहे हैं मोज हजम कर अधम प्रजा का माल ! 
तप्त - ग्रीष्म की लू में उनको वहीं तड़पती छोड़ , 
शीतल - सुखद वायु - हित जाते हैं शिमल्ले की ओर ! 
नारकीय कीड़े वें मदिरा के हा, भक्त अनन्य 
पी पापों को घूठ किया करते हैं जीवन धन्य ! 
डाल कमर में हाथ मिसों के थिरक - थिरक कर नाच , 
पुण्य कमाते मनुज - वेश में वे साक्षात पिशाच ! 
जो योद्धागय सदा खेलते प्राणों का शतरंज ; 
आज उन्हीं के पुत्र चूमते वेश्या के पद - कंज ! 
जिनके पूवंज पहले लेकर के हाथों में खज्न 
युद्धभूमि में लड़ , कर देते प्रायों को उत्तर ! 
आज, उन्हीं का हाय देख लो जरा करुण - व्यापार ; 
सहते हैं लाचार साहबों के जूतों की मार ! 


बिक प 


उड़ा शौक से जाते होठल में मेमों की जूठ ; 
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आरसी 


अरे , जमानां था वह वीरों का सब ही थे मद; 
एक बार , लख जिन्हें काल भी पड़ जाता था जद ! 
वे तो मरणोपांसक ; करते उसका ही व्यवसाय; 
उनकी जीवन - पुस्तक का था वही प्रथम अ्रध्याय ! 
आज , किन्तु होता है हमपर कितना अत्याचार ! 
पी लोह की घूँट गालियों की सहते बौछार ! 
अपना पेट काट कर भरते हैं ओरों का पेट ! 
फिर भी हाय ने भरने पाती कभी हमारी टठ ! 
ऊपर से समझाया जाता -- रोते क्‍यों बेकार ! 
मैंने किया तुम्हारा अपने भरसक तो उपकार ! 
मानो , या मत मानो : यह तो खुशी तुम्हारी , यार ! 
_ ल्लेकिन , मैं सवंदा तुम्हारे लिये रहा तैयार ! 
बड़े - बड़े विद्यालय , कालिन खुलवा दिये अनेक; 
जिससे तनिक तुम्हारे मानस में हो उदित विवेक ! 
लेकिन, तुम सब मूखं--पमभझते नेक न मेरी बात; 
फिर मैं करूँ तुम्हारे हित क्‍या! तुम्हीं बताओ्रो, तात ! 
क्या 'जल-जल'चिल्लाने से ही मिट जाती है प्यास! 
नादानो, स्वराज्य पाने का करो न अभी प्रयास ! 
वाह, भलेमानस ! तुमने तो खूब कही यह बात! 
लाद रहे उपकार-भार तुम मार - मार कर लात! 
चूस - चूस कर रक्त हमारा ही बघारते शान ! 
कैसे मान तुम्हारा लू. इतनी जल्दी इहसान ! 
नारि, नारि, सुकुमारि; नहीं, यह उचित न; वज्न-कुमारि; 
प्रोषित-पतिका बन यों कब तक बरसाओगी वारि ! 


बहुत दिवस हो गये बहाते नयनों से जलघार; 


अब भी तो कुछ कर दिखलाओ इस युग के अनुसार ! 
यह जाएति का युग नवीन ले आया मन्त्र-विशेष ; 
महिलाओ, पाखशएडवाद का कर दो श्रब तो शेष ! 
तुम न खिलोने हो पुरुषों के; सेजों की श्वज्ञार ! 
- धता बता दो कामुकता, लम्पटता को दुत्कार ! 
.. कहाँ गया आदश पुरातन? वह जीवन-सन्देश १ 
पर-हित साधन में सहना नित विविध-भाँति दुख-क्लेश ! 


वह मैत्रेयो, गार्गी का पावन जीवन निष्काम ! 


.. और, /भारती-अनुसूया का पुण्यकाल अ्रभिराम ! 


- क्‍या न लोठ सकता है फिर भी आज एक ही बार 


|... बह सुबर्ण-युग इस कु कलि कल्मष में किसी प्रकार ! 


मुझे न कुछ इतनी अतीत से है आसक्ति, प्रतीति 
ओर न पश्चिम को लोलुपता-भोतिकता से प्रीति ! 
हमें चाहिये उन दोनों के ठीक बीच की राह | 
जहाँ पहुँचकर एक जगत के होते निखिल प्रवाह! 
रहा सदा प्राचीन काल से मुक्ति हमारा ध्येय 
और समभते पारतमन्थ्य को आये दुखप्रद, हेय [. 
देव - भुवः - भूलोक सभी में फिरते थे स्वच्छुन्द; 
वाधाहीन हमारा पथ था, मुक्त जीवनानन्द | 
भरा समुज्वल प्रूष्ठों से है जागृति का इतिहास ! 
यहाँ नाश में भी मिलता है उन्नति का आभास ! 
अपरम्पार मदान्ध शकों को हिमगिरि के उस पार 
किस विक्रम ने मार भगाया था रे बारम्बार | 
कर -अशोक लोकों को; फेला शुति नव धर्मालोक, 
त्यागी वह चत्रिलोक-अश्रविरागी था सम्राट अशोक ! 
प्रेम-अहिंसा त्रत के पालक, करने श्रघ से त्राण, 
कहाँ अ्रवतरित हो आये थे शुद्ध-बुद्ध भगवान ! 
इतनी दूर कहाँ जाते हो! आ न जरा ही पास; 
देखोगे तुम शक्ति - साधना का वह दिव्य प्रकाश ! 
जिस प्रकाश में कितने ही देत्योंका हुआ विनाश ; 
जिस प्रकाश में कितने ही देवों का हुआ विकास! 
वीरों में सिरमोर शिवाजी, आल्हा - ऊदल चण्ड; 
अकबर ओर मान - सा राजा, सेनाध्यक्ष प्रचणड'! 
दुखिया मा को लाज, हमारा प्यारा, सरका ताज 
अमरसिंह नरसिंह, दुलारा कासिम और सिराज! 
लक्ष्मीबाई माँसी - वाली , प्रथीराज चौहान | 
नाना ; घरूधूपत्त पेशवा , प्रिय ठीपू' सुलतान ! 


प्रिय - स्वदेश पर कर देने वाले सवस्व - प्रदान ; 


उस अतीत के घु घले पट में ये दीपक अम्लान !. 


किन्तु, आज तो स्वप्त देखना भी उनका है पाप; 
पड़ी हुईं है नस - नस में जब कायरता की छाप! 
यह कैसा अभिशाप , देव ! यह कैसा है श्रभिशाप ! 
काट रहे शत - शत बृश्विक बन कर अपने ही पाप !. 
केसे होवें धीर, कहाँ से लावे हम वीरत्व 
जब न हमें समझाता कोई बहादुरी का तत्व! 
वहाँ न जाना लाल, वहाँ है बेंठा भूत कराल ; 


जो तुमको क्षणभर ही में कर देगा, हाय. हलाल ! 














आज डराती हैं माताए' ले होआ का नाम ! 
कोने में ही छिपे बीतती शिशु की उम्र तमाम ! 
अरे , न क्‍यों हमलोग भला फिर हों पुरुषार्थ विहीन ! 
दासों के भी दास , नपुंसक ; दुबंन्न , दीन , मलीन ! 
चुचके - पुचके गाल , निराशा का होठों पर रंग; 
भड़े हुए पत्तों -से पीले सभी अज्ञ - प्रत्यज्ञ ! 
घंसी हुई दो - इंच गढ़े में आँखें तेज - विहीन ! 
सूखे तिनके - सी बाँहें ओ जजर छाती क्षीण ! 
शिर पर ॒ तेल - सने घु घराले काले , चिकने बाल ; 
ओर नजाकत - नखरों - वाली जनानियों -सी चाल ! 
टाँगेें पतली तथा चेहरा फीका , भुरीदार ; 
मुखमें पान, हाथमें छोगी घड़ी , छड़ी, सुकुमार ! 
यही युवक क्‍या आज लड़ेंगे स्वतन्त्रता का युद्ध ! 
यही द्वार क्‍या तोड़ेगे आजादी का अवरुद्ध ! 
पतितों , क्या तुमलोगों से भी हो सकता कुछ काम ! 
लिखा रहेगा डरपोकों में या कि तुम्हारा नाम ! 
अरे , न क्या है तुम्हें सताता मा का बन्धन - भार ! 
क्या न सुनाई पड़ती तुमको उसकी करुण पुकार ! 
देखो , वह किस भाँति आज है करती हाहाकार ! 
अपनी दीन दशा लखकर के रोती है बेजार ! 
तुम मा के पुत्रों, सोये हो बेसुध पैर पसार ! 
और तुम्दारे ही भाई खाते कोड़ों की मार! 
जागो ऐ नवयुवकों , अब तुम कर यह निद्रा भंग ; 
अंग - अंग में छा जाने दो मादक एक उमंग ! 
तुम कहते हो - हमको क्‍या है इन बातों से काम ! 
जाने दो , छेड़ो न हमें, ठुक करने दो आराम ! 
क्‍या कत्त व्य यही हे भाई! कैसी है यह भूल! 
शूल समझ कर छोड़ रहे हो तुम अ्रति - सुन्दर फूल ! 
तुम तो हो चिर - वीर, भला फिर क्‍यों होते हो मीत ! 
अरे, जरा सोचो तो अपना ठुम कत्तंव्य पुनीत ! 
. कोई दुष्ट तुम्हारी मा पर करता अत्याचार ; 
रो-रो कर वह करुण - स्वरों में तुमको रही पुकार ! 
तन पर फटे वस्त्र हैं, नयनों में मोती दो-चार ! 
सिसक - सिसक कर बहा रही है वह अव्रिल जलधार ! 
क्‍या न तुम्हारा खून उठेंगा खोल देख यह हाल ! 


बिक 


. क्या न तुम्हारी आँखें क्षण में हो जायेंगी लाल ! 
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१७७ 


आरसी 


बोलो, क्या ठुम तब अपने को सकते कभी सँमाल १. 


क्या न छुड़ाओगे तुम उसको जाकर के तत्काल ! 
या उस क्षण भी यही कहोगे-- क्या है इससे काम ! 
अभी मुके कुछ ओर देर तक करने दो आराम ! 
मैं तो हूँ वक्ता, वेच्चानिक, नेता ओ कविरत्न ! 
मुझे जगाने का न करो तुम पागल, व्यर्थ प्रयत्न ! 
काम न हो तो हज नहीं कुछ , मुझे चाहिए नाम; 
जाय भत्ते ही देश रसातल , मुभे चाहिए दाम ! 
पाप | पाप ! यह मनुष्यता का है कितना अपमान ! 
क्यों न टूट पड़ते हैं तुमपर ये नक्षत्र महान ! 
फट पड़ता है क्‍यों न तुम्हारे सिर पर यह आकाश ! 
क्यों न तुम्हें कर देती सत्वर ज्वालामुखी विनाश ! 
यह पापी जीवन ले जग में क्‍यों आये तुम मित्र ? 
ड॒वा रहे हो क्‍यों अपने पू्वज की कौ्ति पविन्न ! 
अरे, कलंकित होती तुमसे ही बसुधा अमिराम ! 
तुम्हीं बताओ, आज तुम्हारा है जग में क्या: दाम ? 
खोकर अपना मान झोर अपना स्वदेश - अभिमान 
किसके बल पर इतराते हो अब तुम ऐ, नादान ? 
अरे, कभी क्‍या सोचा है निज वह गौरव प्राचीन ! 
ले भागा सोभाग्य तुम्हारा कहाँ, शत्रु कब छीन १ 
सुनो, सुनो कह रहा पलासी का मेंदाने - जज्ञ-- 
यहीं कहीं खेला था खुलकर शेतानों ने रघ्ञ ! 
धोखे से कुछ दोजख के उन कुत्तों ने मकार 
हाय. चलाई थी अपने ही भाई पर तलवार ! 
अपने ही प्यारे लालों के शोणित से तत्काल 
सुरसरि की उज्वल जल - लहरी हो आईं थी लाल ! 
ओर, उन्हीं कंकालों की लाशों की नीबें डाल 
खड़ी की गई कलकत्ता -सी नगरी वह सुविशाल ! 
मरते दमतक भो अपने प्रण पर अविचल, आजाद 
दीवालों में चुने गये उन बच्चों की फरियाद 
देश - धर्म के लिये खुशी से मरना सौ - सौ बार 
कौन सुनेगा ? किसमें इतने साहस का संचार ! 
पूछो, पानीपत से बतला देगा वह मतिमान ; 
कितने वीर हुए थे उसके चरणों पर वलिदान ! 


कितने देश - प्रेमियों की उफ, तड़प उठी थी लाश ! 


ओर, बुकायी थी शोणित से खड़गों ने निज प्यास !. 
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आरसी 


कैसे दो विपरीत दलों में मच जाता था युद्ध 
कैसे लड़ते थे योद्ागण हो-हो करके क्रूद * 


रण में किस प्रकार थी करती चम चम चम तलवार £ 
कैसे बह जाती थी क्षण में वहाँ लहू को धार! 
पूछो, हृल्दीघाटी से तुम निज अतीत के गान $ 
उन मुट्री भर युवकों ने रखने जननी का मान, 
प्राणों पर खेला था रण में छेड़ समर घमसान ! 
भागे ये जिनके भय से वे कायर भुगल, पठान ! 
और, जरा पूछो, कह देगा जलियाँतराला बांग ; 


अंकित हैं इसकी छाती पर कितने लोहित दाग 


रेंग - रेंग चलना साँपों-सा सीने के बल आह ! 
कितना . शीतल होता था वह उनका अन्तर्दाह ! 
थी परवाह उन्हें न किसीकी, मर मिटने की चाह ! 
भरा हुआ था रग - रग॒ में उनके असीम उत्साह | 


पूछो उनसे, केसी होती देश - प्रेम की टीस ! 


कैसा मीठा होता है उफ, विहंस कठाना शीश ! 
सोचो , क्‍यों चित्तोर हुआ था क्षण में हाय स्मशान ! 
मर कर भी रक्खा था किसने निज गौरव अम्लान ! 
कहो, पद्मिनी से बतला देगी अपने उद््‌गार |! 
धू - धू करती लपटों में थी कितनी शान्ति अपार ! 
कितना उनमें अमरत्व अरे, कितने सुख का वास 
शत - शत अग्नि - शिखाए' जब थीं छू लेती आकाश ! 


 ज्वालाओं के बीच बंठः कर वह अन्तिव मुस्कान 
कितना मादक आह, रहा होगा उनका वलिदान ! 


पूछी , मारवाड़ के कण - कण से उनका ठुम हाल ! 
जलती बालू म॑ कितने मर मिटरे जननि के लाल ! 


जाकर गिनो, वहाँ कितने हैँ सोये क्षत्रिय - वीर ! 


और , बैठ कर कोने में तव भाग्य बहाता नीर ! 
अरे , जरा उन नग्न शिलाओं में जाकर लो देख; 


अंकित दे किन वीर - बाँकुड़ों के चरणों की रेख ! 
लिखा हुआ है अमर - लेखनी से किनका इतिहास ! 
करके स्मरण जिन्हें [दुनिया है भरती दग्ध उसाँस ! 


. अराबली की उपत्यका में घासों पर अम्लान , 

.. अब तक फहराता है किनका उज्बल कीर्ति-निशान ! 
... अरे सुनोंगे तुम तो कामिनियों का हास - विलास 

. जो पहुँचा देगा जीते - ही तुम्हें मृत्यु के पास! 


और , सुनोगे उनके नूपुर की कोमल भंकार! 
जब कि खड़ी ललकार रहा है शत्रु तुम्हारे द्वार ! 
देख , देख ओ अमर पुत्र | निज हाय अधोगति देख ; 


मिटती - सी जाती है तेरे उस प्रताप की रेख! 
कभी तुम्हारे इन्हीं पदों के नीचे कितने आह! 


सभय्‌ लोटते थे विहल - से लक्ष - लक्ष नरनाह ! 
हिल उठते थे सुनकर तेरे दिग्विजयी हुंकार ! 
कितने नर - रक्तों से पालित सिंहासन के तार! 


और , समय भुकते थे कितने राजमुक्ुद अमिराम | 


एवं कितने वेभवशाली मस्तक लोक - ललाम 
इन्हीं, तुम्हारे चरणों पर ओ अपने घुटने. टेक 


क्षमा माँग कर जाते तुमसे हारे - वीर अनेक ! 


जिनके पीछे छाया की नाइ निष्ठुर साकार 
सत्यानाश सदा फिरता था, करती थी अभिसार-- 
शत्रु - शीश के संग खून से रंगी कठोर कुठार ! 
ओर बहाती थी समरांगण में लोहू की धार | 
अरे, न क्‍यों तुम आज उन्हींका लेते हो आदश ; 


वन्‍दी बना भरत - दिलीप का प्यारा भारतवर्ष | ' 


सब मिल तोड़ - फोड़ दो अपने पारतन्व्य का पाश | 
और, गुलामी की कड़ियों को कर दो सत्यानाश! 


जिसप्त जग में बचे हमारी मा - बहनों की लाज , 


शो मतवालो , करो आज तठुम ऐसा ही कुछ काज | 


रण की ओर 


तोड़ सभी जीवन के बन्धन ओर जगत के माया - जाल; 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल [ . 


घधक, लपठ बन श्रम्तरिक्ष में जिसका कहीं न कोई छोर; 


जल उठ, जल उठ अग्नि मुखी सा प्रसय-न॒त्य कर चारों ओर! 


धधक, धधक घू-धू धक -धक कर, ज्वालामय हो नभ का कोर 


तू कड़ियों को तोड़ - फोड़, फिर जिनको कोई सके न जोड़ | | 


उछुल, उछल ऐ, उच्छुद्डल अपने नयनों को खोल विशाल 
चल, भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ' 
गिर वसुधा पर विद्य त गति से शत-सहस्त बन उल्का-पात। 
तान त्रिशूल वीर, अन्यायी के मस्तक पर कर आधघात ! 


क्र किलसन का सरकपम नल प 77. उदन >० 











( 


छिप कर तेरी हुंकारों में 


आरसी 


फाड़ दुशासन का वक्षस्थल, तप्त रुधिर से सज ले गात; 


मतवाला गज-सा उखाड़ कर फेक दासता का जलजात ! 


अरे,निगल जा निखिल विश्व को भीमकाय बन विषधर-व्याल; 


चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
तू वह वहिशिखा, कर सकता जिसको कोई शमन नहीं, 
तू वह चिता, जगत में कोई जिसका ज्वाला - रमण नहीं ! 
तू वह युग-हुकार, किसीका जिसपर शासन-अमन नहीं ; 
तू विद्रोही वीर, जिसे कर सकता कोई दमन नहीं ; 
तू वह महाशक्ति है , जिसके भय से थर्रा उठता काल ; 
चल भारत के लाल समर में ले करमें कराल करवाल ! 
अरे, चाट ले जग को बन कर सागर की उन्मत्त हिलोर 
वीर, सदल - बल समरज्तेत्र में जाकर युद्ध मचा घनघोर ! 
छा जाये नभ से अवनी तक त्राहि-त्राहि की सकरुण रोर , 
भेका - सा साम्राज्यवाद का निबंल-बृक्ष गिरा ऋकमोड़ ! 
त्याग तरुण, कोमलता तनुकी, बन जा कुलिश-कठोर कराल; 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
हिला विश्व को भूमिकम्प-सा प्रलय-प्रतीक्षक, ओ रण-शूर, 
इन दोनों के रक्त-सने महलों को कर दे चकना - चूर ! 
हँसे जवानी दीवानी बागी का, हँसे कपिध्वज क्रर! 
आज विजय की घड़ियाँ आईं, दिवस न भाग्योदय के दूर ! 
रे अघोर - सा नाच गले में धारण कर मुण्डों की माल; 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
तेरे एक-एक भ्रू - चालन से अरिदल मूच्छित हो ले, 
एक - एक चितवन से तेरी पापी निज जीवन खो ले ! 
कायरता जग की सो ले! 
जीवित बच न चले, जो कोई तेरे सम्मुख कुछ बोले ! 
वायु - वेग से दौड़ अनश्वर, छोड़ शीघ्र यह मंथर - चाल, 
चंल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
उठ चल ऐ, रक्ताक्तयुवक अश्रब, सुलगा दे योवन - ज्वाला; 
बेंठ अभय भी षण लपटों में प्रलय.-गौत गा मतवाला ! 
तू अजेय , निद्व न्द्व, निराला, पी नव-प्राणों की हाला; 
तोड़ एक ही पदाघात से तू काराणह का ताला ! 
कह दे, आज भेरवी नाचें, नाचें देवासुर - दिग्पाल ! 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
अरे, जरा सुन वह कोलाहल, गाते नर - किन्नर - वेताल ! 
बजता सबनाश के स्वर में यह किसका दारुण करताल ! 


देख, वहाँ निजन श्मशान में लोट रहे केसे कंकाल ! 


अशुभ-महूत्त , धरित्री व्याकुल, उठा श्राज यह किसका भाल ? 


आज क्षव्ध रणदेव पिपासित तुके बुलाता वह तत्काल ! 


चलभारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 


उद्योधन 

क्रान्तिघात्रि, उठ; जगा आज, नव 

शक्ति-उत्स मरु के अन्तर में | 

अग्ि-मंत्र पढ़ विजय - गीत - स्वर 

मिला विश्व - वीणा के स्वर में | 
ज्योतित शुभू- भाल पर उन्नत 
श्री-विकसित शुभ रक्‍तं-तिलक घर ; 
चल गअशस्त ग्रॉयण में यौवन 
के लोहित अक्षों में मद भर | 

गुजें विजय - करएठ - रब तेरे 

उदधि, नदी, वन, गिरि, निर्भर में , 

क्रान्तिधात्रि, उठ; जया आज, नव 

शक्ति-उत्स मरु के अन्तर में / 
युवक रल्े - गभोां के उर में 
कर दे विद्य त-छुवि का अंकन ; 
बाँघें आत - करों में संग्रिनी- 
गण सोल्लास मरण - रण - कंकण | _ 

अभय - वाक - वर दे जननी, चुत 

जूकें जिससे विकट समर में; 

क्रान्तिधात्रि, उठ. जगा आज 

नव शक्ति - उत्स मरु के अन्तर में | 
प्यासी आज लह की अपने 
हो खर रण - ककश मानवता ५ 
जागी पुनः पुरातन - युग को 


वही ध्वंस - लोलुप दानवेता | . 
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आऔरसी 

खरंड - खए्ड कर ले समेट यह विलख रहे दुर्दैव - विदारिते 
भव - वैमव कराल गहर में; अगशणित अबलाओं के लोचन ; 
क्रान्तिघात्रि, उठ $ जया आज नव देवि, बिना तेरे दोनों का 
शक्ति-उत्स मरु के अन्तर में | कौन करेगा अश्रू, - विमोचन ! 

डूब. रही असहाय सभ्यता काल - सूत्र - निर्मित जीवन से 

नर - शोणित की खर - पारों से ; वर - लेख लिख लौहस्तर में ; 

फटता नम , पाताल डोलता क्रान्तिधात्रि, उठ, जगा आज नव 

शस्राखों की अकारों से। शक्ति-उत्त मरु के अन्तर में | 
दौड़ हिमाचल के ललाट पर सुलगा दे ज्वाला योवन की 
रणदे, गर॒ज सघन अम्बर में ; रक्त - हीन तन में निर्नीवित ; 
क्रान्तिघात्रि, उठ; जया आज नव आप पुरोहित, होता बन तू; 
शक्ति - उत्स मरु के अन्तर में | क्रान्ति-यज्ञ में इस अभिमन्त्रित | 


दौड़ दर्पष - विस्फीत - वक्त पर 
वकज् - वेग से शून्य अधर में ; 
कान्तिधात्रि, उठ; जगा आज नव 
शक्ति-उत्त मठ के अन्तर में | 


सफल तपस्या हो तरुखों को 
काल - कोठरी में मर्माहृत ; 
मृत्यु - द्वार॒ पर बक्‍न्‍दी मसूछित 
पड़े द्रोहियों का अनशन - वृत | 


गरल - पात्र रख दे अधरों पर ; श्प्प 
नाच उठे जग ग्रल्लय - अहर में | छिपने की चेष्टा करते हो जितनी-ही तुम आह ! 
क्रान्तिधात्रि, उठ, जगा आज नव तुम्हें देखने की उतनी ही बढ़ती जाती चाह! 


शक्ति - उत्त मर के अन्तर में | निष्ठरता से जितना ही तुम मुझे रहे दुत्कार; 

हज पल बढ़ता जाता सदा तुम्हारे प्रति उतना ही प्यार! 
कक जज री. जर] ठुकराते हो ; उकराओ, पर कर लेंना तुम याद-- 
करुण - दृष्टि से तुके अविचलित ; इन्हीं ठोकरों में पा लूँगा कभी अमोल प्रसाद ! 


शंकित परखराएं परिणत २५६ क्‍ 
जक पर्म-मन्थियों में अ्रगणित नित | आँखों ने श्रँख्रों को देखा, आँखों ने ही प्यार किया ; 
आज हुंकरित हो फिर तेरों आँखों ने ही आँखों पर अपना तन-मन वलिहार किया! 
विप्लत की वाणी घर -पर में; श्राँखों-आँखों में ही गुपचुप बातें हुई; विचार किया ; _ 


पा स्तिपानि, 5 आँखों ने ही आँखों पर फिर बार किया; हुशियार किया | _ 
क्रान्तिधात्रि, उठ; जया आज नव डी आँखें आँखों गँखें चार हई' ! 

। मे हा ५ गा ह पक कद उलरू पड़ीं आँखें आँखों से, ज्योंही आँखें चार हुई ! 

पा का गा 00 थे | कौन कहे, किनकी आँखों की जीत हुई याहार हुई! 





हु १८० ह । 








स्वदेशु-संगीत 
हे विश्व-वंध भूपाल देश / 
है नगपति-भाल विशाल देश | 
हे ब्रिलोक-सुन्दरी - हृदय-तल- 
शोमित - मुक्‍्ता - माल देश / 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश | 
तू जाय, आज रे एकबार ; 
फिर एक बार; 
क्‍ बस, एक बार | 
हे सुर-नर-ऋषि-आराध्य देश / 
हे मौलि-मुकुट-अनुवाध्य-देश / 
हे ज्ञान-ध्यान - विज्ञान - कला- 
साहित्य-गीत-स्वर - साध्य-देश 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश |. 
तू जाय, आज रे एक बार; 
फिर, एक बार ; 
बस, एक बार | 
हे कोटि-कोटि-जन-ग्राण देश / 
हे भूतिमान - अभिमान देश / 
हे आदि-सभ्य-अनिवार्य - आर्य- 
धृति-कर्म - धर्म - निबोण देश / 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश | 
तू जाय, आज रे एक बार . 
फिर, एक बार ; 
बस, एक बार | 
हे वलुधा - हार - उदार देश | 
हे सवयंभूत - अवतार देश | 





हे तुधा - धार - शुचि-धौत-घरा 
की धुरी , समुद्राधार देश | 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश / 

तू जाग, आज रे एक बार , 

फिर, एक बार ; 

बस, एक बार | 
हे सुन्दर - श्रेष्ठ - पनेश देश / 
हे पड-ऋतु-अभिनव-वेश देश / 
हे उ्वर-मलयज-स्निरध-हरित- 
रसन्जल-फल-पृष्प - विशेष देश / 

मेरे भारत, मेरे स्वदेश | 

तू जाय, आज रे एक बार ; 

फिर, एक बार ; 

बस, एक बार ( 
हे महाकाल - करवाल देश | 
हे वीरभूमि - विकराल देश / 
हे युग-युग ज्षत्रिय-रुभिर -सिक्‍त 
गौरवमय महिमोत्ताल देश / 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश /. 

तू जाय, आज रे एक बार ; 

फिर, एक बार ; 

बस, एक बार | 


नष्ट 


दूर हो क्या इसलिये प्रिय ! 
दूर का शशि सोम्य, सुन्दर दूर का संगीत ; 
दूर के नक्षत्र मोहक, दूर का घन प्रीत ! 
ओर तुम उतने मधुर, जितनी यहाँ से दूर 


आज मेरे दृश्य जग से दुर हो कया इसलिये प्रिय !, 
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कवि के प्रति 
कवि, कर्ण - कुंहर में बार-बार 
ये गाज रहे हैं कौन गान ? 
किस मर्म - वेदना से तेरे 
हो गये आज ग्रियमाण ग्राण ? 
कुछ अंग - भंगिमा देख रहा ;-+- 
कुछ सुनता हूँ अस्पष्ट शब्द ; 
पहचान नहीं सकता तुमको , 
पर समझ रहा वह विकल तान; 
उस ओर बिचित्रित करता तू 
मुग्धा के कंचित केश - वेश | 
रे इधर सॉकलों में तेरा 
छुटपटा रहा सौभाग्य शेष | 
ग्रज्वलित ज्ञुधानल से व्याकुल 
कंकाल अनेकों रहे डोल ; 
तू क्या कहता /--शञ्रो, देख इधर; 
मर रहा आज पददलित देश | 
नवयुग को मधु की चाह नहीं; 
रे उसे चाहिए अग्नि - शिखा | 
मानस से भय की भीति भगा 
तूं वलि होने की राह दिखा | 
वह भूत--मृत्यु का कालदूत , 
... मत सूतकाल की दिल्ला याद | 
इन कायरता के पुतल्नों को 
तू स्वतंत्रता का मंत्र सिखा | 
... जागी वह सागर में हिलोर ; 
... जागा प्राची में ध्वंस राग | 





जय गई अवनि से अ्रम्बर तक 
लो, महाक्रान्ति की उप्र आय | 
इस निखिल जागरण में ग्रतुप्त 
बस, लुप्त-प्राय - से तुम्हीं एक; 
उठ ओर अतीव के स्वम्न भूल ; 
तू जाय, आज रे जाग-जाग / 
टूटी वीणा का काम नहीं; 
उर का उतार दे विषपुल भार | 
तू अग्रपथिक , चलना होगा 
तलवार - धार के आर - पार | कक 
वन-वन में, उपवन - उपवन में 
ओ रे अनन्त, ओ रे अजेय ; 
फिर से गूजे वह हुहुंकार , 
तेरा दिग्विजयी हुहुँकार | 





तू किस अनन्त को ओर चला 
कविवर, इस संकट में कराल ? 
कर रहा उधर तू मूक रुदन 
इस ओर पेट का है सवाल | 
इस कोल्लाइल में कौन सुने 
तेरे वे कछणा - कलित यौव ? 
रे अमर पुत्र , बढ़ चल ; उद्ठीं 
जल ज्वाल्ाएं ये लाल-लाल | 





ये श्धर - उधर जो चिनगारी 
रह-रह उठती है कभी भूलक; 


- हाँ, इसी जिगर के टुकड्टे हैं , 


तू हिय से लेना लगा ललक | 
सूने मरघट में जलती यह 
जिन सुकुमारों की रक्त-चिता ; 





आरसी 


लखते जाना टुक ठहर यहाँ-- पदतल में जिसके लोट रहीं 

रे एक निमिष, बस एक पलक | गंगा-यगुना की अमृत - घार / .. 
तू जाय आज ओ मुक्त वीर , तू नयन खोल; रे जया * रहीं 
 तजकर विषाद, भीषण अमाद ; युग-युग की संचित पराभूति ; 
पुन, हुआ वज्र॒ - निर्धोषों में सुन कॉँप उठे व्युधा तेरा 

रे सेनापति का शंखनाद | . जय - जय का निर्भय महोचार / 


' आ रण-ऑआँगयरण में सजकर अब, 
ः कब्र से अरुणोदय बुला रहा | द भूडोल 
बिजली-सा तड़प घतों में उठ; 
ह ञ्ञ्रो कविमनीषी , निविवाद | फिर डोली रे दुनिया डोली ; 
हो चुका बहुत ही अबलों पर 'जो हो ली, सो हो लो; अब क्‍यों 
. गबलों का शासन , अनाचार / _ लेलता धंत रह - रह होली! 
अब रोक न सकता कोई भी. हिल गया हिमाचल, व्योम-तोम ; 
इन कंगालों को निराधार | डगमय - डयमग - डगमय अधीर | 
तू इस अवसर को खो न पीर, कम्पित त्रिभुव॒न, कानन, समुद्र ; ; 
चल पर-पर में विद्रोह मचा ; यर-थर-थर कसुधा का शरीर | | 
_ कह दे पुकार--सब मुक्त आज; शतदल - सा सिहरा कोंके में... 
सब मुक्त आज--कह दे पुकार | एक ही, परातल से अनन्त ; । 
हि आ गया निकट ही सवंनाश ; यूजा करुणमय कन्दन से । 
. अब हो जाओ तैयार दीन | . आरक्त विश्व, धूमिल दियनन्‍त |... 
ये सर्ण - भवन होंगे तेरे , बन - वन में आय लगा आई । 
फ़िर कौन कहेगा तुझे दीन ? .... दावानल - सी अज्वलित ज्वाल ; । 
ओ कवि, दरबारों में न नाच ; दौड़ी बिजली - सी नंगी - ही 
इन मुर्दों' में ही फुक शक्ति | कंगाली सप्पष्0 ले कराल | ल्‍ 
जिससे फिर जय का मुकुट बने , 
फिर से प्यारा भारत नवीन | 


बल पड़े भौंह पर वासुकि की, 
मन्द॒ मुसकिराया महाकाल; 
वह वहाँ देख, ललकार रहा _ .. कल्लोल - तरज्ञावलि उछली 


विज्षुब्ध - नलधि की महोत्ताल / 


गर्वोन्नित पर्वतपति उदार | 
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वह दिन, वह पल, वह सर्वनाश 

भलता हयगों में अभी तलक | 

जब स्वयं ग्रलय का रूप परे 

आया था महा - मरण अन्तक / 
शिथित्नी - इझत लौह - शूहुला से 
थी श्रखिल सृष्टि, जीवन, कण-कण; 
ले आया ग्राणों में भर कर 
वह उत्पीड़न, शत - शत कम्पन | 


रुक पष्टा जगत का तुन्बन' भाल 
रे उसके चरणों पर कराल ; 
. कर दिया पदों ते उन्मदित 
 वसुधा का यह ग्रांगण विशाल | 


भावी का अग्रदुँत बन कर 
ले आया समता, साम्यवाद , 
जग - जग में उन्‍्मद मदोन्‍्माद 
मंग - मग में कर्कश रण - निनाद | 

वह रण - निनाद, जिसके स्वर ने 

रे कैंप दिया महू, तरणि, सोम ; 

हो गये कण्टकित वाणी से 

जग - तनु - लतिका के रोम-रोम | 
वह काल - रात्रि ; रे प्रल्य-रात्रि | 
थी बनी हुईं नगरी श्मशान ; 
तिमिरान्‍्ध अमा का अन्पकार 
घेरे था नर के विकल ग्राण | 


जब पड़े सिसकते रजौमूत 


...,  अ्रम्ब्र॒- चुम्बी. आसाद सृक 
.. ो: सुन्दर महलों में देव - भोग्य 


नाचते 


भूत, उलक | 


आरसी 


साँसत में जान डाल दी थी 
आ-आ लहरों ने बार - बार ; 
छाया सब ओर निराला ही 
चीत्कार, रुदब ओऔ व्यथा-भार | 
कितनी विधवाएं. हुई और 
कितनी माता के मिटे लाल , 
हो गये रक कितने महीप , 
कितने ग्रभुता - शाल्री कँँगाल | 
अगु-अरणाु में भर- प्रलय - ग्रकम्पन , 
रज - रज में भीषण आन्दोलन , 
जल - प्लावन - सा लोक-लोक में 
उम्ष्ट पष्टा यह किसका यौवन ! 
किस विद्रोही ने फ्रैँकी यह. 
ग्रतिहिंसा की रण - मेरी! 
किस शनि ने असहाय जनों पर 
अपनी कुटिल दृष्टि. फेरी ? 
ओक - ओक में रे यह किसका 
महातंक लोहित छाया ? 
जग का वात्याचक्र हिला-यह 
किस मायावी की माया ? 


अहड्भार 


उठ मुक्त गान से गे जे, आण | 
में मुक्त, मुक्त; रे मुक्‍्त-आखण | 
पर्वत - ग्रतीर मेरा विकाप्त , 
उपवन विहार, कानन निवास | 
सरिता - समुद्र में मेरा ही 
होता फेनिल लोला - विलास | 

















मैं धृष्ट, व्यर्थ विज्ञान. - ज्ञान ३... 


उठ मुक्त गान से गज, ग्राणु | 
अम्बर तो मेरा छुद्र ग्रास ; 
खाता जब भव भी. महात्रास् / 
हिल्ता थर-थर बज्ञाएड-विश्व , 
में करता हूँ जब अट्दहास |... 
जनपद हो जाता मस-श्मशान 
में मुक्त, मुक्त; रे मुकक्‍्त-आर | 


में चिर-विमुक्त. बन्धन-विमुक्त | 
मैं चिर-विमुक्त;तन-मन विमुक्त |. 
मेरा अणु-अखु,कण-कण विमुक्त/ 
मेरा समस्त जीवन विमुक्‍्त | 
में आदि-अन्त: उद्यम-निदान | 
उठ मुक्त यान से गज, ग्राण | 
में सदा - सनातन, चिर ग्रबुद्ध ; 
ओंकार, अनामय, अचल, शुद्ध / 
सामथ्य भला किसमें ऐसा, 
जो कर दे मेरा मार्ग रुद्ध | 
निर्बलल को करता शक्ति-दान 
मैं मुक्त, मुक्त, रे मुक्त-प्राण | 


मेरी ही ज्वाला से उदण्ड 
मात्त रृड जला करता प्रचणड | 
इंगित पर मेरे ही क्षण - क्षण 
ग्रह होते रहते खरड - खरड | 
में महा - अहंकारी, महान | 
उठ मुक्त गान से गज, आण / 
मुझको न विदित सत्ंथ - घम;: 
परह्वोक-लोक, आचार - कम | 


. 24. 


आरसी 


श्प्प 





मुर्खाघिराज, क्‍या तुम्हें पता 
मेरे शा्रों का विकेट मे! 
कैसा मेरी स्वृति का विधान ? 


मैं मुक्त, मुक्त; रे मुकाआण |. 


पाखरएड वेद - वाह्मण - पुराण , 

मिथ्या इंजिल-तिपिटिक-कुरान | 
होते मेरे ही वक्‍न स्त्रय॑_ 
रे मेरे कथनों के प्रमाण | 


भगवान भ्रूठ, मैं सत्यवान |. 


उठ मुक्त गान ते यूज, गण / 
करता किंचित भी मैं नये |... 
विचरण विमुक्त ही पुरुय पर्व | 
भमिन्नुक - कंगाल जगत को मैं 
सम्पत्ति लुटता अब - खंर्ब | क्‍ 
सोने को मिट्टी के समान; 
मैं मुक्त, मुक्त; रे 


में सांख्य-सूत्र, उद्धत, स्वतन्त्र 
आजानबाहु, में साम - मन्त्र [ 


: उन्‍्मद, ग्र॒लम्ब, जगदावल्वम्ब , 


मैं ग्रगव-नाद, मैं तड़ित-यन्त्र | 


मैं अहंभाव, आत्मामिमान; 


उठ मुक्त यान से गूंज, आण | 


में मुक्त, तपस्या - तम्त, घीर 


आकाश - विहारी मुक्त कौर | 


मैं मुक्त हृदय, में मुक्त आ्राण 
मैं मुक्त जोवनानन्द वीर | 


मैं अद्वितीय; में युगोत्थान ; 


मैं मुक्त, मुक्तरे मुक्त गण |. 2 





मुक्त-प्राण | 


। 
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..... कुछ बिखरे कए हो हर - उधर 
.... इस पुर्यभूमि के ही विशाल; 


हरिजन 


रे कौन तुम्हें कहता शअछूत ! 

तुम तो हरिजन, पावन, छउदार | 

शुच्ि तुर्तरि - ते. धो बहा रहे 

युग - युग से जग का कलुष-भार | 

तेरे ही विगलित करुणा - जल में 

अवगाहन कर आज , . मित्र | 

हो पाया है इस स्वार्थ - अन्ध 

वसुधा का मानस - तल पवित्र | 
खुद फिर भी तुम अपवित्र रहे, 
यह कैसा भीषण अनाचार | 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ! 
तुम तो गंगा की विमल धार | 


ये जो सवण द्विजवंश - श्रेष्ठ , 
कह रहे [तुम्हें प्रिय, वर्शहीन ; 
क्या जानें, क्‍या है छुपा हुआ 
तेरे इन वस्त्रों में सलीन / 
ऊपर से जितना श्याम,. अरुच ; 
अन्तर उतना ही स्वच्छ, शुद्ध | 
आओ तरुण तपरवी, नत-मस्तक 
है चरणों पर यह कवि ग्रबुद्ध | 

तुम लघु होकर भी हो महान ; 

अपनी ही महिमा से अपार | 

कौन तुम्हें कहता भूत ! 

तुम तो भारत के. कराठहार | 


हों चरण ; अरे--हाँ, वही चरण 
मकुकता है जिसपर जगतभाल | 
तुम मा की फटी गूदड़ी के 
हो मूल्यवान दुलभ्य लाल ; 
होगी फिर जननी कौन नहीं 
पाकर ऐसा ही सुत निहाल !? 


कर रक्‍्खा है तुमने अपने 
प्यारे स्वदेश का उच्च भार ; 
रे कौन तुम्हें कहता अबूत ! 
तुम तो माता के लत्रित लाल | 


तुम स्नेह - दया की सजग ज्योति ; 
तुम सेवाओं की सफल मूति | 
तुममें ही इश्वर का निवात्त , 
तुम ईश्वर की सच्ची पिभूति / 
रे तपी, थुगों से सह्ते हो, 
तुम कितने आपद - विषद -क्लेश ; 
तुममें ही चित्रित शबार्यों कौ 
गत संस्कृति का भर्नावशेष | 


अपने तप - बल से जया रहे 
उर में गौरव को दिव्य स्फूर्ति 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत 
तुम तो प्रभु की सथ्यो विभूति / 

यह पतित, ग्रताडित, दीन जाति 

माँगती तुम्हींते आज, भौख | 

तुम ज्षमाशीज्षभ, कर क्षमा इसे 

दे दो नव्युग की स्वर्ण - सीख | 

पदतल में, देखो; लोट रहा 

यह अपने मायरिचत - स्वरूप ;. 


कक 
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आरसी रु 


हे मणतपाल, 
इसके पापों 


जल रही तुम्हारी ही नस में 
हिन्दूपन की अब तलक जाल / 
रे कौन तुम्हें कहता अदचूत ? 
तुम तो करुणामय, ग्रणतपाल / 


भर यया आज 
का अन्धकूप | 


तुमकी बतला कर अधम, नौच 

ये बने हुए हैं स्त्रय॑ हेय; 

तुम ज्ञानवान -- इन. खसूर्खों के 

हित रहे सर्वदा अविज्ञेय | 

अब तक भी बची तुम्हारे ही 

रक्‍तों में शुच्तितम आर्य - भक्ति ; 

तुम केसे बिछुडइ गये हमसे 

औ दलित देश की महाशक्ति | 
हे ऋषे, है योगी, आदिपुरुष / 
कर रहे तुम्हारी वेद व्यक्ति ; 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ! 
तुम तो स्देश को महाशक्ति | 


आओ, आंत्रो; हम चिर - वियुक्त 

भाई - भाई अब गले मिलें | 

ह्टो लाख - लाख एकत्र आज 

आनन्द - उत्स में खिलें, हिलें / 

हम पतित; निराहत किया तुम्हें; 

अब धो डालो यह तो कलंक ! 

आओ, हम सभी परस्पर मिल 

डोलें जय में निर्भय, अशंक | 

द . हम ऐक्य - सूत्र में बँध कर सब 
भूल पहले के दुर्विचार ; 


श्पछ 





रे कौन तुम्हें कहता अछूत !? 
तुम तो मेरे भाई उदार | 
तुम नवोत्साह की विपुल राशि ; 
कितना तुब्मे॑ साहस अद्म्य | 
यह पतित आज करता ग्रणाम ; 
हे बल्कलघारी ऋषि. ग्रसम्य | 
तुम मेरे अमु के ग्रीति - पात्र ३ 
शवरी, कबीर तुम गुह - निषाद | 
अस्प्र्य हुए कैसे तुम ही. 
उसके ग्रिय - मन्दिर में :--विपाद / _ 
ओ मुक्त, भूल जाओ सत्र 
मेरे अपराधों को अक्षम्य , 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ? । 
तुम तो बल्कलघारी ग्रण॒म्य | । 
रूठो मत दुर्दिन में ऐसे ,--- | 
लो मत उसाँत दुख-व्यथा - भरी | । 
अपने ही घृणा -पफ्रयोनिधि में... । 
हो रही राष्ट्र की भमरन तरी[..... । 
तुम मार ठोकरों निर्मम बन... । 
सोते - से कर दो होशियार | | 
इन भ्रृदेवों को जरा आज 
दे दो अपना पद - रज उदार | 


2 


वह वृद्ध मिखारी डोल रहा 
भोली ले तब हित द्वार - द्वार | 
रे कौन तुम्हें .कहता अछूत ? 
तुम तो स्वराष्ट्र के कर्ण - धार | 
तुम शान्ति - शौल के साधु - चित्र, 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत / 


न्‍ 


जल 


0 
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केंब उतरेगा शिर से उसके 
यह छुआछुत का अबल भूत | 
ओ भारत - नस की विमल रश्मि; 
ऐ भारत - मावा के  सपृत ,-- 
कब होगी . तेरी. दया - दृष्टि, 
ओ महाशान्ति के स्तर्ग - दूत । 


बस, एक बार तो हो पग्रसत्र ; 


दे दो भक्तों को शुभाशीष | 
रे कौन तुम्हें कहता तअछूत ? 
तुम तो योगीशवर, युगाधीश / 


२६३ 
सुन, क्या कहता वह गआन्त ध्वस्त-- 
हो गया द्वाकर आज अस्त | 
भारत - जननी का [खर्णं - मुकुट 
लोटता घूल में शिर से छुट; 
लिचछवी - गुम का यशरतूप, 
अब जल का विस्तृत कोल, कूंप | 
रज में विलुप्त वैभव गप्रशस्त-- 
तुन, क्या कहता वह आन्त भ्वस्त ? 
. चिन्ताकुल, मरणासत्र, त्रस्त ; 
फिरता मानव -कुल अस्त -व्यस्त | 
दुर्भिज्ञ,. महामारी - अकोप ; 
. प्ब ओर ग्रलय, संहार, लोप | 
रे नाचता दिगम्बर खड़्ग हस्त-- 
57. पुन, क्या कहता वह आन्त ध्वस्त | 
..बह संजल, सुफल, श्यामल प्रदेश ; 





.... “अब मह आल्तर दुर्जय अशोष / 





5 श्ण्प ९ 





ा ः आरसी 


खेतों में, खँँड़हड में ज्जाए़ 

रोता पारा पीड़ित विहार | 
हो गया दिवाकर श्राज अस्त-- 
सुन, क्या कहता वह ग्रान्त ध्वस्त | 


योवनोन्म दद 


मैं उच्छुद्ल, उन्मादी हूँ! 


बैंठ हिमालय की चूड़ा पर में तूफान बुलाता हूँ; 
मेघों के कन्धों पर चढ़ कर ध्वंसक - स्वर से गाता हूँ ! 
सिंहनाद कर कूद अरे, पड़ता हूँ मैं सागर - जल में ; 
सर्बनाश बन छा जाता हूँ मैं जगती भर में पल में | 
साम्यवाद का घोर प्रचारक भीषण विप्लववादी हूँ 


मैं उच्छुद्लल, उनन्‍्मादी हूँ।. 


पतितों के कलुषित अरमानों को मैं धूल मिलाता हूँ ५ 
अनय - गगन में भंमानिल - सा मैं प्रचण्ड छा जाता हूँ। 
विश्वीद्धि के वक्षस्थल पर महा-प्रलय की करता सृष्टि; 
मैं अजेय, युग - धर्म - गर्जना, महाकाल-सी मेरी दृष्टि 
मिटा कुशासन की सत्ता को लाता मैं आजादी हैं ! 

में उच्छ हल, उन्मादी हूँ ! 
महा मरुस्थल की छाती पर धू धू घकं-धक जलता हूँ ; 


बैठ चिता की लोहित लपटों में में श्राग निगलता हूँ | 


नग्न नुत्य करता: हूँ नम में मत्यु्रय - सा में अविराम; 
बाँध तोड़ बहता हूँ जीवन की लहरों में मैं उद्दाम | 
सुमनों - सा सुकुमार नहीं; में पवि - कठोर, फोलादी हूँ ! 

मैं उच्छ हल, उन्मादी हैँ! 
जगत - च्राश मैं घूमकेतु हूँ; रण - विप्लब मदमाता हूँ ! 
उछुल अन्तरिक्ष में तारों से जाकर टकराता हूँ; 


मिटा दिये दुनिया से कितने नरपतियों के नाम निशान; 


मिला चुका हूँ रज में कितने आततायियों के अभिमान 


यौवन - मद से मत्त, निरंकुश, वक्र, प्रगस्म, प्रमादी हैं! 
है मैं उच्छुड्डल, उन्‍्मादी हूँ। 








.. श्रद्धाञ्जज्नि 


उस दिन हाँ , रे उस दिन ही तो आया था वह ज्वार ; 
मचल पड़ा था गली - गली में भीषण नर - संहार । 
पीकर प्रतिहिंसा की मदिरा ; हो उन्मत्त अपार 
चमक उठी थी इसी कानपुर में खूनी तलवार ! 
सहसा वह आ वहाँ कहीं से बोल उठा ललकार-- 
“मतवालो, अपने कर्मों पर शर्म करो ! घिककार [” 


उस दिन हाँ , रे उस दिन ही तो बह्ी रक्त को धार ; 
चारों ओर प्रलयथ के दिखलाई देते आसार! 
बहुत दिनों के बाद नींद से जागे थे उस बार ;-- 
हिन्दू और संसलमानों के सोये - से उद्गार ! 
सहसा भीड़ चीर कर वह जोरों से उठा पुकार ;-- 
“पतितो, बस अब बन्द करो यह नारकीय व्यापार [” 
उस दिन हाँ , रे उस दिन ही तो दोजख की दीवार 
तोड़, उमड़ था पड़ा हमारे अ्रघ का पारावार ! 
खुदा ओर ईश्वर के पावन नामों पर दिलदार 
जूक पड़े उसके ही बन्दे आपस में खू ख्वार ! 
सहसा तत्क्षण आकर वह सिंहों - सा उठा दहाड़ ;-- 
“बदमाशों, रख दो फोरन ही तुम अपने हथियार !?? 
उस दिन हाँ, रे उस दिन ही तो विकट मची थी मार ! 
लाल -लाल हो गई लहू से गंगा की शुचि धार ! 
एक दूसरे के दुश्मन, मर - मिठने को तैयार -- 
टूट पड़े भाई-भाई पर भुला पुरातन प्यार ! 
सहसा उसने कहा घम के अन्धों से फटकार ;-- 
“अरे, दुह्यई पर मजहब की यह कैसी तकरार !?? 
उस दिन हाँ, रे उस दिन ही तो तज अपना परिवार , 
सर पर कफन बाँध वह आया चला सरे - बाजार ! 


कहा किसीने आहिस्ते 


पे 


से अरे यार , नादान ! 


मुफ्त - मुपत ही क्‍यों आफत में डाल रहे हो जान £ 


खिसक पड़ो चुपचाप यहाँ से, अब भी तो है वक्त; 
हो आई उस वीर - केशरी का आँखें आरक्त ! 
बस, चुप रहो; लगाऊँगा में कभी न कुल में दाग ! 


ये लड़ मरे; और मैं छिः ! कायर - सा जाऊँ भाग ! 


होती थी इंटों - छुरियों की सांघातिक बौछार ; 
भरती थी आतडइ हृदय में असियों की भंकार ! 
उसने खुले बदन पर सहकर भी अनगिनत प्रह्र 
पेरों पकड़ मनाया सबको ; किन्तु, सभी बेकार ! 
रुक न सका पल - भर भी को वह दारुण अत्याचार ! 
शस्त्रों के विकराल स्वरों में विफल हुए उद्गार! 


. उधर खून के प्यासे देत्यों का था स्वेच्छाचार ! 
ओर इधर था प्रेम - दया का रूप एक साकार ! 


उठा किसीकी लाश , कहीं घायल को जतला प्यार , 
डोल रहा था निविकार वह करुणा का अवतार ! 
मना रहा था उभय - दलों को सादर, बारम्बार ; 
आन पड़ा इतने में सर पर एक लट्टू का वार! 


फिर, क्‍या हुआ ! अरे, मत पूछी फिर उस दिन का हाल; 
चकराने लगता दिमाग आते ही उसका ख्याल ! 
हम पागल हो जाते, उठती हिय में हूक अचूक ; 


 लोचन - पथ से गिरते दिल के हो - हो दो - दी टुक ! 


जब कि चतुर्दिक मचा छुआ था हाहा--हूहकार ; 


नाच रहे थे नग्न पिशाचों के रक्ताक्त कुठार ! 
वह व्याकुल हो दौड़ पड़ा करने उनका उद्धार ;-- 
“भाई, लड़ने के पहले लो मेरा शीश उतार !” 


. हर ५ 


१८६ 


जलने लगते अंग - अंग ; जीवन के राग - विराग ! 
रोम - रोम भुलसाने लगती सर्वनाश की आग ! 
स्मृति के अग्नि - कुण्ड में अब भी तड़प रही वह लाश ! 
भय - संत्रस्त काँपता थर - थर बेसे ही आकाश ! 
अरे, सुनो तो; हाँ, हाँ, अब भी बेसे ही बेपीर --- 
चट - चट करती चिता किसीका लेकर कुसुम - शरीर ! 
आया बन देवता , कगड़ता था जब पशु का वर्ग; 
ओर , उसी पशुता पर बस , कर दिये प्राण उत्सर्ग ! 
आज, वही तिथि अतिथि हुई है पुनः: तीसरी बार; 
हम पत्थर का बना कलेजा बेठे अपने हार! 
खिंचती कुछ घु घली रेखाए' मानस - नम के पार ; 
हम रह जाते सोत्सुक चारों तरफ निहार--निहार ! 


५ ५ 











आरतसी 


फर भी तो हियरा - हियरी ही, वजन नहीं; सुकुमार ! 


भीतर - ही - भीतर .घुल - घुल कर उठता हाहाकार ! 


भुला चला था कुछ - कुछ विस्मृति - मदिरा का उन्माद; 
आज, हमें पर, औचक ही आ गई तुम्हारी याद! 
वह कराहइती याद--हाय; वह सरस - सलोना रूप 
भूल गया नयनों में बन कर ज्योति: - किरण अनूप ! 
हरा - भरा हो गया पुराना फिर से दिल का घाव 

डगमग डोल उठी वूफ़ानों में जीवन की नाव ! 


कहाँ मिलेगा जरा कहो तो, वह माता का लाल ! 
पिता पुत्र का, भाई बहनों का, स्त्री का शुचि भाल ! 
अरे, कहाँ वह अचल-हिमा चल - सा मुख-सोम्य, प्रशान्त ? 
आय , तुम्हारे लिये आज हैं हम पागल, उद्श्ान्त ! 
छाया घर - घर में दुख - क्रन्दन, छाया करुण विषाद ! 
कौन सुनेगा इस दुर्दिन की घड़ियों में फरियाद ! 
रोता सारा शहर कानपुर; रोता है संसार | 
देव, तुम्हारे लिये रो रहा आज, उजाड़ विहार ! 
सूना भीतर, सूना बाहर ; सूना - सा घर - बार ! 
रोते हैं ये भाग्य हमारे मरघट में बेजार ! 
तुम निर्मोही चले गये हो हमसे कोसों दुर ! 
ओर , इधर देखो हम कश्षों से हैं चकनाचूर ! 
हाय, आज तुम रहे न केसे स्वयं हमारे बीच! 
तुम्हें हमारे इस प्रांगण से कौन ले गया खींच ! 
'ठकराती अम्बर से उठ - उठ दुखियों की आवाज; 
सिसक रही लत्तों - पत्तों में माँ - बहनों की लाज ! 
ऐ, अनन्त पथ - पथिक, वहीं से सुन लेना इक बेर 


अपने इन पीड़ित भक्तों कौ करुणोत्पादक ठेर ! 


७  .“*“ “ ओऔ .. >» 


उस दिन असर वेश में आया था पांपी भगवान ! 


नाच रहा था मानवता के मस्तक पर शैतान ! 


चाह रही थी रण - चएडी भी आहुति एक महान ! 
तुमने कट अपने ही को कर दिया आह ! वलिदान ! 


: इईँसते - हँसते कर दी उस दिन पल - भर में कुर्बान ५ 


हिन्दू - मुस्लिम - ऐक्य के लिये तुमने अपनी जान ! 





एक शिकन भी पड़ी न देखी आनन पर अस्लान 
... उद्भासित ख्वर्गोय तेज से रहे तुम्हारे प्राण ! 


भय क्‍या ! पीछे पैर हटाना तुम्हें न था ;मालूम 

महामृत्यु के वीर | बढ़ा दो; चरणों कोल चूम ! 
देगा युग - युग तक निश्चल हो नभ में अमर - प्रकाश 
बिजली के वर्णों में जलता तब वलि का इतिहास ! 
जाओ देव , आज तो तुम हो जन्म - मरण से मुक्त ! 
हम संसारी भेल रहे दुख जीवों के उपयुक्त ! 
तुम्हें मत्ये के पापों से क्या ? यह जग - जीवन वक्र; 


चलता रहे युगों तक यों - ही आधि - व्याधि का चक्र ! 


हमें चाहिये सिर्फ तुम्हारी एक कृपा की कोर ; 
कभी वहीं से रॉक लिया ही करो हमारी ओर ! 


जिस अंकुर को उगा रखा है आज हमारे बीच, 


तुमने अपने महिमा - मय शोणित से यतिवर, सीौंच; 
निश्चय ही वह कभी धरेगा तरु का रूप विशाल; 
ओर, उसीके तले बढ़ेगा विश्व - धर्म का बाल ! 
अमर - शहीद ! हमें दो अपना आशीर्वाद सहष , 
मार्ग - प्रदर्शक्त बने तुम्हारा अनुप्राणित आदर्श ! 
देव, हमारी आत्मा में भी भर दो अपना हास; 
वह वलिदान - भावना सात्विक, उन्नत मरणोस्लास ! 
वर दो यह कि तुम्हारे पथ का पा नित रजप्रसाद , 
हम तोड़े श्रुद्धता, हो उठे विजय - शंख का नाद ! 
आये, तुम्हारी पुण्यस्मृति में श्रद्धाजलि के व्याज, 


सानुराग, सविनय नतमस्तक है यह कवि भी आज ! 
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आज चंचला भारत - लक्ष्मी; उद्देलित जग पारावार ! 


किया सव्यसाची ने खाण्डव में गाए्डीव धनुष-टंकार ! 
आई स्ंमंगला विजया करने पौरुष का संचार ; 
उठ चिर सुप्त वीर, कर निर्भय महाकाश में रण-हुँकार ! 
आज, विजय - यात्रा-उत्सव में काँप उठे सारा संसार; 


 जागवीर, युगधर्म,जगाता; चल अनन्त - पथ में दुर्वार ! 


है. थ 


५. 000 








यह कैसा है नरक, जहाँगर 
मर कर भी तो शान्ति न पाता ? 
यह कैसी दुनिया है निष्ठुर , 
जहाँ न कोई भी है अपना / 
आधी रात, विकट सब्रादा ; 
वनन्‍्दी देख रहा है सपना | 


वन्दी का सवन्न 


अद्ध - निशा है, कारागह है; 
और, यहाँ बन्‍्दी सोया है। 
दूर, दूँर स्वम्ों के क्‍न में 
मन जैसे उसका खोया है| 
नव - वसन्‍्त आया है जय में , 
मल्यानिल बहता है शीतल ; 
ु और, निकट ही किसी वृक्ष पर 
कृक रहा है कोकिल चंचल | 
बाहर सब्राटा है, भीतर 
अहरी के बूटों की खट - खट | 
उस दुनिया में बेह्ोशी है, 
इस दुनिया में है अकुलाहट | 


दूर, दूर कोई बस्ती है; 
एक फूस का घर कचा है / 
और, एक विधवा - सी कोई , 
ल्‍ जिसकी गोदी में बचा है | 
भूख लगी है शिशु को, 
थपकी देकर उसे सुलाती है मा ; 
दूध नहीं स्तन में बच्चे को 
कैसे जहर पिलाती हैमा? 








ओर, 
वासन्ती 


गज - भर के कमरे हैं, जिनमें 
जीवन की घपष्औियाँ जलती हैं । 
भय से धष्कन भी रुक जाती , 
कैदी की सॉँसे चलती हैं । 


चॉदनी रात काँपती 
 मोंकों में उन्मन ; 


हथकड़ियाँ करती हैं कन - भझन ; 
ओर बेड़ियाँ करतीं खन - खन / 


काली मौत, 


काली 


कोठरी काली ; 


दीवारों का घेरा | 
काला मु ह, 


वर्दी भी काली ; 


यह काले कैदी का डेरा | 


वह कसा है देश, जहाँसे 
कोड भी सन्देश न आता ? 
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माता के कपड़े मैले हैं 
फटे; और बच्चा नंगा है | 
रो - रो कर बचा सोया है . 
मा की आँखों में गंगा है | 
वह उठ कर चखो ले आती $; 
चखा करता है घन -घन - रन | 
कहती शिशु का मुख विल्लोक वह- 
“कब स्व॒राज्य होगा, हे भगवन |? 


एकाएक जेल का फाटक 
खुलता है कोंके जाते हैं ; 
भारत हुआ खतंत्र, खुशी में 
कैदी सब छोड़े जाते हैं । 
सुनना था कि बेड़ियाँ झनकीं ; 
हथकष़ियाँ खनकीं, वे जाये | 
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; 


है जो थे. जहाँ, वहीं से भागे 
दरवाजे को तोड़ अभागे | 


देखा, तो वह आप्मान ही 
नहीं, न वह पहला भ्रूवत्र है / 
चारों ओर विजय का उत्सव , 
चारों ओर मची हलचल है / 
क्या महलों में, क्या कोपड़ियों में 
अनन्त सुख लहराता है । 
और तिरंगा मंडा. सबसे 
ऊँचा नम में फहराता है | 


भारत का वह शिखर हिमाचल , 
भारत की गंगा बहती है ; 
सागर की लहरों पर भारत को 
ही अब सत्ता रहती है। 
आज तपरवी ने वर पाया ; 
फल पाया योगी ने बत का | 
मेंने अम्ब॒ के लल्लाट पर 
नाम लिखा पाया भारत का | 
देश - देश में, ग्रांत - ग्रात में 
बन - वन में, उपवन - उपवन में , 
भारत का जय - डंका बजता , 
तुमुल ह्ष-ध्वनि भवन-भवन में | 
गिरि-गह॒वर में, धर-बीहृष्ड में , 
खरयडहरों में लगते नारे 
यह मतवालों की टोल्ी है , 
स्वदेश के तरुण हमारे | 
हँसी सभोके अपरों पर है 
.. “चिर -असचता सबके मुख पर | 


च्ज्ड्ा 


आरसी 





अपना भारत, शासक अपने ; 
अपना हो शासन सुख-दुख पर | 
कोटि - कोटि करों के रब में 
भाई - भाई से मिल्नते हैं; 
पेड़ों के फ्ते भी सुख से 
विह्ृवल हो-हो कर हिलते हैं | 
सर में कफन बाँध, जिसके हित 
वन - वन में डोली तरुणाई | 
तीना खोल तोष के आगे क्‍ ह 
चली भूम कर, योली खाई द छा 
मरने को समझा जोना , 
काराग्रह में संसार बचाया | 
हँसते - हँसते फॉँसी , 
कालापानी, निवांसन अपनाया | 


। | 

जिसके लिये पलियाँ पूरी पा 
पति को, औ बहने भाई को | | 
अर्पण किया पुत्र जननी ने , 
तरुणों ने निज तरुणाई को ; 
जिसके हित लाखों घर उजड़े , 
लाखों घर वीरान हुए हैं; 
तिल्न-तिल्न कर मिट गये हजारों , 
लाखों ही वलिदान /हुए हैं | 

वह आजादी, वही मुक्ति मिल्र 

गई हमें, जो चिर-बॉछित थी ; दुक  ६.॥ 

आज, जाति का शिर उन्नत हे , 

पदमदित थी, जो लॉहछित थी / 

यह स्वतंत्र भारत है विजयी , 

यह भारत स्वाधीन हमारा ; 


कु कर 








आरसी है 
देश हमारा, राज्य हमारा , खुल जाती हैं भींगी आँखें , । 
भारतवर्ष नवीन हमारा | स्वप्न - भंग उसका हो जाता ! | 
पराधीन भारत के .बन्‍्दी देखा, यह कारा है, जिसमें. 
अब स्तंत्र भारत में आते ; साँसों का घर्घर होता हैं । । 
स्थान - स्थान पर॒ जन - समुद्र प्रहदी गिनता है वन्‍्दी के ' 
कोलाहल करते, हर्ष मनाते | नम्बर औ वन्‍्दी तोता है | 
बजता मंगल - शंख, विजय-- 
चीत्कार दिशाओं में छाया है | श्ध्दः 
पृथों की वर्षा होती है, बह्ाओ अब न नयन-जल-पार ; 
युवकों की पुलकित काया है / आज, तुम्हारे कोटि-कोटि छुत करते जय-जयकार | 
दर किसीके कानों. में यह रोतीं क्‍यों करुणाद्र - स्वरों में तमसा-शह में शून्य ! 
समाचार मंगल जाता है | उटठो, करो अपने वीरों का मरण - समर - शज्लार / 
उसकी आँखें भर आती हैं , आज, मिटंये हम या मिट जायेया अत्याचार . 
उसका अन्तर अकुलाता है; इधर तपस्या और साधना, उधर तोष - तलवार / " 
वह उठती है, द्वार खोल कर , शंका क्‍या कुछ तुमकी मेरे वलि - साकों में पूत ! ! 
शिशु को दौड़ जया देती है ; आज, झुकेगा सत्य-त्याय-श्री - चरणों पर संसार / 
और न जानें किस आशा में विफल नहीं हो सकतीं ये भाहुतियाँ, आयोत्सर्य ; 
उसको चूम, उठा लेती है | विजय - वेश में पुनः मिलेगो जन्म - जन्म की हार | 
नगर - नयर में उत्वव होता, युग-युग का अधिकार मानवों का पुकारता आज ; । 
स्थान-स्थान पर होता जमघट ; . स्रग - लोक - सा हो जायेगा प्यारा कारायार / 
पृजा और आरती होती , अन्धकार के यात्री, हम अब खोजें क्यों न अकाश 2? 


गाँव - गाँव में उसे रुकावट | 
उसे एक ही घुन है लेकिन , २६६ 
जल्दी - से - जल्दी पहुँचे घर ; 


मुक्त करेंगे ये ही वन्‍्दी मुक्त - हुये के द्वार | ॥ 


सिसक रही किस दुख से ! यों तू कातरता से क्‍यों रोती ! 


खींच रहे पत्नी के आँसू , अधरों पर विषाद की रेखा; नयनों में देखा मोती ! 
बुला रहा शिशु का कन्द्न-स्वर | हानन्द की घड़ियों में ये बादल दुर्दिन के छाये ! 


३ क्यों न आज फिर मेरो इन आँखों में खून उतर आये १ 
द गती है ठोकर - स॑ मे ही का 

30 22000 तू रोए, में चुप बेंहूँ ; यह केसे होगा! 
मस्तक तत्तण चक्कर खाता ; तोइँगा तेरे बन्धन, मा, जैसे होगा.! 
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में कहता हूँ 


मैं कहता हूँ, तू चुप हो जा; 
अब अपनी बातें रहने दे ! 
कुछ सुन मेरी भी आज , मुझे 


भी अपने मन की कहने दे | 


इतने दिन तूने मुझे सता 
दुख सहने को लाचार किया ; 


अब मैं सँभला हूँ, सावधान; 
तू मुझे नसंकट सहने दे | 


मैं क्या ले तुकते ओ कायर, 
अपने अपमानों का बदला ; 
साक्षी हो आज जगत , देखे 
दुनिया मुककी मखमलवाली | 
मैंने किस युग से गआणों में 
यह कॉटों की पीशझ पाली | 


में कहता हूँ, मेंतों तेरे 

हित कुली और मजदूर हुआ ; 

मेरा चिराग गुल हो मेरे 

पर से ही कोहेनूर हुआ / 
. अपनी किस्मत कौ हुंटों से 
गआसाद बनाये मैंने जो, 

तू उनमें क्र | बिता जीवन 

ऐश्वर्य - विभव से चूर हुआ / 
यह ताजमहल, वह लाल किला; 
 मौनार कुतुब का नभचुस्वरी | 


सत्र मेरे हांथों से विरचित+ 
मैने सबका निर्माएं किया! 


दे तुके अमृत का कलश, सर्य॑ 
मैंने तो विष का पान किया | 


मैं कहता हैँ, तेरा नन्दन 
मेरे आँसू से हरा हुआ ; 
तू देख जरा, कैसे मेरा 
सीना दायों से भरा हुआ / 
पी हृदय--हूघिर मेरा कहता 
तू लाल - सुरा को अंगूरी , 
तू ठुकराता , में खुद तेरे 
पैरों के उपर पड़ा हुआ | 
में पिसता--आह , कराह रहा 
ते सिंहासन के नीचे | 
तेरी मुस्कान गजब , करती 
तेरी वीणा मंकार जहाँ; 
मेरे ऑगन में होता तब 
उस रोज मरणु-त्यौहार वहाँ | 
में कहता हूँ, रे अभिमानी | 
इतना तू आज गरूर न कर ; 
में तुझे प्यार करता , मुझको 
नजरों से अपनी दूर न कर | 
में भत्रा चाहता हूँ तेरा, 
तकरार पसन्द नहीं मुझको / 
भाई पर हाथ उठाने को 
नाहक मुझको मजबूर न कर | 
तू मिट्टी में मिल्न जायेगा ; 
आखिर, तुकको भी पछताना | 
पानी की चोट उठा कर जब 


पिस जाता पत्थर का दिल्ल भी; 
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ते ते। इन्सान , भला ताकत 
तेरी क्या, जो न सके हिल भी। 


मैं कहता हैँ, तू बहस न कर; 
है मेरे उर में भी हलचल 
तू दिखा न मुझको तोफ-तोर ; 
अपनी सेना का रण-कीशल / 
मेरे मुट्ठी - मर आयों में 
जो बल, जितना है दुस्साहस; 
ये दुर्ग विफल ; बच्दृक व्यर्थ , 
उसके सम्मुख पशु-शक्ति विफल/ 
गस्भीर जहाँ में वारिषि-ता ; 
मैं ग्रलय-रुद्र सा चुब्ध , वहाँ | 
जब्॒ कसमस मेरे कर करते , 
होता राज्यों में संघर्षण | 
ले पता लगा इतिह्ात् देख , 
में कौन और कितना भीषण | 


मैं कहता हैं , दुनिया बदली ; 
मुझको दुनिया में जीने दे | 
मैं प्यात्ता हैँ; ला, भुझकी भी 
थोड़ा - सा पानी पौने दे / 
मैं भूखा हैँ; ज्यादा न सही; 
बस, मेरी भूख मिटा देंतू। 
में नंगा हूँ ; मुझको अपना 
यह फटा चीथड़ा सीने दे | 
तू कब देगा मुझको कपड़े / 
खाने को सत्तू या रोटी ! 
मैं माँग अब चीजें कितनो, 
यह तो मेरा ही हक ठहरा $ 


आरसी 
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पर, चुनें कान जब तो तेरे; 
तू तो ग्रभुखल--मद से बहरा / 


मैं कहता हैँ, आखिर दिल ही 

है मेश भी-पाषाण नहीं; 

ले सता गरीबों को , लेकिन 

उस दिन तेरा कल्याण नहीं / द 
ये मस्जिद औ मन्दिर तेरे $ 
तेरा ही न्यायात्यः सारा | 

तू जिसकी नित जपता माला , 

वह तो मेरा भगवान नहीं / 
मैं किसे पुकारू, कहूँ किसे ? 
फरियाद सुनेगा कौन यहाँ? 

तू जिसे स्वर्ग कहता , पायल, | 

यह तेरी नृत्य - सुरा--शाला | ' 

तू ठहर, एक दिन उसे भस्म द 

कर देगी अन्तक को ज्वाला | 


मैं कहता हैं, में बोलूगा; 
मुझको तू सकता रोक नहीं | । 
मेरा सह बन्द किया किसने ? ः | 
मुझको मरने का शोक नहीं / 
में मौन रहूँँ कैसे इस क्षण ! 
अभ्यास नहीं चुप रहने का | 
मैं विष उगलू गा, क्योंकि यहाँ 
मेरे घर में आलोक नहीं | 
तू मार नहीं थपड़ , निर्मम | 
मैं और जोर से गाऊँया ; 
मैं स्वये जगा हैँ , औरों को 
चिल्ला कर चीख जगा दूँगा | 
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फीती समन फिसला ता एए 


ज॑जीर॒तोए मैं कैदी की 
कारा में आग लगा दूँगा | 


में कहता हैँ , मत बेड मुझे ; 
में आज बना हैँ मतवाला | 
मैंने कितनों के मुकुट छीज 
दारुण उत्तातव मचा डाला | 
जब तेरे महलों पर बिजली 
की ज्योतिशिखा करती जगमग ; 
रोता है तम के पर्दे में 
मेरे जीवन का पट काला | 


विद्रोही मभकों बना दिया 
तूने हो,--दोष नहीं मेरा , 


में आज उलट दूँगा जग को, 
मैं उल्लट चुका हूँ उत्तकों कल | 
कंकाल - वच्त में लेकर में 
चलता अंगारों का सम्बत्न / 


में कहता हैँ, दे दे तत्तण 
मेरा सारा अधिकार मुझे ; 
मेरे मकान, मेरी दौलत; 
मेरा शासन , संसार मुझे / 
ओ रहम , संगदिल | लहरों में 
बसता परिवार प्रवासी जो ; 
तू बुला भेज , कर दे वापित 
वह गआणों का आधार मुझे / 
मा इन खेतों में बोर्जँ मोती 
..... लग जाय ढेर खलिहनों में | 
५ मेरी जमीन तू लौटा दे 
कर खाली मेरा परणौवल ; 
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अआरंसी 


आकाश मुक्त कर दे मेरा , 

ते खोल महासागर का जल | 

में कहता हैँ, सच कहता हूँ, 

अब बारी मेरी है आई | 

मेरी चालों में अलमस्ती , 

है आँखों में सुर्खी छाई। 
कवि, गोौरव-गीत युना, अब तो 
मेश कंएडा फहरायेगा | 

मेरी करोपड़ियों में सस्मित 

है आज विजय-लक्ष्मी आई / 
आँधी को कैद किया किसने ? 
तूफान बंधा कब शोशें में ? 

है चक्र सुदर्शन हाथों में, 

कंधों पर पड़ा हलायुधष--हल ) 

अब तेरे दिन बिगड़े भाई, 

में कहता, मुझे बच कर चल। 


२५१९ 
कौन सुनेगा ! किसमें बल है ! मेरा यह कठोर अभिशाप ! 
कौन सभालेगा सहर्ष यह युग युग का दारुण सन्ताप ! 
अरे, तनिक तू सोच सम कर सुनना मेरी कटु हंकार ! 
 तीरों-सी चुभ जाँय तुम्हारी छाती में न कहीं सुकुंमार ! 
चौंको मत, सिहरो न आज, सुन मेरे ये दिग्विजयी गान ! 
छेड़ रहा हूँ रुद्र- कर्ठ से में अपनी मतवाली तान ! 


२९३२ 


तेरे लिये आज अपने सुख का वलिदान करूँगा में ! 
जूगती के सारे प्रत्ञोभनों का अपमान करूँगा में ! 


हँसते - हँसते चरणों पर जीवन कर्बान करूँगा में ! 


हृत्तत्री के तारों पर तेरा यश - गान करूँगा मैं ! 
क्षण ही भर में मिट जाऊंगा तेरे एक इशारे पर ! 


बिक जाऊंगा मा, तेरे इन नयनों के जल खारे पर ! 








नवीन के प्रति 


आर तुम लक्ष - लक्ष युवकों के जीवन, प्राणाधार ! 
आओ तुम महानाश की भट्टी के ज्वलन्त अज्भार ! 
ऐ गणेश की गत संस्मृतियों के प्रतिरूप नवीन; 
झ्रो तुम भारत और भारती के मुकुदलंकार ! 


किस प्रदेश में , किन कुजों में कहाँ छिपे हो आज ! 
दलित हुआ हा | दस्यु - दलों से आजादी का राज ! 
देखो, इस सूती कुटिया के कोने में तमपूर्ण ;-- 
तड़प रहा है अश्रु - कणों पर वह काँटों का ताज ! 


भूल रही सुख की घड़ियों को मा बेटे की पीरों में ! 
लखती भावी बहू भाल की उन बेदद लकीरों में ! 
इसमें दोष किसीको दें क्या १ हम ही हैं हृतभाग्य महा; 
तुम - सा वीर - केशरी जकड़ा लोहे की जंजीरों में ! 


जरा, बता दो; अरे, हुई कब हमसे ऐसी चूक ! 
जो तुम हाय किये देते हो अन्तर के दो दृक ! 


तुम हो इतनी दूर जेल में, हमसे कोसों दूर; 
फिर क्‍यों आज अ्रचानक ही उठ्ठी है हिय में हक ! 


आँसू किसपर ? सूखी ज्वालाओं से मोती की लड़ियाँ ! 
सपने में फलक दिखा जातीं आशाओं की फुलभड़ियाँ ! 
सिकचों से ठकराती आ -आ तोकों को आवाज : 
केदी, कौन सदाए ये लाती हैं बेड़ी - हथकड़ियाँ ! 


कभी सुना था विप्लव - गायन के स्वर में बह राग ; 
धघक उठी थी. घक - घक कर जब स्नाश की आग ! 
देखा था जिसका रण - ताण्डव मृत्युज्ञय - सा नग्न ; 
आज, उसीको कैसे रे जीवन से हुआ विराग! 


खनक उठा अ्रकुलाहट का यह हिय में विषम तार कैसा ! 
 कफन बाँध चलनेवाले राही को प्रेम - प्यार कैसा ! 
कैसी हर ! कहाँसे आया राशि - राशि अनुराग ! 
एक सिपाही को ममता--पीड़ा का पुरस्कार केसा ! 


: चमका था जो रवि - किरणों - सा ज्योतित कभी हजारों में ! 


हि. 


गूज उठी थीं जिसकी तानें दुनिया के बाजारों में ! 
मुर्दे भी जी उठते सुन कर जिसके हुट्डुकार उद्धत ;-- 
सोया है वेखबर आज वह खुद ही हाय मजारों में ! 


मेखाना बन गया तुम्हारा प्याशा आज जेलखाना ! 
उमड़ रहा कूजे में सागर , छुलक रहा है पैमाना; 
चिनगारियाँ कोन हाथों पर दे मय की बेहोशी में १ 
वर्दी ही बन गई नम्बरों-वाली केसरिया--बाना ! 


होतीं नित्य वहाँ भी जब ऋतु-क्रीड़ाए न्यारी-न्यारी ! 
झाँक भरोखे से जाती है रवि - शशि -छुवि बारी - बारी ! 
क्यों न तुम्हारे ही शब्दों में में भी उ्् पुकार (-- 
“क्रो सरकार ! थाम दो, हाँ ये रस-फुर्श्या प्यारी-प्यारी !?” 


निकल शवंरी से आती है शरत-पूर्णिमा बाल; 
रुन - कुन, रुन - क्ुन करता कानों में नू पुर का ताल ! 
यह केसी रे टीस? ठेस, यह केसा हृदयोन्माद ! 


' पिला कौन खाकी जाता अंगूरी मदिरा लाल! 


आती तुमको याद किसीकी कभी न यौवन - रस -बोरी ! 
इस परवशता - डोरी में गाश्नो न सुलाने की लोरी ! 
हम रोते बेजार ओर तुम जाओगे उस पार | 
ना भेया, हम आज रोक रकक्‍खेंगे तुमको बरजोरी ! 


उतर चुका है एक बार जो. धोंसों की धुधकारों में ; 
उसे मजा क्‍या खाक मिलेगा वीणा की अंकारों में ! 
इसीलिये तो खोज रही हैं ये उत्छुक आकुल आँखें --- 
किसी पूर्व - परिचित सेनिक को कारा की दीवारों में ! 


खड़ी हुई हैं बहनें ले, कर में पुप्पों का हार; 
उमग रहे मतबाले भाई के असीम उद्गार ! 
पूछ रहे हैं सभी परस्पर पथ में बारम्बार ;--- 
कब होगा मधु - प्रातं ! खुलेगा कब कारा का द्वार ! 


आओ, आओ; कब से हम कुछ सुनने को बैठे तैयार ! 
इन निर्जीव शिराओं में फिर बहे आज बिजली की धार ! 
रूद्ध गीत की क्र द्ध तान वह निकले अन्ततंम से क्षुब्ध; 
उथल - पुथल मच जाय, हिलोरों में डूबे सारा संसार ! 
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५. >> बज लनक्तमियि लि: 5. 


 फरियाद 


लड़ें लड़ाई खदरवाले; ओर जेल में बन्द हुआ में ! 
मरी लुगाई; पिक्र मुझे क्या ! घर जन से स्वच्छुन्द हुआ में 
जुल्फें क्या रक्‍्खी हैं मैंने सरपर, मिसरीकन्द हुआ में ! 
नाच ओर होटल से भागू , ऐसा भी क्‍या मन्द.हुआ में ! 
बिके मोल कौड़ी के भाई, मेरा वह ईमान नहीं रे ! 
मूं छुं कतर शान की खातिर लू, वह में इन्सान नहीं रे ! 
गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ बाजार किसीका 
सात समुन्दर पार चमकता मरघट में व्यापार किसीका 


डूब रहा चुल्लू भर पानी में अपार संसार किसीका ! 


तड़प-तड़प मर रहा कंटकों के वन में दिलदार किसीका ! 


दुकानों में में फिरता बेचता चाय - कोकीन नहीं रे! 


घोती भी पहना दे कोई, में ऐसा शोकीन नहीं रे ! 


आता ए बी भी न प्रेम का, और बनेंगे प्राण - पियारे। 
टाकी खेल नहीं है हजरत, रटते कितने शेर पढहाड़े ! 


तुम भी क्या अ्रजीब अहमक हो सम र नपाते चन्द इशारे 
जेब नहीं देता भाई रे पेरों में पाजेब तुम्हारे ! 
इस चन्दे का फन्‍्दा छोड़ो; मिलता क्या न दूसरा पेशा १ 
अरे, यहाँ तो चाँद - सितारे ही भरते. हैं गोद हमेशा ! 


खिड़की खोल सड़क पर राँको,गिनो शहर में कोन उचक्के 
काशी ओऔ मक्‍के में खाते कोन धरम के मुक्के धक्के ! 
कच्चे - पक्के छुत के नीचे करते हैं पोबारह छुक्के ! 
ताक रहे मुह चेले गुरु के हुक्‍्के पीकर हक्के - बक्के ! 
मुझे न ऐसा उजबक समझो, बन्दर - घुड़क डरानेवाले! 
सुना नहीं क्या ! अरे, मर गये कब के ऊंठ चराने वाले ! 
खुदगरजी की अन्धी दुनिया, ईश्वर का ओऔलाद मरा है ! 
किसे खबर है कितने भूखे ! कौन खेत बरबाद पड़ा है ! 


सुना जहाँ कल, अभी वहीं तक ज्यों का स्यों इन्क़ाब अड़ा है 
..तीथराज के वक्षस्थल पर आज इलाहाबाद खड़ा है ! 
.._गदंभ - राग अलापू कैसे ! दिशा - पन्थ का ध्यान नहीं रे ! 
... परिचित नहीं वर्ण परिचय से; हस्व-दीर्घ का ज्ञान नहीं रे ! 
..॑. दूध तुम्हारे कुत्ते पीते, हमलोगों को जुड़े न मद्ठा ! 
.. भद्ठा घरा ठम्हींने कींटा हमसे एकड़ -बीघा - कट्ठा ! 





हम हट के बेल, पीठ पर पड़ा कई लट्टों का घट्ा | 
करो हँसी - ठठ्ठा ओरों से, भला श्रब उल्लू का पट्टा । 
फोशन का बाजार गरम है; वह गुलशन गुलजार नहीं रे | 


शेर दहाड़ रहे पिंजड़ों में; में वह मक्खी -मार नहीं रे ! 


नहीं शिवाजी ,तो क्या ? बन कर देखो तेमुर ल्ज्ञ सही तो 
ग्रजी ढालते कभी नहीं,तो)भय क्या १ छानो भंग सही तो 
एक राह मन्दिर#स्जिद की, रंग न हो बदरंगकहीं तो ! 
करो निकाह जहाँ जी चाहे, मचे न हाँ हरदज्ग कहीं तो ! 
खोजो भ्ते, मिलेगा मेरा किन्तु, कहीं उपमान नहीं रे | 
मेरी राह निराली, जिसकी कोई भी पहचान नहीं रे ! 


२५०५ 


मा, वुन्धरा के ऑयन में-- 
नित ग्रति कलियों के खिलते - ही , 
चकवा - चक्हे के मिलने - ही , 


कौन मन्द - गति आता है? 
अरुण-जाल फैलाता है-- 
कर जाता है बाल - पह्चवों 
का चुम्बन सुकुमार ; 
हृदय से लगा, जता ग्रिय - प्यार | 
फूल फूल उठी हैं मन में , 
कंचन - किरणासार-++ 
छेड़ जगा देता हैं स्वम्नित् 
वसुधा को तत्काल , 
ग्रकृति - वधू के गाल्रों पर 
मलत्र देता लाल गुलाल | 
कौन वह मायामय आ, नित्य 
कहो मा, कर जाता यह कृत्य ? 











अट्टहास कर , सवनाश - कर | 
प्रतलयनट हर-हर. नाद बोल बग-बस-बम / 
भसम रमा - रम, रम मस्तान में 


ताणडवकर हे , हे अलयंकर / ताल-ताल पर घम-पम-धम-धम | 


काल - रुद्र, नटराज, भयंकर | 


रण-रण-रण-रण करे रुद्र - रण , 
नाव, नाच ओ विरूपाक्ष , कर 


प्रए्टा - घ्रनि विक्राल भर्यकर 


तयनोन्मेष. अमूर्ता निमिष-मर ; "" ही 
५ के पड सिहरे शशि-किरीट, अहि-कंडल ; 
पाप - पक्र - कदेंस जयतोी यह , ३ 


जटा - जूट में गंगा थर - थंर | 
बरसे वजच्ज, बिजलियाँ टूटे ; 
शंखनाद हो वन का मर्मर | 
पावक बने महावर - जावक , 


मलय - पवन हो जाय बवणडर | 


दुाचार, दुर्नोति, दुराकर | 
द्रष- कलह-ग्रतिहिसा- इष्यों , 
स्वार्थ-गलित, पय-पलित वृक्रोदर | 
कंचन - काम - कामिनी - लीला , 
विभव - विलास, बुभुक्षा अक्षर | ५ 
उठ उद्धत, हुंकरा भरे तू; आर हो कुह - काली , 
लात मार तोड़े आइडम्बर | जहर बने कल्जोल् - विनिक्तर | 
करे यन्त्रणा - पाश युयों का, तारडबकर हे , हे ग्रलयंकर | 
मोह - जाल हट जाये सत्र | काल - रुद्र, नटराज, भयंकर | 
जले विश्वका अणु-अरु, कण-कण ; विष पी, विष पी ओ ग्रलयंकर , 
चले कल्प - चल - चक्र निरन्तर ! ह बोल-बोल बम-वम-त्रम, हर-हर ; 
आज देवता मृल्ु - पिपासित , हर-हर-हर-हर-मय वत्रिल्षोक हो , 
भर दे रणचरडी का सपष्ठ / जलचर-नभ चर, निखिल चराचर | 
उड़े घूल, हो शूल फूल - सम ; खोल त्रिलोचच उप्र, कपाली ; 
कोमल कठिन, असपुन्दर धुन्दर | खेत-दप--विस्फीत भाल पर | 
तारडबकर है , हे अलयंकर ; माँग छित्रमुरटझा से मिक्षा ;' 
काल - रुद्र, नटराज, भयंकर पशुपाणि, अपनी कंथा भर / 
शृंगी फूंक, बजाओ डमरू ; ... आज राज - पथ पर जीवन के 
डिमिक-डिमिक-डिमि,ड्स-डम-डमडम/ .... छायगये. घटाटोप. अँपधियालीं ; 
नाच, नाच नटराज, नरान्तक | थिरके. कार्तिकेय, गणुनायक ; 
छुमक-छमक-छुम, छुम-छुम-छुम-छुम | महाशिवानी दे. करताली | 
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आरसी 





विद्रोही की थकुटि - भज्ञ हो , हाहाकार व्याप्त हो जय में; 

अंकित रक्त - चरण की लाली | आज दरघ चन्दन का वन हो / 
कोँसे घन - निशान्त में उदयन द भरी परा हो त्राहिं -त्राहि से , 
सुत्रभातव का फिर करमालो | द एक रुदन हो--खर कनन्‍्दन हो | 
फटे कुह् का उहापोह , मह-- द .. चअ्युत हो सुनाशीर नन्दन ते , 
| भूमि बने सुरसरि-नसी उबर | ' कुरिठत घुर - अछुरों का मन हो ; 

तारडवकर है , हे ग्रलयंकर आग लगे अलका में, नभ से 

दिजनायों का अपःप्तन हो | ) 


काल - रुद्र, वटराज, भर्यकर | 


ऐड. 


सुवे. वारि महातागयर का रहे न नूतन और पुरातन 


कक 











... व्योम जलधि बन कर लहराये। कुछ भी आज ग्रपंच - जगत में , 
उगलें आग दिशा - विदिशाए' ; एक नियम, उपनियम एक हो , 
अमृत हलाहल - सा हो जाये | एक रागिनी ग्रीष्म - शरत में | 
.. मूकसव हो, जल - जावत हो ; जाला फूंक कपट - छल मत में , 
... नम में ग्ल्य - जलद घिर आये | _ विविध धर्म, पृजा-विधि-ब्त में , क्‍ ४ कल 
2५. शो हो, पिता डेट ॥ परम्परा की परिपाटी कर 2 । 
ः . ज्वालामुखी गरुड़ बन पाये | क्‍ लुप, सकल अनुगति अनुयत में | 
। क्‍ एक - एक करण अप्॒रि - पिए्ड हो , क्‍ मुर्दें जयें,  जागते .दौष़े $ 
है उल्कापात ,. विनाश - वि्यय | उठ बैठे कायर नर पामर | 
पिबले सोम मोम - सा, दिनकर-- ... तारडबकर है , है अलयंकर ; क्‍ 
मरडल वाष-सदश हो द्रत क्षय | काल - रुद्र, नटराज, भयंकर |. 





.. ओ मूृलुब्जय, जठा पटक तू; नष्ट-अष्ट हो यज्ञ दक्ष का, 
कस वीरभद्र पैदा हो हुर्जय | करो याद नन्‍्दी के ग्रण की ; 
। प्रोत -पिशाच, भूत - यम - दानव , होम - हुताशन जले कुरड में , 
| क्‍ करे नृत्य वैतालिक निर्भय / . आहुतियाँ हों नर - ईघन की | 
सत्र - रन में घूर्ि - मन्द्र हों  लाद सती का शव कन्धे पर 

छिंद्र - छिंद्र ते कंका कमर क्‍ परिक्रमा कर भुवन - भुवषन की 

क्‍ तारडबकर है , है मलयंकर |... . आज ग्रजाप्ति का हिय काँपे 


काल - रुद्र, नटराज, संयंकर |... छिहरे आत्मा शेष - शयन की | 





लोटे कर - फर्णीश . भूतल. पर. 
आवाहन कर भैरव>-रण.. का 
जल जायें आँखों के आँसू -/ 
चमके कोष युवा - लोचन का | 
पर अंग्रारा हथेली, पर तू, 
 पौरुष जाय उठे यौवन का ; 
अँगड़ाई ले क्रान्ति कराली , 
. तिंहनाद कर उठे निधन का ; 


खिँच आये ललाट पर रेखा , - 
तन में चुभे विषम - तम जब शर ३ 5 
तारडवकर हे, है अलयंकर [-. क्‍ 
काल - रुद्र,, नटराज, भर्यकर [. 


 चमका चपल वत्रिशूल भयानक , 
लोक - लोक में ओ त्रिपुरारी ; 
घधधका धधपक नरक को ज्वाला , 

. फक चिता में तू चिनगारी | 
... मुखरिंत हो मरघट जय - रव से 
.._ जाय - जाय. बाघस्‍्ब॒र - थारी 

वक्तस्थल्. रुद्राज्ञ - रुणित हो , 

चन्द्रचूड, ओ भव - संहारी / 


घ्वंस - राग हो आज अधर पर , 
उर - अवेश को कुलिश बना दे ५ 
शान्ति मरन हो विश्व - देव की 

उठा वेखु, गायन बह गया दे। 
नाच, नाच ऐ महा - महेश्वर ; 
वह रण - त्राटक मंत्र सिखा दे | 
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आरसी 


एक बार, हाँ, एक बार फिर 
मदन - दहन का हृश्य दिखा दे | 


गूजे गुहा, लच्य - च्युत श्र व हों 

चपल मेरु, नक्षत्र, परापर॑ं ; 
तारडबकर हे , हे ग्रलयंकर / 
काल - रुद्र, नटराज, मर्यंकर | 


9 


नाच, नाच ओ अनिल-शअनल में , 
जल-थल्न, वन-पर्वत, कण-कण में ; 
अतल-वितल- पाताल - व्लातल , 
स्वर्ग - मर्त्य - गोलोक - गयन में 
मन में, उर में, अंग -अंग में; 
रोम - रोम में, शिरा - शिरा में ; 
गरज - गैरज ओ हे अविनाशी , 
कवि - मूधों में, कएठ - गिरा में | 


तमक नाच तू, छमक नाच कुक , 
झकमक-फ्रूम कककोड़ नाच तू | 


इधर नाच ओ, उधर नाच कुछ ; 


इधर - उधर, सब ओर नाच तू / 


नाच - नाच बस, नाच - नाच रे , 


घुलगा दे कालानल अन्तर्क / 
. लॉध चले मतवाला यौवन 
झील - नदी - नद, खाई-खन्दक | 


भर जाये उन्माद हृदय में , 
मरे जाये समर, लम्पट-धस्मर ; 
तारडवकर है , हे. अलयेंकर | ... 
काल - रुद्र, नटराज, भयंकर | .. 


२०१ 





नेटखट 
साहब था वह एक निराला , 
बड़े शौक से बंदर पाला । 
बंदर भी था काफी मोटा 
पेट हुआ था जैसे लोटा। 
हरदम उसत्तको यात्र बिठावा 
जब खाता तब उसे खिलाता | 
एक रोज साहब 


खा - पीकर 


लेटा था सुख से कुृर्ती फपर। 
गर्मी के दिन थे, उम्स थी; 


और हवा भी तो 


नीरस थी | 


तब उसने कुर्ते को खोला 
बंदर से साहब यों बोला-- 


लड़कों से इस तरह 


में सोता, तुम पंखा 
आँखों में कुछ यों समा गई 
लेटे - लेटे नींद आ गई । 
पंखा चला रहा था बंदर , 
था न दूसरा पर के अंदर । 
इतने में उपर से उहकर 


आई मक्‍खी एक वहाँ पर। 


न खेलो 


केल्ो / 


कुछ भो पफरवा कर न अदब की 
नाक देख उंची साहब की। 


चुपके बेठ गई 
वह धीरे - से वहीं 


भेन - भनकर 
ज्सी पर | 


देखा मक्‍खी को बंदर ने 


उछल कूद कर लगा बिगने | 


दिये पंखे से झटपट 
प्रकवी भी थी परी नटखट | 


ल्ु 


उड़ कर बैठ गहे फिर आकर , 
तब बंदर झपटा मुँह बाकर | 


खा 


जाएगा 


उसको. जंपे 


हारे मकक्‍्खी से वह कैसे 


पहुँच गड्ढे वह फिर भन - भनकर 


लेकिन खाने के पहले ही 
मक्‍खी उह्ही घड़ी - भर में ही । 
पर क्‍यों मक्‍्खी ही माने अब 
बंदर से वह जाए क्‍यों दब 


बेठी कुछ इस बार सँथल कर | 
उह्य दिया फिर भी बंदर ने 
फ़ि मकक्‍खी आ गई मगड़ने | 
यों ही बार -बार वह आती 
भंग कर फिर फौरन उड जाती । 
उडी न जब इस भाँति उडाए , 


बेदरराम 


चर 


ब्े घबड।ए | 


दाँत निकाले, हाथ बढ़ाया 
नें - चें? कर सिर को खुजलाया | 
आँख नचाई, भौं मटकाई 
कौन बला यह उड़ कर आह 
फ़ि सोचा कुछ अपने मन में 
और उठा, वह भपटा क्षण में | 
भारी एक लड्ठे ले आया 
हाथ एक भरपूर 
मकक्‍्खी आण बचा कर भागी 


हा ब्ष्स्कु ध् 


साहब की थी नाक अभागी। 
टूटी नाक 


खोपड़ी. फूटी 
तब साहब को आदत छूटी । 


हि 


जमाया | 
















नव-वसन्त 


है नव वसनन्‍त, अभिनव वसन्‍्त | 


प्रति वर्ष हृर्षयुत आ - आकर 
जयती के गणों में अभज्जञ 
तुंग भर देते हो अचुर - ग्रचुर 
नूतन तरज्ञ , नूतन उ्मज्ल | 
उल्‍लसित सृष्टि के हातों में 
मलयानिल मृगमद का सुवास 


फल्ल - फल में, फूलों - फूलों में 


फैला देता परिमल - प्रकाश | 


खिल उठता नलिन-विलोचन-सा 
प्रातः - तुषमा में दिग्दियन्त ; 
ऋतुराज, तुम्हारे ही सहचर 
विहयों के कल्लरव से अनन्त | 


हे मूद॒ वसन्त , मोहक वसनन्‍्त | 


युग - युग से ऐसे ही पधार 
कर नियमित विहलता - विसृद् 
अगु-अरखु में करते हो किसकी 
छुवि का तुम अनुपन्धान गूढ़ 
कोकिल के पञ्चम स्वर में मित्र 
तुम नव जादति के सृत्रधार--- 


इस रज्भूमि में तारडव की 


आये जतलाने किसे प्यार ? 


भावी विधान के अग्रपथिक, 
संघान करो मत पुष्ववाण ; 
लौटा लो मकरध्वज कोरे; 
कह दो रति से, मत करे गान 


हे शुत्रि वसन्‍्त , सुन्दर वंसन्‍्त | 


पावन था बना रहा जय को 
जिसका चिर-उज्वल तपः-श्वास, 
उसके ही शिर पर आज हाय 
रे मँडराता है सर्वनाश | 
हो गया ठोकरों से अविरिल 
दुःखों की जिसका करुठ बन्द , 
कैसे वह विहँसे तुम्हीं कहो , 
मुसकान तुम्हारी देख मन्द ? 


कैसे उत्सव के द्वार खुले 
इस दारुण संकट में अशेष ? 


दाने दाने को तरस रहा 
मे हताज बना हतभाग्य देश / 


हे मद वसन्‍त, मादक वसनन्‍्त | 


मेरी मालती - निकंजों में 


मधु - सीरभ नहीं, परायग नहीं; 


इस ज्वाला-दरघ हृदय-तल में 
स्‍्नेहाद्र -एलक अनुराग नहीं | 
तुम उधर गुलालों से मलते 
नित प्रकृति-त्रिया के ललित गाल; 
बस, एक घूँट के लिये इधर 
रे कितने ही मर रहे लाल / 


जननी असहाय हुई, क्षण में 
मिट गया वधूजन का सुहाग ; 
आँगन में अपने ही शोणित के 
प्टे हुए हैं लाल दाय ] 


हे पटु वसन्‍त, पाटल वसनन्‍्त | 


२०क्रे 


मूली व कथा संतावन की , 
जब-तब के भीषणतम अकाल | 
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हे मधु वसन्त, मधुव॒त 


बितरा है अब तंकर भी दिल ते 
वह जलियोॉंवाला का न हाल / 
रे अमी - अभी तो कितनी ही... 
आहुतियाँ . देखीं. बेनजोर 
फांसी पर भले गये मेरे 
मतवाले कितने वीर - धीर | 
फिर भी न दैव की प्यास मिटी 
मिट पाया रण - केश पग्रकीप | 
जो निर्दयं हो ठानी उसने 
दुनिया से करने हमें लोप | 


छि 
हे हू 


वसन्त | 

वैभव --विलास उनन्‍मत्त आज , 

तुम क्या जानो मेरा विषाद 

गाँवों में, नगरों - नगरी में 

छाया यह कैसा आर्चनाद 

हम करते हाहाकार - जार - 

मुख,रत मसान में नरक-वास | 

चल रहा तुम्हारा और वही 

रे राग - रज्न, उल्लास -हाप्त |... 
पागल, क्‍यों लाते हो दुर्दिन में 
सपनों के. मोठे . सँदेश ? 

.... हुक देख दुशासन - कोप - दरध 

.. द्रपदा का क्षण भर नप्म-वेश | 


है कल सन्त, कोमल वस्न्त | 
तुम लहराओ मत खेतों में 
बाल्नू ते ईचों भरे पढ़े 


उकसाओ -बुलबुल को न कहीं 


मेरे इन बायों क्‍ में उजड़े |... द 


आरसी 


महलों के स्थान खड़े ऊँचे 

केकड़ - पत्थर के ढेर - ढेर 

ना; झाँको तुम न खिड़कियों से 

मेरी कुटिया में बेर - बेर / 
पढ़ियों में आज मुहरम की 
तुम मना रहे हो हाथ ईद 
दो-एक नहीं; हो गये हजारों 
कुसमय में मर कर शहीद / 


हे चल्ल क्‍सन्‍त, चंचल कसन्त |... 


वातूल ,नियति [का चक्रवात | 


रह - रह कर मरणासनत् जाति. -: 
पीड़ा से उठती है कराह | 
मधुवन के माली से उत्सुक 

तुम पृद्ठ रहे अटप्टी राह | 

जिन अभि - कुमारों ने निर्भय 

सह लिया कभी खर शराघात 

ले उड़ा उन्हें ही तृण-सम-अब 


था खड़ा जहां कल स्वर्ण-सौध ; 
उड रही आज़ उस जगह घूल / 





डालों पर मेरे अमित शूल / 


सत वसनन्‍्त, शाश्वत वसनन्‍्त 


काली दीवारों के 


हम हुए पंगु, निर्वीयं और 
माँ-बहनों की छुट गई लाज ; 
लुट गया साथ ही घन - जन के 

वह आजादी का विपुल्न राज | 

धरे में 

सुन, - काँटों . का पहन ताज 














कट 








आरसी 


_ छुटपटा रहा वह तरुण केशरी 

. जंजीरों से कसा, आज | 
ओ अनियंत्रित, कर पदाधात ; 

.. तोड़ी कारा का जटिल द्वार | 

. जय-जय का निर्भय मुक्त गीत 

गूने व्लुधा के आर -पार | 

है द्रत व॒पन्त, द्रोही वसन्‍्त | 

खेलों रण - रोली से होली ; 
. इस कुरुछोत्र में मचे फाग | 
फैला. दो डगमग अग - जग में 
फिर महाकान्ति की ध्वंस आग | 
. बह आय कि जिसको कुचल चले 
मेरे वैरागी देश-- भक्त ;, 
फिर भी स्वतंत्रता-दीप बले ,-- 

. बल दो इन हाथों में अशक्‍्त / 
मुर्दो-ली शिथिल शिराओं में 
बिजली बन दौड़े उष्णु रक्‍त | 
सुकुमार, शहादी खूनों से 
हो जाय तुम्हारा तन अलक्त / 
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अरी प्रलय-वीणा की निर्मम तान अरी, मतवाली ; 
ठहर तनिक ; उफ ! भुलस न मेरे जीवन की हरियाली ! 
अभी लगाया है होठों से योवन-मद का प्याला; 
ठहर जरा; ओ, ठहर ! न अपना छेड़ विहाग निराला ! 
नहीं जानता, किसपर तेरा चरण - ताल दूटेगा ! 
कौन शुन्य की गोद निठ्ठरता' से आकर लूटठेगा ! 
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फिर कनकन कर उठीं बेडियाँ , 

खनक उठीं लो, फिर हथंकडियाँ | 

क्‍ बढ़ आई टोली मतवाली 
फिर भरने कोठरियाँ खाली , 
बजने लगे सीखचे ,&निष्ठुर , 


चीख उठी दीवारों काली | 


जय - जय के नारे लगने हैं 
बरस रहीं नभ से फुल मभडियों 


सोये भाग देश के जागे ह 
बैठे घर में कौन अभागे !? 


होड़ मची है वलि होने की 
कौन निकलता किसके आगे ? 
जेलों के घेरे में पत.्तीं. 
आगे आने वाली घड़ियाँ। 
दरवाजे वे नम्बर-नवाले , 


पड़े हुए थे जिनपर ताले , 
खुले जेल के फाटक, जो हैं. 


पत्थर दिल के काले - काले | 
हुक्म हुआ बन्दे बढ़ आये , 
हाथ बढ़ाये, पहनी कड़ियाँ | 

कमरे - कमरे में अकुलाहट , 


मूह पर बेचेनी, घबद्धाहट ,.. 


काले जँगलों से आती है 
कैदी के पेरों की आहट | 
माँ के अधरों पर हँसी सरल 
आँखों में आयू की लडियाँ | 
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अप ५ 


तृफानी कवि 


हाँ, रे में तृुफानी कवि - में ही तूफान मचाता हूँ! 
एक इशारे पर दुनिया को सो - सो नाच नचाता हूँ ! 
बाँध न सकता राजतंत्र मुकको घातक जंजीरों से १ 
डरा न सकती प्रभुता तोपों, तलवारों ओ तीरों से ! 
कैद न हो सकता में जेलों की काली दीवारों में ; 
बसता मेरा लोक चिता के चट -चट धू - धू- कारों में ! 
जकड़ न सकतीं हाथ - पैर लोहे की बेड़ी -हथकडियाँ ; 


भुला न सकतीं मुझे किसीके स्नेह - आँसुश्नों की लड़ियाँ ! 


उच्छुद्डल, अनियम, अबाध में अपना आप विधाता हूँ; 
हाँ, रे में तूफानी कवि--में ही तूफान मचाता हूँ! 
मेरी प्रभुता (देख काँपती नोकरशाही मदमाती ; 


क्रर कलम की करामात लख/बबर पशुता भय खाती ! 


चाहूँ, तो आकाश हिला दूँ अपने हूहकारों से ! 
थर्रा दूँ संसार क्रांति के रव से, भीम दहाड़ों से ! 
छुटता धनद, लोटता पू जीपति मेरे श्री - चरणों पर ! 


दानवता हिल उठती मेरे एक एक स्वर - वर्णों पर ! 


शब्द - शब्द से अब्द - अब्द की परवशता तड़पे सोई ; 
मैं अमोघ- अनियन्त्रित ; मुझको विपथ न कर सकता कोई ! 
शानातीत, विरागी, जग का कर्त्ता, हर्ता, गाता हूँ; 


हाँ, रे में तूफानी कबि--मैं ही तृफान मचाता हूँ! 
में काँठों पर 4 ला, खेलता हूँ सदैव श्रज्धारों से ; 
चिनगारों में हंसा, नहाया भंझा की बौछारों से ! 


मेरी राह अठ्पटी जाती भाड़ और अंखाड़ों से ! 
 ठकराता उन्माद - उल्लसित रण - हुंकार पहाड़ों से ! 


स्वनाश का दृश्य उपस्थित कर 


उमड़ रहा उद्ग ग विजय का इन मतवाली चाहों से ! 


डोल - डोल उठता खगोल मेरी बेचेनी - आहों से ! 
भोंहों के बल पर 


 लहराऊ बन जलधि मेदिनी के कल वक्षस्थल पर ! 


... जड़ता हूँ नक्षत्रों के सेंग, तारों से टकराता हूँ; 
.... हाँ, रे में तूफानी कविं--मैं ही तूफान मचाता हूँ! 

... में रूसो के महाप्राण में; मैं शेल्री की कविता में |. 

.. में कण-कण में, विन्दु-विन्दु में शशि में, अरह में सविता में ! 


मेरा ही इतिहास बना नंगी, खूनी तलवारों से ; 
होमर के वीर विचारों से; भूषण की ललकारों से ! 
मृत्युज्ञय रे अमरपुत्र में, मैं युगपरिवततन - कारी ! 
करता शंखध्वनि नवयुग की चिर-कुमार भवभयहारी ! 
भावी का संदेश - वाहक में; उद्धत, तापस-अतधारी ! 
शिवा और अजन- प्रताप की नस में विद्यू संचारी ! 
महाकाल के मृत्यु - भाल॑ पर ध्वंस - रागिनी गाता हूँ; 
हाँ, रे में तूफानी कवि--मैं ही तूफान मचाता हूँ! 
जलता है मेरे ललाट पर द्वादश - रवि - प्रताप भीषण ; 
मैं विराट -सम्राट , विश्व- गणनायक, रणउन्मद,उन्मन 
पतलव - प८ - प्रच्छुन्न मदन पर दीप्त त्रिलोचन की ज्वाला ; 
में श्मशान की शान्ति, नरक की भ्रान्ति,_हलाहल का प्याला 
आया हूँ करुणाद्र रुदन सुन में नंगी पांचाली का; 
में रोरव में निहत करू गा गौरव नियति कराली का ! 
योवन - विपिन - केसरी; विचरर पहन रुएड मुर्डित माला 
महाकाल तज उतरा भूपर मेरा गगन - घोष काला ! 
रोता महल - भोपड़ी हँसती ज्यों ही में मुसकाता हूँ! 
हाँ, रे में तूफानी कवि--में ही तूफान मचाता हूँ! 
छेड़ो मत, उन्मत्त बना में; आज मुझे छुछ गाने दो! 
तन में, मन में, रोम - रोम में, मस्ती - सी छा जाने दो ! 
प्रबल घूरिए - पथ में नाचू ; इठलाने दो - इतराने दो ! 
एक बार - हाँ, एकबार फिर मुभको प्रलय बुलाने दो ! 
सत्य मंत्र, वलि ही जीवन का एकमात्र वर पावन है ! 
आत्म - समपंण ही बस, मेरे सेनापति का गजेन है ! 


'घर मेरा ज्वाला में; क्रीड़ा ग्रन्थि - रूढ़ियों की होली ! 


भर मिटते मेरी जबान पर नौजवान - सेनिक - टोली ! 
पुरस्कार में देश - प्रेम का विष ही कंठ लगाता हूँ ; 
हाँ, रे में तूफानी कवि--मैं ही तूफान मचाता हूँ! 


र्द२ 


है सुवर्ण-श्रृद्चला-वद्ध, है विजन-विपिन के विहृग-कुमार ! 


करते हो तुम अरे, वहन क्‍यों पारतन्त्य का यह गुरु भार! 
याद करो तो पागल, अपने कानन के उन नीडों को 

ढकड़े टुकड़े कर दो पल में इन घातक जंजीरों को ! 
पैरों की रुनभुन पैजनियाँ फेंक, छुटा दो हीरक - हार ! 


तोड़ द्वार अवरुद्ध, गगन में जाकर करो स्वतंत्र-विहार ! 














क्रान्ति- आह्वान 


अरी क्रान्ति | ओ जरा इधर आ, बिजली-सी चलने-वाली; 
अत्याचार - कपास-राशि पर पावक-सी जलने - वाली ! 
क्लेश - ताप - सन्तप्त प्राणियों के संकट हरने - वाली ; 
नरक - लोक साम्राज्यवादियों के तन से भरने -वाली ! 
कुह - निशा के अन्धकार में अपने को न छिपाना तू ; 


महानाश की ऊषा-सी द्र_त फैल जगत में जाना तू ! 


देख, देख वह कोन हमारा मणि - सिंहासन लूट रहा ! 
किसके निर्मम पदाधात से भाग्य - कलश लघु फूट रहा ! 
चुभों रहा है कोन हमारे तन में शत - शत विष के तीर ! 
ओर, वहाँ मुर्दों-से सोये पड़े अरे, क्‍यों विजयी - वीर ! 


सब कुछ तो वे ही, हम फिर भी बार -बार जाते क्‍यों हार! 


दूर करेगा आज कोन सिर से कलंक का यह गुरु - भार! 


तेरी अनुगामिनी शान्ति का लो, सुहाग - गोरव लुटता ; 
ओर, वहाँ अब न्यायालय में गला न्याय का भी घुटता ! 
विजय सत्य की चिर असत्य पर; धामिक ढोंग अन्ध विश्वास 
एक राष्ट्र पर अपर राष्ट्र के शासन का जघन्य इतिहास ! 
अब आया है समय विश्व में सत्वर तुझे बुलाने का ; 
ध्वंस - दोल पर शुभे, सृष्टि के शिशु को आज भुलाने का ! 


अनय - गगन में धूम - शिखा सी पल भर में छा जाना तू ; 
रिपु -दल - बल के बीच प्रभंजन प्रबल - पवन प्रकटाना तू ! 


चक्रवत्तियों के पापी मस्तक पर गाज गिराना वू्‌ ;. 


जग के वक्षस्थल पर अविरल उपल - जलद बरसाना तू ! 
कल्ुध - विपिन में दावानल-सी सत्वर अरी, धधक उठना; 
विद्युत - सी. उर के घच्च-बन में क्षण भर कभी चमक उठना ! 


जलती - भट्टी - से तेरे इन नयनों में क्या है $विकराल ; 
किसको डरा रही है तेरी यह नंगी - खूनी करवाल ! 
किसका गव खर्व करने को आज उठे हैं ये भुजदर॒ढ ! 


तीनों लोक किये देता है भस्म समर - आक्रोश प्रचएढ ! 


२०५५9 


काँप रही हैं दशों दिशाए तेरा आवाहन पाकर ; 
हाह्यकार मचा है चारों ओर जगत में भौषणुतर ! 
आ जा, आ जा, आज दयाकर रणदे, कर रणका आह्वान; 
कर निवास कल्पना - लोक में शोणित-सिक्त पहन परिधान ! 
अरी , जगा दे मानस - मन्दिर में ऐसा उज्वल्न आलोक; 
मिठ जाये जिससे जगती के क्लेश तिमिर, संकट-भय शोक ! 
अपने हाथों से हमको तू आज पिला दे वह प्याली ; 


अंग -अंग में आजादी की प्यारी लगन लगे आली ![ 


तेरी प्रलयंकरी ज्वाल से जग जलता है, जलने दे; 
शशि-शीतल आभा से तेरी नम गलता है, 'गलने दे! 


विश्व-विय्प में किन्तु, कभी मत तू अधर्म फल फलनेदे; 


करुणा के सुक्ुमार मूल में कभी न अहि को पलने दे ! 
आरा जा, आ जा, आज हमारी आँखों में हो जा तदलीन; 


दिव्य- ज्योति हर ले जिसकी जगती के सारे भाव मलीन ! 


जवानो 


क्‍ मेरे रोम- रोम से विहल फूट - फूट कर निकल जवानी ! 


अंग-अंग से भुकुटि-भंग से चिनगारी बन मचल जवानी ! 
अरी, यहल तू खुशी - खुशी इस आँगन में मेरे जीवन के ! 
धो दे गंगा की लहरों-सी पाप ताप मेलापन मन के ! 
आसमान में उड़े हृदय के भाव अमित, पर खोल जवानी 
असफलता के सिर पूर जगते जादू सी चढ़ बोल जवानी 
आँखों की गति बाँकी, बाँकी चाल, बॉकपन हो नस-नसमें, 
दुनिया हो मुट्ठी में मेरी, खुद न रहूँ पर अपने बस में ! 
छुलको बात बात से मेरी, मेरे छुल-छिंदों से छुलको ! 
उमड़ो मेरे गुण - दोषों से, ढक लो जग को, नभको थलको ! 
आग लगे पानी में; दिल हो जाये मद पीकर दीवाना ! 
विद्रोहिनि, मेरे जीवन में फूँक राग वह अलमस्ताना ! 
सिखला दे तू आज मुझे वह पत्थर पिघलाने की भाषा ! 
मरने की तदबीर बता कुछ, ला विष की उनन्‍्मत्त पिपासा ! 
तेरी क्राँति - तरंगों में हो ठूढ़े मेरा लू रवानी ! 


जाग, जाग मेरे जीवन में ओ मेरी मदभरी जवानी !< 





... घुड़सवार 


बचपन की वह घटना रोचक 

मुझे याद है बिल्कुल अब तक | 

तब मैं था नटखट-सा लड़का , 

। काम यही मेरा दिन-भर को-- 

खेल और मचाऊँ ऊपम 5 

मुझे नहीं था कोह भी गम । 
एक रोज घर पर आ धमके 
दारोगाजी, भाई यम के। 
उनके साथ समूचा थाना, 
॥। द दारोगा के नानी - नाना, 
चौकीदार, पुलिस के नाके, 
और सिपाही तय्टे बाँके, 
कंधों पर॒ बेूक उठाए ; 
ठी लेकर वे सब आए। 
कहीं गाँव में हुई लड़ाई 
इसतीलिये यह आफत आईं | 
वर्दी खाकी, साफे नीले 

देख पड़े देहाती पीले | 

दारोयाजी थे घोष्ठे फर; 

.... आए बाकी पैदल चलकर | 
......: जिनने देखा, डरकर भागे 
.... हुझ्ना न कोई उनके आगे। 
0 8 7०7 , पहुँचे जब गुरते में. मरकर-- 


: धाभरकडजाइरत 





.... बांबूबी ने उन्हें 
.... पान और सिगरेट बढ़ाया। 


उलक गए वे बाबूजी से 

रपट लिखाने लगे सभी से । 
इत्तिफाक से, खेल - कूदकर 

मैं भी पहुँचा तुरत वहीं पर । 

देखा मूह दारोगाजी का; 

ओर, चेहरा सबका फोका | 

चलते थे कैसे हथकंडे ; 
सभी सिपाही थे मुस्तंडे 
और, बढ़ा ज्यों ही में थोड़ा 
देखा दारोगा का घोड़ा । 
उस्ते लिए था एक सिपाही 
और, आदमी वह अपना ही | 


+न्‍माकरााइक ध्श्क 











देख शान - शौकत घोष्टे कौ-- 


इच्छा हुई मुझे चढ़ने कौ 


| 





वे सब मेरे दरवाजे पर | 


इसके पहले कभी भैंस पर ६ है 
चढ़ने का पाया था अवसर |... 
की थी कितनी बार सवारी 

घोबी के गदहे पर भारी | 

और, बना छोटा-सा छकडा, . 
मैंने फि जोता था बकरा | ४ 
इससे आगे पर न बढ़ा था ; 

घोड़े पर बिल्कुल न चढ़ा था | 

इसलिये तो तबियत मचली ; 
लहर हृदय की बॉसों उछली । 
पास सिपाही के मैं आया , 
ओर उसे मतलब समभाया | 
पहले तो भू कलाकर बोला 
फिर उसका भी मनुआ डोला | 





बम के 


 अकह्ष 





पैसे का जब लोग दिखाया ; 
वह मेरे कहने में आया | 


आरसी 


बोला मुझे सौंपफर घोड़ा+- 


“इसे लगाना कभी न कोडा | 
लो, चुपके चढ़ जाओ, बाबू | 


पर न कहीं हो यह बेकाबू |” 


बोला मैं--“'घतू | हो तुमभी क्या? 
घबरा .सकता मेरा जी क्या?” 
उसने कहा--“जल्द ही आना |” 
मैंने कहा--“चढ़ा तो जाना |” 


द द पीछे 


रास खींच .ज्यों मारा कोडा .. - 


त्योही लेकर भागा घोडा। 


घर की तरफ़ उसे तब मोडा ; 


पर. प्रा पाजी था. घोड़ा। 
भाया उधर, जिघर था थाना ; 
रोना-घोना एक न माना । 
लंबेलंबे डय को भरता , 


और हवा मे बातें करता , 


मुझे ग्रीठ पर नाच नचाता ; 
घूल-गुबार  जडाता । 
घोडा दौदड्‌ रहा था आगे ; 


. राही राह छोड कर भागे। 


कुर्ता फूटा, कैमीज फट गई:#: 


तालू से फिर जीस: सर्ट गई |: 


धोती. हुई कमर ,में ढोली .; .. 
धूप, चेते की थी चमकीली [ 


सारा. बदन पत्तीने से तर ३ 
डगमग करता था घोष्टे. पर | 
गिरू पीठ पर से मैं जिसमें , 
बोड़ा था इसकी. कोशिश. में | 


और इधर से उधर हिल्लाकर , 


फिर उछालकर, खूब डुलाकर-- 


वह मुझको कककोड़ रहा था; 
मेरी हिम्मत .तोड रहा था | 
कदम - कदम १र देता झटका ; 


_. अब पटका, उसने अब पटका / 


कभी पीठ से दूर उचक कर , 


में बद कर आता गदन पर | 
दाएँ से बाएँ झुक जाता 


पीछे ते आये को आता। ; क्‍ 
खाकर रगड़, कगड रस्ती से-- ह 
लह लगा बहने उँगली से क्‍ 


मैंने छोड लगाम उसी क्षण 
पकड़ी केस घोड्ढे 


2 8) 


बड़ी - बड़ी टापें पढ़ती थीं ; 
* घरती को थर - थर करती थीं | 
मेरा तो दम निकल रहा था ; 
मैं घोड़े पर उछल रहा था । 
टोपी सर से गिरी उछल कर ; 
जूते भी गिर पड़े. निकल कर । 


में - भाया जाता घोड़े पर ; 
हंगामा था मचा सड़क पर | 
बेल - छोड दौड़े हलवाहे ; 

ताना - बाना छोड जुलाहे। . 
बुडढे. दौड्टे,... दौड़े लडके ; 


दौड़े हा - हा हु.- हु करके। 
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.. उल्टी याही, बहड़े मडके 
भागे बच्चे पर में डर के 
बिल्ली चमकी, कुत्तः भौंके 
काँव - कॉँव कर कौवे चोंके 
गिरे, मुस्ताफिर के स्तर फूंटे 
..... मैंसें चल्ीं तोड़ के खूटे 
गायों के बंधन भी छूटे 


अन्वााका, श्च्ा्छ अनदाकाफन 0] अध्न्णरााए. श्क्ष्क 


त्क््छ 


भेद बकरियों के पग टूटे । 


में रकाब पर थमा हुआ था 
. और पीठ पर जमा हुआ था 
फिर भी घोड़ा दौड़ रहा था 
उसने भी तो यही कहा था 
समझा था में हवा खिलाकर 
इधर-उधर से (घुमा-फिरा कर 


ब्ज्ह के 


००७७०... रियर हुए 


््क 


स्ञ 


- जरा देर तबियत बहला कर--- 


लेकिन यह तो भारी खटपट 
घोड़ा - दौड़ रहा है सरपट 
कसता मैं लगाम को ज्यों-ज्यों 
घोड़ा भागा जाता तो - त्यों 


उतर पड़ गा, वापत आकर । 


अकसर, है 


भा 


+ध्परयाकाक- 


अब तो मैं जी में घबड़ाया ; 
घोड़ा मुझे कहाँ ले आया ? 





तीन कोस की लंबी दूरी; 
चल कर एक रपट में पूरी । 
कितने पुल औ” ऊबड़-खाबड़--- 
पार किया फिर कितने डाबड़ । 
खाई - खंदक, डँचे - नीचे , 


+ 
क्र 


+ 


के दौड़, द लॉवकर | बाय - बगीचे-- 


पहुँचा वह आखिर मंजिल पर | 
थाने पर ही रुका पहुँच कर | 
बचा सँभल कर गिरते - गिरते 
रुकते - रुकते, भुकते - झुकते । 
मची तुरत थाने में. हलचल 
पेरा मुझे सभी ने दल - बल । 
दौड अनेक सिपाही आए 
जी में बहुत - बहुत पबडाए । 
प्रोड़े को सबने पहचाना 
मैं ही था केवल अनजाना । 


च्क क 


जी 


कक हि 


क्या है! क्या है? सब मु कलाए ; 
उन्हें कोन मतलब सममाए ? 
में घोड़े को ले आया था , 


या घोड़ा मुझको लाया था ? 


में तो मानो मरा हुआ था 
घोड़े पर ही पडा हुआ था 
और, उन्होंने सम भा कृटपट 
शायद हुईं याँव में खटपट | 
दारोगा पर आफत आई 
पोड़े ने आ खबर सुनाई 
और, होश में में जब्र आया 
तब साध किस्सा समझाया । 
लेकिन थे अंधे सब-के-सब ; 
मेरी बातें मानें वे कब ? 
मेरे साथ गाँव में तत्तुण-- 
पहुँच गई तब पूरी पल्टन । 
में भागा घर से घबड़ाकर , 
दारोगा बोला मुसकाकर | 


_ अधिशपरपकाएक.. कह 


+व्पमन्‍का... जय की 


कु के 


0 
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आरसी 
इसे लड़के ने को बदमाशी ; 
रही दिल्‍लगी अच्छी - खासी । 
में सकुशल वापिस हो आया ; _ 
बाबूजी ने हर्ष मनाया । 
मा ने पेड़े - दही खिलाए ; 
जान बची, तो लाखों पाए | 


श्८६ 
नीचे महासिन्धु है फैला , 
ऊपर महाकाश निर्जन भें | 
फिर भी स्थान और जल के हित 
व्याकुलता-सी मानक-गण में / 
. सूना एक , दूसरा. खारा ; 
हृदय - हीन सारा का सारा | 
फिर, कैसे वह बने सहारा ? 
फट जाये नम, सूखे सागर ; 
आग लगे उस उदधि-गगन में | 
जहाँ स्थान औ जल के हित नर 
मर जाते लड-लड कर रण में | 

क्‍ वन्‍्दी लाल-किलों में लक्ष्मी , 

कैद खजानों में अपार धन ; 

फ़िर भी क्‍यों असार-सा जयती 

में मनुष्य का दुलंभ - जीवन ? 
जड़े महल में मणि-सिंहासन , 
उप्तको क्या जो करता अनशन | 
शयन बना कुश-कंटक-कानन | 

निष्फल इतनी बड़ी धरा औ 

व्यर्थ रत्रगभी का कंचन ;, 

जिसके होते भी व्यतीत नर 

करता खर -शवानों का जीवन | 


२११ 


यह कैसा वैकितय; विधाता 

का यह कौन सजन-कौतूहल / 

एक ओर लुट जायें लाखों , 

मर॑ दूसरी ओर अतसम्बल | 
उधर अन्न वच्धादिक सड़ते ; 
और इधर नर भूखों मरते / 
आपस में ही कटते “लड्ते |. 

शंकित साधु, अशंकित तस्कर ; 

विजयी हो प्रपंच-छल-कोशल / 

यह कैसा वैचित््य . विधाता 

का यह कौन छजन-कौतूहल / 


२८३ 


तन - मन, आराधन - साधन ; 

मा, तेरे ग्रिय - पद ,- प्मों में 

वलि हो जाये यह जीवन | 
अपण सकल स्वजन - परिजन , 
करू अकिंचन कंचन - घन ; 
तेे नूप्र की मअंकारों 
में खो जाये स्वार्थस्वन | 


_विचलित करे न अपनापन , 


माया का मोहक मसधुवन ; 

तेरी इच्छाओं पर नत हों 

शत - शत ज्वालामय थीवन | 
अब न अश्र्‌ का हो वर्षण , 
आणों का सकरुण कन्दन ; 
तेरे अंगुलि - ईगित पर हों 
खरिडित युग - युग के बच्चन | - 














2 . आओमा द 
| : औ मा | यह कैसी ज्वाला 
" ग्राची के- ग्रात - गयन में ? 
'हुंका विकेट यह. !। 

रण -रकंत-सिक्त आँगन में | 

जल रहीं विताएं पर में 

. बाहर, में तम का डेरा। 

किस सर्वेनाश घेरा 

न्‍ तेशा यह रैच - कसेरा | 
क्‍ लुटतीं जीवन की निषियाँ 
क्‍ लुटता सर्वस्व हृदय का | 
हि आया पद - मर्दित जग में 
3 अब दिन यह महा-ग्रलय का | 

ब - हाँ , चतुरंगिनी सजातीं 

:. सेनोएं.. दशों दिशाएं ; 

ँ ._'.  होरंही ध्वंस की लीला , 

द : “: आँधियाँ - बवणडर श्ायें | 


हर] 


हे कॉपते करों से सहम - सहम 
के लजा-वश वल्कल-पट लपेट 
रा किस अगम ग्रान्त की ओर चली 

क्‍ उपर में सारी कहणा सेमेट? 
... . पल्चक - शय्या- पर. उपबन में 
.. करती व्यतीत जो दिवस लेट 
..  ओ:मा, अब पाती वही आज 


'कुश-कश्टक की कुटिल 





हु 








दौन वेश , रुक्ष केश 


-.. साश्रू, नयन , तन मलोन 
जीवन सुख - स्नेह - हीन | 
अनशन «- कृत शक्ति ज्ञौण 
च्चहं में उदाप्त , | 
वन - प्रवास । 
काटती - अशेष. कक्‍्लेश | 
ओ मा , क्‍यों दीन वेश 
तज अब यह  रुदन - भार 
लोचन - जल से उदार , 
सी मत शशि - कान्त-हार 


निर्जन 
एकाकी 


अंचल के तार - वार | 
रोती क्यों पष्ठी - पढ़ी 
उठ , उठ ;हो आज खड़ी | 
विधवा - सा हत सूँगार, 


आओ मा , तज रुदन - भार | 


ही सुख , धर्म , ध्यान 


ईैरवर , कल्याण , आण ; 
मृयु और जन्म - ज्ञान | 


फ़िर क्‍यों यह विधि - विधान ! 

मेट सकल भंव - विताप 

छोड़ रुदन , यह विलाप 

हम - जेतसों का निदान ; 
ओ मा;तू स्र्ग , आण | 


रक्त - क्सन , तिलक घार ; 


... - तेरे. सुत विकट 
. कब से तैयार 

















अर्पर्‌ - हित समुद शीश , 
रो मत; हँस / दे अशीश | 
. जौहर का खुला 

आर मा » रण - तित्रक 
सुख-दुख में, जन्म-मरर्‌ में हम 
तेरे असंख्य सुत सदा सज्क 
रखते वक्तों में हुशसाहस , 
भावों में यौवन की तरज्ञ | 
तू सोच न कर ; ले आयेंगे 
सुख-शान्ति और वैभव-उमज्ग । 
ओ मा, हम निश्चय ही निर्मय 
कर अन्यायों का छत्र - भज्ज / 


द्वार | 
घार | 


जीवन 


चलना है तो चल आँधी - सा ; बढ़ता ज्ञा आगे हू - हू ! 

जलना है तो जल फूर्सों -सा; जीवन भें करता धू-धू! 
क्षण भर ही आधी रहती है; आग ऊँस की भी क्षणु-भर ! 
किन्ठ॒, उसी क्षण में हो जाता जी वेनसय भू से अम्बर ! 
. मलयानिल-सा मन्द-मन्द मढु चलना भी क्या चलना है ! 

आदी लकड़ी सा तिल-तिल कर जलना भी क्‍या जलना है 
आग वही, जिसकी ज्वाला से भस्म बने, जो वस्तु भुके ! 
वेग उसीको कहते हैं, जो वाघाओं से नहीं रुके ! 
जब तक चलना है, चलता जा, सोच नहीं सम्मुख क्या है? 
जब तक जलना है,जलता जा;फिक्र नहीं दुख-सुख क्या है ? 
रोगी बन सुकुमार सेज पर तू । 


फायर की मौ 

पानी से भी जो बदतर हो, पैदा ; ला हे हिल 

क्षण भर को थोड़ा न समभ तू यदि वह है गौरव का क्षण ! 

ब्यर्थ हुआ सुदों - सा पाया यदि तुमने लम्बा जीवन ! 
मिटना ही है जब॑ आखिर, तो एक बार चलकर मिट जा 

बुभना ही है जब आखिर, तो एक बार जलकर बुक क्‍ जा ! 


आरसी 
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उधर झूमता 


पु] 
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आयो इधर जवानी , आया 
उधर भ्रूमता मतवालापन ; 
उठीं घटाएं पूर्व दिशा से 
आओ पश्चिम से प्रखर समीरण | 
दोनों में मुठभेड़ हो गई 
 बीच-राह ही लो; देखो अब / 
लगीं बरसने रिमम्रिस-रिसक्तिम 
र्स-फुश्याँ , रस में डूबे सब / 
भींगी मर्से निमिष में रस से ; 
सिहरा सारा जीवन, तन-मन ; 
आयी इधर जवानी , आया 
उधर मकूमता सतवालापन | 
बेसुध था में आँख मिचौनी- 
क्रौड़ा में अपने बचपन की'; 
कौन खींच ले आया, पता न , 
स्रण - देहली पर यौवन की ? 
उमड़ी रोम - रोम से मस्ती ; 
फूटे तान - तान से मधुकरण ; 
आयी इधर जवानी , आया 
१ भक्रमता मतवालापन ! 
प्राणों में गूजा यौवन का 
कमल-करठ-वन्दित स्वर कल्ल रे | 
तरह - तरह के आरमानों से 
हृदय विकल रे, उथल्न-पुथल रे। 
हटा सन्‍्तरी ज्यों आँगन से 
त्यों ही मिला स्वर्ग - सिंहासन / 
आयी इधर जवानी , आया 
उधर भूमता मतवालापन ; 


क्यों-का-त्यों 


वर्ग तीसरे में पढ़ते थे 
चीरे - धीरी हम बढ़ते थे। 
गुरू हमारे थे कुछ बंगरट 
था न नाम भी उनका लंगट । 
खबर खूब लड़कों की लेते , 
मार - मार बेदम कर देते । 
एक रोज लहलू ने पीटा , 
ओर सड़क पर मुझे घसीटा | 
बस, मैं पहुँचा नाल्रश करने ; 
सारा किस्सा सुन गुरुवर ने 
कहा।-'लिया पुन किस्सा सारा; 
अब कह, कैसे उसने मारा !?” 
एक चपत मजबूत गाल्न में 
मार गुरू के उसी काल्न में , 
मैं बोला--“यों उसने मारा [”? 
गुरुजी पढ़ने लगे पहाएष्टा | 
: दौड्टे कह कर उहलू , पाजी ; 
ज्यों कपरे नावें पर नाजी । 
में डर कर भागा शाला से ; 
खेत, बगीचा, नद, नाल से | 
राह - बाट में नाच नचाकर 
और गुरू का वार॒बचाकर 
आये था मैं भागा जाता; 


कुछ 


भ्क़् छा 


पीछे गुरू चला चिह्लाता / 


. सहसा लगी मुझे यों ठोकर ; 


हरा रही. है कहर: होकर ।, 


आरर धम्म / मुझकते टकराकैर 
गिरे गुरूजी चक्कर खाकर | 
हम दोनों ही ढेर हो गए ; 
और शेर से भेढ् हो गए । 
इसके बाद हमारों हालत 
आप स्वयं ही कर लें अवगत । 


युद्ध - मंच 


सावधान हो धरा, दिगम्बर का सहसा आसन डोला ; 
आज डेनजिंग पर मायावी 'हिटलर ने धावा बोला ! 
क्या होगा कल, दुनिया के दिल की धड़कन भी बन्द हुई; 
आज, मानवों के मस्तक पर दानवता स्वच्छुन्द हुई ! 


फिर घन घन करते रण-बाजा, गन-गन करते जय-डंका; 
फिर रणचर्डी नाच उठी, फिर गरज उठे ये रण-बंका ! 
फिर घिर आये युद्ध मेघ के, फिर नभ में बिजली चमकी; 
रन-रन-रन बज उठे तुमुल-घन, लाल हुईं आँखें यम की ! 
आज, बना उन्मत्त प्रेत -सा यूरप प्रतिहिंसा पीकर; 
प्रलय - रुद्र करता रण - ताण्डव प्रथिवी के वक्षस्थल पर ! 
वलिके बकरे कटते हैं, हँसता भैरव मतवाला है! 
अरुण धरातल है शोणित से, व्योम धूम्र से काला है ! 


सूखे थे न हगों के आ्रॉसू , घाव न छूटे थे भर कर ; 
फिर छिड़ गईं रागिनी रण की, चण्डी का खाली खप्पड़ ! 
जमन जो दुर्दान्त उठा, तो भीषण नर -संहार मचा । 
लोक-लोक में 'त्राहि-बाहि? रव, दारुण हाहाकार मचा ! 


भड़क उठी भट्टी विनाश की, सुलग गई पर्वत - माला; 
जगी आज यूरप के वन में, फिर दावानल की ज्वाला ! 
क्षुब्ध, महत्त्वाकाँक्षी हिटलर, उसे विजय की आशा है; 
शान्त न होगा प्रलय - देवता, ऐसी रुधिर पिपासा है ! 


ऊपर दैत्याकार चौल -से वायुयान मड़राते हैं; 


जहरीली गेसों के बादल, नभ से बम बरसाते हैं। 


तोपें करतीं गोला - बारी, थेंक मौत - से टहल रहे; 
नीचे ये कइृतान्त के सेनिक सागर का मुँह खोल रहे ! 











आरसी 


आधी रात (-धड़ाका बमका | जल कर नगर श्मशान हुआ 
एक टारपीडो |--समुद्र में मग्न भग्न जलयान हुआ ! 
बलिन शुन्य, वारसा उजड़ा, लोग छोड़ भागे लन्दन ; 
पेरिस की दीवार थर - थर, देश - देश में आक्रन्दन ! 


लिया जन्म रावी - सतलज्ञ में, खेली गंगा के तट पर ; 
आ्रायों की प्राचीन सम्यता फैली अब राइन - तठ पर ! 
रण -ककश, अभिमानी जम न--जाति सर्पिणी-सी आहत, 
किया क्र द्ध फुत्कार, पटक उद्दएड विष-फर्णों को शत-शत ! 


. ब्रिटिश सिंह की मू छे एंठीं, चेम्बलेन दहाड़ रहा ; 


कल तक जो था बना नपुंसक, आज वही ललकार रहा ! 


दूर-दूर खबर उड़ती हैं ये सागर की लहरों में -- 
ओ सरकार, चलो आते हम सबनाश के प्रहरों में !? 


इन घड़ियों में मित्र - राष्ट्र का फ्रांस नहीं क्‍यों हो संगी ! 
दो मुर्दों को खाकर इटली अफरा - सा है बहु - रंगी ! 
देख दूर से अजब तमाशा मुसोलिनी घबड़ाता है-- 
'देखें कोन जीतता मामा !? रह-रह सिर खुजलाता है ! 


उलभा है जापान चीन से, गति है साँप - छुछुन्दर की. 


खुश है रूस,लड़ ये कटकर; राह न यह मेरे घर की ! 


छाया हे समस्त यूरप पर जमंन का खूनी पंजा; 
रूजवेल्ट लेता टटोल है जब-तब अपना सिर गंत्रा ! 


सिफ एक हड्डी का ठुकड़ा, प्रजातंत्र की थाती है; 
कुत्तों -सा लड़ता यूरप भूखी जनता बिल्लाती है! 
हिटलर तो पागल है, जाकर वह दिमाग को ठीक करे ! 
ओर, ब्रिटिश का दावा है, दम वही न्याय का आज भरे! 


आग लगी यूरप में, आई उड़ जलती चिनगारी है; 
वृद्ध व्याप्त अंगड़ाई लेता, अब मेरी भी बारी है ! 
योवन मचल रहा है, लेकिन सेनापति ही रूठे - से; 
उड़ न जाय, है खड़ा हिमालय को वह दाब अंगूठे से ! 


एक बार दुनिया के नक्शे का फिर रंग बदलने को; 
ज्वालामुखी आज है भूखा फटकर आग उगलतने को ! 
पशुता भी लज्जित है, मानव के हत्यारे मानव पर ! 
आज, शुद्ध बन कर उतरा है महायुद्ध शिव के शव पर ! 


२६ ३ 


क्रोधित होकर स्वयं प्रभाकर बरसावें भूतल पर आग ; 
मेरी वीणा से निकले यों अखिल विश्व - विध्वंसंक राग ! 
शोणित से नहला दूँ जग को ऐसी मचा भयंकर मार; 
चारों ओर फैल जायेंगे घोर रुदन ओ हाहाकार ! 
उथल-पुथल मच जाय जगत में कभी न छोड़ अपनी आन 
हँसते - हँसते मातृभूमि - हित होजाऊं में भी वलिदान ! 
गिरे बज अन्यायी के सिर, आसमान की छाती चीर ; _ 
चुभ जायें उनके शरीर में गरल - तीक्ष्ण प्राणान्तक तीर ! 
रोम - रोम से निकल - निकल कर मेरी आहों को बोछार, 
तोड़- फोड़ डाले इस जुल्मी शासन के सब निबल तार ! 
पूर्ण करू कष्टठों को सहकर भी मा के सारे अरमान; 
हँसते - हँसते मातृभूमि -हित हो जाऊं मैं भी वलिदान ! 
एक - एक नवयुवक - हृदय में भर दूँ योवन की मदिरा; 
कायर - कुटिल नृशंसों के मस्तक पर दूँ मैं गाज गिरा ! 
बड़े प्यार से आज उठा कर पीलू गरल -भरा प्याला; 
समर - भूमि में निकल पड्टू मैं विद्रोही बन मतवाला ! 
प्रिय--स्वदेश के मुक्ति - मार्ग में खोज में अपना निर्वाण; 
हँसते - हँसते मातृभूमि - हित हो जाऊँ मैं भी वलिदान ! 


हे रुद्र 


है रुद्र, उठो ! ठुम जाग्रत हो; ईशान |! अशेष विषाण बजे ! 
गरजे आह्ान तुम्हारा सुन फिर विप्लब का योवन गरजे ! 
चिर-काल मरण की निद्रा में ठुम निरत रहे हो हृत-चेतन; 
इस रक्त-प्रात में जागो तुम है भेरव ! अब खोलो लोचन ! 
लो अंगड़ाई ! देखों, अज-से वलिके निरीह ये सेन्‍्य सजे ! 
हे रुद्र, उठो | तुम जाग्रत हो; ईशान, अशेष विषाण बजे ! 


है आज वायु-मण्डल उत्तेजित, यह चिलोक संत्राशित है; 
नर रुधिर.पान के लिये अरे | आकुल आकाश पिपासित है ! 
शत - शत वर्षों से रणचणडी का है यह खप्पड़ खाली -सा; 
जागो विकराल ! क्षुधित मूतल है आज पदाइत व्याली - सा | 


श्श्५ 





देवता शान्ति का अपने ही चिर - मन्दिर से निर्वासित है; 
है आज वायुमण्डल उत्तेजित, यह त्रिलोक संत्राशित है ! 


नटराज, बजाओ रण-मेरी; ताए्डव की आज समीक्षा है ! 
समरानल प्रस्तुत है, केवल इंगित की एक प्रतीक्षा है ! 
ये डोल रहे दलतरुणों के विद्रोही अग्नि - कुमार बने; 
अंगार बने बन-वन उपवन; लोकालय शस्त्रागार बने ! 
कर सके मत्य्य का वेध कौन ? अजन की शक्ति परीक्षा है ! 
नटराज, बजाओ रख-सेरी; तार्डव की आज समीक्षा है ! 


ये मेघ युद्ध के मड़राते विष्र से प्रतिहिंसा के काले ! 
किसके भुज-दणडों में पौरुष इस प्रल्लय -पब को जो टाल ! 
सागर विक्ष॒ब्ध, दिशाए जड़े उत्सुक अवाक - से संसारी ! 
कब भड़ेक उठे, जाने किसदिन, यह सवनाश की चिनगारी ! 
प्रभुता-मद पी कर भ्रम रहे यम के ये सैनिक मतवाले | 
ये मेघ युद्ध के मंडराते विष से प्रतिहिंसा के कालें ! 


हे रुद्र | मनाओ समरोत्सव; उन्मुक्त बजाझ्ो जय डंका ! 
मानव के राघव पर दौड़ी दानव की दीवानी लंका ! 
रक्षक ही भक्षक बना जहाँ, जिसका कृतान्त ही जाता है, 
वह हत्यारा शनि की अ्शकुन छाया से ग्रसित विधाता है! 
कैसा विलम्ब अब प्रलयंकर! क्यों चिन्तित हो! किसकी शंका ! 
है रुद्र | मनाओ समरोत्सव ; उन्पुक्त बजाओ जय - डंका ! 


मानव का खूनी आज कोन रण का दानव यह आया है ! 
मरघट से मुर्दों को घरौट , कंकाल उठा कर लाया है ! 
जिसके हाथों में ताकत है, जो ईश्वर है, ग्ह - स्वामी है ; 
मृत्युज्ञय ! देखो, वही आज बन गया प्रलय का कामी है! 
हड्डियाँ चचा कर इसने उर अपना पाषाण बनाया है ! 
मानव का खूनी आज कोन रण का दानव यह आया है ! 


है रुद्र ! उठो, तुम हो जाग्रत; नाचो दिगन्त में घुष्टनचरण ! 


_फूँको जय -शंख, बजे डमरू; दोड़े दिशि दिशि में महा मरण 
.. मानव के वक्षस्थल पर ही मानव की पापी चिता रखे 
.. संकेत करो तुम, क्षण - भर में अ्रग - जग में हाह्यकार मचे | 
. संहार मचे इतना कि स्वयं माँगे मूच्छित - सा प्रलय शरण ! 
है रुद्र | उठो, तुम जाग्रत हो, नाचो दिगन्त में धुष्ट-चरण ! 


कौन - सा वह देश, कित्तका यह अमर सन्देश ! .. 
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वन्‍्दी का निबेदन 


खोल दो हे छुन्दरी, श्रव स्वर्ण-पिंजरद्धार ; 
ग्रम का वन्‍दी तुम्हारा यह विहय सुकुमार / 
आज, उष्ने दो इसे तुम मुक्त नभ के पार ; 
देखने विस्तीणं दो स्वातन्‍्य का संसार | 
"कौर यह पालित तुम्हारा तड़पता लाचार ; 
खोल दो हे सुन्दरी, अब स्वर्ण-पिंजर-द्वार / 
है बुलाता आज इसको विपुल्न यह आकाश ; 
खींचता ग्रतित्तण न जानें, कौन-सा उल्लास ? 
कर रहा इंगित निकृजों से सुमन का हातत ; 
दे गया इसको निमनन्‍्त्रण सुरभि से मघुमास | 
ग्रत बढ़ाओ बाधने को शोभने, थुज - पांश ; 
है बुलाता आज इसको विपुल यह आकाश / 





आज क्‍यों जानें न, व्याकुल ह्षुब्ध पारावार ! जे 
गजता कातर दिशाओं में करुए चीत्कार | है 
कर रहा आह्वान मेरा दूर से कांतार ; 

बस रहा संसार जो वह सीखचों के पार | 


रोक क्या सकता मुझे यह कुद्र कारायार !? 
आज क्यों जानें न, आकुल्ल ज्ुव्य पारावार ? 





विजन वनवासी विहग यह, मुक्त नभ का कौर; 
आज उडने के लिए उद्यत , गगन को चौर | 
हाय, क्‍या जानो ग्रिये तुम श्रृंखला की पीर ? 
बज रही जो एक युग से हो अशांत अधीर | 








नीर वह मधु-निर्करी का, वह सरित का तीर ; 
विजन वनवासी विहग यह, मुक्त नम का कौर / 
है जहाँ आनन्द का होता न उतव शेष , 






आरसी 


आ रहा संकेत जो, ्रति कुंज से ग्रति बार , 
कौन सी वह शक्ति, जो करती मुझ्ते दुवार ? 
हो वहीं नव जन्म , मेरा पुनर्जावन - वेश ; 
है जहाँ आनन्द का होता न उत्सव शेष | 
आज मुझसे मत कराओ तुम विवश विद्रोह / 
दूर कर दो निज हृदय से हाय , मेरा मोह / 
मौत के मुँह में समाई काल की दीवार ; 
भ्न कितने हो चुके दुर्भेद्ध कारागार | 
में करूंगा तंंग-जीवन-शिखर पर आरोह ; 
आज मुझसे मत कराओ तुम विवश विद्रोह | 
आ रही यह आज, कैसी कूच की आवाज ? 
कौन-से परदेशियों की चाल का अन्दाज | 
यह हवा क्‍यों सनसनाती आ रही इस ओर / 
वह घटा उस ओर काल्ली क्‍यों उठी घनघोर ! 
हैं न जाने क्‍या तुम्हारे हाय, दिल के राज ? 
आ रही यह आज कैसी कूच की आवाज ? 


हे मगेज्ञणिणि, सुन रहा में मुक्ति की ललकार; 
बेडियों की भनकनाहट उच्च जय - जयकार | 
मुक्त मेरे बन्धुओं का, मुक्त यह संचार ; 
ओर सीमाहीन जय, स्वच्छुन्द व्योमर-विहार | 
कब करोगी इस नरक से सुमुखि, मम उद्धार ? 
हे मृगेत्षणि, सुन रहा मैं मुक्ति की ललकार | 
कंठ जो खुलता अकारण, आप ही, अनजान, 
ग्रात में, अ्रति दिन, गयन में भर ग्रभाती गान; 
सखि , करे कैसे द्रवित वे पत्थरों के आण ? 
. क्‍या व्यथा मेरी सकेगा हाय , सुन पाषाण ? 


राग क्या जाने, भमल्ला यह ताल-स्वर-गति-मान ? 


कंठ जो खुलता अकारण, आप ही, अनजान / 


देखता हैँ में वनों में गन्ध का विस्तार / 

खोलता दक्षिण-समीरण कुठुम-कलिका द्वार | 

मुक्त ये भूग कर रहे कौतुक, अमण, अभिसार; 

मधु - निकेतन में मधुर वनराजि का श्रृंगार / 
मैं तुम्हारा प्यार लू, मुझको नहीं अधिकार; 
देखता हूँ. में वनों में यन्ध॒ का विस्तार / 

तोड़ रे बन्चन, किनारा छोड़, कारा तोड़ / 

कौन यों आदेश देता “विश्व से मुँह मोड़ /(? 

आज उड़ने की परस्पर जो मची है होड , 

में न वह सौभार्य सकता हूँ सहज ही छोड / 
आर्च-सा किसने पुकारा यों मुझे किस और ? 
तोड़ रे बन्धच , किनारा छोड़, कारा तोड़ / 


तुलसी 


तिरती-सी तरणी हो स्नेह-रस-सरिता में , 


_ कविता-दिवा की दिव्य सविता-किरण हो। 


ज्ञान के निधान,ध्यान-योय की विभूति भव्य, 

करुणा को यूति , मोद-मज्जल-भवन हो । 

अम के पुजारी, पूर्ण भक्ति के मिखारी,नित्य 

राम-नाम-नादकारी मुक्त श्यामपन हो | 

आरती उतार क्‍यों न विश्व के विवुधवृन्द ? 

भारत के कंठहार , भारती के घन हो । 
कवि , तेरे मानस - मयंक से कलक्लृहीन 
शोभित है वसुधा की साहित्य-विभाषरों । 
गृंजित है नन्‍्दन-निकंज आज पूंज-पूंज , 
कोकिल तुम्हारी कल-काकली-सुधाभरी । 
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तेरे ही ग्रताप से -निदाप-ताप-तापिता ये 
. दीखती विराग-भाव - वाटिका हरी-भरी | 
 घन्‍्य हो कवीन्ध, तुम्हें पाकर उजागरी है 
. आज ये हमारी देवनागरी गुंणागरी। 
सोता सारा देश जब महाधोर निद्रा में था , 
कर शंख-नाद तब तुम्हींने जगाया था । 
मुर की-सी हिन्दी की अवृन्त काव्य-ल तिका को 
तुम्हींने अनन्त सुधा-धार से नहाया.था। 
राष्ट्रर्म-मावना की भागीरथी पावनी को... 
अपर भगीरथ - सा भू पर बहाया था | 
भूलते थे मद्‌ - मोह - नभ में ग्रगाढ़ जब, 
आगे बढ़ ज्ञान-दीप तुम्हींने दिखाया था । 


कवि, तेरी कृतियाँ हो मूत्तियाँ पवित्र पृज्य 
मातृ-भमाषा मन्दिर में ज्योति-सी जयी रहें। 
तेरे ग्रम रज्न से पुनीत ये हमारी आज 
जीवन की स्नेह-हीन ग्रतिमा रँगी रहे | 
कर तेरे विनय की जाहवी में पुर॒य स्नान 
साधुओं के अन्तर की त्ाघुता पगी रहे । 
तुलसी, तुम्हारे पद-पड्ुज में मेरी यह 
मानस - मिलिन्द की सुलगन लगी रहे | 


' प्यार ते उठाया जिसे देखा पड़ा निराधार, 
चल्ित न हुए कभी पाप के अहार से । 
.. पार किया क़ितनों की जीवन की तरणी को 
.. क्षण ही में भव के अपार पारावार पे | 
.. दूर किया मंजु ध्यान सीता और राम की न 
.. मूल से भी तूने कभी अपने विचार से 


गज उठे सारा विश्व आज इन घढ़ियों में 


.... कवि, एक बार फिर तेरी जैजैकार से । 


दीवाने 


अपने खूं के छींटों से अपना उपवन सरसाने वाले ; 
हम हैं वह जो घर उजाड़कर कारागार बसाने वाले ! 
तजकर भगिनी - जननी को फांसी से नेह लगाने वाले ; 
सात -समुन्द्र - पार,अन्दमन को आबाद बनाने वाले ! 
लेकिन ऐसा कहो न फिर भी; जीवन से दुख पाते हैं हम । 
अपनी खुशी--छोड़ बस्ती जंगल में धुनी रमाते हैं हम ! 
ठीक तुम्हीं सा बसा हमारा भी हँसता घर-बार कहीं था, 
छोटा-सा परिवार और दिलवर भी था दिलदार कहीं था। 
दूर कव्पना के टापू में, सोने का संसार कहीं था, 
लुटते थे चाँदी के टुकड़े, प्यार कहीं, अभिसार कहीं था ! 
कड़ियों से दिल को बहलाया; पर, न रुकी वह तेज रवानी ! 
जंजीरों के तार बजाये, ऐसी थी वह मस्त जवानी ! 


तुम कहते हो हमें चोर, हत्यारे, डाकू ओर लुगेरे ; 


_ थराती है भय से दुनिया, पुलिस कोसती साँक सबेरे। 


खुली हमारे लिए जेल की, काल कोठरी, ऊंचे घेरे , 
तुम क्या जानो, पाल रखे हैं क्‍यों ये चारों ओर बखेड़े ! 
अपनी जान हथेली पर ले, चोराहे पर आन खड़े हैं। 
ग्राओ इधर, बता द्‌ तुमको दिल पर कितने दाग पड़े हैं ! 
वे जानें क्या पीर पराई मखमल पर बल खाते हैं जो ! 
होती कैसी तड़प भूख की मोहनभोग जड़ाते हैं जो ! 
तेगों पर चलना वे सीखें;--सिकचों से भय खाते हैं जो ! 


दामन में अंगार चुनें वे, जग का भार उठाते हैं जो ! 
यौवन वह जो, जले निरन्तर; हिमगिरि पर भी सर्द नहीं हो। 


वह भी किस मुर्दे का पहलू , जिम पहलू में दद नहीं हो ! 
कोल्दू-चक्की चला चलाकर जग में आग लगाई हमने ! 
परवानों-से जल जलकर मरने की राह बताई हमने ! 
अरे न पूछो क्‍यों रिवाल्ववर, बम, बन्दुक उठाई हमने ! 
काकोरी, चट्गाँव, मेदिनीपुर में क्रांति जगाई हमने ! 


_बोरस्टल की दौवारों पर लिख दी है विद्रोह - कहानी ! 
' लाल हमारे शोणित से है गंगा ओ सतलज का पानी ! 





सेनार्पात 


सेनापति ! मेरे सेनापति | बठे हो चुप ठुम क्‍यों जड़-से ? 
हम होड़ लगाने चले आज, मृत्युज्ञय वीर, दिगम्बर से ! 
भ्रुजदण्ड हमारे फड़क रहे; यह खून हमारा खोल रहा ! 
किस शंका से तुम चिन्तित हो १ क्‍यों काँप रहे तुम कातर-से ? 
बोलो तुम, कुछु भी तो बोलो |! हम आकुल आज प्रतीक्षा में 
हम सुने तुम्हारा रणगजंन ! कब तक रहना यों मनमारे १ 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! तुम कहो न हम जीवित हारे ! 





है न्याय जहाँ अनुशासन ही; पत्थर की जिसकी छाती है ! 
है सत्य जहाँ पिसता निशिदिन, मानवता जहाँ लजाती है ; 
लद॒ गया जमाना वह जो था; घिस गयी पुरानी .परम्परा ! 
कहने में जहाँ जवानी की, सच, जीम तराशी जाती है ! 
...... हुंकार करो, तुम मिटने दो, इस बृद्ध जगत को जाने दो ! 
५ पीछे हट जायें, जो चाहें; दें राह छोड़, चढ़ जाने को ! 
पे सेनापति ! मेरे सेनापति ! योबन आतुर बढ़ जाने को ! 


तुम कहो, काल को भी निश्चय हम एक बार जा ललकार ! 
तुम हमें हुक्म दो, ठोकर से तोड़े हम काली दीवार ! 


दें बाँध सिन्धु की लहरों को ; हम वक्ष व्योम का चीर चलें! 


तुम कहो ओर देखो कैसे मिटठती जुल्मों की सरकारें ! 
मर्दित कर देंगे काँटों को; हम निगल जायेंगे वाधा को ! 
हम भूल चुके हैं अपना प्रण; तुम याद दिला दो ओर लड़ो ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! क्लीवों में समरोल्लास भरो! 





हममें भी हिम्मत है, बल है; तुमको इसका सन्देह न हो ! 
तुम बढ़ो ओर बढ़ते जाओ, हमसे बिल्कुल निश्चिन्त रहो ! 
हमको लड़ना ही भाता है; हमको आता है मरनां भी ! 
हम विकट खिलाड़ी, ठुम देखो यह खेल मौत का ओर कहो! 
हममें वह ताकत है, जिससे पाखणड डोलता है थरथर ! 
हम बेठ चुके अब वर्षों तक, हम सदियों तक सुख से सोये ! 
सेनापति !: मेरे सेनापति | हम जीवनभर कलपे रोये ! 





तुम रण का आज निमंत्रण दो, तुम मेरव का आह्यान करो; 
जय शंखनाद फिर गू ज उठे, तुम रणताण्डव का गान करो ! 
ये अकमंण्य, आलस्यमग्न, हो गये आज ये जीवन्मृत ! 
तुम युद्ध करो, नवशक्ति भरो; नव सेना का निर्माण करो ! 
ये तार पुराने है फेंको; भंकार वेसुरी है इनकी! 
लग गये जंग हथियारों में, निःशक्त हमारे हाथ हुए ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति | निवीय हमारे साथ हुए ! 
तुम आज्ञा दो, हम तत्क्षण ही अविरोध यहाँ से कूच कर ! 
तुम आज्ञा दो केवल हमको हम समरक्षेत्र में जूक मर ! 


तैयार खड़े हम कब से हैं; बस , एक इशारा पाने को ! 


तुम कहो ओर रणचर्डी के खप्पड़ में हम जा कूद पड़े ! 
हम शिर देने को हैं प्रस्तुत ५ हम उद्यत हैं वल्लि होने को ! 


यौवन बस निश्चय करता है; फल की न उसे होती शंका! 


सेनापति ! मेरे सेनापति ! तुम आज बज़ाओ रणडंका ! 


हम आँधी हैं, इन पेड़ों से क्षण भर कब रुकनेवाले हैं ! 
हम मंभा हैं, इन भड़ियों में तिल भर कब भुकनेवाल्ले हैं? 
हम अटल रहेंगे पंत - से; नभ-से गम्भीर रहेंगे हम ! 
हम सागर हैं, दो बू दों से हम भी क्‍या चुकनेवाले हैं ! 
हम सेनिक हैं, दिग्विजयी हैं, हम ज्वालामुखी धघकते-से; 
हम आसमान में फूल खिला, पत्थर को भी पिघला दंगे ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! नन्दन को आज जला देंगे ! 


हम फूक पहाड़ों को दें यदि, ये अम्बर में जड़ जायेंगे ! 
ला दें इन्क्नाब, धरा धसके, घर घर विद्रोह जगायेंगे! 
हड्डियाँ चवा हम डालेंगे मजहबी जोश, पागलपन-कोौ ; 
हम टुट पड़ेंगे विजल्ली बन, हम जिधर जहाँ बढ़ आयेंगे ! 
यह सन्नाटा, यह खामोशी ; खलती है हमको यह चुप्पी ! 
अधिकार माँगने से मिलता ! सचमुच हम बड़े अभागे हैं ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! फिर भी हम अब तो जागे हैं ! 


दुनिया ने बदली है करवट, लेता नवयुग अंगड़ाई है; 
यौवन करता है सिंहनाद, जग गयी आज तरुणाई है ! 
युगयुग से मानव उत्पीड़ित, थे कफन ओढ़कर सोये जो ; 
तसबवीर आज उन मुर्दों की जंजीर बजाने आई है! 
हैं ८ रहीं कड़ियाँ खनखन; तूफान उठा है यह भारी ! 


 मरघ् से किसने, सुनो, मरण की बंशी यह तीखी टेरी ! 


सेनापति ! मेरे सेनापति | फू को अब तुम भी रणसेरी | 


हो 


६८ 


बाजी 


एक सेठ थे लल्लू भाई ; 
कहलू उनकी सी लुगाईं । 
लललू - कल्‍लू दोनों, भकी ; 
दोनों वीर चलाते चकी। 
चक्की चला पढक्राते रोटी | 
लेकिन थी किस्मत ही खोटी | 
हर दिन हो जाता था भगड़ा । 
पक्रम - घुकी, रगष़म - रगढ़ा । 
दोनों थे काफी मुस्तंडे ; 
पिल पड़ते थे लेकर इडइंडे। 
पहले बातों के बमयोले , 
पड़ते थे यात्री के ओले ; 
पीड़े उठते लल्लू भाई , 
बात - बात पर ठनी लड़ाई | 
घर में कुरुक्षेत्र रच जाता ; 
घोर महाभारत मच जाता। 
.. बाबी बिलकुल ही रणचंडी | 
.. मियाँबनें फिर क्‍यों न शिखंडी ? 
जखल - यूसल, थालीजोटे ;.. 
जो भी बरतन छोटे - मोटे , 
. अख्र-शत्र बन गये निराले | 
.. तोप, तीर, गन, बरछी, माले । 
..... चुक जाते सब अखञ्र-शत्र जब | 
... भन्नबयुद्ध में मि्ष जाते तब। 


के 5 मोंटा पकड़ सौंचता लल्लू 


दोनों के दोनों दीवाने | 

हार कौन दोनों में माने ? 
लडते-लडते थक जाते जब , 
सारा पोथा बक जाते जब , 
हो जाती तब ठंढी छाती , 
यों ही स्वयं सन्धि हो जाती । 


इसकी वजह बहुत छोटी थी , 

फललू तबियत की खोटी थी ; 

पकर्ती तीन रोटियाँ केवल ; 

जिससे होता था कोलाहल | 
आप रोटियाँ दो ले लेती , 
केवल एक सेठ को देती ; 
यही रोज का था बस, किस्सा | 
सिफ़ एक लललू का हिस्सा। 

एक रोष लल्लू बोला थों-- 

नाहक रोज कूगडती हो क्‍यों ? 

कर ले आज फेसला मिलकर , 

जिससे फिर झगड़े न परस्पर | 
किसकी होतीं लाल गोटियाँ ? 
किसको कितनी मिलें रोटियाँ ? 
अब से दोनों चुप हो जायें। 
जगे रहें, चाहे सो जायें। 

शत्त यही, जो बोले पहले ; 

वही टूट रोटे को सह ले। 

जो सबसे पीछे बोलेगा , 

वही रोटियाँ. दो पावेगा | 
दोनों हुए शत्त. पर राजी । 
और लगी दोनों में बाजी | 




















बैठे दोनों अगल - बगल हैं | 

दोनों की ही एक शकल है। 
देख रहे आँखों से सब - कुछ । 
लेकिन मुँ ह से बिलकुल ही चृप | 
पहले कौन मोन-वत तोड़े ? 
ओर रोटियाँ दो - दो छोड़े ? 

इसीलिये तो चुप्पी साथी | 

बीती रात जायते आधी | 

तंब लललू का जो घपबराया | 

_ सूखूझप्यास ने रंग जमाया | 
सोचा, कैसी शर्ता लगाई ? 
मिले एक रोटी ही, भाई । 
फ़िर कल्‍लू को दिया इशारा | 
अरे बोल दे, में ही हारा। 

लेकिन कैसे कहल्‍लू बोले ! 

वह क्‍यों कर अपना मह खोले ? 

अखिर बात बढ़ी फिर आगे , 

दोनों बीबी - मियाँ अभागे / 
_भोर हुईं, वह दिन भी बीता ; 
किन्तु न कोई हारा - जोता । 
पहले थे चुप अपने मन से ; 
अब हो गये मौन अनशन से । 

बड्ले विकट थे दोनों गण | 

आई याद मियाँ को नानी | 

दो दिन का उपवास हो गया । 

जैसे परा मास हो गया। 


अब आ कौन बैल को दूहे । 
अरे, पेट में कूदे चूहे। 


आरसी 


हुआ सूखकर लल्लू हाथी | 

किसका कौन दुःख में साथी ? 
यह औरत है या कंगारू ; 
मरने पर हो गया उतारू | 
लेट गया लम्बा घरती पर । 
और तान ली लम्बी चादर | 

कल पड़ी बड़े पपले में। 

बाँधे क्या वह ढोल गले में ? 

दौड़ - धूप कर टोले - भर में ; 

जमा किया लोगों को घर में | 
देख सेठजी को यह हालत ; 
टूट गईं लोगों की हिम्मत । 
सेंट मर गये, सेठ मर यये | 
इस दुनिया से कूच कर यये। 

शोर हुआ, सब पहुँचे कटपट | 

लाये उठा सेठ को मरघट | 

लोगों ने फिर चिता बनाकर | 

दिया पेठजी को रख उसपर । 
और कहा कल्‍लू को आने । 
पास चिता में आय लगाने | 
लेकर ऊक हाथ में ज्योंही | 
आगे बढ़ी लुगाईं, त्योंही । 

कूद चिता से लल्लू आया | 

आर जोर से वह चिल्लाया-- 


जीते जी मुझभको न जलाओ । 
में हरा, तुम जीती, जाओ। 
तुम्हीं रोटियाँ दो ले लेना । 
प्िर्फ एक ही मुझको देना। 
समझी सबने सच्ची घटना । 
पहुँचा मेरा किस्सा पटना । 


क्षण 
कंस के कुशासन - हुताशन की विकराल 
ज्वाल से बेहाल सारा नर - परिवार था | 
जग से विचार धर्माधर्म का था उठ गया, 
खूब गर्म अनय - अनीति का बाजार था | 
चारों ओर दारुण मचा था हाह्मकार तथा 
उमड़ अपार पड़ा पाप - पाराबार था । 
मुक्त करने को भव - भार पर्मोद्रार - हेतु 
हुआ कारागार - बीच कृष्ण - अवतार था | 
साधुओं के शीश पे थी नाचती कपाण सदा , 
पर - हाथ नारियों की आबरू बिकानी थी / 
करते थे त्राहि - त्राह्ि! ट्विजदेव आकुल हो , 
मिटती-सी गोकुल की जा रही निशानी थी | 
रानी बन गंहे पाशविकता की नरन मूर्ति , 
सबकी जबानी वही एक हो कह्ानो थी | 
चरचा चलाता कौन न्याय की कहो तो वहाँ , 
जब बनी. राजकीय सत्ता ही दीवानी थी | 
अत्याचार - अनल - उत्ताप बढ़ा इतना कि 
तूल के समान आधपमान लगा बलने | 
 कॉप उठे. देवलोक , गोलोक, भ्रूलोक आदि 
शेष अकुल्ाये , लगा त्ञौरनिधि जलने | 
डोल उठे पीरण खो दिशापाल्र हो सभीत , 
उधम मचाया ऐसा चारों ओर खल्न ने | 
छोड़ कमलासन सुखासन को इंश आप 
दौड़े घता - धाम को दनुज - दल दलने / 


हा गा _राजता अखरणड तेज आनन मै देख, जिसे 
... भासित मलौीन हुआ ओज दिनकर का ; 


परभ ग्रचएड - सा ग्रताप लख भासमान 
चूर हुआ सारा अभिमान सुरवर का। 
दर्प हुआ दूर गात - छवि देख दर्षक का, 
खब॑ हुआ गवे॑. स्व शीघ्र विधि - हर का । 
सकल अनीति भव - भीति हुए तिरोहित , 
दानवों ये चला जब चक्र चकघर का । 
करने चकित लगे ब्रज के निवासियों को , 
लोला दिखला के नित्य अपनी नहीं - नह ; 
तृण के समान उछ़ गया तणावर्त और 
पृतना बिचारी मरी करके दई - दई | 
कितनों सहीपषों को सहारा समराह्चण में , 
रोंदे यये घूल् - जेते पैरों के तले कई | 
होते ही उदय छष्णुचन्द्र के निमिष में ही, 
नखत - नरेशों की मनोजन्नता चली गई / 
देखा कभी तरणि - तनूजा में कौतुक - वश 
काल्ोनाग - शौश पर नृत्य करते हुए | 
धेनु को चराते कभी सज्ज' सवाल - बालकों के , 
देखा मंजु बाॉँसुरी में स्वर॒ भरते हुए | 
देखा कभी देते गीता - ज्ञान युद्ध-प्रांगण में , 
घाराधर - धारा में कुधप घरते हुए | 
लड़ते जधन्य जरासन्ध , बाण , चासूर से , 
बक , अध आदिक केआण हरते हुए | 


तोड़ दे विमोह का कठोर जाल - ब्याल-माल 
कर्म - करवाल ले कराल महाकाली - सी | 
बोर दे अपार वसुधा को स्नेह से विहीन , 
पावनी ग्रकाशिता ग्रमाव की चुलाली - सी / 
कर दे विकुरिठित कुठार कुविचारियों की , 
पाले पुएय - कह्पवृत्ष नन्‍्दन के माली - सी ; 
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चुन ले अनन्त दुःख मानतों के तेरी मूर्ति , 
विलगा दे नोर - ज्ञौर मानस मराली - सी। 
जीवन के दोष को जया दे एक बार फिर , 
शुश्र - ज्ञान - घाती अन्धकार का संहार हो | 
निराधार विश्व के असीम हाहाकार - ज्वार 
बीच सर्वाधार तेश आज अबतार हो |! 
त्याग की विराग - रश्मि जागे दिव्य आनन पे , 
अन्तर में बहता प्रमोद - पारावार हो | 
नावें ऋद्धि - सिद्धियाँ सदेह द्वार - द्वार पर , 
गेह -.गेह नाथ , तेरे भाषों का अचार हो | 


काट-काट पाप - शैल्ल - श्रुजञ्ञ॒सुरसरिता - सी 
ताप - त्रस्त आखियों काशाप हरती रहे। 
नौरस असार मर्त् - धाम में प्योधर - सी 
शान्ति - सुख - मोद - रस - पार भरती रहे । 
मार - मार कलुष - कुरज्ञ विश्व - कानन में , 


निर्भय दह्मड़सिंहेनी -सी करती रहे। 
घरती घरा को रहे करुणा तुम्हारी घीर , 


साधुओं के उर में किल्ोह करती रहे। 
दूर हो ममाद , अवसाद औ विषाद सभी , 
लोक - दृष्टि जाये लग सत्य - श्र बतारा में | 
डूब जाये पृथिवी की परातक - गतीति - रीति , 
देव , तेरी गीता की पुनीत नीति - पारा में | 
खग्डित हो दम्भ-स्तम्भ, परिडत-पाखएड दरड, 
पाला पड़े पाप की विनाशकारी कारा में | 
पारा के समान द्रवीभृूत हो अपंच सारा , 
आय लगे भीषण संहार के सहारा में | 


छोड़ दुरयोपन के मीठे - मीठे पकवान 
अंग से विदुर - घर रूखा शाक खाया था | 


आरसी 


- मित्रता के नाते सत्यभामा की रसोह- छोड़ 
: मलिन सुदामा का सुचाउर चबाया था | 
_ करण पुकार तुन द्वुपद - सुता की नंगी 
. नंगे परे दौड़ दूर द्वारका से आया था / 
- भक्त-हित शोखित की वहिनी बहा दी और 
. आरत के लिये महाभारत मचाया था | 
- जयती में जीवन की ज्योति-त्ी जगा दी और 
ः ब्रेम की कली को विश्व-बीत्र में खिला गया । 
ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैला दिया चारों ओर , 
जिससे अज्ञान - तम क्षण में बिला गया | 
त्याग, लोक-सेवा और वलि का आदर्श बता , 
अनाचार - पातक के मूल को हिला गया | 
जिला गया लक्ष-लक्ष मृतकों को मरे पड़े , 
गीता - अनूप - सुघ्रा पाववच पिला गया | 


असत्य 


मैं श्यामा को नहीं बुलाता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
धघमकाती है, मुझे खिक्चाती; यों ही रोज चिढ़ाती है! 
लेकर मेरा नाम, जोर से आँगन में चिह्लाती है; 
करती है बरजोरी मुझसे, मुझे देख मुसकाती. है! 
धूल उड़ाकर, मुझे रुलाकर, प्रतिदिन मूर्ख बनाती है ! 
में श्यामा को नहीं बुलाता; माँ, वह क्यों फिर आती है ! 
में राधा सँग नहीं खेलता; माँ, वह क्‍यों फिर आती हें ? 
ओर मटर के खेतों में वह दिन भर मुझे घुमाती है ! 
आँख बचाकर रखवाले की बगिया में घुस जाती है ! 
पेड़ों पर चढ़कर चुपके - से लीची आम चुराती है ! 
करती सारा काम आप ही, मेरा नाम लगाती है | 
में राधा - संग नहीं खेलता; माँ, वह क्यों फिर आती है ! 
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मैं कट्टो को प्यार न करता; माँ, वह क्‍यों फिर आती हे ! 
और, मुझे उत्पात मचाने को वह क्‍यों उसकाती है ! 
मेरी बिल्ली के बच्चे को जानें, क्या सिखलाती है ! 
मेरे तोते को वह, जानें, कैसा पाठ पढ़ाती है! 
मुझे छेड़ती, मुझे मारती; मुझको रोज सताती है ! 
मैं कट्टो को प्यार न करता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


मैं नीलू को नहीं चाहता; माँ, वह क्यों फिर आती है 
नदी किनारे ले जाती है, मेरे साथ नहाती है! 
मैं करता हूँ मना, किंतु, वह मेरी बातें माने क्‍यों! 
मैं न तैरता जब पानी में, देती मुझको ताने क्‍यों ! 
हाथ पकड़कर, वही नदी में मुझको नित तैराती है! 
मैं नीलू को नहीं चाहता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


मैं मुन्नी से नहीं बोलता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
उस कदंब के नीचे वह क्यों मुझे खींच ले जाती है ! 
कहती, आँखमिचोनी खेलो; नाचो, मुरलीधर बनकर ! 
आप पहनती नीली साड़ी, मुझको देती पीतांबर ! 
मैं भागा फिरता हूँ उससे, वह क्‍यों धूम मचाती है ! 
में मु्नी से नहीं बोलता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


मैं बिंदा को नहीं पूछता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
आमोफोन बजाकर प्रतिदिन मुझको वही सुनाती है! 
ठाकुर की पूजा करती है, मुझते फूल मंगाती है! 
मुझे जरा - सा गुड़ देकर, चट आप सभी कर जाती है ! 
वह बेठी दँसती रहती, मुझसे पानी भरवाती है; 
मैं बिंदा को नहीं पूछुता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


अरे, नहीं | सब भूठी बातें; उन्हें प्यार में करता हूँ ! 
. किसने कहा कि उन लोगों से मैं इस तरह ऋगड़ता हूँ ! 
उन्हें न रोको, बाधा मत दो; माँ, मेरे घर आने दो | 

_ वे सखियाँ है मेरी प्यारी; मुझे खेलने जाने दो! 

.... मैं न किसीसे करता झगड़ा; में न किसीसे लड़ता हूँ ! 
.. अरे, नहीं ! सब भूठी बातें; उन्हें प्यार में करता हूँ ! 


77... छिन्न साल. 


. : बिन्न कुछुमों की बनी यह माल |... 








शो बाँकी चितवनवाले 


ओ बॉकी चितवनवाले | 
तुम भारत के भार्य - विधाता , 
तुम स्वदेश के मतवाले / 


आओ पेरों में पायलवाले | 


तुममें अजुन का साहस है 
ओर भीष्म का ग्रण भीषण / 
तुममें रघु-दिलीप का शोखित, 
हरिश्वन्द्र का सत्य - वचन | 
जान जनक-गौतम का तुममें , 
बुद्ध - देव का त्याग विमल ; 
क्षमता है तुममें उपेन्द्र की , न 
महावीर का है भुज - बल्ल | हज 
राम - कृष्ण बन तुमने युग-- ... 
युग में भू के संकट टाले | 





डगमग--से पगवाले / 


प्रव का-सा विश्वास तुम्हींगें , यु 
तुम गह्याद - सत्श निश्चल ; ४ न 
लव-कुश-से तुम वीर, वश्र्‌-- 
वाहन का तुमने रण-कौशल / 
तुम अभिमन्यु , महाभारत में 
चक्र - व्यूह के संहारक ; 
और शिवानी - पुत्र तुम्हीं हो 
वीरभद्र, विज्ञव - कारक | 







मरत तुम्हीं, कर बाल-केशरी के. 
मुख में जिसने डाले | 


आओ मोहन , मुरलीवाले / 
तुम चाणक्य निषुण हो गुण में , 
तुम प्रताप कि-अभिमानी | 
तुम में काव्य-शक्ति भूषण की , 
कर्ण और बलि - से दानी | 
तुम अश्रशोक्तक की करुणा हो , 
विक्रम-से गुण-आाही, न्यायी ; 
तुम त्रिल्ञोक-विजयी मान्धाता , 
शंकर - से तुम विष - पायी / 


इेश्वर की ग्रभुता है तुममें, 
यद्रपि तुम भोजे - भाले | 


आओ प्रिय - पीताम्बर--वाले | 
तेरी आँखों में जादू है, 
उस जादू से जय मोहित ; 
ते गालों पर लाली है, 
उस लाली से नम लोहित | 
ते हाथों में दिवकर 
जुगनू है, चन्द्र खिलौना है | 
ते आगे पृथ्वी क्‍या? 
आकाश ऊुका है, बौना है । 
तेरे साथ खेल्लते पुल्नकित 


पत्रणयय वे विषधर काले / 
आओ उलके बाल्वों-वाले / 
तू बंधेगा लहरों को , 


यह सायर जो लहराता है | 
तेरा विजय - केतु यह अक्षय 


अम्ब में फहराता है। 
ते एक इशारे पर 


होता है जग में परिवर्तन 4 
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आरसी 


तेरी तुतली बोली सुनकर 
स्तत्ध॒सिन्धु का है ग्जन / 
तू ही तोड़ सकेगा ठोकर से 
कारागूह. के ताले / 
आओ मिसरी - माखन--वाले / 
तू आऑँधी को रोक सकेगा , 
तोड़ सकेगा तू बन्धन , 
तुकमें यौवन की अकुल्लाहट , 
तुझमें पौरुष औ! जीवन / 
तू भविष्य का सूत्रधार है , 
वत्तमान का. संपर्षण ; 
तू बिजली बनकर हँसता है , 
करता पुष्पों का वर्षण | 
तू इस मिट्टी में खेला है , 
पिये अमृत के हैं प्याले | 
टेढ़ी टोपी--वाले / 
यह भारत है देश हमारा , 
यह ग्राणों का प्यारा है । 
यह देवों को भी दुलन है , 
यह त्रिभुवन में न्‍्यारा है| 
देख, अरे / इन कोपड़ियों में 
जो भूखा है, नंगा है। 
वह है शिखर हिमालय तेरा , 
यह तेरी ही गंगा है। 
तेरा यह उपकन उजड़ा है , 
पड़ा लुटेरों के पाले | 
ओ भारत के रखवाले | 
तुकते जननी को आशा है , 
तू ही एक सहारा है। 


त्रो 


श्श्पू 


तू यूवी कुटिया का दपक 
तू: आँखों का तारा है। 

.. जब-जब बढ़ा अधर्म घरा पर , 

: तूने है अक्तार लिया ५ 
और, दानवों के पंजे से 
मानव का उद्धार किया | 

तू सुन, बेड़ी - हथकष्टियों का 
कने - कन, कैदी के नाले ; 


ओ बॉकी चितबनवाले | 
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तनिक धीमे - से छुना ग्राणु | 
सजनि, धीपे - से मेरे ग्राण | 

द हृदय के नियत कोण में मौन 

वेदना सोई है अनजान / 

तुम्हारी आहट पा सुकुमारि , 

क्‍ कहीं जग जाय न यह नादान | 
जगत की कुटिल दृष्टि से सदा 
छिपा कर रखता अपना प्यार | 
देखकर जय के सुन्दर चित्र 
कहीं जाये न मचल मनुहार | 


कहीं बज उठे न ये इक बार 
तुम्हारे छूते ही सुकुमार , 
हृदय - वीणा. के भौने तार; 
....  ग्रियं, दुबंल -से विहल तार | 
.. अतः पौमेसे छूना आण | 
....._ सरल, कोमल, मधु, मेरे आण | 





रण-देवता 


वार्साई की सन्धि | महा - रण-क्लान्त श्रांत योरोप विमन; 
चतु्ष - व्यापी समरानल शान्‍्त हो चुकी थी भीषण ! 
दलित,पराजित,अपमानित,लाँछित जमन-साम्र।ज्य निखिल 
महायुद्ध की वेदी पर वल्लि हुआ | मित्र - राष्ट्रों ने मिल, 
विविश किया उसको मुकने को | उत्ी ड़ित,शोषित जर्मन, 
शक्ति-हीन, असहाय , वुभुक्षित; खो प्रभुत्व, गौरव,धन जन; 
अर्थाभाव, उदर की ज्वाला, शोषित वर्गों का क्रन्दन; 
हाहय-कार चतुर्दिक छाया, था श्मशान-सा नर-जीवन ! 
उसी रक्त-संक्रान्ति -लग्न में आया एक महामानव, 
जिसकी वाणी में पोरुष था, प्रलय - रुद्र का डमरू - रव; 
विस्मय-विकल विश्व ने देखा, शंका से कम्पित थर-थर, 
किया मुक्ति का गजन जिसने, वह था फ्यूरर हर हिटलर ! 
वह यौवन का अग्रदूत, वह जम॑न का नेता, चाता; 
वह विक्षु ब्ध व्यात्र - सा व्याकुल; वह ध्यंत्क, वह निर्माता 
भाग्य-विधाता बना जातिका, मुक्त देश का द्वार किया; 
उसने लहरों को ललकारा, जाणशति का सन्देश दिया ! 
“जमन-जाति अ्रभी जीवित है ! उसमें भी साहस - बल है ! 
उसके तरुणों में भी योवन, सागर में दुर्गम जल है ! 
अपनी आँखों से देखा था उसने युद्धस्थल काला; 
भाग लिया था उसने भी रण में सैनिक बन मतवाला ! 
ओर उसीके सम्मुख जमन, कल केवीर, अजेय, प्रबल, 
पद - मर्दित कर दिये गये उच्छिन्न मूल - से,दैन्य-विकल ! 
वह मृत्युज्ञु-य, नीलकशठ-सा गरल पान कर आया था; 
रण-ताण्डव प्रत्यक्ष देख, ज्वालामय जीवन लाया था ! 


वह नाटा-सा; पर बल्िष्ट | भ्रुजदण्डों में पोरष ककश ! 


कठिन लोह का वक्षस्थल, जिसमें दुदम - सा दुःसाहस; 


वचज्जनाद-सा विस्फोटक स्वर, दावानल-सा जलता - सा; 
ज्वलामुखी अशान्त, उग्र, जाग्रत वह आग उगलता-सा ! 


. चिन्तन की रेखाएं, कृचित-सी ललाट पर, लोचन में 


विद्युत का आकषण, पवत की श्रखणड दृढता प्रणु में ! 
सदा से मरण लड़नेवाला, वह निर्भय, उद्दाम, अचल , 
चरणों में आँधी की गति, गति में कंभा का कोलाइल ! 















इंगित में भूचालं, श्वास में प्रलय-पवन का आंदोलन; 
पद-पद पर विप्लव, विनाश, विद्रोह, वहि,विस्फोट, निधन; 
वह प्रचण्ड,वह रणोन्मत्त,वह हिंख,रुघिर का चिर-इच्छुक; 
यूरप के सोभाग्य-क्षितिज पर धूमध्वज वह, समरोत्मुक ! 


“हम हैं आय? कहा उसने-स्वस्तिक जय चिह्न हमारा है !? 
ओर आय॑-बीरों की सचमुच उसमें जीवन-धारा है ! 
वीरत्व, विजय-आकाँक्षा, दुदम रक्त-पिपासा वह; 
ओर “वीर-भोग्या-वसुन्धरा? का प्रकाश, चिर-आशा वह ! 
उसी शेष-कंकाल-मात्र पर नवयुग को नवरूप दिया; 
कोटि - कोटि युवकों को योवन; तेजस्वी, संगठित किया ! 
उनने जर्मन को नव - साइस, नव-जीवन, नव-श्रोज दिया; 
जय या रण-शय्या !? उसका यह मंत्र,शक्ति-संचार किया ! 
उसके प्राणों में अकुलाहट, वह नवीन-जमन-खश 
वह अदूर, उज्वल भविष्य में नव-साम्राज्य स्वप्न-द्रष्टा ! 
वह पागल जमनी के लिये; वह खूनी, वह प्रतिहिंसक; 
वह युगान्तकारी, विद्रोही; वह कठोर, वह परिवतंक ! 


वह नूतन जन का नायक, वह जमन का उद्धारक ; 
शत्रु नपुंसकता का वह, चर कायरता का संहारक ! 
नीतशे की रण-तृषा, महत््वाकाँक्षा केसर की दुर्द्म; 
कूटनीति उसमें अद्भुत विस्माक-सट्ृश, यम-सा निर्मम ! 
वह जमन का जीवन है, जमन है उसका ही जीवन, 
बहता उसकी स्नायु-नाडियों में जमन-शोशित पावन ! 
. हर हिटलर, गोबल्स और हर रिवन ट्राप, गोरिंग मार्शल 
हृदय ओर मस्तिष्क, बाहु; वह स्वयं शक्ति का केन्द्रस्थल ! 

ह प्रबुद जमंनी आज हिटलर महान! का फौलादी 
अंगड़ाई लेकर जागा है नवयुग में नात्सीवादी ! 
पी यहूदियों का शोणित, हो उठी प्यास इसको खरतर 
इसे क्षुधा है रक्त-मांसकी, ऋद्ध व्याप्र-सा यह बबर ; 


क्ष जमनी का विशाल जो, महायुद्ध में शत-खण्डित 
छिन्न भिन्न, निर्जीव, शुष्क - सा पतित हुआ भूपर दर्डित 
उसे रुधिर के जल से सींचा, किया पललवित हिटलर ने 
आज पुनः वह हरित, बढ़ीं शाखाए विश्व-विजय करने | 
जिसकी छाया में अशेष, (निःशंक जमनी का योवन, 
करता है जय-घोष, निरंकुश, श्वेत दर्प से रण-गर्जन; 
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आरसी 


नो करोड़ ये जमन, जमन-तरुण, अरुण, उद्दंएंड, सद॑लं; 
निर्भव रण हुंकार करेंगे, कौन करेगा मार्ग बिचल ! 
ये दिग्विजयी जर्मन - योद्धा -गण छा लेंगे भूमएडल ; 
वायु - यान ढँक लेंगे रवि की किरणों को, बनकर बादल ! 
हम जाग्रत हैं हम जीवित हैं, कोई शक्ति नहीं भूपर , 
हमें दवा कर जो रक्खे, हम चढ़ जायें उसके ऊपर !? 


सन्धि - पत्रका एक-एक श्रक्षर है जलता-सा लोहित 
हिटलर के अन्तप॑ठ पर ! है उसे स्मरण वह क्षण मीहित, 
सप्त महारथियों से निर्मित चक्र-व्यूह में अति - भीषण, 
फँस अभिमन्यु -समान जमनी,पिसा निरस्त्र,निराश विमन ! 
उसे प्रमत्त बनाया है अ्रपमान, घृणा, चिर-लाँछन ने ; 


उसे किया उत्पन्न विताड़ित जमन के आक्रन्दन ने ! 


उसे बनाया हिंस्त्र, क्र र, अन्याय ओर उत्पीड़न ने 

उसे दिया अवसर बढ़नेका, पेरिस ने ओ लन्‍्दन ने ! 
ओर आज तो वह हत्यारा, वह पागल है, वह आग्निक; 
अश्वमेध भी नहीं, घोर नर-मेघ यज्ञका वह साग्निक; 
शनि सी दृष्टि जिधर डाली, रक्षक उसका जग में न कहीं ! 
कल डूबा आस्ट्रिया, आज फिर योरप में पोलेन्ड नहीं ! 


मिटा रोम-साम्राज्य पुरातन, मिटे मिश्र औ यूनानी 

आरयावत्त विनष्ट हुआ, हो गये लुप्त जग के प्राणी ' 
मानव तो क्षण-मभंगुर ही, ये सू्य-चन्द्र -तारक-मरडल , 
नाश -स॒ष्टि के चिर-बन्धन में वाध्य, श्वास लेते. प्रतिपल 
सम्भव है, उस दिवस तुम्हारे गोरव का हो जाय पतन ! 
नात्सीबाद मिटे दुनिया से, यह जमनी ओर जम॑न ! 
महावीर, फिर भी युग-युग तक अमर रहोगे तुम मरकर; 
उस युगका इतिहास कहेगा, तुम दानव थे अथवा नर ! 
अभी पिपासित है रणचरण्डी; भरा न शोणित का प्याला; 
जानें, कब रुकता प्रलयोत्यव ! जानें कब बुकती ज्वाला ! 
अन्धकार - कवलित भविष्य वह, कोन कहे, ओ आनन्दी ! 
नेपोलियन पुकार रहा-- यह कोन हमारा प्रतिद्वन्द्दी १? 


वह निद्द नव, निरंकुश, निर्भय; दुर्विनीत, हुर्वार, अमर; 
वह नुशंस, दुद्धघ, धुष्ट वह; अभिमानी, दुर्गम, ढुस्कर ! 
वह अशान्तिका धूमकेतु, वह राहु सम्यता - राका - हर; 
बह जर्मन का अधिनायक, वह डिक्टेटर, महान्‌ हिव्लर ! 

















महानिशा 


यह गमलय की रात्रि, सह, 


गृद्यु से मैं लड़ रहा हूँ ! 


एक दिन पाया तुम्हारे 
ग्रेम का मैंने सहारा; 
खोजता था अन्त जब में 
विश्व-तटिनी का किनारा | 
आ गई थीं तुम लहर-सी 
एक सखि | अन्नात-दिशि से, 
ग्रभ बनकर खिल पड़ा था 
बह मधुर परिचय तुम्हारा / 
आज मुरभे फूल - सा 
तरु-डाल से में झड़ रहा हूँ | 


आज तुमको देखकर थह 
रो रहा ग्रेरा हृदय है। 
यह कठिन संसार, लेकिन , 
पुष्प - सा मेरा ग्रणय है | 
मृत्यु से बचकर कहाँ जाऊँ ? 
छिपू किस अमृत-वन में ? 
इस ज्ञणिक संसार में अलि, 
मूलु से मुकको न भय है | 
. किस्पराजित, काल से 
द्न्द्र निष्फल कर रहा हूँ | 
तुम मिल्ली थीं, मैं सुखी था; 


. आज सखोकर भी सुखी हूँ | 
बह ॒युगों 
-है रहा, मैं कब इसी हैं।. 





से खेल मेरा 


४ *़ पे 
१५५, 


कौन जाने , यों मिलू गा 
प्राण, कितनी बार तुमसे | 

कब पड़गा फट, हिमावृत 

में विकल ज्वाल्ामुखी हूँ / 


एक बुदबुद को तरी - सा 


सिन्धु में में तर रहा हैं | 


आज,शत-शत मधुर स्मृतियाँ 

बेरती हैं आण मेरे; 

बाँधते हैं बाहु - बन्धन में 

मुझे , अरमान मेरे / 
कुक सकूया में भल्रा क्‍या ? 
विकल थर-थर कॉपता हूँ | 

छोड़ भागे मोड़ मुख , किस 

ओर , जानें , ज्ञान मेरे | 
पास तो आओ तनिक तुम, 
में अकेला डर रहा हूँ | 


भूल भी सकता तुम्हें यदि, 
तो मुझे चिन्ता नहोंती ; 
सान्‍तवना यदि दे न सकतीं, 
तो विकल क्यों आज रोतीं ! 


जानता यदि एक दिन 
मिटना पड़ेगा श्रम खोकर ; 
राह में तिनके न चुनती 
आयु भर जीवन-कपोती / 
जो मिला, सब कुछ लुटाकर 
आज तो में मर रहा हूँ 
चाहता, तो क्या न ज्ञण भर क्‍ 
मैं स्वयं को रोक पाता १ 
















इस गरण की नींद में 
उन्मादिनी, मैं उठ न जाता ? 
आप ही मैं किन्तु, सालस; 
कौन फिर मुझको जयाये !? 
में पष्ठा मदहोश , निर्मम 
कौन यों लोरी चुनाता ? 
तुम न पछी कुछ , किसीका 
कौन-सा घन हर रहा हूँ ! 


तो रहा हैँ और कोई 
पास बैठा गा रहा है; 
मुसकरा कर , लोचनों से 
कुछ मुझे सममझका रहा है | 
मैं समझता हूँ उसे, 
पहचानता भी वह इशारा ; 
उँगलियों से कौन मेरे 
केश को सुलका रहा है ! 
वह खड़ा हँसता , उसे में 
बाहुओं में भर रह्मा हूँ | 
३०७ 
न छेड़ो मुझे आज सुकुमार ; 
भरन मेरी तनन्‍त्री के तार | 
रुठ कर , मचल, छीन सर्वस्व 
चला है गया कहीं मनुहार ; 
विजन में सिश्तक रहा हूँ मौन, 
कहां आ जाय न ग्राणाघार ; 
निराशाओं की खाकर ठेस 
चुब्ध हैं मेरे तन-मन-ग्ण / 


आरसी 
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किसीके असह विरह में आज॑ 
गा रहा हूँ. अतोत के गान | 
रोकते क्यों अन्तर का वेग ? 
जरा रोने दो आज उदार ; 
आऑधुओं को पारा में इन्हीं 
बह्ा लेने दो दुख का भार | 
अरे , क्‍यों छेड़ रहे सुकुमार ? 
आज टूटे हैं उर के तार | 


है०ट 
तुम्हें याद हैं क्या सजनी ? 
उस दिन जब हाँ, मुझे ब॒लाने 
आये थे मेरे सुकुमार . 
उन्हें देखते ही कैसे मैं 
दण भर में हो गई नित्तार / 
अद्ध - रात्रि थी, नौरव पथ था; 
छाई थी आऑधियाली घोर | 
संकेतों से जीवन - घन ने 
मुझे बुलाया अपनी ओर | 
कॉप उठी सिर से पैरों तक , 
सहमी रोगलता अव्रिम | 
सिहरी देह सोच कर उन 
बेघड़क इशारों का परिणाम | 
में शर्मा - सी गई , खड़ी हो 
रही, न आयी उनके पास / 


पल्न भर ठ6₹, देख कर मेरी 
ओर चले वे गये उदास | 
कैसी थी वह पढ़ी, हाय वह 
कैसी थी श्यागा रजनी-- 
तुम्हें याद है क्या सजनी ? 





कवि-प्रशस्ति 


जीवन - जहाज - जीण विश्व - पारावार-बीच 
बन के आधार आज कौन पार करता ? 
मुर्दों को जिलावा और वलीवों को उठाता कौन ! 
रक्‍त में नरों के बिज्जु - घार कौन भरता ? 
गथ वलि - तार में स्व - आण छुमनों के शार 
माँ की पृए्य - वेदी पर कौन आज घरता ! 
हरता कहो तो कौन जननी की पीड़ा मौन , 
आज कवि जोन निज लेखनी पकइता / 
पल में है होता नरन - नतंन कल्पान्तक का , 
चारों ओर घोर हाह्मकार मच जाता है। 

चू पड़ते व्योम - फूल शीशफूल्न - पे तुरन्त , 
तरणि का तीब ताप जय को जलाता है | 
फूटती बुभुक्षित है ज्वालामुखी धक - धक्‌ कर, 
दौड़ - दौष्ट दुनिया को मैरव हिलाता है ; 
कॉप उठता है विश्व - पति भी भयातुर हो , 
जब कवि निज वज्--लेखनी उठाता है। 
घूमेगा ख - मण्डल में घृमकेतु पागल - सा 
सारी जगती में बस , आग ही दिखायेगी ; 
हिलेगा अतल - ततल्न पीपल के पात - सम , 
घरणी भी पत्तक पाताल में समायेगो / 
. भूधर उपड्लेंगे पंख फैला के विहंगम -से , 
क्षण में समस्त तारिकाएँ बिलायेंगी / 


...._ भड॒क उठेगी दावानल्न की ग्रचएड ज्वाल, 
.... आज कहीं चल्न कवि - लेखनी जो जायेगी [. 


जय पड़ती है. बडवारिन महासागर में , 
धृन्न मे समस्त जीव - जन्तु मित्र जाते हैं | 
घूमता है नाश अट्टृह्यास कर चारों ओर , 
व्याकुल पाखरएड, द्रोपष - आदि बिललाते हैं | 
देख - देख मदमाता विज्लव का ध्वंस्त - नृत्य 
ओज - मुखी वीरों के कपोल्ल खिल जाते हैं | 
फीके पड़ जाते सारे विश्व - तन्त्रियों के तार , 
कवि की विपम्ची के जो तार हिल जाते हैं | 


जाते हैं समर में मनाते हुए मोद सब , 
क्रोषित हो भयानक युद्ध वे मचाते हैं; 
लड़ते हैं सिहों - से , न करते हैं नेक भय , 
मात्‌ - हित भक्ति - पृत शीश॒वे चढ़ाते हैं | 
करते है दिग्विजय यों वे वीर - योद्धागण , 
सारी परा में विजय - केतु फहतराते हैं | 
जग को मुक्त करते हैं दासता के पाशों से , 
कवि के ग्रमत्त गीत जब धुन पाते हैं | 


भूल कर अपना पुनीत पुरुष - कर्म हाय , 
चैन से समस्त विश्व सुख - नींद सोता आज / 
हो के शक्ति - हीन, हत-ज्ञान नर कायर - सा 
वैभव-विभूति - मान सारी वस्तु खोता आज | 
कहता कौन पावन गौरव ग्राचीन उन्‍हें ! 
अपने लू से मुख-कालिमा को घोता आज ? 
तोड़ता कहों तो कौन बंधन घरा का घोर 
अवतार कवि का न जय में जो होता आज ? 


जुही की कली 


रो सजनि | सुन, तू अभी नादान / 




















हु 
| 


। 
ल्‍॒ है 
हा 
रा 


वसनन्‍्त - संगीत 


जीवन - वन में प्रिय, नव -वसनन्‍्त है आया | 
उपवन - उपवन में पिक का कूजन छाया / 
द्रम-द्रम पर कोमल पहल्चव -दल मुसकाया ; 
वन - वन में अलियों का गूंजन मन भाया | 
करण - कण में लोट रही यौवन की माया ; 
जीवन - वन में ग्रिय, नव-व्सन्‍्त है आया | 
देखो, 'यह किसने मधु - सन्देश सुनाया ? 
नव आम्र - कुंज से केशर - बाण चलाया | 
त्रिय, द्ग्दियन्त में कल-कल स्वर बिखराया ; 
प्रति कंंज - द्वार पर वन्दनवार सजाया | 
किसको छूकर कंटकित लता की काया ; 
देखो, किसने यह मघु--सन्देश घुनाया ! 
फिरता है वन - वन मलयानिल मदमाता ; 
रस कौन गगन से राशि - राशि बरसाता ? 
कलिका - कलिका को छेड़, कपल खिलाता ; 
जाता वह पथ से बंशी कौन बजाता ? 
रुक वीथि - वीथि में खुख - आनन्द मनाता ; 
फिरता है वर - वन मलयानिल मदमाता | 
विकसित कदम्ब, रोमांचित वकुल सुकुसुमित ; 
सस्मित प्रलाश-वन, चकित मल्लिका पुलकित । 
_ बच - मार्य केतकौ-परिमल-निर्मेल-सुरभित ; 
ग्रमुदित संसार सकल, जन - मानस ह्षित | 
उर - उर में कौतृहल, उल्लास अपरिमित 
विक्तित कदस्ब, रोमांचित वकुल् सुकुतुमित | 


आता दक्षिण से शीतल - मन्द सभीरण 
यह खिला पघरा पर स्वर्ग - पुरी का नन्‍्दन | 
मिलते छुदूर में नूवव और पुरातन ; 


नव-किरण-जाल से शोमित जय का जीवन | 


वन-वासिनि, आओ, करो कंंज में नर्तन , 
आता दक्षिण से शीवल्न - मन्द समीरण | 
मुख-मुख पर चिर-सुख का अनुराय समुज्वल ; 
जन - मन - मन में उन्मुक्त हास्य-कौतृहल |. 
प्रति-यन्ध-वीथि में अगुरु -ग्रवाह सुनिर्म्र , 
मुखरित कलरव से दिशि-दिशि का पीताम्वल । 
उड़ने को नम में गिरि - वन - घाटी चंचल , 
. मुख-मुख पर कि-सुख का अनुराग समुज्वल् | 
ग्राणों में एक मरोडइ, एक आलोडन ; 
प्रतिप्ल उत्करिठत, उत्सुक-उन्‍्मन अतिक्षणु । 
रज - रज॑ के रोएँ - रोएँ में उद्बीपन , 
कण-कण में व्याकुल वेदन, थर-थर कम्पन । 
आलस्य - था आवेयग, सरस आन्दोलन , 
ग्राणों में एक मरोड, एक आलोडन | 
गाओ, रसाल - तरु से हिन्दोल लगाओ,; 
नव - नव लौला से कूली और मुलाओ | 
इन प्यासे नयनों को मधुनान कहाओ , 
जग-हृदय-कमल-दल को कोमल विकस्ताओ। 
मेरे आंगन में सुख - सुषमा सरसाओ ; 
गाओ, रसाल - तरु से हिन्दोल लगाओ | 
आओ, अप्सरियों स्वर्ग -लोक को, आओ , 
गाओ , मिल कर आनन्दू-गौत तुम गाओ | 
हे सुन्दरियो / नूपुर - कंकश झनकाओ , 
कल्न-करठ-वल्लकी , वेखणु - गमृदज्ञ बजाओ । 
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तुम कम - क्ूम कर दृत्य करो, इ्टलाओ ; 
आओ, अप्सरियों स्र्ग - लोक की, आओ | 
हे तरुणी - वरुण, कुमार, किशोर - किशोरी ; 
हे रूप - नगर की नव - बालाओ गोरी / 
तुम आज मचाओ धूम फाय को, होरी ; 
पथ - पथ में, ग्र३ - ग्रह में खेली बरजोरी / 
कौतुक - क्रीडा - परिहाप करों बितचोरी ; 
हे तरुणी - तरुण, कुमार, किशोर - किशोरी / 
नाचो, मृगदल | कानन में नाचो निर्भय ! 
कूृक्ों कोकिल / तरु-तरु पर आज असंशय / 
_मधुबाले, कर दो निखिल विश्व को मधुमय / 
भर दो कादम्ब - कलश से जग-मदिरालय | 
माने न हृदय यह मेरा आज पराजय ; 
नाचो, मृगदल | कानन में नाचो निर्भय | 
तुम उड्लो विहंगम, भात्रों के पर खोलो . 
है ग्रेम - कपोत - कपोती, नभ में छोलो / 
बोलो, शुक्र / कोमल-मघुर-स्व॒रों में बोलो ; 
अलि, कुंज-कुंज में तुम जीवन - रस घोल्ो | 
रंग ग्रेम - र॒ग में लाल हृदय तुम हो लो ; 
तुम उडो विहंगम, भाषों के पर खोलो / 
है वन - कनये, हे राजलिरृंमस सुकुमारी | 
हे प्रकृति - सुन्दीी की सहचरियों प्यारी | 
तुम जागो है. जड - जंगम, हे संसारी / 


... पृथिवों के तृण-तृण, जीव -जन्‍्तु वनचारी ! 


हि जागो भूलोक - निवासी, व्योम - विहारी / 
.. है वन - कन्ये, हे राजलिक्म सुकुमारी / 


.. आओ, वौवन की सखियो | आओ, आओ / _ 
..... तितलियो, उडो; कुंकुम-मकर्द उडाओ | 





मेरे ग्राद्ों में बाहु - पाश फैल्नाओं / 

फूकी जय - शंख, अमर उन्माद जयाओ / 
अपरों की व्याकुत्न तृषा अशेष बुकाओ | 
आओ, थीवन की सखियों | आओ, आओ / 


मोध - मेघ 


आज, माधमें नील मेघ - दल राशि - राशि ये घिर आये; 
किस वियोगिनी के नयनों से घनीमूत पीड़ा लाये ! 
ऋतुपति के उनन्‍्मद विश्रम में प्रथिवी थी सोई उन्मन ; 
सहसा आ गवाक्ष से शीतल पड़े कपोलों पर जल - कण ! 
स्वप्त हुआ तत्काल तिरोहित, दुर देश में घन छाये; 
आज, माघमें नील मेष फिर राशि - राशि ये घिर आये ! 
वज्र - कण्ठसे पुंज - पंज घन करते हैं रह - रह ग्जन ; 
यह अकाल आह्ान, व्योममें किसका आकुल आमनन्‍्त्रण ? 
अरे, कहाँ से उमड़े - उमड़कर आते ये जलघर सुन्दर ! 
किस विरहौके उर - उद्गम से फ़ूटा यह रस का निर्भार! 
कहाँ कलापी हो अदृश्य तुम, करते मुग्ध न क्‍यों नतेन! 
वज्र - करठ से पुंज - पुंज घन करते हैं रह -रह गर्जन ! 
में मधु -पवे मनाऊ अथवा वर्षा-मंगल का उत्सव ै 
में वसनन्‍्त-हिन्दोल लगाऊँ या पावस- दोला अभिनव १ ' 
लाऊ आम्र - मंजरी अथवा में मंजुल कदम्ब - केशर ! 
में गाऊं दीपक उद्दीपक या मह्लार राग मनहर ! 
रक्त-कप्रल का पत्र तुम्हें हूँ या पलाश का नव -पल्लव ! 
में मधु -पब मनाऊँ अथवा वर्षा -मंगल का उत्सव ! 
मौन काकली कल कोकिल की, चातक है नीरव भय से ! 
आज, बकुल व्याकुल है श्रतिशय उत्कण्ठा से, विस्मय से ! 
रुद्र घोष मेघों का सुनकर ,काँप रहा नम का श्रन्तर ! 
शीत वायु के विष - शायक से रोम - रोम भूके थर-थर ! 
पुंजीकृत उद्दाम वारिधर दुर्विनीत ये दुर्जय - से ; 
मोन काकली कल कोकिल कौ चातक है नीरव भय से ! 
भींग गया मेरा पीताम्बर, उत्तरीय मेरा कोमल ; 
श्लथ हो गया प्रियाका सोरभ- पुष्पित वासन्ती अंचल ! 
कवरी का बन्धन प्रसिक्त-सा, सजल लोचनों का कजल; 


मो 














आरसी 


लगती है तुषार - सी मेरी पुष्पों की शय्या शीतल ! 
रस - प्लावित हो गया अकारण मेरा अन्तस्तल चंचल ! 
भींग गया मेरा पीताम्बर, उत्तरीय मेरा कोमल ! 


मेघों के गम्भीर नाद से ध्वनित -अधीर वनान्त हुआ ; 


एक बार फिर भूमण्डल में भंकानिल दुर्दान्त हुआ ! 
तर - वन के मम र - गीतों में बादल का यह रिमक्रिम-स्वर ; 
ग्रकस्मात आ गये कहाँ से ये दिग्प्रान्त पथिक जलघर १ 
मलय-समीर स्मरणकर किसकातत्क्षण चप न-अशान्त हुआ 
मेघों के गम्भीर नाद से ध्वनित-अधीर वनान्त हुआ ! 
पुष्प - पुष्प पर बिखरे मोती, पललव - पल्लव पर सीकर 
यह कैसी वर्षा है जिसके प्रति न किसीका है आदर ! 
. भेकों का संगीत न उठता, चातक की तृष्णा न प्रखर ; 
संध्या में अवसन्न गू जता मिल्‍्लीका न सुरीला स्वर ! 
इतना लांछुन, तिरस्कार यह, भाव न स्वागत के सुन्दर ! 
पुष्प - पुष्प पर बिखरे मोती, पल्लव - पक्षव पर सीकर ! 
बजी माधवी - वनमें बंशी, वर्षा की जागी पीड़ा ; 
लता - कुज में छिपता माधव, राधा को आती ब्रोड़ा ! 
वन - वन में उन्‍्माद, दिशाओं में अनन्त मधु का योवन; 
कुसुम-कुसुमको विकल सुन्दरी करती है प्रेमालिंगन ! 
मधुर-मिलन वर्षा-वसन्त का, अश्रु हास की यह क्रीड़ा! 
बजी माधवी - वन में बंशी, वर्षा की जागी पीड़ा ! 


दक्षिण - पवन सिहरता मेरे वातायन - पथपर निश्चय ; 
शम्पाकी मुस्कान मलिन है, इन्द्रधनुष का शून्य हृदय ! 
ये बेगार वारिधर, जिनमें पावस का उल्लास नहीं ; 
मार्ग-भ्रष्ट हो गये माघ में ही घन, आ्रावण-मास नहीं ! 
इस वसन्‍्त की सुषमा-श्रीमें उमड़े ये बादल निर्मय ; 
दक्षिण - पवन सिहरता मेरे वातायन - पथपर निश्चय ! 


तुम न उपेक्षा करो प्रियाकी, सखे, न तुम अपमान करो ! 
हे बसन्‍्त, दिग्वेशु बजाओ, वर्षाका जय - गान करो ! 
हे कोकिल, कूको ! हे केकी, नाचो हे वक-कुल, आओ ! 


मेघदुत के प्रिय - दर्शी कवि, मन्दाक्रान्ता में गाओ [ 


है चातक-गण, चंचु खोलकर शीतल जलका पान करो, 
तुम न उपेक्षा करो प्रिया की, सखे, न ठुम अपमान करो ! 


राजासे मिलने आई है आज स्वयं वर्षा - रानी ; 


रानी की आँखों में आँसू, राजा हँसता अमिमानी ! 
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रानी के न मुकुट है, रथ है और न विजय - पताका है$ 
राज-हंस करते न विकल्न-रव, उड़ता प्रिय न वलाका है ! 
राजा के अधरों में मीना, रानी है पानी - पानी $ 
राजा से मिलने आई है आज स्वयं वर्षा - रानी ! 


नहीं यक्षिणी यह अलकाकी, हाय, तपोवन की बाला ! 
सहज - प्रणयसे, राज-कशण्ठमें पहनाई थी वर - माला ! 
राजा भूल गया वह कौतुक, रानी विस्मित होती है ! 
राजभवन में होता उत्सव, रानी व्याकुल रोती है ! 
पगली रानी दुख से कातर, राजा सुख से मतवाला ! 
नहीं यक्षिणी यह अलकाकी, हाय, तपोवन की बाला ! 


पहचान 


बबुआ, यह हैं पिता तुम्हारे ; यह माताजी, पहचानो ! 
यह दादी, वह दादाजी हैं; वह चाचा, उनको जानो ! 
खड़े बड़े भाई हैं सबसे, वह सबसे छोटे भाई ; 
ओर यही मँकले भाई हैं, वह ताऊजी, यह ताई ! 
वह भाभी हैं बड़ी तुम्हारी ; ओर यही भाभी छोटी ! 
वह मंभली भाभी हैं, देखो ; वही पकाती हैं रोटी ! 
वह “भश्या? जी की है बेटी; उसका नाम 'सुदामा” है ! 
ओर वहाँ मंकले भइया की लड़की नटखट (श्यामा! है ! 
यह सावित्री! ताऊजी की बेटी बड़ी दुलारी है ! 
ओर तुम्हारी बड़ी बहन वह बेठी राजकुमारी? है ! 
वह नोकर है 'रामभरोसे', जिसने तुम्हें खेलाया है ! 
वह दाई है घर की, बबुआ, नाम उसीका भायाः? है! 
वह शोभा! है गाय तुम्हारी, दूध उसीका खाते हो ! 

ह पलना है प्यारा, जिसपर सोकर तुम मुसकाते हो ! 
आसमान वह नीला-सा है, बबुआ, तुम्हें बताऊँ में ! 
रात नहीं, जो चाँद ओर तारों को तुम्हें दिखाऊँ मैं ! 


देखो, वह सूरज है प्यारा; वह कौओआ है, यह बकरी ! 


वह 'टेनी? कुत्ता है लेटा, वह पत्थर है, वह लकड़ी ! 
यह है आँख तुम्हारी, यह है मुह, ये हाथ तुम्हारे हैं 
ये हैं कान, पेर ये दोनों देते साथ तुम्हारे हैं! 
और गोद में जिसकी बेठे बने हुए हो ठुम काजी, 
क्या न पुकारोगे उसको भी एक बार कह “जीजा/'जी १ 


वर्षो - वियोगिनी 


सुनकर पर्पीहे की पी - पी! ध्वनि प्रेम - भोर 
उतर अनन्त ते शअधीर द्वत आती हूँ। 
करके किसोकी याद दारुण विषाद - भरी 
नम से अपार अश्र्‌ -धार मैं बहातोी, हैँ / 
सरस समीरण के रमणोय वाहन पे 
अन्तरीक्ष - पथ में प्रमादिनी - सी थाती हूँ | 
गाती विरहाकुल विहाग - राग, आपधावरी |, 
रोती हुईं आती हैँ, रुलाती चली जाती हैँ | 


नौरव निशीयथ में निकल पड़ती हूँ कभी 
चुपचाप एकाकिनी मल्लिका के पास से | 
लोट - लोट पड़ती हूँ कुठुमित कानन में , 
उलम्ा - सी पड़ती हैं विधघुर बातास से | 
चौंक. उठती हूँ कभी दमक से दामिनी की , 
मस्त बन जाती कभी केतकी की वास से | 
करती अनन्त वारिधारा से न शीतल जो , 
जल जाता विश्व मेरी एक ही उसाँस से | 


निरव कलापी का विमुस्ध नृत्य नि्जन में 
कंज की कली - सी कॉप उठती हूँ थर - थर | 
आती ज्यों कठोर स्मृति निर्मम्र परदेशी की 


... बरस - बरस इग पड़ते त्यों कर - भर | 
... चातंक - पुकार है मचाती हाह्मकार मब्जु 
... माधव की मुरली - सी हीतल मरोष्ट कर,! 
.... देखकर भी न. देख पाती चितचोर को में 
.... पाके भी न पाती रह जाती आह भर - भर | 


तरल तरंगिणी के जल मे बिखेर देती 
बड़े - बड्े गोल - गोल अनमोल मोती - 


पाकर मृूदुल स्पर्श शीतल समीरण का 


चौंक - चोक पढ़ती हूँ क्षण भर सोती - सी | 
रोती - सी उतरती हूँ चूत से पराय - पूत ; 
आती मेघमाला जब वसुधा डुबोती - सो ; 
डोल - डोल पल्लनग - सा उठता है गात तब 
पावस - विभावरी में विष - वेल बोती -सी । 


दूढती ही रहती हूँ. नित्य - अति उसको मैं, 
किन्तु कहाँ प्रिय का पता में लगा पाती हूँ । 
सिसक - पिसके कर, सारी रात जाय हाय 
टूटे हुए दिल की में कस्क बुझातो हूँ | 
कौन सुन पायेगा, क्‍या सुन के करेगा कौन , 
कैसे कहूँ, कैपे दिन अपने बिताती हूँ ? 
उठती वियोग की असह्य जाल - माल जब , 
रो - रो तार स्वर से मैं आँसू बरसाती हूँ | 


देखे जरा कोई आज, डूबती हैँ आपही में 
अपने अनन्त अआऑँसुओं के पारावार में | 
जीवन असार हुआ जगती में प्यार - बिना , 
क्ञा हुआ मनोरथ एक ही प्रहार में | 
खिल उठे तार - तार प्रकृति - त्िया के आज , 
हार बरसाती बरतात की बहार में | 
किन्तु, मेरे उर का न ज्वार - भार दूर हुआ , 
हाय, मिला कोई भी न अपना संप्तार में | 


नाचती वन - श्री सहास केलि - कानन में ; 
चॉदनी अँधेरं रात, पूपछाँह दिन में। 
डाली पे कदम्ब को कराहती-सी कोयल है , 

भरता. कुरज्न - बाल चौकडी विपिन में। 
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जलती द्वूमों में पंचशायक्र को रूप - ज्वाल॑ , 
फिरती उसीकी छवि नयन - नलिन में। 
हाय, बुलबुल भी न मानती है नेक, मेरे 
जाती है दिल में उठा पीर एक बिन में । 
रूल भूल भूले पर, फूल फूल मानस में, 
सखियाँ हैं गाती सब॒ नाना राय - रागिनी | 
सुकुमार सुमनों की सेज बिछा सुन्दर - सी 
जोहती है बाट निज पति की सुहागिनी / 
बजती बधाइयाँ हैं आज ग्रति गेह - द्वार , 
बाँधती सुक्रेशिनियाँ . वेणी - ग्न्थि - नागिनी | 
मैं ही एक रो रो कर अवनी - आकाश मिला 
गिनती हूँ जीवन के याम हृतभागिनी | 
३१५ 
शान्‍्त रे मेरे मन उद्मून्त ; 
शान्‍्त अग-जग के मग में श्रान्त / 
यहाँ रे पग-पय पर सम्मोहन ; 
ग्रलोभन - चुस्बकीय. आकर्षण | 
यहाँ रे रस - पर्षण, संघर्षण ; 
विनतन, पतन और आरोहन / 
कामिनी की माया में यहां 
दामिनी का चल - काया - काल ; 
कुसुम की कंंजों में कमनीय 
छिपे हैं निर्मम व्याल कराल / 
यहाँ वह सुरसरि का न जवाह , 
मिटाता जो अन्तर को प्यात्त ; 
यहाँ रे नर - जीवन को हार 
दिखाती है मरीचिकासास | 
तनिक - सी चूक जहाँ जाणान्त ; 
_शान्त, उस जग के मय में भून्त | 


पावस 


ज्ञषितिज - विचुम्बि महा अन्धकार - जाल देख 
दिन ही में अपर विभावरी का होता भान | 
कोकिल, कदम्ब, धूम्रवाहिनी के सजन्लञ - सन्जञ 
लाया है अजीब रज़॒ आज सारा आसमान | 
कौन - से मनोज्ञ शिल्पकार ने दिशा में घोर 
कृष्ण रज्ञ बादल का दिया है चँँदोवा तान ? 
गयन - विहारी के सुनील - नील अपरों पै 
रोके रुकती न नेक बिजलो की मुस्तकान | 


फूट चला माधुरी का रस - श्रोत चारों ओर 

जानें, कहाँ लीन हुआ तपन का तोब ताप ? 
पाप हुआ दूर अभिशापित महयों का महा , 
भीनी - झीनी फुहियों से लेगा कौन उर माप ! 
उमड़ पड़ी रे।कवि - तूलिका से भाव - राशि , 
गूजा लोक - लोक में कलापिनी का कलालाप | 
अविजित कोई रह जाय विश्व में न आज , 
देखो, आया आप ही चढ़ा के काम इन्द्रचाप | 


अद्भुत देवेन्द्र - धनु, नेबनाद सन्द्र वीर , 
सुमय खैगार घर-घर में फेख लो; 
बनञ्नरपात भयानक , भंसावात रुद्र - धवंस , 
पंकिल वीमत्स उत्स वीधियों में लेख लो। 
चपला का हास्य, शान्ति रिमम्िस जल्न-बू दों में, 
करुणा अनन्त विग्ययोगियों में पेख लो। 
पावस अशेष - देश, धारण कर नट - वेश ; 
नव रस का विशेष समावेश देख लो। 
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अलख 


पूछो आज किसीसे जाकर अठक कटक का राज कहाँ है ! 
खूनी क्लाइव के खंजर से आहत पड़ा सिराज कहाँ है ! 
शूली पर हँस चढ़नेवालों का नाजो - अ्रन्दाज कहाँ है ! 
उबल रहा है किसका शोणित ! कोन गरीबनिवाज कहाँ है ! 
अजी हँसों मत; सच कहता हूँ, याद नहीं-फरियाद नहीं रे! 
कंक्ड़ियों पर चलना सीखो--वह बस्ती आबाद नहीं रे ! 
राजाजी को शौक बटेरों से, बाबाजी जपते माला ! 
कविजी के सिरहाने बोतल हाला, प्याला, श्रो मधुशाला ! 
इधर सुनो जी; क्या बकते हो! सन सनन्‍्तावन, जलियाँवाला ! 
ताजमहल के आँगन में यह किसने फू की दारुण ज्वाला ! 


... दुष्ट, मारते हो क्यों पत्थर ! देख रहा कुछ ख्वाब नहीं रे । 


आया हूँ परदे के बाहर, मुख पर पड़ा नकाब नहीं रे ! 


लिखीं गुलामी की सनदें जब, बने मकान कबूतरखाने ! 
दोवानों के दीवाने क्‍या जानें राजनीति के माने ! 
बुझा सकेंगे केसे दीपक जल कर ये सौ सो परवाने ! 
जब कि आह भर रहे आज ये बावन जिले, बिरासी थाने ! 
चर जिन्हें जा भेड़ - बकरियाँ, जंगल की में घास नहीं रे ! 


... श्ञास दिखाने से डर जाऊँ; नहीं, किसीका दास नहीं रे ! 


दिल्ली में भींगी बिल्ली - से बेंठे मेरे भाई जिस दिन ! 
दर्गीं गोलियाँ पेशावर में; काबल में शहनाई जिस दिन ! 
तोपों से कर चूर किला इंटों से ईंट बजाई जिस दिन ! 
किस्मत फूटी उसी वक्त कागज की नाव चलाई जिस दिन ! 
यद्यपि हूँ बेहोश नशे में; जोश अभी वह गया नहीं रे ! 
यह किस्सा है बहुत पुराना--बहुत पुराना; नया नहीं रे ! 


..  डंका बजा फतह का, ज्यों ही पेशवाज पर लुण पेशवा ! 
... रोके केसे हिमप्रपात को अस्थिशेष्र कंकाल मालवा ! 
.... अब भी जब पव॑त से गिरती हर हर कर नमंदा, बेतवा 
... रो उठता सतपुरा तलेटी में दुख - खण्डित चएड खण्डवा ! 
.... सिसक रहो है हल्दीघाटी; खैबर दर्रा हरा नहीं रे! 
.. एक साँस में जहर उगल दूँ, घाव जिगर का भरा नहीं रे ! 
... सत्यानाश पास ही, उड़ते आसमान में बड़े बखेड़े! 
। हा _थल पर गैस, तोप, बन्दूकें; जल में पनडुब्बों के बेड़े! 





जंगीलाट लाट पर बैठा; समर - देवता आँख तरेरे |: 
एक बार फिर प्रलय मचेगा; कसम यार, मत छींक घरे रे ! 
राख तले बारूद छिपी है--समभ पान की पीक नहीं रे ! 
भड़क उठेगी कब चिनगारी, इसका कोई ठीक नहीं रे ! 


कत्लेश्राम कराने आई, खबरदार, फिर नादिरशाही ! 
ढायेगी फिर सो सो आफत; लायेगी फिर घोर तबाही ! 
रोज कवायद करते मेदानों में बन टू फोर सिपाही ! 
अरे, मर्सिया आज न गा तू; तान सुना कोई मनचाही ! 
भर लाता आँखों में पानी ; कोकिल का वह गान नहीं रे ! 
हंस देता लख जिसे जगत, वन-फूलों की मुसकान नहीं रे ! 
किघर गये वे छुआछूत का अद्भुत भूत भगानेवाले ! 
नरक लोक में परमपिता की कुत्सित चिता सजानेवाले ! 
कहाँ आग में पानी ओ पानी में आग लगानेवाले ! 
कहाँ छिपे वे आज अघट घट में वेराग जगानेवाले ! 
पानी के छोंट दो ढंढा कर दे, वह तूफान नहीं रे! 
चौंक उठ इंजिन की सीटी सुन, ऐसे ये प्राण नहीं रे ! 


अतप्ति 


मधु के महासिन्धु में रह कर भी न पिपासा मिटी कहीं ! 
रूपराशि के मधुवन में भी तृप्ति कामना जगी नहीं। 
ज्यों-ज्यों पीता हूँ में त्यों-त्यों बढ़ती जाती प्यास, सखे ; 
तृष्णा ओर वितृष्णा; दोनों ही उर को भकभोड़ रहीं ! 
मधुप-बृत्ति मेरे जीवन की फूल-फूल पर गई छुली ! 
कली-कली की चाह रँगीली, गली-गली की रंगरली ! 
कहाँ रुकेगा श्रावण-सरिता का यह विद्य द ग, सखे; 
खाली हुई न प्याली मधु की, अ्रधर-वल्लरी सूख चली ! 
इस रहस्यमय अग्नि-पात्र को प्राण-सुरा से कोन भरे ! 
जिये अकिश्वन-सा निजन में; एक बूंद के लिये भरे ! 
आज शान्त क्या हो न सकेगी प्रलय-हुताशन-ज्वाल, सखे; 
जीवन का परिचित सुख केसे मृत्यु-प्रिया से प्यार करे ? 
जाऊँगा क्‍या यों ही अब में सुख-दुख की गलबाँह दिये ! 
धुली हुई लाली होठों कौ--पीड़ा के दो घूट पिये ! 
रहने दो मेरी अपमानित दुनिया के अरमान सखें; 
मिटना होगा आज हृदय को जनम जनस की प्यास लिये ! 


बह 














वर्षो-व्धू 


सावली सलोनी एक लतिका हूँ लालसा की , 
अंग - अंग यौवन - तरंग - रंग नारी हैं । 
बाँसुरी की तान झुन योपिका हूँ बावली - सो , 
नागर - नवीन घनश्याम की हुलारी है| 
न्यारी हूँ त्रित्षोक से मुलोचना - सुरूपिणी मैं , 


प्यास प्यारी नीर॒जा की, केसर की क्‍्यारी हैँ। 


डोलती मैं एकाकिनी कृष्ण - अमिसारिका - सी , 
राधिका नवेली सुधा - वेली सुकुमारी हूँ । 


शोभा देख अलकों की नागिन कराहती है; 
छिप जाती चाकी देख चमक रदन को / 


.. लोक-लोक-चारिणी विलोक ज्योति - केतु- कान्ति 


द्व्यता मल्लीन हुई सागर - सदन को / 


. दास हुए कुन्द, पुएडरीक भी उदास हुए 


माधुरी नि नील नीलम - वदन को | 
चाँहूँ पल में तो मतवाला - सा बना दूँ विश्व, 
मुझमें मदान्धता है मायावी मदन की | 


काश-श्ेत बादलों का 
पहन विहरती हूँ इन्दु के ग्रकाश में। 
इत्र में छिड़ल देती चारों ओर केवड़े का 
सुरभि - उमज्ज लाती मालती की वात में। 
धर के फुह्हार का अनूप रूप सुकुमार, 


शुत्र॒ परिषान संजु 


उड़ती हूँ मन्‍्द - मन्द विमल बतास में / 


करती हुलास - हास - लास वारि - वीचियों में, 


करती विलास शैलजा के आस -पास में। 
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तौती हैँ अचेत पारिजात के निकेतन में , 
पैर हैं दबाती मेरे अलका - निवासिनी / 
नाचती मनोजिनी - सी सोलहों सिंयार कर , 
देखती ही रह जाती स्वर्य की विलातिनी | 
मूलती कदम्ब को प्रमोद - डाल्ियों में मन्द, 
रचती हूँ रास वट - छाया में ग्रभाषिणी | 
बसती हूँ करुणा - अरए्य - परय - वीथिका में , 


ह..:/ 


हँसती हूँ सागर के पार में सुहासिनी / 


हार इन्द्रचाप का अपूव कर धारण जो , 
आती अलबेली मैं नवेली फूल मन में | 
चौंक उठते हैं ग्राण केतकी के मोह - माण , 
फैल जाती मोद - माद - धारा मघुवन में । 
भाग हूँ जयाती राय - रक्न - मत्त रसिकों के, 
आग - सी लगाती विग्रयोगिनी के तन में | 
मोर कर उठते हैं शोर घोर कानन में , 
चीख उठती है दीन चातिका विजन में। 


लेकर अनन्त यूक्ति - वत्चु - सुधा कसुधा की , 
तरल तरगिणी, अमन्द - मन्द बह तू | 
ग्रेम - पिकी, पी - पीकर नूतन रसाल - रस , 
प्रणय - कहानी ग्राए - ग्रीतम की कह तु। 
चूम चूम माधवी के मधु - मुस्ध अपरों को , 
घूम -सी मचा दे शिखी , मौन मत रह तू । 
देखना है आज, पंचबाण के ग्रपंच पंच 
बाण ग्राण , मानिनी के लेता कैसे सह तू | 


कलापी 


आज श्रावणु-बन घिरे फिर, नृत्य कर मेरे कलापी | 

















कदम्ब 


तुम बोलो, कदम्ब | है याद तुम्हें 

कुछ बातें अतीत की वे मधुमाती ? 
जब चाँदनी रात में गोकुल की 

वधुए उठती घर -से अकुलाती ? 
पन - श्याम की बॉपुरों जादू - भरी 

इन डालियों पे रस - धार बहाती | 
ब्रज की कुल - कामिनियाँ तरुण 

चित-चोर के संग थी रास रचाती | 
युवती - जन के' कल - नूपुर से 

हुआ कूल कालिन्दी का गृंजित-सा । 
मधु - कंज मनोहर माधवी को 

पथ-कौतुक-लीला में विस्मित-पा | 
लगता है कदम्ब / तुम्हें अब भी 

वह रूप नहीं क्या विचित्रित-सा ? 
जब श्वास से काँपते पल्नव थे , 

तृण् था प्रत्येक सुवासित-सा | 
वन - वीधियों में कल्नहासमयी 

बहती थी अमनन्‍्द आनन्द को धारा | 
तुमने है विल्लोका त्रिल्ञोक का 

वैभव, कौड़ा-विनोद, कुतुृहल/सारा । 
जब प्रम की उज्वल पूर्णिमा में 

हँसता था हुस्ती यमुना का किनारा । 
ललिता लतिका वनिता बज की 
...._ भुक चाहती बाहु का मंजु सहारा । 
यह शाखा वही, क्या कभी जिन पे 
. उनके करणों को थी छाप पड़ी। 








यह कंज वही क्‍या, जहाँ छिपतीं 

ब्रज की वधुए अभिमान - भरो | 
मृदु - पत्र तुम्हारे यही, जिन पे 

कभा चुम्बन - ल्ालिमा थी उभरी । 
यह स्थान वह क्‍या, जहाँ सुख से 

केटती थी वसनन्‍्त की दोपहरी | 


अब भी उत बंशी से मूच्छित-सा , 

जिसने विष का संचार किया । 
वह नौंद-सा आया, गया सपना बन, 

कल्पना में अभित्तार किया | 
अब भूल चुका, कभी योप-कुमा रियों से 

जिस श्याम ने प्यार किया | 
हे कदम्त्र / कहाँ वह आज गया , 

जिसने कभी ग्रेस - अ्सार किया | 
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यह प्रलयंकर ज्वार, न जाना जिसने फिर बढ़ कर रुकना ; 
यह वह भंकरा- वात नहीं, आता जिसको तिलभर भुकना ! 
यह संसार - विजय - आर्काक्षा, जिसके आगे हार नहीं ; 
यह वह पारावार असोमित, जिसका कोई पार नहीं! 
ज्वालाओं “का लोक, यहाँ आते केवल जलनेवाले ; 
मेल सकोगे केसे यह दुख पानी में पलने वाले! 





आओ, आओ लेकर अपनी निधियाँ जीवन की सारी ! 
देखो, हाँ, इस ओर -शधर उड़ती है. हिय में चिनगारी ! 
राख हुआ लपटों में जल-भुन, कुछ शीतल भी होने दो 
बहुत तड़प में चुका, नेंक अब भी तो सुख से सोने दो ! 


अपने अँसू की धारों से छाती को धोने वाले न्‍-++ 
मेरी आँखों में आ जाओ, आँखों से रोने वाले! .. 
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में कया जानू री सरले ? 
कैसे मिलना होता है 
प्रियतम के जाकर लल॒क गले ? 
मैं क्‍या जानें री सरले ? 


सखि, इतनी अनजान न बन तू ; 
कर कठोर कु अपना मन तू ; 
अरी, मेंप मत जाना जब उनके 
नयनों के तीर चले / 
में क्‍या जानू री सरले ? 


क्या विशेष तुकको समझकाऊँ ! 
इस बचपन पर वलि-वलि जाऊं ? 
सभी सीख जायेगी प्रिय के 
भुजबन्धों में ही तरले | 
में क्‍या जानू री सरले ? 
कब से ग्रियतम राह तुम्हारी 
जोह रहे होंगे सुकुमारी / 
. बनना अल्हृष् तू न वहाँ भी, 
करे लड़कपन यहाँ. मले | 
मैं क्‍या जानूँ री सरले ? 
३२७ 
क्या न उन्हें देखा आली ? 
बड़े सबेरे वे आते हैं... 
अपने सोने के रथ पर ; 
सौ-सौ फूल ल्ोट -से पड़ते 
हैं उनके उज्वल पथ पर | 


मैं भी तभी निकलती हूँ ससि, 
करने उनके शुभ दर्शन ३ 
पी-पी कर न अपघाते उनकी 
रूप - सुधा प्यासे लोचन | 


किन्तु, ज्णिक सुषमा ग्रदान कर 
_ रौद्र - रूप वे दिखलाते | 
ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते, त्यों-त्यों 
कटुतर हैं होते जाते | 
फिर क्या? फिर विल्लीन हो जाती 
उनके मृदु - मुख की लाली | 
छा जाती चहुँ ओर दिवा के 
बाद निशा की अपियाली / 


क्या न उन्‍हें देखा आली ? 


शशप 


पल सखि , दूँढें वृन्दावन में , 
वृन्दावन में मनमोहन को, 
जीवन - धन को ; 
चल सखि , ढूँढें | 
बंशीवट पर, टेर सुनाते ; 
टेर सुनाते , रह-रह गाते ; 
क्‍ मंद - रस माते ; 
वंशीवट पर | 
गज रहे स्व॒र, कल्ल - कुंजों में , 
कल्न-कुंजों में, अलि-गुंजों में, 
मधु - पूंजों में: 


श्३्६ 











गज र स्वर | 
मुझे बुलाता मुरली-वाला, 
मुरली-वाला, श्याम निराला , 
वह मतवाला ; 


मुझे बुलाता | 
चल संखि सत्वर, सब कुछ तज कर , 
सब कुछ तज कर, प्र म-अश्र भर 
नचता. नटवर ; 
चल सखि, सत्वर | 
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न जानें, किसका प्यार - दुलार 
खींच लाता है मुझे उदार ? 


शिशिर की कन्न शय्या पर स्फीत 
पड़ी रहतो हो अलस-विभोर ; 
उड़ाता रहता पवन अमन्द 
तुम्हारे अंचल का चल छोर | 


वितलियाँ. आकर देतीं छेड़ 
पुतलियों पर अपनी मृदु तान ; 
शिखिणियाँ फैला कर पर मुग्ध 
तुम्हें करती हैं छाया - दान | 

_ हुम्हारे विधु - मुख पर सुकुमार 

न जानें, किस छुविका आभास ! 

का किसी परिचित-सी जो आ मौन 

. हृदय में भर देती उल्लास | 


रे कौन >शदार 





.. बुला लाता 





20000 / 


कामना - तरू 


पावन पराग वन पारिजात - पादप का 
डोलू  मन्द-मन्द तेरी नातिका के द्वार पर ; 
अमिनन्दनीय हरि - चन्दन - सा वन्दनीय, 
पाऊँ स्‍थान उन्‍नत उरोज के उभार पर | 
ललित - प्रभात - वात - कम्पित सुमन सा मैं 
लोट-लोट जाऊँ तेरे चरण - ग्रहार पर | 
वास करूँ स्यृति-सी विचारों में उदार तेरे , 
मरू सौ-सौ बार तेरे लोचनों की मार पर | 


बन सुकुमार अगश्र्‌ -मोतियों का मम्जु हार , 
सिक्‍त करू त्रिबली को दुलक कपोल से / 
बरस पढड़ूँ में रस-विर्कती बहा के मंजु 
वारिद - सा स्निरष तेरे नूपुर के बोल से | 
चकित कुर ग - शाविक्रा - सा व्याध-वेखु-मुस्ध 
बँध जाऊँ तेरे मुक्त कुन्तल विलोल से | 
फूल - फूल मानत्त में मुदित विहंगम - सा , 
मूल-फूल जाऊ तेरे हृदय-हिं दोल से | 


कोमल करों में मंजु ते ही सितार बन 
चारों ओर स्नेह - मधु -घार बरसाता रहूँ | 
नाचता रहूँ में तेरे आँगन में ग्रे म-भोर , 
तेरा हो चुयश - गीत नित्य-दिन याता रहूँ | 
तू न मिले जीवन में वेदना न होगी मुझे , 
तेरे दरवाजे पर ठोकर मैं खाता रहेँ | 
तुमे सरसाता रहूँ, प्यार दरसाता रहूँ , 
तेरे लिये बार-बार वलि-वलि जाता रूँ |. 























पूर्वाभास: 


जिसके ग्रताप से सदैव ही मयातुर हो 


कॉपे थे देवता, अधुर, नाय थर -थर; - 
जिसके पिहासन के नीचे हाथ जोड़कर 


रहते थे सड़े सदा सेवकों - से चराचर | 
बार - बार माधव के समझाने पर भी न 
राजी हुआ देने को जो सूचिका को नोक-भर ; 
ला पकड़ द्रौपदी को! दुःशील दुश्शासन से 
बोला दुर्योधन वही धन -सा गरज कर / 


देखा अपने की अपमानित वहाँ पे जब 


डोल उठी द्रौपदी असीम रोष - ज्वाल से / 
लाल - लाल लोचन कराल फुछकार उठे , 
तीब चोट खाये हुए विष - दर्ष.- व्याल- से: | 


. फड़के विल्लोल बाहु-थुस्म ओछ, अंय-अंय ; 


तेज - पंज पूर्जीभूत आया एक भाल ते | 
चौरती कलेजा शत्रु - सूदनी गिरा में घोर 
बोली कालिका - सी वह पामर - नृपाल से / 


बैठे थे वहीं पे घृतराष्ट्, कर्एं, द्रोण आदि , 
लेकिन क्रिसीकी चाल एक भी चली नहीं ; 
कौन उसे रोकने का करे दुश्साह्स जब , 
मुख से क्रिसीके एक चूँ भी निकली नहीं / 


शक्र के समान वक्रनीतिन्न नृपेन्र के सु 


सम्मुख किसीकी दाल अब लों गली नहीं | 
रोका लाख आंख के श्शारे से पितामह ने , 
किन्तु, तिल भर भी डिया वह छल्ली नहीं | 


चुन रे प्रमत्त, कुल्लद्रोही, दुराचारी, नीच ; 


मुकको यहाँ पे बता, तूने क्‍यों बुलाया है? 
आज अपमान कर एक सती महिला का 
तूने तो अनन्त पाप - पंज ही कमाया है / 
बार - बार पानी पाणडु-पुत्रों का उतार कर , 
बोल मन्दभागी, कौन-सा फल हवा | पाया है ? 
सर्वदा ही तेरी यह घाँधली चलेगी नहीं ; 
याद रख तेरा सर्वनाश अब आया है | 


जो भी हो, निदान दीन द्रपदतनूजा राज- 


सभा में घसीट बड़ी करता से लाई गई | 
बाल - वय में ही उस मंजु क॑ज - कलिका पे 
दुःख की उतुल्न-हिम-श्ृत्ञ - शिल्ा ढाई गई / 
देवर, श्वपुर, गुरु - जनों के ही सामने में , 
वह निस्सहाया अपमानित कराई गड | 
लेकिन किसोसे नहीं हाय वहाँ पर एक 
रजसला अबला की आबरू बचाई गई / 


. छ 


"दिखते हैं आय॑पुत्र तेरे अनाचार सारे; 
. घबड़ा न, शीघ्र हो तू परिणाम पायेया | 


खेल ले खिलाड़ी अभी और भी ( चन्द रोज ; 
किन्तु, कहती हूँ सत्य, पीछे पछतायेगा है 
काल नाचता है तेरे शाश पे सतत - काल , . 
मौत की घड़ी में कोई काम नहीं आयेगा | 
चाहे बच जाय भले गाणडीव के तीर से तू , 
किन्तु, कैसे गारुडी गदा से बच जायेगा /?” 


कूदा मदमत्त -सा चुयोधन सिंहासन ,से 
द्र पद - सुता के तीक्षण -वचन - बाण खाकर ; 
गजराज - घोष सुन मृगराज - शावक - सा 
शब्द लगा करने नासिका से वह घर्षर | 


२४१ 








हे] द आरसी 
हा निकलीं हयों से त्िनगारियाँ हुताशन को , उछल उद्दरढ़ता से आया द्रुत जयद्रथ , 
देखकर चारों ओर रुक गया पत्र भर | बोला, हाँ कमाल किया तुमने तो मित्रवर | 
..... बोला फ़िर समिति को करता विक्स्ित-सा , महावीर - कुन्‍्ती - छुत कर्ण के द्विलोचनों से 
कॉपता - अचण्ड - रोष से अधीर थर - थर | भड पड़े अश्र - नोर पघरती पे कष्ट - कड़े | 


और वहीं अन्य महीपतियों के मन्द - मति 
खेल गई एक मुस्कान - सो अघर पर | 
किन्तु, पाँचों पाएडवों के साथ ही सुभीष्म-द्रोण , 
रह गये कुरिठत - ते सिर्फ़ दाँत पीस कर | 


. (सना जला दूँ, चुप; मृल्यु-मुखी, वाचा-पढु , 
सोच कोश और अरी, नित्र को न मन में | 
जानती नहीं है कौन मैं है, अताप मेरा 
फैला है अखएड आज चौदहों भुवन में | 





चाहूँ यदि राई को तो पर्वत बना हूँ और पाकर आदेश बे भाई का निमिष ही में 
पर्वत को मिला दूँ मैं तुच्छ रजा|कण में। द्रपद - सुता को लगा नंगी वह करने। ४ 
बोलेगी जरा भी अब, ओ री हतभायिनी तो , खिल उठे कामुक के आनन असचता से , ह 
पहुँचा रसातल मैं दूँगा तुझे क्षण में। लोलुप अधीर लगे मोद -रस भरने । 


हि किन्तु, बड्ढे - बूढ़े हाह छः 
.... दिखता है सड्ा-सड़ा मूर्ख दुःशासन क्या ! कन्‍्तु, बड्छे - बूढ़े हाह्मकार कर उठे और 
। उनके सुश्वेत शौश अभू 


..._ शीत्र इस पतिता की साड़ी आज खींच ले | हे भू में ५ लगे हद 0... 
छुक कर मुझको भी पीने दे यौवन - रस ; भाग गये किवने समासद सभोत होके; 


जितनी हो, रूप - सुधा भर के उलौंच ले | लेकिन, न माना उस नीच कुरुवर ने | 

















द हा | इसकी अनन्त - देह - छवि - जाल्न - सरिता में देख अपने को असहाय भरी - सभा - मध्य 

तू भी तृषाकुल काम - वासना को सींच ले | द्रौपदी अधीर - दीन भयभीत रोने लगी ; | 
....  काँव पे ग्रिया को मेरी अह्य तू बिठा दे जरा उम्रड़ अपार पड़ा पाप-पारावार वहाँ, क्‍ 
.. बड़े - बूढ़े देख जिसे आँखें निज मींच लें / जिसकी तरंग तुन्न सबको डुबोने लगी / 





'बहुत दिलों के बाद अनुज, समोद आज टे / स्वोति-से हो गये कौरवेन्ध भी सकन्धु , 
|... द्वुप्दा की रूप - वारि -पारा में नहाऊँँगा |. लल-मरडली प्रकाश निज सोने लगी | | 
बैठ इसी इन्द्रमस्थ - तुंग - राजमहलों में ज्वालामुखी - शै्ञ - सा विनाश फूट पद्धा उम्र , हम 
प्यारी के किलोल - संग वल्लकी बजाऊँगा |. “न परि-ताएंडव की नृत्य-लीला होने लगी / 


 ग़ाऊँगा मयंकमुखी - मानिनी को अंक भर, देखकर सकरुणए दृश्य उस मंडल का , 
3 लिपट गले से में असम सुख पारऊँगा |. उपजी न उर में किसीके तनिक दया; 
... ओ रे, उन पारडु के कुपूतों का समर्थ कहाँ, देखता ही रह गया भौंचक - सा बैठा वहाँ , 


. उनको तो बच्दरों का नाच मैं नचाऊँगा !! . - पापियों का सारा समुदाय हाथ, बेहया / 


] 





आरसी 


बूंतन अंबन्ध, अन्य - नूतन उ्सेंगय - रंय , 
योवन - अबन्ध नव, अधिकार भी नया ; 
पारडव सभी तो मौन रहे किन्तु, एक भीस 
से न दृश्य नीच यह देखा वहाँ का गया | 

दौड़ता है पिह जैसे कूमते गजेन्द्र पर , 

ठीक वैसे दौड़ा वह केहरी दहाड़ कर | 

तड़पा तुरन्त वह कद्ध व्याप्त-शावक-सा, 

धावित करों में हुआ गदा को सँभाल कर / 

चढ़ गई आँखें लाल, किंचित श्र ठेढ़े हुए , 

चला था सुरेन्द्र जेसे शूधर विशाल पर , 

एक पैर आये बढ़ा वीर वह खड़ा हुआ ; 

और सारे जनता को बोला ललकार कर / 


'तुन लो पितामह, सुपज्य द्रोणाचार्य, आज 
करता हूँ ग्रणः॒ घोर तेरे ही समक्ष में ; 
तोड़ गदाघात से सुयोधन की ज्ञीण जाँच , 
मारू लात कौरवों के कदली - से वक्ष में । 


कर रण - तारडव अकारएड गलयंकर - सा , 


7: 


आग-सा छगा दूँ विश्व के विशाल कक्ष में ; 
सत्य कहता हूँ, मुझे परवा नहीं है नेक , 
तुम लोग रहो चाहे पक्न या विपक्ष में । 


तोड़ के दुशशासन की छाती अभिसिक्त करूँ 
द्रौपदी को केश -राशि शोणित की घार से / 
जीता छोड़ एक मी न कौरव को संगर में, 
चूर-चूर करूँ कर गदा के बहार से | 
मार - मार कायर - कुपृत कुरु - वंश॒जों को 
मुक्त करू धरणी को गुरु पाप - भार से | 
सावधान अम्बर, दिवाकर, महेश, आज 
भोग है अमत्त एक नारी की पुकार से / 


खलबली मच गईं सारी जनता में घोर 
देखने अधीर लगे सब अश्र - नीर भर ; 


होश हुआ अचानक पार्थ को भी मानो तभी ,. 
खींचने को ज्यों ही हुए अस्तुत घनुष - शर ; 


शान्ति - अवतार पर्मराज ने पकड़ लिया 
भौस को सयंकर ग्रवेण तले मपटकर | 
देखते ही देखते नकुत्र - सहृदेव दोनों 
वीरों के भी हाथ उठे गदा विकराल्न पर | 


शान्त, शान्त |? कहा धर्मराज ने मधुरता से « 
अनुज, करो न क्रोध भाई मेरे, शान्‍्त हो ; 
देखता है मगवान सब कुछ ऊपर ते , 
व्यर्थ की अजानता में तुम न कहीं आन्त हो | 
पाप का विषाक्त वरिणास कोड़े भोगेया ही | 
चाहे वह कैसा ही न भीषण दुर्दान्‍त हो / 
भूलो मत कभी निज इृष्ट मित्र साधव को , _ 
तुम पे सहाय एक वहीं रमाकन्त हो।॥/ 


छोड़ो बन्धु, छोड़ो आज,” बोला मदमत्त भीम , 
जगती में मुके हाह्मकार -सा मचाने दो $ 


कूंम - कम हम दुराचारियों की लोथों पर , 
बन्घु, मुझे आज राग - वैतालिक गाने दो / 


. पेठ शत्रु - जाल में मुरारों के घुचक - सा ही 
घूम - घूम मुझे निज गदा को चलाने दो 
रोको मत, आह आज इन नीच कौरवों को 
अपने . कुकर्म का हाँ, मजा तो चखाने दो | 

सोचो तो तनिक देव, किया है इन्होंने आज 
अपमान एक पति - श्रम-रता नारी का | 
भरी - सी सभा में एक अबला को नरन कर , 
दूध है लगाया हाथ, निज बहुतारों का | 
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ा आरसी 
.. तौले व्यज्ञ विशिखों से उत्तका हृदय छेद , ल्ञाऊँगा फरीश को पाताल से, फरों को तोड़ 
....._ किया सम्बोधन उते आण-ग्रिया, प्यारी का | नाचूँगा कन्हैया - सा, निराला - गीत याऊँगा ; 
जीवित मैं रह के ही करूँगा क्या बोलो आह , चाँद को मकोष्ट दूँ, मरोष्ठ डालूँ सूरज को , 
आज जो न बदला लू द्रौपदी की साड़ी का | मार -मार ठोफरों से कन्दृक बनाऊँगा। 


३० 'एक बार हन्‍होंने ही शैशव में हमें बन्चु, चुल्लू में उठा के सातों सागर को क्षणह्दी में 
) चाहा मार डालना था भेज लाह - घर में / घटज - समान आज परानकर जाऊँया। 
छुटकांरा पाने के विचार से सद। के लिये , वज्र -सी भुजाओं से हिलाऊँ मन्दराचल को , 

फ्रेंकवा दिया था फ़िर बीच -रलाकर में / चूर - चूर करके मैं धूर में मिलाजगा। 


ंटकलटर 





तो भी श्रहो, मिटटी नहीं दिल को कप्क जब, _ 'धघरकूँगा बनकर भीषण छशानु - जाल, हर 
जूए में हराके लूट लिया पन्न -भर में | कालिमाकी छाती में त्रिशुल-सा पड़गा आज /.“#. ० 
अब कहते हो तुम मुकको ही शान्‍्त होने , ममकूँगा बनकर भंट्ठी मैं मचरुड एक, ५ 
कौन चोड़ता है भला झा देख कर में शत्रओं से एक बार काल-सा लड़ूेंगा आज | 
“आज, बेपिये ही बन्धु, मस्ती चढ़ी है अंजब, लप्कूगा लपू - लपू कर लप्टे सह बन , ढ 
किसीकी फिजुल बात नेक नहीं मारनूँगा | विश्व में लगा के आग ज्ञार में करूया आज; 7] 
कौन ढठहरेगा युद्ध -आंगर में मेरे साथ , भागूँगा न कभी युद्ध - भूमि से मैं पीठ दिखा , रे 
छीन शूलधर का त्रिशुल जब तानूगा। जिसको धरूँगा, पापी आखण में हरे गा आज / | 
ज्ंद्र कौरवों को पूछता हो कौन ! एक बार पहन कपाल - वरमाल अरि -सीस साल , 
जेब स्वयं माधव से. महायुद्ध ठानूंगा। अवनि - आकाश में सवेग कूद पघाऊंगा | 
सह ले प्रथम मेरी गदा का प्रहार अहो , बार - बार पघिहनाद करके कराल घोर 
सुभट सुयोपन में तभी कहीं मानूँंया | परणी - पहाड़ - पारावार ॒ को कँप्रारगों | 





: तोड़ - फोड़ जीवन की सारी कड़ियों को आज, पल में अलय की रचूंगा अमभिराम सृष्टि, 

*  लाओ तीब यौवन की बारुणो मैं पी लें आज; में समस्त जयकेतु फहराजेगा | 
..._ छोड़ दूँ विलोल लहरों के साथ अपने को , कीट - काट गाषियों को दूँगा पाठ हाट - बाट , 
३ ..... काल्िका कैँगालिनी -सा भीषण सजाऊँ साज । पष़ियाँ मैं आज महानाश की बुल्लाऊंया | 





 सर्वनाश, जोहता है किसकी तू बेठा राह ? नाचूँगा दिगम्बर श्मशान में शिवा की भाँति , 
... चत्न, नर-राक्षतों के शीश पै गिराऊँ गाज | बाहर निकाल रक्‍त-लोचनों को लाल-लाल , 
.. मुक्त करू मानव को दानवता - पिंजर से, . कर में त्रिशूल ले के घूर्मेंगा चिता के बीच, 





... पाषियों के मस्तक से आज लुढ़काऊँ ताज | . फाइ-फाड़ खाजगा मैं रुड-मंड को निकाल। 





आरसी 


गाऊँगा विप्लव - गान, नष्ट - भूष्ट होगी सृष्टि ; 
तारडव की ताल घुन भागेगा पाताल काल | 
उगलू गा मुख से हुताशन की ज्वाल - मात्र , 
खोलके त्रिनेत्र जला डालूगा जयत - जाल । 


थक गये दोनों हाथ सुमट दुःशासन के 
वसन घटा न किन्तु, खींचता ही रह गया 

मानों उच्ती वक्‍त महा - विकरमी सुयोधन के 
गौरव का हृढ़ गढ़ हहर के ढह गया। 
सबही ने सचकित चुना वहाँ कोई. जेसे 


'“निकलेगी ज्वाला मनोसन्दिर से ऐसी एक , 
जिसकी जलन से जगत जल जायेगा | 
चलेगा ज्वललन्त भावनाओं का भ्रवाह् ऐसा , 
विश्व जिसे देख अतिशय भ्रय खायेया | 
जागेंगी सुषुप्त कामनाएं मेरी आज यदि, 
घोर लय - काल - सा अछोर - घोर छायेगा | 
सारी जैति - भीतियाँ पलायेंगी रसातल को, 
मल - मल हाथ विश्वनाथ पछतायेगा / 


छिड्ेयोा समर महाभारत का कह यया / 
हाय, एक अबला के आँसुओं की बाढ़ ही में 
बूड़ के समाज सारा तिनके-सा बह गया |. 
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लड़ गई आँखें आज अजान ; 
सजनि, यमुना - तट में अनजान / 


उद्ेंग ख- मंडल में सूधर के पंख बाँध , 
भरूँगा मैं विद्य तू - शक्तित मुरदों के तन में | 
कंका-कककोड़ - सा करूगा घोर-रोर शोर, 
तोड़ - ताड पेड - पात्‌ कानन - विजन में | 
करूँगा प्रमत्त - ता ग्रलाप आप ही अधघोर, 


मोर - सा करूगा ध्व॑ंस-नृत्य विश्व -वन में / 


राग में जग/ऊजँगा विनाश की ग्रमाद - मरन , 
आग मैं लगा - सा दूँगा भारती - भवन सें /” 


पैंठ कर जल्न में कटि - पर्य्यन्त 
कर रहो थी तब मैं तो स्नान / 
न जानें, कहाँ - किपर से वहाँ 
आन पहुँचे मेरे प्रिय - ग्राण | 

लाज से में तो मर - सो गई 

किन्तु, छिप सकी न वह मुस्कान | 

लगा अपने उर से तत्काल 


इतने में देखा सभी पुरुषों ने उसी काल 
वहाँ पे अपवे एक आभा दिखाई पड़ी ; 
शंकित सुयोधन ने विल्लोका शकुनी को ओर , 
कौरव की चिन्तना तरंगिणी - सी उमड़ी | 
भीष्म एल्नकित हुए कुल का अताप देख , 
कृष्ण के कपोल पे सूखीं मोतियों की ली ; 
जहाँ पर पहले थी एक छोटी साड़ी, लगी 
पहीं पर वसनों की ढेर - सी बड़ी - बडी / 


दे गये वे मृदु चुम्बन - दान | 
करों में थी मन - मोहक बेरु , 
हगों में मद का वही उठान | 
एक हो पुलक «स्पर्श से मौन 
खिल्ल उठे रोम रोम अम्लान / 
दे गये पिछल्ली -सी पहचान, क्‍ 
ग्रएय - रस - प्लावित चुम्बन - दान | 


न जानें, आ कैसे अनजान | 
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| सेनावाहिनी 


तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


तेरा पथ सम्मुख को जाता; मुड़े कर न देख, पीछे कया है ? 
तू धरती को न ट्टोल, यहाँ; इन पैरों के नीचे क्‍या हे ! 
तेरी किस्मत से आग मिले; या पथ में आज मिले खाई ! 
तू सिर्फ सामने देख, वहाँ; इन आँखों के आगे क्‍या है! 
तेरे पद -चिह्ों पर आवें, आने की जिनको हो हिम्मत ! 
तेरे ही बल पर दुनिया से, जिद लड़ने की मैंने ठानी; 
त्‌ जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


यह रात हमारी संकट-मय; कितनी विपदाए, आयेंगी ! 
लाखों वाधाएँ आ - आकर, हम दोनों को भठकायेंगी ! 
पथ रोक खड़ी होगी ममता--माया दुबलता को लेकर; 
पर, लक्ष्य हमारा अटल, हमें, क्या वे विचलित कर पायेंगी ! 
हम पैरों से ठुकरा देंगे दुनिया का बड़ा प्रलोभन भी; 
जिसके हम राही हैं, कब की वह राह हमारी पहचानी ; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी! 


परवांह नहीं, यदि अंचल में फूटी कोड़ी भी पास नहीं ; 
खाते असफलता की ठोकर, फिर भी हम आज निराश नहीं ! 
मिल रहे मार्ग में कितने ही, विश्रम-भवन अतिशय - सुन्दर ! 
रुक जाये कहीं हम दो पल-भी, अब हमको'वह अवकाश नहीं ; 
जब भूख लुगेगी हमें कहीं; जब प्यास सतावेगी हमको ! 
हम खा लेंगे थोड़ा सत्तू, हम पी लेंगे थोड़ा पानी ; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस बढ़ती चल मेरी रानी ! 


हम सुख-वेभव से बंचित हैं; हम पगलों को आराम कहाँ! 
हम अपनी घुन के पक हैं; फिर सुबह कहाँ ओ शाम कहाँ ! 

_ कब सूरज उगा, दिवस आया; कब रात हुई--कुछ ज्ञात नहीं! 
हम भूख प्यास से रहित जीव; दो बातें कर लें काम कहाँ! 
जब प्रैर हमारे थक जाते, पड़ जाता जंगल में डेरा; 

. कुछ कंकड़; कुछ सूखे पत्ते ; होती पत्थर से अग॒वानी ! 
.._ तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ता चल मेरी रानी ! 

.. वैभव की मीठी निद्रा में जब सारी दुनिया सोती है ; 
.. जब मदिरा की बेहोशी में कंचन की लीला होती है! 


सबको ढक देती जब रजनी चादर से मधुर - उमंगों की ; 
तकदीर हमारी फूट - फूट कर तब सूने में रोती है। 
हम चलते हैं -चलना पड़ता; हमको चलने की सजा मिली ! 
जिसको दुनिया ने ठुकराया हम वही खताये हैं प्राणी ; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


जिस रोज विभव की मदिरा पी उन्मत्त महल थे मुसकाते ; 


- महलों में लोलुप वन्दी-जन अपने दाता का यश गाते ! 


दि 


उस रोज हमारी फ्ोपड़ियों में थी मरघट की खामोशी ! 
छुप्पड़ से करुणा के बादल टप-टप आँसू थे बरसाते |! 
उस रोज हमारे प्राणों में हुड्लार किसीने किया, वहाँ ! 
जग प्यास बुकाता है जिससे, वह तो इन आँखों का पानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


हमने मिद्ठी से जन्म लिया; हम मिद्दी में लिपटे रहते ! 
हम अपने इस नंगे सिर पर बरसात-धूप सब कुछ सहते ! 
फिर भी होते हम अपमानित ; पत्थर से होता है स्वागत ! 
हम घू ८ ल्दू का पीते हैं, फिर भी न किसी से कुछ कहते ! 
हम स्वयं भिखारी हैं सचमुच: पर, करते जगती का पालन ! 
अपना सबसस्‍्व निछावर कर डाला है--हम ऐसे दानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


भूलू न कभी कर्तव्य, प्रिये; मुझमें तू ऐसा साहस भर ! 
खे सकू जवानी की नेया सागर की लहरों के ऊपर ! 
मैं सारे संकट झेल सकू ; कर सकू सामना आफत का ! 
तू मेरे हाथ पकड़, काँपें जिस वक्त पेर मेरे थर-थर ! 
दे मुझको वह ताकत जिससे में आँधी में रह सकूँ अचल; 
तू खींच मुझे, जिस वक्त करूँ में मय से कुछ आनाकानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


मत पूछ, कहाँ से आया हूँ ! अब तक मैंने क्‍या हारा है ! 
पथभ्रष्ट न हो जिससे जीवन, तू ही मेरा श्रुव - तारा है ! 
में द्रृत-कला में चतुर नहीं ; अपराध यही, इतना मेरा ! 
अब तो इस विकल दिगम्बर का तू ही बस, एक सहारा है ! 
गह-हीन भठकता जो मरु में, में जग का ऐसा बनजारा ! 
वह कहता भावुकता जिसको, तू मेरे अन्तर की वाणी ; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल' मेरी रानी ! 


सिर में सोने का मुकुट पहन जब आती ऊपषा मतवाली ; 


छा जाती कोने - कोने में जब सुषमा की मोहक लाली ! 


या आह 





















आरंसी 


तब मेरी सूनी कुटिया में सोभाग्य तड़पता दिनमणि का ; 
आँगन में मोत टहलती है, छा जाती रजनी अधियाली ! 
उस घोर अंधेरी कुटिया में जल उठते आशा के जुगनू ; 
तू ही उस कुटिया का दौपक, कुटिया की देवी कब्याणी; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी! 


जिस दुनिया को मैंने पाला; कहती अब, इसे न भिक्षा दो! 
हैं बल्च फटे - मेले मेरे, मेरे तन पर मिद्दी कादो ! 
गृह-दाह हुआ उस दिन मेरा, मेरी कुटिया में आग लगी; 
मेरी इन दोनों आँखों में बसते सदेव सावन - भादो ! 
मैं उस शासन का वेरी हूँ; में उस सत्ता का विद्रोही ! 
इतराती खून हमारा ही पीकर जो सत्ता दीवानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


हम युग-युग के यात्री, निशिदिन चलना ही ध्येय हमारा हो ! 
पथ से ही प्रेम रहे अविचल, पथ ही प्राणों का प्यारा हो ! 
मालूम नहीं, दूरी कितनी; कब पहुँचेंगे हम मंजिल पर ! 
सबको समान ही समझे हम; धरणी हो अथवा धारा हो ! 
हम लाँघ चलें पर्वत - घाठी, ऊबड़ खाबड़ मेदान सभी ; 
हम उस सीमा पर पहुँचेंगे, कह रहे जिसे दुस्तर ज्ञानी ; 
तू जग जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


में तो अकाल का हूँ सैनिक; मेरी कब किसने समता की ? 
में तब तक बढ़ता जाऊँगा, जब तक है तन में दम बाकी ! 
मैंने न कभी संगी खोजा; हृ ढा न कभी भी साथी को ; 
मैं युग-युग से चलता आया, में आज चलू गा एकाकी ! 
सहचरी एक बठ, तू मेरी; विश्वास किया केवल तेरा ! 
में करूँ भरोसा अब किसका ! वह शक्ति किसीने कब जानी ६ 
तू जग जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


तू ज्योति जला दे वह, जिससे पथ का सम्पूर्ण तिमिर भागे; 
भर दे प्रकाश बह, तू जिसमें मानव की चेतनता जागे ! 
वह दूर किनारा सागर का, यह रात अंधेरी, लक्ष्य दूर ; 
लेकर मशाल तू हाथों में चल, चलती चल आगे - आगे ! 
मेरा सुख लेकर सुख से रह; तू दे अपना दुख-भार-मुझे ! 
उस रोज किया अपने मन का, में आज करूँगा मनमानी; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


. ३१३१ 


सजनि, जब आया था मधुमास , 
बना मधुवन को मधु का कास-- 


तुम्हारे ही हासों से प्रात, 
झड़ा करते थे पद्म - पराय 
स्पर्श कर साँसों का अज्ञात 
राय बन जाता ग्रबल विराग | 

खोल कर जलद-पंख स्वरशाभ 

उछ्डा करते थे स्व॑न्न अजान | 

कल्पना के विमान पर बैठ 

घूम आते थे हग नादाब / 


चपल्न शिशुओं-सा जबकि प्रभात 

उँगलियों से छू छवि के तार , 

खिलखिला उठता था सावेश 

...गुजा कर यह सारा संसार | 
भर गया मुझसे भी नव लास | 
सजनि, जब आया था मधुमास । 


३३२ 


* है 
इस नीरव निशीथिनी में तुम कौन अकेली नववाला ! 
नाच रही हो पहन मुदितमन तारक - सुमनों की माला ! 
यह अनन्त यौवन तुम किसको दिखा रही हो सुकुमारी | 
देखेगा छुवि कोन तुम्हारी ! सोती है दुनिया सारी! 
पथ अजञान,सुनसान दिशाए, तमसाबूत है भुवनाकाश ! 
निर्मय, निःसंशय, विनग्न ठुम कहाँ चली हो आज सहास ! 


रूपसि,यदि थक जाय चरण तो,गत स्मृति-शेष लिये आना 


मैरी इन निद्वित-सी पल्चकों पर सपना बन छा जाना ! 


२३७ 








हे ३३३ 
तुम्हाशा पा आलिड्नन -दान ; 
श्रिये, पुलकित हैं तन-मन-ग्राण॒ / 


३ हगों में तुरधनु - सी है खबित 
गे मृगेज्षिणि, वह बह्लिंम अ-चाप ; । 
हि माधुरी - सागर में हो रहा 
मभ्न मन घन-सा अपने आप / 
उलक अलकों में बन्धनहीन 
5 खो यया मेरा शिशु - संसार $ 
न तुम्हाशा ही ले पावन प्यार 
हा जे डोलती वन में मन्द बयार | 
क्‍ तुम्हारी साँसों में उद्दिन्न 
पे न आने पाये द्विस उदास ; 
. तुम्हारी मुसकानों में ही सुम्ुखि, 
ः निहित है जीवन का इतिहास | 








. आज प पुनः स्नेहरत्तनदान | 
हुए पुल्लकित मन-लोचन ग्राण | 


। .. ३३४ 

| | हो गह।ं अब सपने की बात ; 
। क्‍ सजनि, वह सोने की मधुग्रात | 
. विनतजब हो जाते थे चिबुक ; 
.... लाजसे अरुण-अर मृदु गाल | 
... सौफसित रदनों से मन्दार-- 
.. रेणु-कण कड़ पहते थे लाल / 
... विघुर उर-कलिका को जब खींच 
.. हिला देती आणों के तार। 














आरती 


शरत सम्ध्या से आरा तू मौन 
स्पर्श कर लेती यौवन--भार | 


मंदिर सॉँपों को सुरभित रात ; 
हो गश्े अब सपने की बात | 


३३४ 
क्या जानू ! किस पथ से आकर किस प्रकार वह तस्कर 
मेरे जीवन की अ्रमूल्य निधियों को लूट रहा मन मर ! 
चन्द्रहार ले चुका, बढ़ा अब लो, मोती के दानों पर | 
अब भी क्‍यों कर जू न रंगती हाय, तुम्हारे कानों पर ! 
सारी रात बिता कर कोतुक-क्रीड़ाओं में हो चंचल 
सोये हो बेसुध, विभोर क्यों अ्रब इन घड़ियों में पागल ! 
छिने तुम्हारे रहते ही सवस्व आज,-निद्रा त्यागो! 
हाँ, मेरी हिय की कुटिया के जागो, हे स्वामी, जागो ! 


३३६ 


जब रजनीपति को पहनाकर जगमग तारों की माला 
करने जाती स्वगंगा में समुद॒ स्वान रजनी - बाला, 
सस्मित वदन विलोक, श्रवणुकर मणिमय नू पुर की मकार 
मादकता में बह जाता जब बेसुध हो सारा संसार, 
तब मैं चुरा कुमुदिनी की छवि, बनवाला की मृदु मुस्कान, 
बिखर विपिन में जाता हूँ बन बनदेवी के मादक गान ! 


३३७ 


जभी देखने का करता में साहस प्रिये, तुम्हारी ओर , 
तनिक और भी सरका लेती तुम मं ह पर घू घट का छोर । 
तुम्हें प्यार से पूछ, चाहता अपने प्रश्नों का उत्तर; 
त्यों ही प्रिये, सिकुड़ कर तुम बन गठरी-सी जाती सत्वर ! 
आईं सदा रूठती ही तुम, सदा मनाता में आया! 
जहाँ बहाती थीं तुम शआआाँमू , रक्त वहाँ मेंने पाया। 
हँस-हँस कर न कभी जतलाया तुमने मुझसे मंजुल प्यार ! 
मेरे सोने- से जीवन को तुमने ही तो किया शअसार ! 
में कया जानू , समझ लिया था केसे मुझको बेगाना ! 
रह कर इतना पास न क्‍यों कर मैंने तुमको पहिचाना ! 
काल-दत में अन्त, चुका था जब मैं अपना सब कुछ हार; 
तब समझा था प्रिये, तुम्हारा वह निर्मम पर; नीरव प्यार ! 


] 




















घिंह - सा दहाड़ महाहिम का अताप छूटा ; 
मुक्त हुआ मानों गिरि - गर्भ कारागार से | 
छित्र - भिन्न पत्र हुए कदली के, तार - तार 
भूमि के उधेड़ दिये निठुर प्रहार से | 
... घावमान हुआ ऐसा शौत का अचरड कोप 
.. गज उठा लोक कर्ण - भेदी हाह्मकार से । 
... मूषक गणेश को, महेश को वृषभ छोड़ 
.. भागे रोष देश को अशेष पारावार से | 


.. हेमन्तिनी . 


उतरी निह्वार - बाला मन्द - मन्‍्द अम्बर से , 
विश्व को फ्साया निज घूम - केश - जाल में ; 
उड़ चले मानस का ताल त्याय-के मराल ,. : 
आह गज - गम्मीरता कामिनी की चाल्न में ! 
चूने लगे तरल तुपार - कण चन्द्रिका से , 
सुखद स॑जीवनता आई ज्वाल - माल में | 
दौड़ी बौरी तीर-पी अधीर भौंरी छोड़ छाद , 
आग लंगी देख दीन पंकजा के भात्र में | 


- लॉले पड़े उष्ण॒ता के आखों के, कुभाय पड़ा 
पाले में हेमन्तिनी के, जोर बढ़ा पालना का | 
दाब दोर्ध दंड्ों में बराह-ला लिया है कौन ? 

: दर्ष हुआ दूर रवि - सर्प - विष-ज्वाला का. | 
चन्द्रिका -मस्च॒ यामिनी में मन्दगामिनी - सी 
देखो, चारु रूप-हास तारकों की माला का । 
मानेगी यहाँ भी मधुबाला और ह्ाला नहीं 
दूढ़ी द्वार शीत्र किसी श्रेष्ठ मधुशाला का | 


 जागे भाग तस्कर,  ग्रमादी, व्यमिचारियों के 
बढ़ते ही रजनी के द्रौपदी के चीर -सी 
किया किस कोतुकी ने कोछश्ाहल अन्तर में 
... दीख पष्टी कामना - निकेतन से भौर - सी | 
.. आइ् याद मानिनी की कान्तता कपूर - गौर 
. आन्ति हु मानस में कोमल शरीर - सी | 
. - - शीतल समीर कम्प-मान-ग्राण ' आणियों की 
देह में चुभो-सी गई मीनकेतु - तीर -सी | 


बालकों - सा दिन भर खेलता छियाछी दिन , 
मुसकुरा देती निशा में नव विभावरी । 
आती कुह्ासी का असेत पट ओढ़ कर , 
संध्या - सुहासिनी अभात - रानी बावरो 


रूमती है शश्य-रयाम मेदिनी सुशोमित हो , 


जाग्र उठीं भावनाएं अंतर की मूक - सी ; 


रोफ़े कौन रज्ञ की तरज्ञ में उम्रज्ञ - भरी , 
पैठी उर कैसा यह वेदना अचूक - सी । 


होल - डोल .कहते क्‍या पल्‍्लव नव वृक्षों पे. : 
शान्ति हो रही है आज हाथ, टूक-टूक सी | 
हक-सी मचा के एक दिल में उठी लो, देख ; 
डाल्ली पै कपोतन की, कोइलिया कृक - सी | द क्‍ 
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भाव का आमाव नहीं; दाव-द्व ष-दोष नहीं 
खेल रही तोयधि- में जीवन की नाव री | 
ग्राण-नाथ-चिन्ता -में बाल -बधू रोती वहाँ 


- होता नहीं और यहाँ मेश भी दुराब री |... 


झलका तुपार -हार ग्रूधर के शिखरों पै . : 


नीलम दिगनतभूत गर्व -भूति खोता है | : 
: धूंमी मेह - वाहिनी अधोरिनी घरा की ओर , 
शिशिर - महेन्द्र का विनोद - नाद होता है. .. 


१४६ 








उतरा करंगिनी का यौवम - उद्दर॒ढ - मद , 
नौरव निशीयिनी में चक्रताक रोता है / 
निकल गम्भीर कंज - नीड़ से वनानी का 
मोदक मरीवियों में मृग - यूथ सोता है | 


दोनों शव मंडल से लेकर अपार ॒ शीत 
शीतल समीर देह चीर चलने लगा । 
ख्ल्ने अभाव लगा भूरि - धूरि कसनों का , 
हिम - सा दिनों का दिनमान गलने लगा | 
हुलने लगा घन भी पाकर सुयोग कभी , 
दीन हीन मानवों का पिए्ड दलने लगा | 
छोड़ पथ उत्तर का, उग्र रथ से उतर , 
अप में महाभिप का तेब जलने लगा | 


पतरतों के सरस परोवर में नाच उठी 
कोई ज्यों परी -सी पीत - वसना - सी सुन्दरी / 
अलसी की अलस गृणालिका के बीच कहीं 
राजती है रहरी की राजियाँ हरी - हरी | 
भुंक - कुक मदर के खेतों में उम्रल्ल - भरी 
तोड़ती हैं फूल ग्राम - नारियाँ खड़ी - खड़ी | 
झालर - वितान तान करते हैं खग - गान 
घास ये बिछी है आस - पास रेशमी दरी | 


३३६ 


. अपने आँसू को धारों से छाती तर करनेवाले ! 
. एक अदा पर फिदा हजारों बार हुए भरनेवाले ! 
... इस सूनी संध्या - बेला में शोखी से इतराश्रो मत ! 
.._यह तो उसका ही मजार है ठुकरा कर यों जाओ मत | 
.._._ यदि बन पड़े जला कर दीपक इतना सुजस लिये लेना ! 


..... अधिक नहीं, तो आँखों के ही बस, दो फूल चढ़ा देना | 


हिम्मत 


पर्वत को है ताकत, आँधी स्वयं वह रुक जाती है ; 
दूब हुई कमजोर, देख तूफान विवश भ्कुक जाती है। 
पर्वत के मस्तक पर चढ़ना एक बार तो मुश्किल है ; 
पैर पकड़ लेती पथिकों के दूबों का ऐसा दिल है। 


उमड़ मेघ - माला पवत की छाती से टकराती है 
किंतु, वही कोमल दूबों पर बरस -बरस-सी जाती है। 
परत कुछ न समझता, क्या है ये आँधी, पानी, पत्थर ; 
मर मरकर भी दूब यही कहती है हम हैं अजर-अमर” | 


चलता है तूफान, श्रगर हो तुममें लड़ने की हिम्भत ; 
तो आश्रो, सीना ऊँचाकर अटल रहो बनकर पर्वत | 
चलता है तूफान, अगर तुम में लड़ने की शक्ति न हो ; 
तो भी चिता नहीं, बने तुम हरी - हरी सी दूब रहो। 
परत की बाँहों में ताकत दूबों का मन है दुबंस ; 
लेकिन दोनों ही कर देते आधी की गति को निष्फल | 
मगर, पेड़ जिनमें न शक्ति है श्रोर खड़े रह जाते हैं ; 
मूल समेत वही क्षण भर में उखड़, आह ! पछताते हैं | 
रुक जाता है वेग बाढ़ का पव्व॑त के आगे आकर ; 
बच जाती है दूब नदी की ,घारा से नीचे जाकर। 
जो दुर्बंल अभिमानी तरुगण वहीं शड़े रह जाते हैं ; 
वे ही पड़कर जल -प्रवाह में पल भर में बह जाते हैं। 


ताकत है, तो तुम श्रॉँधी को अपनी बाँहों पर भेलो ! 
हिम्मत है, तो तुम पव॑त - से पानी - पत्थर से खेलो ! 
यदि दुर्बल हो, तो कुछ सोचो जीना है तो कुक जाओ ; 
चलता है तूफान, दुब-से तुम विनम्र हो कुक जाओ। 


३४९ 


ज्की #े 


तुम विचिन्न हो स्वयं; तुम्हारे हैं विचित्र ही सारे कार्य ! 


जटिल तुम्हारी माया में धोखा खा जाना है अनिवार्य ! 
पथ-अश्रष्टों के लिये अविचलित लक्ष्य विदित हो भुवतारा ; 
लेकिन हम अज्ञान , तुम्दारा पाते नहीं पता प्यारा ! 


रूठ न जाना कहीं हमारी भूलों पर हे करुणागार ; 


बिना तुम्दारे क्षमा करेगा कौन हमें यों बारम्बार ! 





७७०, 

















अभिलाषा 


मेरे ही अफुल्ल कर- पृष्ठ का पराय पिये 
कानन में डोलता ग्रभात का समीर है। 
मेरे नव -योवन की सुरा से ग्रमत्त बना , 
ममता वसन्‍त उपबन में अधघीर है। 
मेरी कामनाओं के अनन्त नीर प्लावन से 
यूखता न विश्व की तरगिनी का तीर है | 
द्राज्ञा में भरा है दिव्य मेरा ही जीवन -रस , 
दूढ़ती मुकौकों भाव - भूभरों की भीर है। 


मेरे एक श्वास से त्रिलोक में विनाश होता ; 
खिलते हैं गन्ध - पृष्प मेरी अभिल्लाषा से । 
उल्क्रा हैँ, असीम हूँ, बवरडर हूँ, पावक में ; 
मेष बरसाते जल मेरी ही पिपासा से। 
धूर्य - शशि घूमते हैं मेरी चारों ओर नित्य , 
हिलते हैं पल्‍लव - दल मेरी मंजु आशा से । 
नाचता कलापी मुस्धघ मेरे ही शकज्लिति पर 
गाते हैं कोकिल शुक्र मेरी मघु - भाषा से | 


जय है अवाक़, कौन आकर्षण मुक्त में है! 
अपनी विशेषता पर स्वय॑ मैं चकित हूँ। 
रोम - रोम मेरे सुख - सुषमा से आकुल् हैं; 
वाणी कः उपासक, में करुणा - कलित हूँ। 
तारावलि अम्बर से मुझको बिल्ोकती है, 
स्वर्ग का बिहारी, मर्त्य - लोक में पतित हूँ । 
जानें, कब भ्रूतल का ग्रेम - पाश छिन्नकर , 
उड़ जाऊँ, एक में ब्वाधी परिचित हँ। 


२५१ 


निराले मेरे 


३४३ 
निराले हैं मेरे ये गान ? 
निराले सब उपमान | 
जगत में रह कर भी न कभी 
जान मैं पाया जय के शूल , 
हँसी से मेरी मादक नित्य 
कड़ा करते हैं मोती - फूल / 
कोकिला - सी उठती है यूज 
काव्य - कानन में मेरी तान; 
निशले हैं मेरे प्रिय - आण | 
निराले ही आदान - अदान | 
निराले हैं मेरे आख्यान / 
निराली तान - निराली शान / 


गान | 


अंबद्ध 
यह कैसी है युक्ति ? 
पथिक, यह कैसी तेरी 
युक्ति 
चाह रहा है उठना ज्यों-ज्यों , 
फैसता ही जाता है त्यॉतत्यों ; 
कौन सुनेगा इस दारुण--- 
दुर्दिनं में तेरी उक्ति ? 
इस पथ का क्या अन्त कहीं है ? 
केवल गतिं--विश्राम नहीं है / 
चल्नता रह अविराम, मिलेगी 
कभी न तुकको मुक्ति / 
पथिक, यह कैसी तेरी युक्‍ति ! 


हु 
। 
| 
डे 
] 
ध 











३४७५ 


अमुदित कर प्मों के आण , 
करता कल्ियों को मधु - दान , 
चढ़ विहयों की स्वर - लहरी पर 
आता है जब स्वर्ण - विहान ; 
क्‍ मैं कह उठता हैँ मन - ही -मन 
यह तो तेरी ही मुस्कान | 
भाँति - भाँति के घर वर - वेश , 
अनुरंजित कर गगन - प्रदेश , 
लहराते जब काले - काले 
बादल - दल निर्बाध , अशेष ; 
मैं कह उठता हैँ मन - ही - मन 
हा यह तो तेरे ही: घन - केश | 
...  शीतत्र-कोमल किरणों कावन , 
..... खोल अमरपुर का वातायन , 





उम्रक कोॉकता है जब हिमकर 

| पुलकित कर वुधा के तन - मन ; 
| में कह उठता हूँ मन - ही - मन... 
ः ... यह तो तेशा ही मधघुरानन | 

उतर हिमालय से विस्फीत , 
..... श्र -शिल्ाओं पर श्री -पीत , 

गुंजित करती तानों से जब 
.. निर्मरिणी वन - आन्त पुनीत ; 
६०००. बह तों. तेरे: ही - संगोत- | 











। आरसी 


चूम शून्य के अधर - अवाल , 
ताल - ताल पर हो बेहाल , 
नतन करतीं रताकर की 
तरल - तरंगें जब उत्ताल ; 
में कह उठता हूँ मन - ही मन 
यह तो तेरा हृदय विशाल । 


चिड़िया. 


पीपल की ऊँची डाली पर बेठी चिड़िया गाती है! 
तुम्हें ज्ञात कया अपनी बोली में संदेश सुनाती हैं? 


चिड़िया बैठी प्रेम - प्रीति की रीति हमें सिखलाती है !- 


बह जग के बंदी मानव को मुक्ति - मंत्र बतलाती है ! 
वन में जितने पंछी हैँ, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल ; 
काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल ! 
सब मिल - जुलकर रहते हैं वे, सब मिल-जुलकर खाते हैं; 


आसमान ही उनका घर है; जहाँ चाहते, जाते हैं| 


रहते जहाँ, वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। 


दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं ! 
उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं ! 
जग का सारा माल हड़पकर जाने की भी चाह नहीं | 
जो मिलता है अपने श्रम से, उतना भर ले लेते हैं ! 
बच जाता जो, ओरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं ! 
सीमा - हीन गगन, में उड़ते, निर्भय विचरणं करते हैं ! 
नहीं कमाई से ओरों की अपना घर वे भरते हैं! 


वे कहते हैं, मानव ! सीखो तुम हमसे जीना जग में ; 


हम स्वच्छंद ओर क्‍यों तुमने डाली है बेड़ी पग में ! 
तुम देखो हमको, फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो ; 
झो मानव ! तुम मानवता से द्रोह - भावना को छोड़ो ! 
पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने श्राती है ! 
बेंठ घड़ी भर, हमें चकित कर, गा-कर फिर उड़ जाती है। 

















बरूत 


मन भाया मेरे सखे, आज 
मेरे बरून का कंज - पूंज | 


जब सह न ग्रीष्म का ताप महा , 


बन कितने ही जल गये अहा | 
यह रे चिर नूतन नूतन ही 
नित बना हरा का हरा रहा | 
हँसता घन -कुसु्मों -ला अमनन्‍्द 
मेरे बरून का कंज - पंज | 
खाकर जय का निर्मम गहार , 
उठता जब मैं दुख से पुकार ; 
इस शान्त तपोवषन में ही कुछ 
मित्रता अपना-सा मधुर प्यार | | 
हर लेता चिन्ता अ्रनायास 
मेरे बरून का कंज - पूंज | 
आते ही इसके आस पास , 
भर जाता रे हिंय में हुल्लास ; 
बह जाती अंम-पुलक-घार | 
विश्वान्त शिराओं में उदास | 
ऐसा मनोज्ञ, ऐसा रताल 
मेरे बरून का कुंज - पंज | 


बहु ख़ग-वृन्दों का रव अथोर , 


ये लम्बी - लम्बी ज्ञौण पोर ; 

छूते ही जिनकी गूदुल छाॉह 

हो जाता मैं सुख से विभोर | 
कितने जीवों का जीवन - सा 
मेरे बरून का कंज - पूंज | 


योगी - सता निर्जन में अकाय | 
यह श्यामल श्यामल असमवाय ; 
है खड़ा, जहाँ सकती न पहुँच, 
कर्मान्ध जगत की कहर हाय! | 
कवि के भावों - सा खेल रहा 
मेरे बरून का कुंज - पृंज | 
निर्मल सरिता के नीर - तौर , 
नाचता जहाँ ब्रातः समीर ; 
कर देते क्षण में दूर विहग-- 
कल्लरव मानस की कसक-पौर / 
फैलाता अपना रनेह - जाल 
मेरे बरून का कंज - पंज | 
कितनी शीतलता है अपार , 
रे इसकी छाया में ज्दार; 
हो जाता जिपसे कुछ कम तो 
पीडित ग्राणों का व्यथा - भार | 
सनन्‍्तप्तों की आश्रय - कुटीर 
मेरे बरून का कंज - पूंज / 
जुड़ती भौरों को यहीं भीर , 
गाते कोकिल - वक, काक-कौर ; 
उड़-उड़ कर इधर-उधर फुर-फुर 
करती टिटीरियाँ टौर - दौर | 
उन्मद विद्ाघ का शैल - वास 
मेरे बरून का कंंज - पंज | 


आता में अतिदिन सुबह-शाम , 
यह दो)- पहरी का घोर घाम ; 
अनवरत विश्व - संघर्षण से 


पाता सुख नवर्जीवन विराम | 


२५३ 


एकान्त स्थान, यह पुण्य - घाम 
मेरे बरून का कंंज - पूंज | 





रा श्४८ 


का प्रेम न हो प्रिय, बन्‍्धनमय / 

| क्या सरिता का खर-ग्रवाह भी 
रोका जा सकता चंचल  ! 
जल-जल भी पल॑-पल बढ़ता ही 

क्‍ जाता दीप - शन्नभ कोमल ;/ 


कौन मधुप के शअ्रन्तस्तल का. 


पता लगा सकता ।नि्मल ? 
ग्रेम न वह, जो, रहे न अपने 
पथ पर निशिवासर अविचल / 
प्रेम न हो ग्रिय , वाधामय | 

वह तो एक ज्योति है. दिनकर 


को शाशवत , शुच्ि , महिसोज्वल् ; 


महा - शून्य में जो चलती है 
. नि्विकार नीरव , अविरल / 
क्‍ कितना पवन - पथ है ' उस्का, 
कितना सीधा और सरल | 





रा ... एक समान -- एक अचल / 
ध से गअ्रम मुक्त, चिर-तेजोमय | 

. जक प्रेम, प्रेम तो एक चिसन्‍्तन 
हो भाव; विश्व! का नव - जीवन / 
. वह तो हर - निनेत्र, बन जाता 
जहाँ निमिष में भस्म मदन | 
उसे चाहिये न एकान्त की 
पष़ियाँ, कंजों के लघु - क्षण | 
..... अरे, पाप वह--खोज रहा जो 
... अन्धकार का. अवगुण्न | 








हुं *., रत 


॥ ५ ५2:46 के ी ५ 


पु राजा - रह्डु , वपच - द्विज ; सब पर 


आरसी 


३४६ 


लुटा देना परिमल - से ग्राण | 

बन्धु, परिमल - से मेरे आखण | 
भार है वह जीवन भौ-भार; 
कि जिससे हुआ न पर-उपकार | 
व्यर्थ रे अपनापन का “प्यार ५ 
स्वार्थ के कलुषित सब व्यवहार | 


मुझे क्या / सुख से या सविषाद 
बिता ले जीवन के दिन चार / 
न मुझ पर यदि कोई हँस सके , 
बहा दे हग - जल की ही पार | 


किसीका अन्तर सौरभ हीन 
कहीं रह जायें पर, न अजान ; 
जुही की कलियों - सा नादान , 
लुटा देता हूँ अपने ग्राणु | 


उषा की छाया में नित आत 
बन्धु, विहल - से अपने ग्राण | 


३४० 


आज, यह उर का कोमल भार | 
तुम्हें ग्रिय, देता हूँ उपहार | 
नहीं निज लाधवता का ध्यान 
ग्म का कोई ग्रबल्न प्रमाण / 
चरणु-रज की बस, केवल चाह 
सतत्मेवाओं का अभिमान | 
. तुम्हारी सुख- छवि ही ध्‌ तिमान 
_ मुझे नित देती जीवन दान ; 


२५४ 


नि 














आरसी 


तुम्हारी ही मादक मुसकान 
ग्रफुल्लित करती उर - उद्यान | 


कहा ते लाऊँ पृष्प अनन्त ? . 


करू मैं जिससे पृजा ध्यान 

एक, उर ही है ऐसा जिसे 

देव, में सकता अपना मान | 
इसीसे तो इसको ही आज , 
तुम्हें में देता हँ. उपहार | 


३५४१९ 
मेरे उपवन का एक फूल-- 


सौन्दर्य - स्रोत ते मिला हुआ , 
माधुय - मोद में खिल। हुआ ; 


. मधु -मलयानिल से मिला हुआ ; 


गिर पष्टा अचानक कूल - कूल ; 
मेरे उपवबन का एक फूल / 


माली की डाली का खश्गार , 


वनदेवी का कल्ल - हृदय - हार , 
रे चला गया मुझको बिसार ; 
वह कहाँ हृदय में उठा शु्र । 
मेरे उपवन का एक फूल ; 
तुरभित था जिससे दिग्दिगन्त , 
फू्ला था जित पर मधु-कसन्‍्त , 
रे चला गया वह किस अनन्त ; 
की ओर मुझे इस तरह भूल | 
मेरे उपवन का एक फल ! 


३५४२ 


यदि ये नयन नहीं होते-- 
तो , फ़िर क्यों नैराश्य - उदधि में 
मत्र - मत्र हाथ मनोरथ रोते |. 
यदि ये नयन हीं होते | 
रूव कहाँ / आकषंश कैसा / 
मधुप कौन | रसवर्षणु कैसा | 
पुधा कहाँ की / यरल कहाँका |. 
निज अरमान प्राण क्‍यों खोते / 
यदि ये नयन नहीं होते | 
मिल्नन , विरह ; सुख - दुख की घातें | 
कब का परिचय / कैसी बातें | 
जरा -जीणं - जय - तह - कोटर में 
सभी बाल - बिहयों - से सोते-- 
यदि ये नयन नहीं होते / 


३५३ 


बहुत दिनों पर आये मेरे कविता-बन में तुम सुकुमार ; 
लजित हूँ मैं, आज, हाय दूँ तुम्हें कौन-सा प्रिय,उपहार ! 
रुचे करील,आक मन भाये;किया कुटिल किशुक को प्यार ! 
शुन्य दृदय-कूलों पर मेरे हुआ तुम्हारा मधु-अमिसार ! 
अब आये ये शुल, माग में मलयानिल बन कर प्रतिकूल ; 
चुन ले, चुन ले दे वनमाली, गन्ध - हीन मेरे वनफूल ! 


३५४ 


. डर के सौ - सौ छिद्रों से तुम कर जाते हो मुझको प्यार ; 
फिर भी , परिचय दिये बिना ही साफ निकल जाते हर-बार ! 
करने को पहचान ठुम्दारी ज्यों हो में होता सन्नद्ध ; 
कौन आवरण में अपने को पता नहीं , कर लेते बद्ध ! 
बार - बार कोशिश करने पर भी तो मैं जाता हूँ हार ! 
बिना तुम्हारी दया , भला पा सकता कोन तुम्हारा पार ! 


२५५. 











केशर - केश - गन्ध से तेरी मूच्छित प्राण, वासना व्याकुल 


' लज्जावतीः -: 


बन जाये उपहार किसीका 
बन जाये उपहारं किसोीका मेरी लजञ्जावती - लता यह ५ 
शोमित करे किसीका उर मुग्धा - सुकुमारी नवागता यह! 
आई सकुचाती , सहमी-सी ; प्राणों में त्रीड़ा समा गई | 
फूटा न कंठ, वाणी न हिली; केसी वह माया रमा गई ! 
लोचन की अन्तःसलिला से करुणां की धारा मिली रहे; 
प्रणयी के हृदय - तपोवन में लतिका यह मेरी खिली रहे 
प्रिये, आज मेरी पर्णा में 
प्रिये, आज मेरी पर्णा में मधुमय प्रेम - पूर्णिमा छाई 
तेरे आगम से निदाघ - कानन॑ में ऋतुपति की श्री आई ! 
मधुर मल्लिका विहस उठी, खिल उठीं माधवी की नव॑कलियाँ; 
दक्षिण-पवन जगाने आया-मच लीं किसलय - कुसुमावलियाँ ! 
सुरभि-प्रसन्न दिशाए; परिमल लहराता गवाक्ष के पथ से ! 
उतरी छवि साकार स्वर्ग की, मानो, मधु ज्योत्स्ना के रथ से ! 
खेल रहे इस फाब्गुन-बन में आज, प्राण - शिशु मेरे चंचल ; 
मेरा मानस - सर अधीर है, करतीं चपल तरंगें छुल - छुल ! 
छाई डाली-डाली पर सुषमा की हरी - गुलाबी छाया ! 
गाकर वन्दन- गीत अनुपमे, कोकिल तुझे रिकाने आया |! 
सौमन्तिनि, सिन्दुर - विन्दु - ज्वाला में जलते कैसे काकुल ! 
तनु के र० - रम्प्र से मेरे फूटे रोम - तृणांकुर कोमल ; 
छिंद्र - छि. से मेरे णह के भफाँक रहा मधु - पूनो उज्वल ! 
सफल कामना, सत्य साधना, वह विभूति मेंने अब पाई ! 
आज, कव्पना मूर्तिमती . हो. मेरा भवन सजाने आई! 


तू मेरी सारंग - रागिणी 


क्‍ तू मेरी सारंग -रागिणी, शशि मरीचि का तार मनोहर ; 
प्रेयसि, तू लो री वह मेरी, सो जाता जंग जिसको सुन कर ! 


वन-बन मुक्तविचरने वाली इतने दिन तक थी बनःरानी:; 


. अब शासन करने तू आई मुझ पर बन णहिणी कल्याणी 
... _कमल-नाल की अमल डंगलियाँ, स्वर-वर्णु का कान्‍्त-कलेवर; 

.. तू मेरी मंदनान्ध मेनका, जिस पर तप हो गया .निछावर | 
४ रो तू मेरी उबंशी - सुन्दरी; तू तिलोत्तमासी सुकुमारी !: 


है तू मेरी वह विश्व - मोहिनी, जिसके बस सारे संसारी 


आदिसृष्टि के प्रथम प्रात-सी आई तू मेरे अन्तर में 
जादू-सी बस गई हृदय कर विवश, वशीक्षत छूमन्तर में ! 
रूपवती कविता तू मेरी; श्रमर तूलिक्ा, कबि की वाणी ! 
लिख द्वे--लिख दे जीवन पट पर रंगिणि, कोई प्रेम-कहानी ! 
मिलन -रात्रि में आज उत्स दो एक कूल हो मिलने आये , 
एक डाल पर प्रिये, फूल दो खिलने दे, लो खिलने श्राये ! 
सखि, तू मेरे हृदय सरोबर की मधु-गंन्धा कमल-कली सी; 
मेरी श्राँखों में आाजा-आ, मेरी आँखों की पुतली - सी ! 
आज, प्रेम के रंगमहल में 
आज, प्रेम के रंगमहल में मचल न तू मेरी सुकुमारी ; 
अपने पावस -मेघाशल में छिपा नवेन्दु-वदन मत प्यारी ! 
मोन जगत, नीरव निशीथ; निस्पन्द तारिका जग-लोचन की ! 
सालस स्वप्न - नीड में सोई शान्ति-वेदना ममर-वन की ! 
इस निगूढ़ तमसा - छाया में जाग्रत हम केबल दो प्रायी ; 
सुप्त विश्व के शब्द - कोष में खोज रहे जीवन के मानी ! 
अधर दान दे मृत-श्रधरों को; मिला लोचनों से मृग-लोचन ! 
दुस्तर हृदय सिन्धु में मेरे खो दे सखि, अस्तित्व चिरन्तन ! 
ओष्ठ -कपोल-चिबुक सीपी से राशि-राशि चुम्बन के मोती, 
भर भर मैं बिखेर दूँगा तब अ्रद्ध-अज्ञ में आज, कपोती ! 
में तेरा आधार बनू, तू कंठ-हार सखि, बन जा मेरी ! 
आजा, मेरे मुकुल अंक में मर लू नयनों में छुबि तेरी ! 
फूक प्रेम की वंशी राधे, सजे--नुत्य अभिसार सजे अरब ; 
आज, बना पागल है माधव, नूपुर की भंकार बजे अरब ! 
यमुना तट, कदम्ब की छाया ; विकसित मोलसिरी-शेफाली | 
आजा , रास करें हम दोनों; तू जजवाला--मैं वनमाली ! 


आया पूजा करने तेरी 


आया पूजा करने तेरी देवि,||आज यह तरुण पुजारी; 
देख,इधर--है खड़ा द्वार पर कब से तेरा रूप-भिखारी |! 


. बन न प्रिये, तू प्रस्तर प्रतिमा; कुछ भी तो मुझ पर करुणा कर |. 


प्राण पदञ्मनशर-वाण-विद्ध ये; श्राज, मान का कैसा अवसर ! 
इस निजन-एकान्त कक्ष में सखि, लजा क्यों--ब्रीड़ा कैसी ! 
बार-बार अवरोध करों से छिपने की यह क्रीड़ा केसी ! 


नवागते , घड़ियाँ इठलातीं चिरसुख -की यौवन रस-बोरी ! 
अरब भी अरी, न वूने अपनी उत्सुक आँख - मिचोनी छोड़ी 




















आरसी 


यों न रूट--बढती ही जाती कातरता क्षण-प्रतिक्षण सजनी ; 
भाग रही ले एक-एकपल में अनन्त युग चपला रजनी ! 
युग-युग के संयत भावों का खुला आज अलि, कंटक-बन्धन ! 
निखिल ढोक को चला डुबाने स्निग्ध स्नेह का शीतल प्लावन ! 
मुक्त हुआ सखि,भाव-विहंगम,अआ्राज गीत स्वच्छुन्द हुआ यह ! 
अपरण कर सर्वस्व तठुके तापस मेरा निद्द न्द हुआ यह ! 
आजा पास--पास तो आजा, कूक पिकी तू पंचम स्वर में ! 
भर दूँ भाल, बाँध दूँ कबरी, रख दूँ. शिथिल्ल करों को कर में ! 
घू घट का पट खोल खोल तो 
घू घट का पट खोल-खोल तो तनिक आज अपना श्रवगुरठन ; 
यह अधीरता, विह॒लता यह; यह मेरा उन्‍्माद-विकल मन ! 
इतना योवन, जो न समाता प्रेयसि, तेरे मधु-अंचल में ; 
यह सौन्दय, पवनवन उड़ता जल में, थल में, जो नमतल में ! 
जरा देख लूँ मुख मैं तेरा ओर मिटा लूँ मूत्त - पिपासा ; 
हा, न निराशा में कर परिणत तू मेरी विर-सुन्दर आशा ! 
पुलक-विधुर तनु, गन्ध-मदिर उर; मन-ठुरज्ञ उच्छ छल मेरा ! 
हो जाता वलि , यदि मैं पाता कहीं एक मदु-इंगित तेरा ! 
चरण चूम लेता भुक तेरे, करता सौ-सो बार निवेदन ; 
लुट जाता में तरुण तपतवी, पाता जो तेरा आमन्त्रण ! 
किन्तु, हाय--वू इतनी निष्ठुर; तनिक न मेरा ध्यान तुझे री ! 
किस अ्रभिमानी ने दे डाला मानिनि, इतना मान तुझे री १ 
दलित न कर प्रियतमे, पदों से मेरी उत्करिठत अभिलाषा ; 
 बतला, हृदय-कोश में तेरे यही प्रणय की कया परिभाषा ! 
मज्जुभाषिनी,आ्राज न चुप रह;हँस कर बोल--बोल तो दे अब ! 
एक बार अपना घू घट-पट अब तो खोल--खोल तो दे श्रब ! 
कितनी बार, न जानें, मंकृत 
कितनी बार, न जानें, मंकत हुआ हृदय यह स्मृति में तेरी; 
कितनी बार याद में अविरल बही अश्रु - जलधारा मेरी ! 
कितने दान-पुण्य का प्रतिफल; कठिन तपस्या, ब्रत मंगलमय ! 
मिली मुझे तू--जैसे तुझसे युग-युग का हो मेरा परिचय ! 
आज, मेंहदी - रँंगे करों से छू दे मेरा गात, लजीली ; 
धानी - सारी के कोरों से चित्रित कर दे चाह रंगीली ! 
पता नहीं, सौगात मिली सखि, इतनी लाज कहाँ से तुकको ! 
अरी, रूठना ओर मचंलना सचमुच अब न सुहाते मुझको ! 
पीले प्रम- पिपासिनि, जीमर; मधु पी, मधु पी हे मधुबाले ! 
फिर न मिलेगी यह मधुशाला; फिर न प्राण ऐसे मतवाले ! 


गा ले क्षण भर एक रागियी; जनम-जनम की प्यास बुझा ले / 
कोन जानता, फिर न पड़े सखि, एक-एक प्याली के लाले ! 
बूं द-बू द से सागर भरता, वही बू द अनमोल बना फिर ! 
घूट-घूट से हृदय उमड़ता; वही घू 5, उन्‍्मने, मना फिर ! 
भर ले घट, सर ले, घट भर ले; जब तक बहता निर्मल पानी ! 
कोन कहे, फिर सूख न जाये नदी, मन्द पड़ जाय रवानी ! 
बिहँस - विहँस कर क्‍यों न पूछुती 
विहँस विहँस कर क्‍यों न पूछती मुझसे तू रसमयी कथाएं ; 
छिपी हुईं है इन प्राणों में, जानें, कितनी कसक -व्यथाए ! 
कितनी मधु, कितनी मादकता, कितनी मधुमाती बरसातें ; 
सिसक गई मेरे आँगन में ओस - अश्रु से भींगी रातें ! 
कितनी बार खिले नव-पतलव, कितने शिशिर-वसन्‍्त बिताये.; 
कितने सुख-दुख, हास्य रोदना; कितने पतभड़ के दिन आये ! 
आज, उमंगें चहक रही हैं. बुलबुल मेरी कथा कहेगी ! 
कण-कण से कंकुम हरिचन्दन, मलय-सुरभि की धार बहेंगी ! 
क्षणभरतनिक वबिलोकइधर तो;चला मगेक्षरिप,चितवनके शर ! 
फंसा स्नेह-मधु-मादक-रस में मेरा चंचल मानस - मधुकर ! 
अज्ञ-यश्टि सीकरसय तेरी; कंचित-सी काली अलके क्‍यों ! 
कान्‍्ते, देख रहा मैं तेरी अद्ध-निंमीलित-सी पलके क्‍यों !? 
कर किलोल सखि,देकर ताली बजा मधुरध्वनि रिनमिन पायल! 


- कुटिल कठाक्षों के विशिखों से कर दे मेरा मानस घायल ! 
 सटकर बेंठ,निकट ला आनन ;सुसका-सुसका कर कुछ कह री ! 


यह उल्लास -हास, यह कोतुक, यह ञ्रनज्ञ की लीला लहरी ! 
होने दे परिरम्भणु-चुम्बन 
होने दे परिरिम्भण चुम्बन; चलने दे व्यापार रभसमय ! 
छोड़ प्रिये यह अचिर दुराग्रह; यह नीरसता, लज्जा-अमभिनय | 
रोम-रोम में नाच रहा अलि, प्रथम प्रवाह प्रेम का अक्षय ; 
नस-नस में बहता उद् लित योव॒न - विद्युद्बंण निरामय ! 
लहराता उसपार कामना का गम्भीर-हिलोरित सागर ; 
खोल विशद्‌ उर-द्वार आज, भर लेने दे इच्छा की गागर [| 
हूँ उद्भ्रान्त; अशान्ति-बवश्डर-प्रसित प्रिये, मेरा हृदयाम्बर; 
दीप-शिखा सी डोल रही मेरी कोमल तनु-लतिका थर-थर [! 
वारि-हीन मढु-मीन-बाल-से प्राण आज प्रियमाण निराले ; 
कर अधरामृत-दान, पुनर्जीवन दे प्रमदे, गौरव पा ले ! 
ऐसी प्यास--सिन्ध्ु पी जाऊ; सुन्दरता की तान सुना दे ! 
एक बा[र लग विकल हृदय से युग-युगान्त की कसक मिटा दे! 


कट २५५३ 








आरसी 


बोल विहँस कर तू अलबेली, पूछ आज यह किसके कारण १ 
वारण कर संकोच निदारुण--कर न हाय निर्ममता-धारण ! 
मारण, मोहन ओ उच्चायन; वशीकरण का मंत्र चले री ! 
आज, विपुल-निधुवन-ज्वाला से तेरा उर पाषाण गत्ते री ! 
प॑त्रे में, यद्यति, जान रहा 

पंजे में, यद्यपि, जान रहा तू आ जायेगी स्वयं कभी ; 
ग्रलि, पिघल मोम के दी पक-सी माँगेगी रति, रस, रज्ञ सभी ! 
रोयेगी तू, न सकेगी सह जिस दिन यौवन का भार सखी ! 
तड़पेगी मूच्छित शय्या पर आयेगा जिस दिन ज्वार सखी ! 
हिय-दहार बनेगा वहीं, जिसे तू अभी रही दुत्कार सखी ! 
तब याद करेगी, उमड़ेगा उर में जब पारावार सखी ! 
फिर भी मुझको इस जीवन से--इस वैभव से सम्तोष नहीं। 
मेंर यह हाहाकार प्रिये , तेरा कुछ इसमें दोष नहीं ! 
मन में न अलि, क्या तेरे कुछु इच्छा उमंग-उत्साह नहीं ! 
मेरी विरहाकुल चाहों की - बेकलियों की परवाह नहीं! 
कर रही क्षार तू क्‍यों मेरा सारा आदर-मनुहार सखी ! 
उद्गार बिलखता कातर हो, रोता भिक्षुक लाचार सखी ! 
बनती क्यों सोच समझकर भी ना समझ ओर नादान सखी ! 

जान-बूक कर भी कहती क्‍यों अपने को श्रनजान सखी ! 
यह रूप, जवानी ओर देह बस, दो दिन का मिहमान सखी ! 
निशि-दिन मस्तक पर कूल रही मानव के मरण-कृपाण सखी ! 


जीवन क्या, पाया जिसने 
वह जीवन क्या, पाया जिसने प्रियतम का प्यार दुलार नहीं; 
वह क्‍या कपोल, माँगा जिसने मधु-चुम्बन-रस का सार नहीं ! 
वह तनु भी क्या,जो सहा पुलकमय आलिज्ञन--सम्भार नहीं 
बह योवन क्या, जो बना किसीके विनत गले का हार नहीं ! 
तू ही मेरी काब्य मुरक्षिका ; तू जीवन की आधार सखी ! 
तू भोली क्या जाने-- कितना करता में तुकको प्यार सखी ! 
यदि एक बार भी देखे तू इस ओर विज्ञोचन खोल जरा 
मैं हृदय चीरकर बतला दूँ इसमें कितना मकरन्द भरा ! 
. क्या प्रेम ओर सौन्दर्य यहाँ आते हैं बारम्वार सखी ! 
. चलता बस , चार दिनों तक ही सुन्दरता का बाजार सखी ! 


.. इस मोहक वन. में माया के होगा मेरा निस्तार नहीं 


कर मानवती, यों मानवता - कलिका पर कुलिश - प्रहार नहीं ! 


पा प द अबसहन सकू गा, सच कहता , मलयानिल का संचार सखी 
...... इसदुविनीत रुज का होगा कोई न कहीं उपचार सखी ! 


जबतक योवन है, मदिरा है; ले ले दस - बीस हिलोर सखी ! 

फिर क्या जानें , किस श्रोर चले यह परदेसी चितचोर सखी ! 
दो हृदयों को मिल आपस में 

दो हृदयों को मिल आपस में होने दे एकाकार प्रिये ; 

ला, गू थग्नन्थि दू वेणी की ; बन इतनी मत अनुदार प्रिये ! 

अपमान भुला, अभिमान भुला; तू छोड़ विरह का मान प्रिये ! 


. आनन्द -सारिका के स्वर में गा महा मिलन का गान प्रिये | 


लेना है जो कुछ , ले ले कट ; उठती जाती है हाट प्रिये ! 
यह तो बरसाती धारा है; रहता न एक - सा घाट प्रिये ! 
जाऊ किस महा-हिमालय में अपने जलते अरमान लिये , 
क्रिस अ्प्मि - लोक में जा जूकू में आँसू को पहचान लिये ! 
लोटू किन दग्ध-चिताओं पर शत शत कढ्यों की प्यास लिये ! 
में मरू हाय.क्रिसकी चितवन पर विस्मृति का इतिहास लिये ? 
हाँ, इसी लिये तो खोज रहा तुकमें अपना निर्वाण प्रिये : 
ज्वाला में शीतल्ञता मेरी ; बम्ता विष में कब्पाण प्रिये ! 
रजनीगन्धघा के दइृन्तों पर छाया निशीथ - नीहार प्रिये . 
आ। भेरे हृदय गगन में तू घर कर शशि का आकार प्रिये ! 
यों मद-विहल उर मेरा मत वू निष्ठु (ता से कक भो ड़ प्रिये ! 
बन री वाचाल, निरुपमे अब - श्रव भी नी रवता छोड़ प्रिये ! 
एक बार लोचन से लोचन 

एक बार लोचन से लाचन . हृदय हुदय से मिल जाने दे ; 
अधर अधर से, ओए ओष्ठ से, रोम रोम से खिल जाने दे ! 

कंटिसे कटि,सखि,उसुसे उरु,भिल जाय भुजाअ्रसे भु त-बन्धन ; 
श्वास श्वास से, गन्ध गन्घ से, मन से मन, स्पन्‍्दन से स्पन्दन ! 
जुड़ जायें अलि, प्राण प्राण से; मन से मन, जीवन से जीवन ! 
बय से वय वत्सर से वत्सर ऋतु-ऋतु वासर-वासर,क्षण क्षण ! 
संशञा एक, एकही इच्छा, एक वासना - नियम एक हो ! 
स्पुह्य एक, उज्ञास एक, स्मृति एक, चिन्तना-विषम एक हो | 
आज प्रेम की रंग-भूमि में उत्सव उत्स उमड़ लहराये; 
चिर.परित्यक्त मधुरिमा मेरी पुलक-स्पर्शन, आलिड्ञन पाये ! 


अवयव-अवयब मिलनमोद में; हो वियोग का नाम न,झा री 


अपने व्याकुल बाडु-पाश में कसकर तुझे बाँघलू प्यारी ! 
आ , गोरे गालों पर तेरे फूल खिला दू मैं चुम्बन के 
भर दूँ मदिर - श्वास-सोरभ से पत्र - पत्र तेरे मधुवन के ! 


ध्यान बना तेरा मानस में ; स्मृति में तेरी ही छुवि-छाया ! 
. रोम रोम में रमी सुन्दरी , तेरी भुवन - मोहिनी माया ! 


.. शधुप 





आरसी 


खिलते सुमन विषिन में , मधुकर 


खिलते सुमन विपिन में, मधुकर वहाँ आप ही, तो, आ जाते ; 
केकी स्वयं दृत्य कर उठते श्याम-जलद जब नम में गाते ! 
आता ज्यों मतवाला योवन , त्यों ही रंग बदलता उपबन ; 
मंजरियाँ पुर - द्वार सजाकर ले आती शत- शत आकषण ! 
फुलवारी में प्रिये, जवानी की वसन्‍्त क्‍या फिर-फिर आता ! 
जो कलियाँ खिलकर झड़ जाती, उनकोभी क्या अमृत ऐिलाता! 
समय प्रतीक्षा की किसकी , कब अवसर लोटा घर से जाकर ! 
यह काया , जो पुन; न वापिस हुई चिता की भस्म लगाकर ! 
भग्न - मनोरथ प्रेम - पथिक में दुगम मग में ठोकर खाता ; 
पर, आरण्य-रोदन यह मेरा ; कृपा न क्‍यों सखि, तेरी पाता ! 
पुष्प » पुष्प का परिमल पीने , आये हम सव॑स्व॒ गंवाने 
यहाँ चाँदनी में दो दिन की प्रिये , लूटने ओर लुटाने ! 
तब न सकेगी मिटा महावर, देगी मिटक अंगुलियाँ, गोरी ; 
जब कठोर तुक-सा ही होकर सजनि, -करूँ गा में बरजोरी ! 
नव योवन के रंग मंच पर तेरा यह श्वज्ञार मनोहर , 
. नी देख ही लूगा बरबस आज, बना मैं पवि का अन्तर ! 


-. निशा शेष हो चली, सलोनी 


निशा शेष हो चली, सलोनी, घृत-प्रदीप भी बुभने आया ; 
बोले चक्रवाक, शुक जागे, देख क्षितिज पर लोहित छाया ! 
हुआ शुक्र निस्तेज, चन्द्रिका मलिन, द्विजों ने गायन गाया ; 
मना रहा में कब से तुभको, गई न तेरी कौशल - माया ! 
सिहर न सजनी, काँप न भय से, आशंका से हृदय न डोले ! 
पी ले एक पियाला सुख का, पीकर आज अमर.तू हो ले ! 
ले ले एक मुहर अधरों पर; सुख-दुख भूल-मूल जा क्षण भर ! 
आज, प्रेम मेरा उन्‍्मादी; उर उद्दाम, विराम न तिल भर ! 
तू मेरे इस जीवन-उपंवन की सखि , कोयल है मतवाली ; 
कहीं हू ढ़ ही लू गा ठुकको; उड़ न कूक कर डाली-डाली ! 
एक बार यदि इन हथों में विहग-कुमारी, आ जाये तू ; 
तुझे पता क्या 
. लगा हुताशन - दग्ध वक्ष से शीतलता - सिंचन कर दूँगा ; 

_गन्ध-पाश में बाँध मूक प्राणों में जीवन - मधु भर दू गा ! 
अब तक स्वप्त बनी थी मुक्ता ; आज सामने ही छुवि छुदरी ! 


देखे तो , आँखों में तेरी बसती कितनी मदिरा गहरी ! 


मुग्धे , मुझसे छुटकारा भी पा जाये तू ! 


बजे मदज्ष, मुरज ओ वीणा 


बजे मृदड्ध , मुरण ओ वीणा. बजे मिलन-सुख की शहनाई ! 
आज , गन्ध - मादन से मेरी उतर प्रणय की राका आई | 
हँस ले ओर हँसा ले रूपसि, इस सुहाग रजनी में सुखक 

भरदे मेरी गोद , वक्ष , उरू, अपनी केश - रशि से सुन्दर ! 
जिससे फिर न हृदय में मचले, मचले फिर न कसक दीवानी ; 
बढ़ आने दे अपना योवन, बढ़ आ तू भी मेरी रानी ! 
शून्य कल्पना-नभ में उमड़ी पावस की घन माला काली ; 
चमक शोभने, तू चपला सी; काट हृदय की अ्रमा निराली !. 
आज , देवता हैं प्रसन्न; वर तापसि लेती माँग न तू क्‍यों ! 


इँसती क्‍यों न खोल उर-बन्धन! सखि,न सजाती आँगन तू क्‍यों! 


नयन जुड़, ले हे वन कन्ये, क्या फल होगा अबधि बिताये ! 
देख, भ्रष्ट अज्ञार न हो सखि, योंही योवन बीत न जाये ! 


३४६ 
स्वर्ण - घन - सा सहसा नित - नूतन 
मिला मुझको वह सेरा यौवन ; 


सरल - कल शेशव के नव - रथ पर , 
चली जाती थी जीवन - पथ पर 


७. औ 


अचानक नन्दन - वन - सा पावन ; 

मिला निर्जन में मेरा यौवन |. 
सवरों में भर कम्पन , रस - वर्षण ; 
पत््षक में , पलकों में आकर्षण | 


पूर्णिमा - शशि-कर - सा ग्रिय-दर्शन ; 
मिला रजनी में मेरा यौवन । 
क्‍ अधर पर सुस्मिति, उर में स्पन्‍्दन ; 
स्र्श से सकूच , हुए , भय , सिहरन / 
खिला मन - मधुवन , 
मिला उपवन में 


नव - मधुकणश बन 
मेरा यौवन 


क-यणाक तथ्य 
के 


श्च६ 





बुदबुद 
ओ री तुम चंचल जल - परियाँ / 
जब - जब बहती शीतल बयार , 
बजते लगते किसलय - सितार ; 
नीली बेला के आर - पार 
जब - जत्र उठते कुक्कुट पुकार | 
तब - तब तुम मचल - मचल उठतीं ; 
मृदु - स्वर से कर कल - कल्ल उठतीं | 
तारों के दीपक - सी जल्ल में 
तुम बुक - बुक कर जल - जल उतठतीं | 
बिजली - सी फेंक - फ्रेंक् तटपर 
मर - मर गीतों की कड़ियाँ | 
आओ री तुम घंचल जल -परियाँ | 
तुम जूही के कोमल - कोमल ; 
हो फूल फुठल उज्वल - उज्जल | 
ढाली में तुक्क - तरज़्ों की 
तुम छाई रहती हो दल- दल्ल | 
कोंके खा मारुत के चंचल , 
मभंट चू पड़ती भलमल-कलमल / 
भर जाती सरिता के जउर की 
मनुहार - मरी डाली शीतल | 
द फिर, बिखरी - बिखरी - सी पढ़ती 
बन - बनकर सौ-सौ फुल करियाँ , 
ओ री तुम चंचल जल्न परियाँ | 
लहरों की तरत्न (हिंदोंलो पर , 
.. जल - थल्न में एक प्रकषन भर , 


तुम कूल - कूल जातीं सुख से 
कुछ ठउमक इधर कुछ चमक उधर | 
हँसती, मुसक्याती, बलखाती 
सखियों से हिनमित्न बवराती ; 
अपनी दो दिन की दुनिया में 
दुख बिसर, सुखों पर इतराती | 
आपस में करती चुहल - पुहल 


छितरा कर मोती को लक्षियाँ | 


आो री तुम चंचल जल परियाँ | 
हिलती भौए की डाल - डाल ; 
उतरातीं नाबें उच्ल पात्र | 
लहरों पर ॒ कैसी दिख पड़ती 
कुछ टेढ़ी - साधी, लाल - लाल | 
क्यों रवयं॑ मिटाती झॉँक - भझोक , 
तुम किसका मुखड़ा बॉक - बाँक ? 
छूमन्‍्तर प्तरते निकल - निकल / 
हो जातीं क्षण में कॉक - रॉक | 
कॉपता परा का पीताब्चल , 
एकाम - मूक वन, गिरिं - दरियाँ ; 
ओ सो तुम 'वंचल जल - फरियाँ | 
तुम मछली - सी मिछली पढ़तीं ; 
सीवारों पत्ते बिछली पह्तीं | 
अपनी हो छिदलली छाया में 
पिछली) पह़ती--पिछली पढ़ती / 
फब्बारों - सी कुछ उछल - उछल , 
ऊपर आ-आकर, निकल - निकल ; 
फिर ज्यों - की -तयों क्षण में--पत्न में 
छुप जातीं कर टलमल , टलमल | 
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गा राग - भरी, अनुराय - भरी , 
नव - आसभरी आसावरियाँ ; 
ओ रो तुम चंचल जल -परियाँ | 


इतना यौवन - मद, तीर - तीर 
नाचतीं; नहीं जानती पीर | 
बस, ताल - ताल पर थिरक रहीं 
सुध - बुध शरीर की खो, अधीर / 
गूजा कल तानों से वनान्त ; 
रे ध्वनित सरित का पुलिन-ग्रान्त | 
पर, तुम्हें कहाँ विश्राम ! सजनि , 
बस, उसी तरह व्याकुल अशान्त | 
ऐसी यह कसक--उष्ठा लाई , 
जो नृत्यमती वजनागरियाँ ; 
आओ री तुम चंचल जल - परियाँ / 


अलि कहता क्या-री ठहर | ठहर | 
मत मादकता से घहर - पहर | 
इंगित क्या करते खग-सुन, सुन , 
कुछ सोच सम क कर लहर - लहर | 
लेकिन, तुम ध्यान कहाँ लातीं ? 
कब की वे बातें सुन पाती | 
केवल अपनी धुन में पगली , 
बहती जातो-बढ़ती जातीं , 
कढ़ती उम्ज् नव अंग - अंग , 
कह री शुचि फेन - सुफल सह़ियाँ ; 
आओ री तुम चंचल जल - परियाँ | 
हाँ, हाँ , सखि | नाचो, इठलाओ ;/ 
उछलो अशंक, छल-छल गाओ ;/ 


आरसी 


विस्मृत - यृत वुधा पर अपनी 
जीवनी - सुधा को बरसाओ / 
आओ कुछ सीख लिये जाओ . 
प्याली दो - एक पिये जाओ / 
बदले में अपनी चिर - ग्रसच-- 
मुखताकी भीख दिये जाओ | 
जिसको पाते ही उठ बेठें 
मेरे भी यौवन की घड़ियाँ | 
आओ री तुम चंचल जल - परियाँ / 


तृहली 
वह रे अनन्त का नील हास 
ताराओं का मिलमिल प्रकाश | 
करते निवास जो निशिवासर 
मेरे ग्रायों के आसपास | 
वह रे अनन्त का नील हाथ | 
वह रे कंचन की किरण-कोर ; 
वन-विहयों की मधु-मदि्रि रोर | 
द्रत बोर गया जिनसे मेरे 
सूने मानस का ओर - छोर / 
वह रे कंचन की किरण-कोर / 
वह रे कोकिल की कलित कूक ; 
कल-विजनवती को तान सूक | 
इक हक उठा हिय में मेरे 
कर देती हैं जो टूक - टूक | 
वह रे कोकिल की कल्नित कूक । 
बह रे सरिता का शुभ ग्रतीर ; 


परिसल - पावन आतः- समीर | 








जो भीर चीर मेरे दुख को 
हैं कर देते पुल्ुकित शरीर | 
... बह रे सरिता का शुभ उ्रतौर | 


वह रे वल्लरियों का वितान ; 
तापस-तरुओं का मौन ध्यान | 
ग्रियमान ग्राण को नवजीवित 
कर देते जो चिर-शान्ति दान | 
वह रे वल्लरियों का वितान | 
वह रे सागर-जल की हिलोर ; 
लहरों का भीषण तोड़ - शोर | 
जिनका अधोर - सा नृत्य निरख 
हो जाता में सुख ते विभोर / 
वह रे सागर-जल की हिल्लोर | 


वह रे असीम की भृदुल गोद ; 
दुर्बाश्नों की शय्या ; समोद-- 
तोता में जिम्षपर नित्य दिवस 
मधुबाला से कर के विनोद / 
वह' रे असीम को मृदुल्ल गोद | 
बह रे बादल का पनालाप ; 
कोतुक-कलाप, ग्रिय - इद्धचाप | 
जो अहा, आप ही' आप बहा 
पघो देते मन का पाप - ताप | 
वह रे बादल का पनाल्नाप | 
: वह रे तुषार का कुन्द - हार 
रजतोपम हिम का गुरुअध्तार / 
मैं बार - बार वलिहार हुआ 
जिसकी सुन्दरता पर अपार | 
25००४. है रे तुषार का कुन्द - हार | 


आरसी 


वह रे नीहारों का विहार ; 
उन्मुक्त गयन के आरपार / 
सुकुमार करों से जो मुझकपर 
बरसाते नित अज्ञय दुलार | 


वह रे नीहारों का विहार | 


३४६ 
रजत - रेत पर-- 
पहन तुषार - हार शशि-रेत , 
कर ज्योतित कर से संकेत , 
असमवेत सोझहे है परिहत-- 
वसना नीरब, श्रान्त, अ्रचेत ; 
सौरभ - भार पिनत सहकार ; 
अपना ही यौवन - सम्भार | 
शिथिल्ल कर रहा तन सुकुमार / 
महा - विजन से-- 
उतर मौन - पद गुरु - गम्भीर , 
मलय - समीरण अलतस - शरौर ; 
चीड़ - द्रमों के अन्तराल से 
उभक्रक-उ कक रह, कॉक अधीर | 
मधुबाला - सो कर शूृज्जार , 
हिला मन्द स्मित्र मन्दार ; 


करती फिरती मधु - गुंजार / 


सरिता - जल में-- 

कर निज तनु का लघु -अस्तार , 

बाल - बुद्‌- बुदों से अभिसार 

चपल - तरज्जावलियों पर मृहु , 

खिला रश्मि के फूल अपार | 
वनदेवी - सी बन साभार 
पहन कुन्द - कुछुमों का हार 
करती अभिनव वारि - विहार | 











३६० 

तुम मन्मथ के केशर - शर की 

परिमल्र -ज्या निर्भल्ल, कोमल ; 

तुम दर मद के विद्र म- अधरों 

पर स्मिति-रेखा कल, अविकल्न | 
घवल् - चन्द्रिका -धौत निशा में 
पवन शान्ति तपोवन की ; 
_तुम श्रावण के जल - ज्ावन में 
यौवन - मद - विहृक्ल पल्वल | 

वियत-सरित में ऋषि-कुमारियों 

का विमुक्त संतरण - विमल्न ; 

तुम अनन्त - पथ के यात्री का 

ममतामय सम्बल, दुबल | क्‍ 

... उछु-रडु के कुडमल-कुडमल को 

खिला अपत्र, अवृन्त, अमूल ; 
नभ - मालज्चाघार - शयित तुम 
निश्चि-ल्लतिका निर्जेल, कजल | 

प्रकृति - रज्ज पर सन्ध्या - ऊषा 

ऋतु-दिन का आगमन-गमन ; 

तुम सहद्र-दल के हिंदोल पर 

_बूँदों का ढलपल, पल - पल | क्‍ 

क्‍ नीरव अरण्यान्त में पीले 
प्तकड़ का मर्मर - रोदन ; 
तुम रसाल के छाया वन में 
मधु का सुषमाज्चल, चम्चल्न / 

तुम अल्लका की किर“वियोगिनी 

का कुन्तल कोमल, श्यामल ; 

तुम हेमन्त-हिसानो का हिम-- 

महा-महिम हीतल, शीतत्र | 


आरसी 


३६१ 


अपने ही सौरभ से पागल-- 
भटक रहा कस्तूरो - गृग - सा 
वन - वन में यें अविःल पल - पत्न |! 


मरीचिका की दुस्तर माया , 
दरध कर रही मेरी काया ; 
अपनी ही छाया के पीछे 
दौड़ रहा हूँ में उच्चुद्डल | 
अपनी हो सुयन्ध से पायल / 


सरित-सलिल से उर-उर-पुर में , 
निरख-निरख छुवि विश्व -मुकुर में; 
अपनी ही ग्रतिविम्ब - विन्दु पर 
रीक उठा हूँ मैं चिर - दुबल ; 
अपने ही सौरभ से पायल / 
_शयन-शिथिल्र-जग-पलक-मुकुल पर ,. 
खिल, मृदु हिलमिल ,को मल - पुन्द्र; 
अपनी ही सौन्दर्य -सुरा पी. 
मत बना हैँ आज अच॑चल | 
अपने ही सौरभ से पायल / 


३६२ 
चन्द्र उदित हो हर लेते हैं क्षण में रजनी का सन्‍्ताप ; 
किन्तु, दूर कर सके न अपने ही अन्तर की काली छाप ! 
औरों को बतलाते तम में मार्ग - प्रदशक बनकर राह ; 
पर , अपने टेढ़े - से पथ की रहती है न तनिक परवाह ! 
बाहर ज्योतिमंय , मानस में लेकिन कुल - कलंक - कजल ; 
* दिया तले अन्धेरा ? का यह केसा. उदाहरण उज्बल ! 


२६३ 





नम्न - दशन 


बस कर री सजनी, छोड़ लाज ; 
देखेया तुझकको नम्न आज / 
हम नमन विश्व के नम्म - बाल 
खेलें शिशु -सा ही प्रतत्काल ; 
नंगे बिच, नाथें नंगे, 
हो जायें नंगे - ही निहाल / 


इस नम्म जगत में आ विराज ; 


क्‍ बस, कर री सजनी, छोड लाज | 
हम आये जग में कभी नभ्न , ्््िः 
खेले धृलों में सभी नमन ; 
जाना भी होगा नम्न कभी , 
फिर क्‍यों न अह्ा, हम अभी नभ्? 

हों नंगे-हो सब कामर-काज ; 
... बस, कर री सजनी, छोड़ लाज । 
है नम्न वाद ही आदि- अन्त ; 

प्राकृतिक, सत्य, शाश्वत जवल्नन्त | 
हम प्रकृति-पुरुष, उत्त्ति मूत्र ; 
आनन्द-ज्योति, कारण, अनन्त | 

फिर क्‍यों रहस्य-आवत समाज ? 
बस कर शी सजनी, छोड़ लाज / 


.. नंगा पर्वत, आकाश नमन ; 


नंगा सागर, वातांस्त नमन / 


..... नंगा दिक, घन, संध्या, अभात ; 
..... रवि-किरण नमन, शशि-हास्त नप्म | 


नंगी संसृति, नंगा, समाज; 


.. अस; कर रों संजनी, छोड़ लाज 


हम नंगे आये, नमन चले ; 

नंगे - ही भूपर सदा पले | 

कुछ ऐसी मौत मिले तन पर 

मर जाने पर भी कफन खले / 
सच, भिखर्ंगों पर गिरे गाज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 

यह शानन्‍्त सरोवर का अतौर ; 

प्रमुदित - पुलकित मेरा शरोर | 

यौवन - मदिरा की विकेट गन्ध 

कर रही मुझे पत्र-यल्न अधघोर / 
मैं व्याकुल, विहवल, विधुर आज | 
बस, कर रो सजनी, छोड़ लाज / 


सामने ज्ञितिज, वन एक ओर : 

नोचे भू, उपर नभ अछोर / 

कर दे विमुक्त कुन्तल-कल्लाप , 

में आज करूँगा चोर -चोर | 
देखेंगा तुकको नभ्न आज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज / 


रह जाय न लेश भी वसन शेष , 
उर,भुज,कपो ल, शिर, जधन-देश | 
हो गूततिमती मेरे समक्ष 
अब पघारण कर तू नरन वेश / 
सबंत्र शान्ति का अटल राज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज / 
फ़िर-फिर अंचल से मुख न ढाँप , 
कर से वक्षस्थल्ष को न.चाँप | 
टुक दृष्टि उठा, कर हय सम्मुख , 


किस भय से इतनी रही काँप ? 


ब्रीष्ा का कैसा आज व्याज ? 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 
सौन्दर्य रहे क्‍यों नाटकीय ? 
छुवि दर्शनीय, छवि स्पशनीय / 
घटती न परिच्छद से, बढ़ती-- 
हो पर, उत्सुकता मानवीय | 
बदले न देख मेरा मिजाज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 
यह अवगुण्ठन, यह अलंकार ; 
निप्फल, अपार रे निराधार | 
मृदु-अंगराग, मसणि - कंठहार , 
केसर - कुंकुम-कत नव - श्रगार | 
क्‍ तू यों ही सर की बनी वाज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज / 


मत समझ इसे हाँ, मदन - रंग ; 

हो जा तू निःप्ृंशय उलझ्ज | 

ओ्रोज्जल्ष प्रकाश के सम्मुख बस , 

फैला दे अपने अंग -अंग / 
जिस सुन्दरता पर तुझे नाज ; 
देखेगा उसको नरन आज | 

यह जीवन का संकान्ति - लग्न ; 

में वैरागी अनुराग - भरन / 

मिन्तुक - सा माँग रहा तेरा 

अपरूप - रूप - दर्शन विनरन | 
बस, क्षण - भर को ही छोड़ साज ; 
कैसी यह सजनी, आज लाज ? 


लूँ देख तुझे बल, एक बार ; 
में सहस्राज्ष - सा हय पस्तार ; 


3+4+ 


आरसी 
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जाये न हृदय में फिर उमंग , 

चिर - उक्रठा, चिर - अनाचार / 
वासना - दद्र , कामना - खाज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज / 

मत हो लज्जा - सर में निमरन ; 

कर दे कृच-नीबी - ग्न्‍्थि भरन / 

आ जा, ओ, आ मेरे समीप 

सम्पूण नरन , एकान्त नरन | 
हो जाय चकित - विस्मित समाज ; 
देखे मैं तुकको नग्न आज / 


३६४ 


कीन तुम पलकों में सुकुमार 

आसुओं से करते अभित्तार ? 
स्वप्न में सुन श्यामा - ध्वनि - मन्‍्द 
चौंक जब पड़ते बेतुध गण; 
सदय, तुम कट लेते अविलम्ब 
हृदय से लगा मुझे अनजान | 


असित कोरों में हय के दौड़ 

किया करते हो सदा किलोल ; 

कभी शिशु-सा तुम रूठ-मचल. 

गियो देते आरक्त कपोल | 
देखने का ज्यों ही मैं .कभी 
तुम्हें करती हैं विफत्न - ग्रयास ; 
कहाँ , मैं कैसे जानूँ , हाय 
निठुर , छुप जाते कर परिहास | 

बता दो, तुम्हीं कौन सुकुमार 

आँसुओं से करते खिलवाड़ ?. 


.आरसी 
कहाँ दूंगी तुमकी आज ! 





दे 7॥४8॥ब॥]ऑ .. कहाँ पाऊँयी यह मनुहार ? 
बेदने, यह .कैता उहल्ात? अरे / बस, एक बार ही और... ४. 
कहाँ देखा है अमर ग्काश / भोॉक लो वातायन से मौन ;. 
भूलते जो उपवन -में फूल देख लेँ जी भर जिससे तुम्हें 
मन्द मारुत से हिलमिलष आज ; अर्द्ध- रजनी में तुम हो कौन ? 
वही , कल्न: झड़ पड़ते तत्काल :“.  कहाँसे तअाते हो अभिराम 
बह तार वात तीज |. 8 के | उरोगेटकयो: मे तनिक विश्राम 
सहमते. हाथों से परिस्लान: . उड़ा ले चले कहाँ. उ्ढेम ? : 
मृलु की घरकर काली डोर... हरण कर मेरा हृदय - ललांभ-? 


चला जा रहा अहा, अविराम 


खुला ही है तो अन्तर-द्वार | 
विश्व यह महा - शून्य की ओर | 


अरे, आ जाते क्‍यों न उदार ? 
चपल् यौवन पर दो दिन मूल - क्‍ 
रूप की हाटों में ले खेल / 
“४ - अन्त में किन्तु, वही अवसान ५... ३६७ 
:  मोल्ल लेना ही होगा . बोल / 
कहाँ देखा फ़िर अमर ग्रकाश ? 
वेदने, जो इतना. कल हास | 


सिखाया था किसने है आ्रण 
तुम्हें यह सोने का कल्ल गान ? 


न्य - कुछुमों - सी वन के बीच , ह 






१६६ का ह हि .. विजन में ही खिलकर चुपचाप 
झाँकते हो. क्या बारखार द मुसकिरा पड़ती हो तुम स्वयं 
अरे , आ जाते क्यों न उदार / माधुरी पर अपनी ही आप / - 

आज ; पनो की मोौलल रात, ऊम्मियों पर तटिनी की तरल 
बह रही मन्द - मनन्‍्द मृदु वात; वारि-बुदूबुदू - सी खिल अनजान , 
 चाँदनी तर - पत्रों से चारु स्वयं हो मिट जाती है माण , 
. झट रही छुन-छन कर अवदात | . तुम्हारी यह मद - विहवल्न तान | 
हल दिखा कर एक भकलक ही हाय , बिहेसना , खिलना यों मुसकान 


. छिफेक्यों कहो, तरह ुकुकर |... सिखाया था किसने है न 














बोमारों 
हरे - भरे कोमल - कुसियार-- 
व्यजन-पत्र-से हिला बयार , 
सावधान” से बाँध कतार , 
मा, इस फागुन की बहार में 
लगते हैं कितने सुन्दर / 
देखा था मैंने उस बार-- 
क्‍ थी जब मैं ज्वर से लाचार , 
पड़ी हुई बेसुघ बीमार ,.. 
काट प्यार खेत से सेया 
लाये थे जब मा, घर पर / 


तुम. भी तो थीं मेरे पास ,-- 
एक बड़ी - सी डाँड चबाते , 
आये थे जब गाते गाते , 
रोई. थी कितना अपनी 


आँखों में ऑसू भर - भर / 


कहा उन्‍होंने, हो न उदास -- 
बीमारी में अधिक न बोलो ;. 
मेरी चग्पा, अच्छी हो लो/ 
फिर तब इसका स्वाद परखना 
एक स्वयं तुम भी चंख कर | 


अब मा, मुझको कर न निराश;-- 
छोड़ंगी न एक भी सीठी ; 
देख, यह कितनी है मीठी / 
. एक जरा-सा टुकष्टा हो बस , 


मुकको अब दे दो लाकर | 
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हाय, तुम्हारा व्यर्थ प्रयास |-- 
कहो, सकोगी केसे तोड़ ? 
गन्ने की यह पोर कठोर / 
गुल्ले कैसे बना सकोगी ? 
छिल जायेंगे मधुर अंधर | 
नहीं, नहीं, सुन मेरी प्यारी $--- 
जो में कहूँ उसे ले मान 
व्यर्थ रही क्‍यों तू हुठ ठान ? 
कैसे चंबा सकोगी सच इन 
गिरहों को यों बढ़ी बड़ी ? 
अभी न खा यह ऊँख कड़ी ,-- 
जरा और बढ़ जाओगी तुम ; 
सब कुछ निश्चय पाओयी तुम / 
रो मत -रो मत; ला देती मैं 
. तुरत तुम्हें माखन --मिसरी | 


३६६ 
इतना ही तो है अन्तर | 
मुझमें औ तुभमें सुन्दर | 
तू है कुसुम विजन वन करा | 
मैं हूँ उसका सौरभ नव | 
तू है कोमल स्पर्श किप्तीका , 
में हूँ मंदिर पुलक नीरव | 
तू है मलय-समीरण-विहरण ; 
मैं हूँ. उसकी शीतलता | 
तू है शेशव - स्नेह - सरल मन ; 
मैं बचपन की निस्पृहता | 
तू हिमकर - कर ; मैं सीकर / 
इतना ही तो है अन्तर | 





३७० 


हो जाता जब साथंकाल ; 
गेह लौट आते यो - बाल , 
मा, क्‍यों दिया जला देती है 
कृपुम - बहिन अपधियाली में 
सूनी तुलली के तरु - वर | 


उप्त पौधे के नीचे कौन 
मा, बैठा रहता है मौन |-- 
जिसका वह अभिवादन करती 
द नत - मस्तक होकर नित दिन 
मूंद अलस-लोचन क्षण भर / 
श्यामां, उस तुलसी के पास , 
जग - जननी का है आवास ; 
श्तीलिये तो, रख आती है 


कुपुम वहाँ पर दीप जला 


इस निर्जबन - पथ से चलकर / 


तुनती हूँ कुद्द ऐसी बात , 
नित्य -दिवस जा साथं-ग्रात ; 
जो तरुणी करती प्रणाम है 
तुलसी को, रहता उसका 
क्‍ थुग - युग तक सौभाग्य अमर | 
मा, दे एक मुझे भी दीप , 
..  तुलती के आँगन को लोप; 
... मैं मी लघु - तरु के समीप ही 
| ० दीप जला दूँगी. घुन्दर। 






... पीपल के पथ से जाकर / 


कर आउऊँयी कातिक - रनान ; 


रख मंगल -व॒त, पूजा - ध्यान | 
क्या मेरे भी आण मिलेंगे 
मा, उस तुलसी के वन में 
कभी ग्र मे से हँस - हँस कर | 
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क्या गाती जाती सरिताएँ 
करती अविकल कल - कल्ल - कल ; 
बहती रह ग्रियतम के पावन 


स्मृति-षथ में ग्रतिक्षण, ग्रतिपल् | 
गल-गल कर तुहिनोपल कहता 
किस छा से आन्दोलित ; 
मत कह यों कि कभी अस्तरका 
अन्तर सकता अलि , न पिपल | 
जल - जल शलभ - पंज क्या कहता 
दोप - शिखा से उच्छुल्लल ; 
ग्राश,.दान ही सजनि , तुम्हारे 
आलिंगन का है मतिफल / 
बैठ पास ही में शिरसष के 
रोता ऑछू भर कंटक ; 
एक बूँद रस मुझको भी तो 
देते जाते हे चंचल | 


द मिटने ही में तो मिलता है 


जीवन का आनन्द विरत्न ; 
क्या यात्री जातीं प्तरिताएं 
महाजलधि की ओर चपलत्न ? 





की के 
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लुईडंमुई 
कवि, मुझको छूकर-छुन भर में तुम न करो मेरा दुख दूना ; 
मैं अबला हूँ, लाज भरी हूँ , छुईमुई हूँ- म॒ुके न छूना ! 


रहो दुर ही, देखो मत इस ओर - समीप न मेरे आओ ; 


तुम छुलिया हो, में अलबेली; जाओ मेरा जी न जलाओ 
हँस - हँसकर तुम पूछ रहे हो गुप्त वेदना मेरे मन की; 
क्या बतलाऊं-स्वयं न मुझको ज्ञात कथा जब मनमोहन की ! 
अभी-अभी तो में आई हूँ स्नेहमयी जननी के घर से ; 
बिलग हुई हूँ मृदुल गोद से मात-पिता की, सुख के वर से ! 
नवल नवोढ़ा हूँ, मति-कोमल,; पुर-परिजन की प्यारी हूँ में ! 
रोम - रोम पुलकित हैं मेरे, गोरी हूँ , सुकुमारी हूँ में ! 
अरे , अभी तो ही आई हूँ में सोलह सिंगार सजाकर ; 
निज अनन्त हाथों से बसुधा बरसाती दुलार नित मुझ पर ! 
खेल रही गालों पर लाली , छूटी हाय , न लाज निगोड़ी ; 
नन्‍दन की रानी - सी बन में रहती हूँ में राज - किशोरी ! 
सभी अपरिचित-से लगते ये कानन के द्र म, पुष्प, वल्नरी ; 
पुलक प्रकट करती प्राणों में नित्य-नित्य सी प्रकृति-किन्नरी ! 
उर के तारों को कर जाती भंकृत धूमिल संध्या आकर ; 
पहना जाती उषा - सुन्दरी मुक्ताओं का हार मनोहर ! 


साँक-सबेरे गहन विपिन में श्रिय , हँसती ही रहती हूँ में ; 


जीवन-सरिता में तिनके-सी हिलडुल-हिलडुल' बहती हूँ में ! 
बैठ माधवी की छाया में भौंरी गुनगुन गाती है जब ; 
तरु-डाली पर मचल मचल कर कोयल तान सुनाती है जब ! 
सरस वसन्तोंद्यीपन में तब , मेरे पात-पात खिल उठते ; 
मलयानिल के क्कोंकों में सुधमा के सुभग गात हिल उठते ! 
निर्निमेष नयनों से तारे निरख मुझे होते हैं विस्मित ; 
विहग - बालिका खेल-खेल मेरे संग होती विकसित-हर्षित ! 
लेकिन कवि,में हूँ अभागिनी;हैं सचमुच अति निष्ठर वह तो ! 
सदा दुखाया करते मेरा कोमल-कुबलय वय उर वह तो ! 
पाया है स्वभाव वेंसा ही , वही तुम्हारा अलबेलापन ! 
किन्तु, देखते वह किंचित भी यदि.इस कलिका का नवयोवन | 
तो न अछूते प्राणों से मेरे वह करते कभी ठठोली ; 
हार गई व्यवहार देख उनका तो भला नई में भोली ! 
करते ही रहते निशिवासर बातें वह तो रस से भींगी ; 
आठों पहर मचाते ही रहते वह मुझसे धींगा - धींगी ! 
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कवि, क्‍या कहूँ, लाज से मैं तो बस, मिद्ी में गड़ जाती हूँ ; 


मर जाती हूँ , किन्ठ, कहाँ फिर छुटकारा उनसे पाती हूँ ! 


समभाते वह, प्रेम-पन्थ में भय क्या री ? लजा ही कसी ? 
सीधी ओऔ शरमीली मेंने देखी कहीं न तेरे जैसी ! 
उठ मुग्घे,अवलोक जगत को; कौतुक सभी समझ जायेगी ! 
यों इस उदासीन जीवन से वनवासिनि, क्या फल पायेगी ! 
पर, फिर भी तो वही कम्पना, वही शिथिलता-सी पाती हूँ ; 
आज, लाज से क्‍यों मन ही मन अरी, मरी-सी में जाती हूँ ! 
शराबोर हो गया पसीने से मेरा शरीर पत्र - क्षण में ; 
अरे कोन अभिमानी मुझको बाँध गया कसकर बन्धन में ! 
किस जादूगर ने जादू से आज छीन ली मेरी वाणी! 
किसकी एक याद ही केवल बना रही यों पानी-पानी ! 
किस अज्ञात - स्पर्श से मुरझाये तनु -पललव - पल्लव मेरे ? 
ढीले-से हो चले निमिष में अंग - अंग नव - अवयव मेरे ! 
लाल - लाल चुम्बन के रंग से रंग दे मेरे गाल जरा तो ; 
कर दूँगी सवस्व - दान, अब मुझे! बना वाचाल जरा तो ! 
मुसकाना तो याद रही हूँ ; लेकिन, किघर तरंग गई वह ? 
कपट-जाल में मुझे फंसा कर कहाँ अधीर उमंग गईं वह ! 
अरे, बता दो किस मघुवन में छिपा हाय वह मुरलीवाला ! 
कह दो आज बजाये वंशी , गाये परिणय - गीत निराला । 
होती तो इच्छा मेरी भी उनसे हँस बातें करने की ; 
किन्तु, वही संकोच ओर वह सिकुड़न, वह सिहरन मरने की ! 
अभिलाषा रहते भी उनकी ओर विभोर निहार न सकती ; 


प्यार न प्रकट,दुलार न जी भर,कर मनुहार-विहार न सकती ! 
कोई तनिक उठा तो दे मुख मेरा चारु चित्रुक धर पढलव ; 


अरे, जगा तो दे मानस में नवल कामनाओों का कलरव ! 
मेरे उरमें मी आशा है ; उत्करठा , अनुराग , वासना ! 
जलती है अन्तर में मेरे भी असीम उनन्‍्माद - मूच्छना ! 
इच्छा होती मुझको भी प्रियतम से प्यार जताने कौरे! 
ओर , गले से लिपट किसीके लाखों बार मनाने की रे ! 
किन्तु,करूँ क्या ! सखे,विवश हूँ;हो न काम सकता मुझसे यह! 
लजावती इसीसे तुमने रखा नाम क्या मेरा दुवंह! 
आते हो तुम भी तो कवि, अ्रव इधर बढ़े ही मन्द-मन्द फिर ; 
अः, न कहीं छू देना अपनी चपल अंगुलियों से तनु अस्थिर ! 
देखो , काँप रहे ये केसे रोम - रोम मेरे जीवन - धन | 


रहने कया न अछूता दोगे आज, अधखिला-सा यह यौवन ! 





हा 
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 दर्प-मरी यह दोपहरी , 
आग उगलती रहती है जब 
माधव की कटु दीपहरी 
बाँध केश-लट, कस परिकर-पट , 
कटनी में जाती हो तुम डट ; 
कैसे सह लेती हो कोमल 
तन पर इतनी धृष कड़ी ? 


छोड़ सजनि, यह! रूखा काम 
करती क्‍यों न तनिक विश्राम ? 
बौर - भरे सहकारों को इस 
शीतल छाया में गहरी! 
देव, रहो तुम ही सानन्द ; 
हाय, हमें क्या? हम हैं मन्‍्द ; 
रोती होगी क्षुधा - ज्वाल से 
क्‍ ... घर पर बिटिया स्नेह - भरी | 
मिले तुम्हें ही शय्या सुखकर ; 
सोतओ शीतल शशि-किरणोंपर ; 
... मर जाने दो हमें किन्तु, इन 
.. सेतों में ही खडी - खडी | 
३७४ 
: रूप के कानन में-- 
विचर रहीं तुम कौन अजान ? 
... विह्ग-बालिका - सी नादान | 
पहलव - पट के अन्तराल से 
_ करुणा-कल्नित तमाल-माल से 
कुपुमायुध - सी छिपकर मेरे 





आरती 


मन का तोड़ रही हो मान-- 


चल चितवन के तान कमान | 


गन्धाकुल कुपुमित मधुवन में,-- 
द शिथिलीक्ृत कर जघन-हुकूंल , 
मृदु मुणात्र - कटि से आगूल , 
परका बार - बार नोलाज्चल , 
दिखा-दिखा निज यौवन 'बंचल , 
हाय, किये देती हो क्‍यों तुम 
बेसुध - ते ये मेरे आण ; 
गा या कर विहाकुल गान | 
नीलकमल - कोमल तन में-- 
शोमित कुलिश-कठिन पय-पीन ; 
कंचित - कुच कंचुकी - विहीन ; 
5ज्ज्जल रदन-पंक्ति मुकुमार ; 
हृदय-हरण - हिय- ही रक-हार | 
भञ्जन करती है करुणामयि , 
मदन - ग्रिया के भी अभिमान , 


सजनि, तुम्हारे छुवि-उपमान | 


३७५ 
अलि , कैसा लगता सुन्दर | 
जब सुधांशु की रजत - रश्मियां 
छू लेती बढ़कर श्रस्बर ; 
तब कैसा लगता सुन्दर | 
'उद्ति शुभ नीलाभ ज्षितिज पर 
शने: शनेः जब होता हिमकर ; 


कनक - जाल सी फैल चाँदनी .. 
जाती पत्न में वतुधघा पर | 


तब कैसा लगता सुन्दर | 
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आगप्न-उद्दोधन 
प्रतिहिंसा की आग हृ॒गों में , सुस्मिति - रेखा अधरों पर ; 
गौरव को टीका ललाट में , मातृ - मूर्ति मन में सुन्दर ! 


डर में देश - प्रेम की पावन एंक धधक्रती चिनगारी:; 
 कुलिश-करों में राष्ट्रपताका , योवन की प्रतिमा प्यारी ५ 


घूम रहा है द्वार-द्वार पर अलख जगाता यह बागी ; 
जागो , सदियाँ बीतीं सोये वह देखो , दुनिया जागी ! 
जागो, जग के एक-एक कण , जागों मझामृत्यु के हास ; 
जागो, युग-युग की सन्तापित मानवता के झो इतिहास ! 
जागो, नर-रक्तों से पोषित दानवता के हे प्रतिरूप ; 
जागो, लंका दहन की पुनः ओ हत्यारों सुछुवि अनूप ! 
जागो ओ स्मशान की रांखो, सुरा-पान की व्यापक श्रान्ति | 
जागो द्विज-श्रेष्ठों की निष्ठा, ब्रह्म वेब्य-आश्रम की शान्ति ! 
जागो, राणा के भीषण प्रण, वीर - छुत्रतति की तलवार ! 
उन बाईस - करोड़ क्षत्रियों की प्राणोत्तेनक हुंकार ! 
जागो , समाधिस्थ चेतक के जीवन की मर्मान्तक आह ; 
जागो, अनिलानल, गिरि-गहर; योवन-मद, उन्माद-प्रवाह ! 
जागो पुरा काल के गोरव , वत्तमान के ओ विज्ञान ; 
जागो, पुणय-तपस्या वन की ऋषि दधीचि का अस्थि प्रदान ! 
जागो, शिखर हिमालय के हे, राजपुताना रेगिस्तान ; 
रक्त - राग - रज्ञित वीरों के जागो , केसरिया - परिधान ; 
आज मकता शताब्दियों की;दस्य-भाव, कश्मल्-व्यभिचार , 


प्रेअ-एकता मिलन मूल में कपट-कीट , विषमय व्यापार ! 
भीर-हृदय जनता की कायरता , समाज का अत्याचार ! 


आज , राजसत्ता दीवानी , कोतुक हुआ धर्म व्यवहार ! 
जागो, महा प्रलय, दावानल, उल्करापात, ध्व॑स, भूडोल ; 
जागो, वसुधा की छाती पर महा - जलधि की लहर लोल ! 
जागो, तरुणों के मतवाले उर में प्रलय-शिखा की प्यास ; 
जागो, युवकों के नवयोवन, जागे। मस्त , जलद, आकाश ! 
जीवित पुरुषों के अपमानों , जागो , मृतकों के अभिमान ; 
बालु कणों की खोई निधियाँ , विद्रोही के व्याकुल प्राण ! 


जागे। वीखती भीष्म की शर-शय्या , शायक - उपधान ; 


जागे , ऐ, अतीत के वाहन , हे भविष्य के महिमाधान ! 
दुर्योधन का अचल युद्ध-हठ, अजन की ओ वेधक शक्ति ; 
जागे।, प्रिय-स्वदेश के प्रति हे आज्ञनेय की अचला-भक्ति ! 
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पूज्य-राष्ट्र की वलिवेदी पर. जागो , वीरों के वलिदान ; 
जागे। शिशुओं के आननपर देश - प्रेम की हे मुस्कान ! 
पतितों की पहचान, दशंसों के पातक-प्रज्ज्वलित प्रमाण ; 
जाग तिरौरी, चिलियाँबाला और पलासी के मेदान ! 


दीपाचल्ली...... 
मा के आँगन में दीप नहीं , संसार ज्योति से जगमग है ; 


घर के कोने में अन्धकार , बाहर प्रकाश का यह जग है ! 


आनन्द-सिन्धु में ज्वार उठा , बैंसव की लहरें मतवाली ; 
लक्ष्मी आने में सकुचाती , इस ओर सिसकती दीवाली ! 
मुख है उदास, दिल है पत्थर; दग में आँसू ,पग डगमग है. ! 
मा के आँगन में दीप नहीं , संसार ज्योति से जगमग है ! 
मा के शरीर पर बस्त्र नहीं, संसार बना फिरंता तितली ! 
उत्तुज्ञ राज - प्रसादों में सुषमा शत - धारा बन निकली ! 
उल्लास बरसता वहाँ विपुल , बहता कोतुक-रस नि्र-सा ! 
सुनसान यहाँ, तम का अखरड साम्राज्य,मवन वन-बी हड़-सा ! 
यह कुठिया है, जिससे तारों की छाया भी रोकर निकली ; 
मा के शरीर पर वस्त्र नहीं , धंसार बना फिरता तितली ! 
मा के मनमें उत्साह नहीं , संसार हुआ है उत्सव - मय ; 
सुख की रंगरलियाँ होती हैं, मधु-स्त्रोत प्रवाहित है अक्षय ! 
किसको अवकाश, तनिक देखे, वह कोन चिता पर रोता है ! 
देवालय का लख द्वार बन्द, मरघट को आज संजोता है! 


उसको कमला से क्या नाता! कमला के वाहन से परिचय ! 
मा के मनमें उत्साह नहीं , संसार हुआ है उत्सव - मय ! 


मा की आँखों में हर्ष नहीं, संसार आज करता. नर्तन ; 
मा के अधरों पर हास नहीं, संसार बिहँसता है प्रतिक्षय ! 
मा के दीपक में तेल नहीं ; संसार मनाता दीवाली ! 
मा लेटी है भूखी - प्यासी ; संसार बजाता करताल्ी ! 
सोने की वर्षा होती है, पयल बजता है मन - भन - भान ; 


मा की आँखों में हं नहीं , संसार आज करता नतंन ! 


क्यों मा, तू बेठी है अवाक ! उठ, चल तो, चल घरमें सत्वर ! 
हम जीवित हैं माँ, अभी उन्हें मरने दे, मरते जो हँस कर ! 
है रुधिर हमारे योवन में कर देंगे प्राणों का अपंण ! 
है आग हमारे जीवन में , हम कर देंगे जगमग आँगन ! 
तू आज न रो, मत रो; आती है कमला; पूजा-आयोजन कर ! 
क्यों माँ,तू बेठो है अवाक ! उठ चल तो,-चल घर में सत्व॒र ! 








मा ध] 


इेजद 


पूजा के सुमनों-सा पावन , 
अतिशय मधघुर-मधुर मन-भावन 
मलिन उँगलियों ते छू अपनी 
आविल् करो न मेरा जीवन / 

. पूजा के सुमनों -सा पावन | 
ज्ञात नहीं है पतनोत्कष ; 
गुझे न कुछ भी हर्ष - विमर्ष | 
अहह / “रोक लो, सहन सकूगा 
सजनि, तुम्हारा मादक स्र्श | 

.... ज्ञात नहीं है 
पृद्ठ रहीं तपचयों कब - तक ? 
“परत हो न साधना जबत्र-तक , 
इधर भूल कर भी न निहारो, 
अहे, ग्रम की ग्रतिमे | तब-तक | 

पूरी हो न साधना जब - तक | 
में तो स्वर्य बना विश्रान्त ; 
मेरा मानस - जगत अशान्त | 
फिर भी तुम दिखला ही जाती 
हो अपनी छुवि कोमल - कान्‍्त | 
में तो स््॒र्य बना विश्रान्त | 


पतनोत्कष | 


३७६ 
बिना पूछे ही क्‍यों नादान , 
आ गये हय में तुम अनजान ? 


खुली खिड़की से उर की भराँक 
.. निरख कर शून्य सदन छुकुमार ; 
.... आ थये तोड़ हृदय का द्वार, 
|... कहे, क्या यही उचित ब्यवहार 





आरसी 


. | .. मेरा यह शतदल् सुकुमार | 


5 ५ 2" हे 





ज्रातथी क्या न तुम्हें यह बात ? 
निषेधित है ग्रिय, यहाँ प्रवेश , 
बिना ग्रहपति - आज्ञा के मुस्ध , 
किया क्‍यों आने का यह क्लेश ? 





जानते हो जो इसका दरड हु 

भोगना होगा तुम्हें उदार ? 

कैद कर इन्हीं हगों में आज क्‍ 

लगा दूँगा मैं पल्षक - किवाड़ | ! 
तभी तुम समझ सकोगे प्राण , क्‍ 
बिषम होता है कितना मान ? जौ 


विहग - से धग - पिंजर - आबद्ध 
उलावेग। जब मुक्त - विह्ान | 


कभी को थी न जान - पहचान ; 
अ। गये फिर कैसे नादान | 


इ्‌८० क्‍ 
मेरा यह शतदल सुकुमार / 


मा, तेरी करुणा का फन्न है 
मेशर यह शतदल सुकुमार / 





तेरे ही प्रिय पावन दर्शन | 
ला सकते इसमें नवजौवन / " 
तू ही है इसके अस्पन्दित | 


अविकच - ग्राणों की आधार / 
अहे खेत-शतदल-वातिनि |... 
ले अपना शतदल हाप्तिनि ; 

तेरे ही पद - नख की थू ति से 

होने इसमें सुरभि - असार | 











श्‌८१ 
यह दुस्सह सह - यामिनी | 
चल रे पथिक, तड़पती होगी 
विह - व्यथा से भामिनी | 
शिशिर-शीत - व्याघात -विचंचल 
घनोभूत नीहारों के दल ; 
कैसे सह लेगी कमलादपि 
द कोमल तव नव - कामिनी | 
मृत्यु -दृष्ट -सी दीघ निशा में , 
स्वप्नों से उठ, सकल दिशा में ; 
रटती तब प्रिय-नाम अर मे- सधु- 
. मप्न वियोग - विरामिनी | 
महा -महिस-हिम-कम्पित-कश-तल ; 
मदन-सदन में विधुर-विकल मन | 


आरसी 


तुम्हें दूढ़ती होगी रो -रो 


वह मराल - शिशु - गामिनी | 
धो न ग्रणय की बिन्दु आज से 
निष्फल लौकिक-लाज-व्याज से; 
चल्न रे, चल; सत्वर अशेष मग,; 
बुला रही ग्रह - स्वामिनी | 
इे८२ 
न जानें, सुन किसका आह्वान 
कूक उठती हो तुम अनजान ? द 
पल्वलों पर गिरता जब दरघ 
 अथम वर्षा का सरसासतार ; 
. घिसकती जल की घूमिल धार 
अवनि - नभ को कर एकाकार / 
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न जानें, ग्रिये, तुम्हें तब कौन 
तड़ित से इंगित करता मौन ? 


शिशिर की छाया में सुकुमार 
पुमन-सा खिन्न उठता संसार ; 
न जानें, अलि, तब भकृत कौन 
उतर कर जाता उर के तार ? 
.. स्वर्णो- सुषमा में जब अभिराम 
छेड़ती श्यामा कोमल तान ; 
न जानें, करुण किरण से कौन 
तुम्हारे डे लेता है आण ? 
सजनि, कब की किप्तकी पहचान 
रला जाती है तुम्हें अजान ? 
न जानें, मौन कौन नादान ? 


श्प्श्‌ः 


यहाँ कौन है अपना रे | 
एक वासना की ज्वाला में क्‍ 
निशिदिन बेतुघ तपना रे | 
मूल कामिनी - कँचन में श्रिय 
जीवन का वह मार्य अतीदिय ; 
सतत अपंच , स्वार्थ माया की. 
मोहक - माल्मा जपना रे ।| 
ममता - सर के खट्टा किनारे 
अपने ही में खोया प्यारे , 


खोज रहा सुख तू क्या पायल 
यह संसृति है सपना रे! 













अकुल्ाहट॑ 


हे साधक, निष्क्वान्त साधना कब होगी यह सफल तुम्हारी ! 
कब होंगे हम दिव्य तुम्हारे पावन दशन के अधिकारी ! 
उठता है हुंकार व्योम से ; हाह्कार धरा पर छाया ! 
वज्र-नाद कर किस विनाश का अग्मदूत यह भैरव आया ! 
लटकी है मानव के शिर पर दानवता की असि हत्यारी ! 
हे साधक, निष्क़ान्त साथना कब होगी यह सफल तुम्हारी ! 


हे बनवासी तरुण तपस्वी, कब होगा तप पूर्ण तुम्हारा ! 
कब भर देगी विश्व त॒म्दारी पूंजीमृत ज्योति की धारा ! 
वर्षो से एक्रान्त गुहा में। करते हो जिसका आराधन , 
प्राप्त किया क्या इष्ट, तुम्हारा क्या सम्पन्न हुआ वह साधन ! 
छिन्न करोगे कब यह बन्धन ? कब तोड़ोगे जग की कारा ! 
हे बनवासी तरुण तपस्वी, कब होगा तप पूर्ण तुम्हारा ! 


है योगीश्वर , शेष तुम्हारा होगा कब यह योग पुरातन ! 
कब समाधि होगी समाप्त यह ? खोलोगे कब ज्ञान-विलोचन ! 
ध्यान-भंग होगा कब ! बोलो, कब जागति का गान करोगे ! 
है अकाल निद्रा यह कैसी ! कब मानव-कल्याण करोगे ! 
होगा कब एकान्त तपोवन में प्रज्वलित अखरणड हुताशन ? 
है योगीश्वर, शेष तुम्हारा होगा कब यह योग पुरातन ! 


हे संन्यासी, शक्ति चिरन्‍्तन कब होगी उदबुद्ध तुम्हारी ! 
कब चेतन्य तुम्हारी आत्मा से पवित्र होंगे संसारी ! 
चिर-अमरत्व लाभ कर जाओ्रोगे तुम कहाँ, श्मशान अजिर है ; 
मरणासतन्न जगत यह निश्चल, तरुणों का जलता न रुषिर है ! 
कब जागोगे जग-जीवन में $ हे विशुद्ध , हे वल्कल-धारी ! 
हे संन्यासी , शक्ति चिन्तन कब होगी उद्बुद्ध तुम्हारी ! 


हे होता, पूर्याहुति दोगे कब स्वराज्य मख की ज्वाला में ! 


घोषित होगा कब स्वाहा स्वर भू से उठ वारिद-माला में ? 

. पंचाशाधिक वर्ष गये , फिर भी न देवता सम्मुख आता ; 

. यह केसा है राष्ट्र - यज्ञ , वह कैसा मेरा भाग्य -विधाता ! 
.. लक्ष-लक्ष यौवन बलि होंते प्रतिक्षण धूमिल मख-शाला में ! 
.. है हीता, पूर्णाहुति दोगे कब स्व॒राज्य-मख की ज्वाला में ! 


हे प्रवीर,तुम किस चिन्ता में ! कम्पित क्यों विशाल वक्षस्थल १ 
किसका इंगित एक चाहते १ बुझ जाता क्यों दीपक जल्ल -जल' ! 
है दिग्विजयी-वीर धनुधर, तुम अजेय हो पौरुष-शाली ; 
कुंठित क्‍यों गाएडीव पार्थ, तूणीर तुम्हारा क्‍यों है खाली ! . 
यह हलचल कैसी आँगन में ! यह कैसा अकु ल कोलाहल ! 
हे प्रवीर,तुम किस चिन्ता में ! कम्यित क्‍यों विशाल वक्षरस्थल १ 


आज,प्रतीक्षा करते कातर क्रान्ति-अधीर हुआ युग अभिनव [ 
हे प्रवीण सारथी, हाँकते सम्मुख रथ क्यों ठुम न स-गौरव ! 
फड़क रहे भुज - दण्ड हमारे , कैदी की जंजीरें बजतीं ; 
पारावार उमड़ता आतुर , लहर बारम्बार गरजतीं ! 
आग उगलने को व्याकुल हैं ज्वाल|मुखी जगाकर विप्लव ! 
आज प्रतीक्षा करते कातर क्रान्ति-अधीर हुआ युग अभिनव ! 


हे प्रेमी, हे पागल, हे कवि, मुक्त देश वह कहाँ हमारा! 
किसने यह विद्रोह जगाया ? किसका यह जय-गजन प्यारा ! 
हे बेरागी, प्रिय दर्शी , हे त्यागी , जन्म मरण के मर्मी ! 
अब विलम्ब क्या है विभुक्ति में ! कितनी दूर लक्ष्य, युगधर्मी ! 
नवयुग के अभिनव प्रभात में फूटेगा कब करठ तुम्हारा ! 
हे प्रेमी, हे पागल, हे कवि, मुक्त देश वह कहाँ हमारा ! 


१८५ 
जरा सोच तो लेने -दो । 
मेरा नन्‍हा - सा जीवन है, 
इसे न यों ही देने दो। 
जरा सच तो लेने दो / 
आगे है ऊम्मिल रत्नाकर ; 
उठती हैं लहरें मौषण - तर |... 
मेरी छोटी - सी तरणी है , 
.. समझ - बूक्त कर खेने दो । 
. जरा सोच तो लेने दो। 
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श्द६दू.. 
क्षमा मुझे करना इस बार; 
कर न सका में तुकको प्यार | 
इन नयनों में बसी हुई है 


किसी और की ही छवि आज / 


कैसे तुझे माँग सकूँया 

विदा हाय, आती है लाज / 
ग्रिये, कहूँ क्या ? भरन हो गया 
तेरी यृदु स्मृतियों का स्तूप | 
उठा आज उनके स्थानों पर 
किधो और का ही मृदु रूप / 

कभी हृदय का हार बना था 

जो , हो गया वही अब भार | 

आ कैसे कोसों से क्षण में 

हुआ कौन जीवन - आधार ! 


भूल मुझे जाना इस बार; 
ग्रिये, करूँ क्‍या ? में लाचार / 


३८२७ 


हो चला अब॑ अलि, स्वरणु-प्रभात | 


खोल री अलस - नयन - जलजात / 
उठा लख , निर्जन वन में भन्द 
विहृग-कुल का कल्न कलकल रोर ; 
मज्जु मुखरित कर तृण, तर, डाल, 
ज्षितिज को छूने चला अछोर / 


पूर्व की सौमा पर वह जी 
लालिमा की मधुरिम -सी रेख | 





आरसी 


तुहिन - तूल्ी से चित्रित लगी 
प्रकतति करने शतदल पर लेख / 
माधुरी के सागर में रम्य 


उठीं ये लहरें कैसी लोल / 
कमल - वृन्तों पर परिसल - पीत 


मधुकरों का लो , बना हिंदोल ;/ 


रात भागी , आई नव ग्रात | 
खोल री तू भी हग - जलजात ;/ 


श्द्द 


यह कैता कल-कल कल -कल ?! 
सजनि, सरित - जल का यह निश्छ्चलल 
उच्छुन कल छुल - छल छल - छल | 
ले शत - शत शतदल - परिगल , 
दल शेवाल - बाल कोमल ; 


मचल - मचल चल रहा सलिलदल 


मृदु - वर्तल , चन्चल . चब्चल / 
खिला फेन के फूल. नव ,.. 
विमल्न , धघक्‍ल , अविरल पल - पल 
निकल - निकल बह रहा अचल से 
शीतल जल निमल - निम॑त्र | 
व्याकुल , वकुल - गन्ध - विहृक्‍ल , 
खग - कुल - संकुल्ल कूजित - कल ; 
विरह - विकल कर रहा शिला पे 
टकरा स्वन  गर्गल - गरगंल | 
लहरें लोल - लहर - कुन्तल , 
तरल , सरल , कलमल , रलमल ; 
झलक रहा भकलगल - कलमल - कूल 
सफल . सीपियों .पर . उब्वल | 


का 


॥4॥ 
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कुहकिनी 


४ कुह - कु ” मत करो कुहकिनि , कहो न वे बातें बीती ; 
बरसाओ बरसात न मेरी आँखों में रस से रीती ! 
खाली ही रहने दो श्राली , मेरे प्राणों की प्याली ! 
ढालो मत --- ढालो मत अपनी रुप-सुधा यह मतवाली ! 
अमर तुम्हारे मानस की हो चंचल वासन्ती - पीड़ा ; 
किन्तु, कभी रंगिनि, मत करना मेरे सुख-दुख से क्रौड़ा ' 


यह छुछी मनुहार , निराशाओं का कोई ध्यान नहीं; 
जीवन - सोत उमड़ आया , पर गति-घारा का ज्ञान नहीं ! 
रुकू ? आह , रुक सकती कैसे नयनों की मोहन - माला ! 
जरा मना तो लेने दो, रूठी है मेरी मधुबाला ! 
मेरे निजेन उपवन में इतना उन्माद बखेरो मत; 
बनदेवी, चुप रहो; न बोलो , आज मुझे तुम छेड़ो मत ! 


आँखमिचौनी खेलोगी , पतलव पर दृत्य करोगी तुम ; 
नव वसनन्‍्त की रोमावलि में शत-शत पुलक भरोगी तुम ! 
यह तो पर , करील का अन्तर ; हाय हृदय ही वीराना ! 

बन्द हुआ जबसे ऋतुपति का इस घर में आना - जाना ! 
फिर न सुनाओ आज मुझे वह प्रणय - कहानी दौवानी ; 
चली गईं है कहीं मीनकेतन को तजकर रति - रानी ! 


तुम क्‍या जानो , महुए के इस मोहक मधुवन की माया ; 
करो फफोलों पर न हृदय के अपनी करुणा की छाया ! 
यह सम्मोहन-आकषण यह, यह स्वर का उत्थान - पतन ! 
ठहरो री , ठहरो री पगली ; सोया है मेरा मोहन ! 
कहीं मचल जाये न श्रवण कर अलस .नींद से बनमाली ॥ 


कृष्ण , कूृजित करो न वंशीवट की यह सूनी डाली ! 


 .. शाम-सुबह मेरी गलियों मेंयों आकर रोया न करो; 
इस चिर - शल्य मरुस्थल में निष्फल मोती बोया न करो ! 
.... जीवन के वन में तुम कैसी श्राग आज , आईं लेकर | 
... शोक-सिन्धु में मानस - तरणी मेरी चलीं कहाँ खेकर ! 
... तिर न सकेगी आलि, व्यथा युग-युग की लोचन के जल पर ;. 
... अ्रभिमानिनि, श्राइत वियोग को सोने दो सुख से पल भर ! 


७३. 


मेरी कसक-सिसक के तारों का तुम करो न स्पश , प्रिये ; 
आज, मृत्यु - जीवन में दारण यहाँ मचा संघ , प्रिये ! 
हाय , कहाँ भंकार ; अभ्रु ही मेरे चिर वरदान हुए ! 
विष - विषाद पीकर मेरे ये मृत्युज्ञय प्रिय - प्राण हुए ! 
इंठलांती हो आह , तुम्हारी कैसी है यह नादानी ! 
रानी, पुष्प - पुष्प पर अंकित मेरी श्राज व्यथा - वाणी ! 


सिसक-सिसक कर कलियाँ रोतीं ; भ्रमरों को परवाह नहीं ! 
हाय, चाँदनी के वनमें भी मिलती निशि को राह नहीं 
छोड़ चलेगा कभी तुम्हें भी रोते-ही मधुमास , प्रिये ; 
शूत्य क्षितिज पर जबकि भरेगा मर्मर-बन उच्छूवास, प्रिये ! 
काल-बृन्‍्त पर खिल-खिलकर फिर मुरभा जाते फूल यहाँ ! 
श्यामे, यह प्रपंच का कानन , इसे न जाना भूल यहाँ | 


यहाँ हृदय के कोने - कोने में श्रनन्त नेराश्य भरा ; 
धो - घो नयन रखा करते प्रिय-स्मृति के बण को सदा हथ ! 
धधक रही प्रज्वलित चिता-सी अन्तर में वियोग की आग ; 
होते रहते भस्म दिवा-निशि जिससें युग -युग के अनुराग ! 
इधर न देखो , यहाँ न आओ  विरह - हुताशन - शाला में | 
अरी बावरी , जल. जाओगी महानाश की ज्वाला में ! 


बसो किसी ऐसे वन में, हो जहाँ प्रेम में विरह नहीं ; 
कपट-कौट का सखि, उपवन यह; जाओ उड़ अन्यन्न कहीं ! 
चाह नहीं सुकुमारि , तुस्हांरी भेद - भरी मुसकानों की ! 
रहने दो , खोलो मत अपनी मंजूषा अ्ररमानों की! 
अवसादों का लोक , वेदना यहाँ सदा करती क्रीड़ा ! 
अमर तुम्हारी हो कुहूकिनी , प्रायों की मघुमय पीड़ा ! 


5 


विकल हो रही कल कालिन्दी, वृन्दावन में अब न बहार ; 
व्रजबालाए' बहा रही हैँ नयनों से अविरल जलधार ! 
बिना तुम्दारे सूनी-ली लगती हैं गोकुल की गलियाँ ! 
मधुर माधवी - कुंजों में होतींन रंगीली र॑गरलियाँ ! 
राधा रोती; नन्‍द - यशोदा के आकुल हैं विरही प्राण ; 
मोहन, पुनः छिड़ेगी कब वह मुरली की मनमोहन तान ! 
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२६१ 

मेरा यह शतदल नवजात ; 

अभी अधखिला ही है कोमल 

यह शुतदल 
कश-तनु, ग्तनु-वृन्त पर मृदु हिल $ 
स्‍्नेह-सरल - शैशव - निशि- तन्द्रिल्ल ; 
काँक रहा है अरुणोदय का 

रक्तिम स्वर्ण - प्रभात | 


नवजात | 


मुद्रित अलस नयन; दुर्बल मन , 
अविकच उर, अर्फुट यौवन-वन , 


मधुकर, तनिक सँभल कर छूना 


इ्सका निर्मल यात | 
अरे, अभी हैं श्सके प्राण 
गन्धहोन, अल्हड़, नादान ; 
द सिहर उठे न कहीं यह तेरा 
पा चुम्बन - आघात | 


मेरा यह शतदल नवजात / 


३६२ 

सेकुच क्‍यों कुच - कुमार सुकुमार 

सजनि री, जाते मुझे निहार ! 
आज, निशिगन्धा की मधुवास 
हिला देती है उर के तार | 
सुदक्तिण मलयज को हिल्लोल 
ग्रणय - पथ का करती अस्तार | 
मुदित रख सो जाता जब मौन 
करमभ-से सघन-जघन पर माल / 


२७३० 


चिकूर से करते क्‍यों न विहार 
सुमन-सन मथ मन्मथं के बाल ? 


फेक हद आलिश्लन का पाश 
बाँध लेता हूँ तुम्हें अजान , 
न करते क्‍यों उर से अभिसार 
कामना के ये शिशु नादान ? 


सुरभिमय कर संज्ञाहत गण 
तुम्हारे कल्न-कुच-कुप्ुम-कुमार / 


३६३ 
काले-काले बालों में-- 


उल रा गया गेरा मन कैसे 
बाले , तेरे बालों में? 


मेरा माणिक- सा जग -जीवन हे 
पारस-सा कि-पावन तन-मन ; 
भूल गया पथ अपना कैसे 
इन मतवाले बालों में? 


पीपी कर यौवन - मद तेरा 

नयन - मधुप न अधाता मेरा ; _ 
फँसा दलों में, कलमत वेणी ; 
इन घुँघराले बाल्लों में । 


वह अमोघ आकर्षण लाये , 

आये - गये न; छुंड़े - छुड़ाये / 
ये कैसे अहिबाल भयानक 
तूने. पाले बालों में।. 


0! 
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करोल 


पागल - सा नवयोवन आया , फूहड़ अल्हड़ता आई; 
मेंने देखा, मेरे उपवन में भी वासन्ती छाई! 
सुप्रभात ! खिल पड़ा कुसुम-सा त्रिभुवन में उज्वल आलोक ! 
किन्तु, न मेरे व्यथित हृदय का मिटा हाय वह दारुण शोक ! 
जाग उठा मधु की बाँहों में लिपण मधुकर मतवाला ! 
कलियों को हँस-खेल रिकराने मलयज ने डेरा डाला ! 
परिमल से भर गया पलों में कानन का कोना-कोना ! 
पर, निर्मम विधि ने तो मेरे लिखा भाल में था रोना ! 
जग के रोम - रोम से बहता था असीम आनन्दोल्लास ; 
मैंने अपने उरमें क्ॉका, शूत्य तिमिर, विश्रान्त, उदास ! 
व्याकुल एक रागिनी विहल अन्तर में मेरे बजती! 
आँगन में आरकाक्षाओं के भीषण रक्त - चिता सजती ! 
क्षुद्र - विशाल सभी वृक्षों में निकली है नवीन कोपल ; 
फहराता वनरानी का वह सतरंगी सुरधनु - अंचल | 
किन्तु, ग्रहाँ व्यापक नौरवता, में जो भाग्य-विहीन करोल ; 
देख रहा हूँ तृषित हगों से अन्तरिक्ष को ओर सुनील ! 
दुर - वहाँ दिखलाई पड़ती आशा को आभा - सी एक ; 
भलमल ! अन्धकार, फिर जिसमें तड़प रहा सुख का अभिषेक ! 
रवि-शशि तो अब भी बेसी ही रखते दया-दृष्टि मुझ पर ; 
पंछी आते दूर देश से इन्हीं डालियों पर उड़ कर ! 
यह किसका आतड्ढ-राज्य ! मैं देव , बनाया गया अछूत ६ 
यह तो नर-कट्पना ; यहाँ फिर क्योंकर थ्रा पहुँचा यह भूत ! 
अरे, न जो कर सका पल्‍लवित एक अ्रकिंचन तरुको आज , 
वह केसे हो सकता नन्‍दन - कानन का ऋतुपति-ऋतुराज ! 
आज, रुप के अन्तराल से फाँक रहा द्रुम-सुमन-समाज ; 
मैं विरही एकान्त विपिन में हू ढ़ रहा निज सुख के साज ! 
अपमानित पीड़ा को मेरी किसने छेड़ जगाया है! 
किसने इस रौख में मुभको चरणों से ठुकराया है! 
. राजधम क्या यही ! चाहिए तब न मुझे स्वर्गिक सम्मान ! 


नाथ, तिरस्कृत ही बस, मुझको गाने दो विनाश के गान |! 


जब सुनहली तितलियाँ धीरे - से बोलेंगी आकर पास , 
.. ड़ जायेगा शुत्य क्षितिज पर दक्षिण पवन छोड़ निःश्वास ; 


। ... तब में पतभड़ के बुन्तों से लिख अपनी इतिइत्ति उदास | 
/... आम छगा दूँगा उपबन में कर ऋतुपति-छवि का उपहास ! 


३६५ 
मकड़ी का यह सुन्दर जाल-- 
चक्रत्यूह - सा गोलाकार , 
भृग- तृष्णा -स। बढ़ा अपार ; 
राजनीति के दावपेंच का 
देता है उ्जल दइृष्टान्त ,-- 
तारों के इस उल्लकन से । 
बैठ इसी जादूधर में , 
लेकर कालद्रड कर में 
सदा मृत्यु के खेल खेल्लता 
रहता है पह चतुर खिलाड़ी ;-- 
घायों पर ग्रगुदित मन पे | 


भूलभुलइयों का यह देश ; 
अति दुस्तर, दुर्गम्य, अशेष , 
संभल -सँभल इस पथ से जाना 
मेरे भूले हुए बटोही , 
माया के इस मधुकन से | 


३६६ 
भारती , भक्तों को कर दे | 


तरुण जगत के अरुण हृदय को 
ज्वालामय कर॒ दे। 


जरा - जीण-जह़ता का नाश , 

राशि - राशि यौवन - उल्लास | 
भर दे मा, भर देउर - छर में. 
मादकता. भर दे | 

भारती , भक्तों को वर दे | 
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३६७ विरह-आँच में तप कर अन्तर 
तवा-सहृश हो गया निरन्तर , 
आग लगा मत छिड़क और भौ 


पी ले चन्द्र - तुधा प्यारी । 














मधुवनन में मघुऋतु वारी | 


शीतल मन्द सुगन्ध समोरण 
मरता कण-कण में नवजीवन ; 
ढलती ज्योति-छुरा नव किसलय- 
दलसे छुन-छन अविरल च्णु-द्ण/ 


बैठी है क्‍यों सुकुमारी ! 
पी ले मधु - ज्योत्स्ना प्यारो | 


फुल्ल मल्लिका के सुवास से 
लदी पवन फिर रही पास से ; 
मब्जु - गुब्जरित आगम्र-राजि है 
पिक-परियों के हात्त-लास से | 
ग्रमुदित है वसुधा सारी | 
पी ले री ज्योत्स्ना प्यारी | 
शेध्द 
व्यथित प्राण दुर्बल के ;-- 
सहलाना ग्रिय, तनिक दया कर 
| हलके, हलके, हलके | 
अश्र्‌ सिक्‍त लोचन-पथ अविचल 
हाय, हो गया अतिशय पिच्छल ; 
आना, आना, पघोौरे से प्रिय , 
खो बैठो न फिसल के | 
मेरा जीवन - वृन्त सुकोमल 
शुभ परायगमय पावन निर्मल ; 
कहो, कौन - सा फल्न पाओगे 
. पल में इसे मसल के ! 


ठंहे छींटें. जल के | 
निर्भरिणी-सा कर मृदु झरकर 
बहना फेनिल्न आहें भर -भर ; 
 शिलाखणड - सा मेरा मानस 
घोना प्रिय, मल - मल्न के | 
लड़ न किसीपे जाना रिससे ; 
चुपके से पथ. रखना जिससे-- 
बल न भरवों पर पड़े; न श्रमकण 
अलकों पर झलके / 


द ३६६ 
रजनी में नोरव - नीरव 


मा, भय लगता है मुझको इस 
रजनी में अभिनव - अभिनव / 
मूक विश्व, वनतलत्न निश्चल ; 
स्तब्ध ग्रकृति, निष्थ्राणु अचल , 
इस अशान्त ग्रशान्ति में सोया 
है बेसुध पल्‍लव - पल्‍्लव / 
केवल मेरा हृदय विकल 
जाग्रत - सा है मा, केक्‍्ल ; 
कौन न जानें, मौन - मौन कुछ 


करता है कल्लरव - कल्लरव / 


नयनों में वह रूप अतुल 


घुलता है मुँद-मुं द खुल-खुल ; 


कोई तृष्णाकुल - सा कहता 


है रह रह--आंततव -आसव |. 





२५३७६ 
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आंरसी 


९१०७० 
मेरी यह जीवन - सरिता 
 शयिता , दयिता , नवभरिता ; 
कभी लता - सी सुख जायगी 
सरस॒ वप्तच्तागम - हरिता / 
मेरी यह जीवन - सरिता | 
बणभर सरत्त - सजोला ग्रात ; 
फिर तो वहीं अंधेरी रात | 
क्षण - भंगुर है क्षण - भंगुर रे 
करुणा का अंकुर नवजात | 
कण भर सरस-सजोला ग्रात | 


अभी - अभी यौवन - प्लावन ; 
इसी लिये मतव।ल/पन | 
रुक जायेया कभी भरे , 
द झकंकानिल का खर घावन | 
अभी - अभी योवन - प्लावन | 
जन्म - मरण ; उत्थान - पतन ; 
यही विश्व के यम्र - बन्धन | 
.. बिहँस सुमन को उपचन में फिर 
भुझा जाना है तत्तण | 
जन्म - मरण , उत्थान - पतन | 


४०९ 


. देखा है; परवानों को दीपक पर वलि - वलि जाते ! 
... देखा है , अलियों को कलियों पर शुन - गुन कर गाते ! 
.. देखा है, बेचैन पपीहों को 

.. देखा है, बिरदही चकोर को चिनगारियाँ चबाते ] 
... पर , न कहीं भी देख़ा मिलते उन्हें प्रेम - प्रतिदान 

... प्रेम जानता है केवल मर -मिटने का आख्यान! 


गी- पी? चिल्लाते ! 





४०२ 


ललित लवज्ञन-लता का लास | 


सजनि , आज लाया बतात है 
ललित ल्वज्ञ - लता का वास | 


मन्द पवन में रह रह कंस , 
खिले लौंग - से नीलम फूल , 
सखि , ग्रतीत होते थे मणि-से 
जड़े लता के हरे दुकूल | 


में तो पाती हैँ इसमें भी 
अपनी ही छवि का आभास ; 
बलित लवज्ज -लता का वास | 


ल्षिपट बंश के रु से क्षीण , 
बना चपल मौनों को दीन ; 
चला रही थी इतस्ततः चल्न-- 
चितवन के शर स्वतः नवीन | 
में तो लखती हूँ इसमें भी 
अपनी हो मुख - ज्योति-विकास ; 
ललित लवज्ञ-लता का हास | 


आकर मौन सजनि , अनजान , 
तोड़ी मत इसका ग्रिय - ध्यान 4 
छू कर चपल उँगलियों से मत 
ऋंकव कर दो पायल ग्राण / 
आह / विरह में पागल ग्राण / 
में तो रखती हैँ इसका भी 
'छर में सुख - दुख, रति -उल्लात | 
ललित लवज्ञ-लता का वास | 











....मैहमेंहमैंड महुए का पथार ; 
माधव की इस उष्यु - उधा में 
करता मादकता. का असार | 


रे कितनी ,मांदकता का प्रसार , 


यह महुए का मादक पथार | न 
पीले - पीले कल - फल पल-पल है 


गिरते भूपर ढल-पल ढल-पन् के 
फूले फूलों के दोनों पर: 
. बने में ले आया है बहार [ 
रे कितनी जाग्रति, जीवन, बहार ; 
यह महुए का मादक पथार | 


गा-गया मन हो मन कुछ गुन-गुन 


उनको बाल-युवतियाँ चुन-चुन ; 


करतीं . एकत्रित एक स्थान 


पर उर में भर सुषमा अपार |. 


रे देता कितनी सुषमा अपार , _ 


यह महुए का मादक पथार |. 
ऊपर याती कोयल, बुल्बुल ;. 
: नीचे करती कुलबुल - चुलबुल 


छोटे छोटे बच्चे, बच्ची 


मृदु बहा स्नेह की सरस घार |. 


रे कितना पावन मघु-स्नेह धार, 


ग् ग्रह महुए का मादक पथार | : 
: आगों में निकली है कोपल , 
 प्रपल,, जामुन, पाकड़, सेमल 


बिछ्नु गया चतुर्दिक नृत्य-जाल 
लहरा सुख- की घष्ियाँ उदार | 


36 


आरसी 


रे कितने सुख की धष्टियाँ उदार , 
यह महुए का मादक पथार | 
हों ऐसे ही सब दिन अली ; 
तुम बजबाला ; में बनमाली 
ला-ला चुन-चुन नव मधुकों की 


अपने आँगन में हूँ पतार | 


रे कितने कौतृहल से पार ,. . 


यह महुए का मादक प्रभार !. 


. ४०४. 


पिरो मत रों-रो नयन - कुमार ,. 
आँपुओं का यह मुक्ता- हार ३ 


न धोकर कहीं बहा दे हाय , 
प्रणय-स्मृतियों को यह आधात ; 


. न दो तुम बहने यों सच्छन्द ; 


रोक लो अपना अश्र -ग्रपात | 


अन्त रजनी का उज्जल्ल ग्रात 
शुष्क पतकड़ का सरस वसन्‍्त 


विरह ही ग्रणुयी का. उपहार | . 
मिलन ही विरह-जलधि का अंत | - 


: वियोगानल्ल में ही अमिसार' 
किया करता है सच्चा प्यार ; 

. ऑँसुओं का ही. पारावार . 
 बसाता करुणा का संतार |. 


विद की ज्वाला में ही नित्य 
खिल्ला करते हैं पृष्ष अपार ; 


विरह को ज्वाला में इक बार : 
: मुस्तकिय दो तुम भी घुकुमार | 


रा 


खडे कल 


| मन डडनिकडकिसिकसज 7 < 





रण-भेरी 


रणु-मेरी बज चुकी ; चलो, फिर सेनापति ललकार उठा ! 
मतवाले, स्वदेश का गोरव हिम-गिरि से हुंकार उठा ! 
विजय-चन्द्र को छूने शत - शत उर का पाराबार उठा ! 
उद्गारों से अपमानित जनता का कमा - ज्वार उठा ! 
गज-वाणी से डोल स्वयं वह करुणा - वरुणागार उठा [ 
चलो, सेनिको ! पुन; आज वह सेनापति ललकार उठा ! 


सवनाश के योद्धा ; हम जानते मृत्यु से भीति नहीं ! 
विपथ असम्भव ; क्षद्र भावना रही हमारी नीति नहीं ! 
असफलता सोपान ; निराशाशओ्रों से कभी प्रतीति नहीं ! 
वलि सहचरी हमारी , छोड़ी प्रेम - प्रीति की रीति नहीं | 
उठी इधर महिमा युग -युग की ; उधर कठोर कुठार उठ। ! 
चलो, सेनिको | पुन; आज वह सेनापति ललकार उठा ! 


गाओझ्ओो गीत न आज पराजय का ; जीवन - सन्देश यही ! 
देव-शक्ति पर चढ़े विश्व की भक्ति - भावना रही - सही ! 
यहाँ मरण का खेल ; युगान्तर में हिलती सुकुमार मही ; 
देव , प्रेयसी हम पागलों की फाँसी की ही सेज रही ! 
मचल पड़ा उल्लास, समर - प्रांगण में दर्प दहाड़ उठा ! 
चलो, सेनिको ! पुनः आज वह सेनापति ललकार उठा ! 


. थकीं उमंगें ; हाथ हाथ पर रख कर वीर , न बेठ रहो ! 
... क्या आजादी मिली न ! हारे सभी ; न ऐसी बात कहो ! 
खाली हो मेंदान ; हौसला पस्त + चले तूफान अहो ! 
साक्षी कर्म ; साधना साथी ; लक्ष्य जीत ही - हार न हो ! 
कपट-रूप घर जाग सम्यता का लोहित - श्ज्ञार उठा | 
चलो, सैनिको | पुन; श्राज वह सेनापति ललकार उठा ! 


. यह विराम ; पथ देखो-भालो ; हथियारों का जज्ञ छुड़ा ! 
. किंकत्तव्य-विमूढ़ अरे, क्‍यों ! मन से छल का रज्ञ छुड़ा ! 
.. धूमिल उर-आकाश; काय-क्रम शिथिल, दिशा का ज्ञान नहीं ! 

 अग्रदुत, मर मियो ; करो संधान ज्योति का आज कहीं ! 
... क्षीण शक्तियाँ ? भय क्‍या ! देखो; भावी जय-संहार उठा ! 
... चलो सैनिको ! सेनापति वह_ पुनः आज ललकार उठा ! 


मादक - मकरन्द लुटाते , पर 


कर 





ठहरो ; कहती थमी लड़ाई , छिंद्रों पर विश्वास करो ! 
हू ढो अपनी कमजोरी को रीझ - रीक में यों न मरो! 
लोटो मत कायर बन , देखो जरा वहीं- से खड़े-खड़े , 
एक नजर आगे ओ पीछे ; झूटपट फिर चल पड़ो अरे | 
फिर संगठित और फिर संचित ; लो, वह प्रलय पुकार उठा ! 
चलो, सेनिको ! पुनः आज वह सेनापति ललकार उठा ! 


मचा राष्ट्र-छंग्राम , लिये हम चलें दलित वर्गों को भी ! 
यश - लालस के साथ तजें स्वर्गों अपवर्गों को भी! 
गाँव-गाँव में डोले निर्मेथ मस्त फकीरों को दोली ! 
जले त्याग के बाजारों में सुख - बेभव - मद की होली ! 
कोटि-कोटि करठों से भारत - जननी का जयकार उठा ! 
चलो, सैनिकों ! सेनापति वह पुन ; आज ललकार उठा ! 
५ ८ & 
वह आये थे, वह आये ! 
ससों - सी डोल रही थी'जब लददर - लहर पुरवैया , 
रे मचली - सी पड़ती थी सरिता , सर , ताल - तलैया ! 


तब द्र त समीर के रथ पर फु्ियों को अहा | जड़ाये ५ 
वह आये थे, वह आये ! 


जब साँध्य - गगन पर रवि की तियंक - रेखा - सी किरणों ! 

तरणी - सी स्वणाम्बुधि में लगती थीं क्षणभर तिरने ! 

तब कनक - जलद - पठलों के चित्रों को हृदय लगाये ; 
वह आये ये, वह आये ! 


जब निबिड़ - कालिमा से ढक जाती थी जगती सारी ! 
तन्द्रा से घोर निशा की हो जातीं पलक भारी! 
तब घन के काले अंचल में निशिकर - दीप छिपाये | 

वह आये थे, वह आये ! 


रह रह संकेत - सदन में जब देती रति करतारी , 
वंशी - सी बज उठती थी रे बाँसों की सिसकारी ! 
तब मन्द मन्द - पर अलसित तनद्रा का जाल बिछाये - 

वह आये थे, वह आये ! द 
जब प्रिय - वियोग से रजनी रोती बरसा कर मोती |! 
ऊषा आ तुहिन - करों से कलियों के गाल मभिगोती ! 
. कंचन के फेलाये - 
. वह आये थे, वह आये ! 

















५४०७ 
दूवांदल श्यामल-रयामल / 

बिछ्ा हुआ है मखमल-सा यह 
कितना कल, कोमल - कोमल । 

फुद्क रहे खंजन रंजन , 

भौरों का भनसन - सनभन | 
 सुरधनु के पर खोल तितल्रियाँ 
उड़ती हैं चंचल - चंचल । 

वारि - वेलियों - सी साभार , 

वल्लरियों लोनी , सुकुमार , 
लतरी हैं भूतल पर लहरा 
.. हरित-मरित अंचल - अंचल / 

हिला सरल करतल्न अभिराम , 

देती यह सन्देश लल्लाम-- 
लघुतम होकर भी ग्रियतम का 
करो सदा हीतल शीतल / 


४०्८ 


मेरी कानता रति - श्रान्ता-- 
शिथिल्न , सेज पर ॒सोई है यह 
मेरी कान्‍ता रति - श्रान्ता | 
गुजा गहन माधवी - निकेत , 


तंज बेसुघध निःश्वाप्त अचेत , 


पड़ी हुईं है विजन - आन्त में 
ह अन्य - मना-सी श्रम - शान्‍्ता ; 
छुओ न इसके अब्ज अनज् द 


करो न सुखमय निद्रा भज्ञ , 


आरसी 


श्द्य३ 


वेपथुमती छुप है निःखन , 
रास - रक्न - विक्‍्लम - क्लान्ता / 
अरे, अभी दृयग - पलके भारी , 
सपनों में खोई है प्यारी ; 
बना न दो ग्रिय, सुकुमारी को , 


जया कहीं विभूम - भून्ता / 


मेरी कान्ता रति- श्रान्ता | 


४०६ 
बागमती का बाय - विलास 
कितना जीवन - पग्रद है इसका 
यह कल्लोल - कल्लित कलरास | 
बागमती का बाय - विल्लास | 
किम्त अज्ञात दिशा से चल्लकर ; 
किस अनन्त से निकल-निकलकर; 
उज्वल-जल बहता जाता है-- 
बहता जाता है सोकज्नास | 
'बागमती का बाय - विलास | 
मिला , सभीको गले लगाकर ; 
ऐंच , सॉपिनी-सी बल्ल खाकर ; ः 
कहाँ जा रही ? किससे मिलने 
का यह आतुर कठिन ग्रयास / 
बागमती का बाग - विल्लास | 
सजनि , इसीके किसी किनारे , 
रहती जहाँ प्रकृति मन -मारे ; 
मेरा भी है एक छुद्ध , पर 
सुन्दर - सा कवि का आवास | 
बागमती का बाग - विल्लास | 


। 2 
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पत्रों का 
है कितना प्रिय , कितना सुन्दर | 


आओएरसी 


3१० 
सजनि, क्यों लाद दिया यह भार ? 
कि वेदना का यह दुर्बह भार ! 
किसीकी आ जाते ही याद 


जाग - सो पड़ती व्यथा घुषुत्त 


रोकने पर भी तब तो हाथ , 
न रुकती कथा हृदय को गुप्त | 
'उनींदी पल्रकों पर अविराम 
मधुर स्वम्ों का वह अमिसार | 
रोकने पर भी तो तत्काल 
. निकल ही पड़ती आऑसू- पार | 
विरह-ज्वाला में तप निशि-दिवस 
विकल हो जाता दरघ-शरोर ; 
रोकने पर भी तब तो सजनि , 
प्रकट हो ही जाती है पीर | 
तुनुक रे मेरा यह संसार | 
बता, फिर लाद दिया क्यों भार ! 
बेदना का यह गुरुतर भार # 


४१९ 


मर्मरमर स्वर ; 


 तज अन्तिम निःश्वास तरल 
विनिमीलित कर नयन सरल ५ 


पतित हो रहे वृतति - वृन्त से 


अब कैसा विलम्ब? क्‍यों अबतक 


कभी अ्रनित्र में मृदु हिलडुल 
गाती थी जिसपर बुलबुल ; 
पड़ी हुईं है 
पीली - सी 


अज उसीौकी 
काया भू पर | 
क्षण भर ऋतुपति का नर्तन , 
फिर पतक्रष्ठ का आवेतन | 
नश्वर यौवन , सुन्दरता , तन , 
.. त्रिमुवन के कण - कर नरवर | 
पत्रों का मर्मरमर स्वर |. 


४९६ 


सजनी री , रजनी भी बीती / 


आकाँच्षाएं _रौती ! 
देखो, चहक उठे सय तरह पर ; 
दीप - शिखा हो गडशे मलिनतर | 
चली चाँदनी भी अपने 
विच्छिन॒ कसन को सीती | 
आओ, छोड़ मान - अमिमान ; 
जुड़ जायें दोनों के प्राण 
रहने दो कल्याणि, कलह ; लो ; 
मैं हारा, तुम जोीतीं | 


सजनी री , रजनी भी बीती | 


तितली 


तितली, तितली ! कहाँ चली हो नन्‍्दन-वन की रानौ-सी | कु 


. शण३ 




















७९१४ 
आज , चाल-चेत्र - चद्ध-- 
चर्चिता 5 विभनाकरी ; 
क्‍ बौर - गनन्‍्ध - शिथिल्ष - पवन 
बढ़ा रही चाव री। 
कंजों से उठी देख , 
मुरल्ली - रव - रूप -रेख ; 
चल , चल री नृत्य - भोर 
गाती आसावरो | 
हो न ग्रकृति - शान्ति- भरन , 
सरस - स्नेह - स्वम्न - मरन 


४3९३ 


वह कैसा होगा संसार ! 
सजनि, नीलिमा के उस्त पार | 
जहाँ मेघ के सुन्दर शावक 


खेला करते हैं सुकुमार ; 


पारिजात की मृदु - छाता में 
स्वर्ग - परी करती अभिसार / 
जलते - बुझते 'रहते प्रतिन्षण 
लाखों ही आँखों के दीप; 
सदा ग्रफुल्लित 'रहता उज्बल्न 
मुक्ताओं से नथ का सीप | 
जहाँ न राग, द्वे ष, चिन्तादिक 
बिछता अन्धकार का जाल | 


मृदु पद ही , मृहु पद चल 
. विरह - व्यथा - बावरी | 


वह अंमरों का लोक, जहाँ है 
शोक न भय, दुर्थिज्ष अकाल / 

रुकता रवि-रथ ; चन्द्र श्रष्टपपथ ; 

झकुकता जहाँ गगन का भार / 

किसने देखा है वह मा, इस 

मूतल से अनन्त का द्वार ! 
जाते सभी ; पाँव - पैदल ही 
कुछ; कलरथ पर और अनेक ; 
लाता शुभ सन्देश वहाँ से 
क्या न लौट करे कोई एक / 

दूर ज्ञितिज के भी उस पार , 

वह कैसा होगा. संसार! 


3९१६ 
पूघट-वाली, मचलो यों मत ; 


कुछ छुन लो, कुछ बोलो तो | 
देखें जरा चाँद - सी घूरत , 


 घूँघट का पट खोलो तों | 
डगमग डगमग पंय रख मंग में 


 चत्रती हो पघौरे - धीरे । 
किसे खोजती हैं ये आँखें 

जमुना के. 

छल्लक रही यौवन की प्यात्रो 
होठों ने मदिरा ढाली ; 
इतराती, इठलाती - सी तुम 
कहाँ. चली हो मतवाली ? 


यह निर्जन वन -देश, दिवा का - 
शेष, तुम्हारा मोहक वेश ;- 


नीरे - तौरे ? 


स्त 





मुसकाती जाती, मन हो मन 





: गाती हो, न भीति का लेश / 
.... ्ञाण क्षोण्ि प॒ कलश, कलश में 
की रस, रस में योवन का सार ; 


की कैसे सहे लवज़ - लता - सी 
कटि सुकुमार कुम्म का भार ? 
चूना हो सरिता - तट, सूनी 
हो. वंशीवट की डाली ; 
मेरे पनघट पर भी ले घट 
आ जाना घूषट - वाली | 


क्‍ ३१७ 
हा बह रही विषम - तम - पारा / 





.. है बना हुआ रे जिसका 
अवनीतल्न कूल - किनारा ; 











....: यह अगम विषम -तम-पारा | 
रा उठतीं लहरों पर लहर ; 
. उस पार सघन घन घहरे |... 
का ः अतल्ञान्‍त तिमिर - तोयधि में 
हा, .. डूबा जग साहा - सारा | 
: बह रही विषम तम - पारा | 
क्‍ हो गये मलिन ग्रह , तारे ; 
..... रवि-रश्मि-पूंज भी हारे | 
......... है खोज रहा जाग में 
.. तिनके - सा चन्र सहारा | 


... बह चली अल्यनतमचारा | 





,.. घन - अन्धकार है छाया | 





.. माया ने जालः बिछाया | 


शा हि पु 





आरसी _ 


खा महानाश का पक्का 
टूटा गअकाश का कारा | 
यह तवहरण - तिमिर की पारा | 
रे अम्ब से अवनी तक 
बस, तिमिर-तिमिर ही वराशक | 
पड़ घूमकेतु भी जिसमें 
फिता है मारा - मारा / 


ऐसी यह तम की पारा | 


९९्८ 
काले - काले - काले बादल | 
श्याम - सलोने , छवि के छौने , 
मेरे भोले - भाले बादल | 
क्‍ काले - काले - काले बादल ; 
नील - कमल - सा एक गयन में, 
खिल अनाल्न मुर का ज्णु-क्षणुमें, 
अपने आप तड़ित - अपरों से 
मुसकाते मतवाले बादल | 
काले - काले - काले बादल / 
सिसक - सिसक कर कुह-निशामें , 
रोते हो तुम सकल दिशामें ; 
. प्ले किसी अजन्ञाता के तुम 
भी न कभी तो पाले बादल 
काले - काले - काले बादल ;/ 
हेम - हर्म्य में मूदुल तल्पपर , 
अपलक-पत्रक-वितान तानकर ; 
जोह रहीं पथ बाल्न - युवतियाँ ,. 
आग, निशि-रमस बिता ले बादल/ 
काले - काले - काले बादल | 


जा ही 











| ५ 
ि 
ि 
। 





तूयनाद 


आज मचा है जगती में यह केसा हाह्ाकार | 
उमड़ पड़ा है यह किसके आँसू का पारावार ! 
गूज रही है कानों में यह किसकी करुण पुकार ! 
द्रवीभमूत कर हृदय , हगों को ज्वालामय प्रतिबार ! 
अरे , कोन यह निर्मयता से किसे रहा ललकार ! 
उठो सैनिकों ! सेनापति वह बाँध चला हथियार ! 


यह सोने का समय नहीं है; निद्रा को दो त्याग ! 
वह देखो , प्राची .में जलती केसी दारुण आग ! 
हुकारों से तोड़ - तोड़ दे। अंगड़ाई का ताग ! 
सोया बहुत , बहुत खोया भी, अब भी तो तू जाग! 
सुनो, सुनो , वह दिग्दिगन्त में छिड़ा भैरवी - राग ! 
मरने - वालो , बढ़े! समर में, डरने - वाले , भाग ! 


यहाँ मरण का प्रश्न; न जीवन की आर्काँक्षा - चाह ! 
सुख - दुख - राग - विरागों की है यहाँ किसे परवाह ! 
यहाँ टूटते - जुटते रहते प्रति क्षण विधि के लेख ! 
किसने देखी मरनेवालों के मुखपर भय - रेख ! 
ओऔोदीवाने, आना खुद ही सरसे कफन लपेट; 
यहाँ मृत्यु सो रही शान्ति से सारी धरा समेठ | 


यह काँटों की राह, हलाहइल का दारुण उपकूल | 
जहाँ फूल भी खठका करते पद - पद पर बन शूल ! 
कौन करेगा वरण मरण की यह प्राणान्तक सेज ! 
जिनके वक्षस्थल में साहस ; हो आँखों में तेज | 
तड़प रहे हों घायल दिल - सा , नींद न कुछ भी रैन ! 
इस पथ में आवेँ वेही जो, मरने को बेचेन ! 
कारागार, दमन , आजीवन द्वीपान्तर का वास ; 
अज्जभज्ञ , लाब्छुना , विविध भत्सना , कुटिल उपहास ; 
इस पथ के पथिकों को मिलता पुरस्कार -- सौगात ! 
फाँसी ! तीक्षण सूचिका - दंशन॒ निर्वासन अज्ञात ! 
प्रलय - प्रतीक्षक ! सभल पहनना स्वनाश का ताज | 
सिर देने वाले ही पाता आजादी का राज! 
जो विमुक्त हों ; स्नेह - युक्त हों; निरानन्द , स्वच्छुन्द | 
अत्याचार निन्‍्हें फूलों -सा देता हो आनन्द ! 


र्८७ 


जिनके अन्तर में जलती हो देश - प्रेम को आग ! 
शूली पर चढ़ कर भी जो गा सकते मधुर विहाग | 
जिन्हें विश्व - भर ही प्यारा हो, नहीं किसीसे बेर ! 
वही बढ़ाबें, इस कुश - कंठक - पूरित. पथ पर. पैर ! 


याद रहे सवंदा , यहाँ पर प्रतिहिंसा है पाँप ! 
चन्दन - सा सवी करना होगा - अभिशापों का ताप ! 
जहाँ सत्य ही कवच , अहिंसा की कठोर करवाल | 
प्रेम - प्रणाली, दम - उदारता - बाण, शान्ति की ढाल ! 
छुल - छिद्रों से , कलुष - कुलिश से जो हों कोसों दूर - 


स्वागत , बढ़ बढ़ आव वे ही सिंह - शुरमा - शूर ! 


रंगमहल का चहल - पहल यह नहीं; विषम रनखेत ! 
पड़ी हुई हैं कितनों को ही लाशे यहाँ अचेत | 
यहाँ वही आते हैं जिनका मूल-मन्त्र' वलिदान ! 
जिनके अपनी आँखें होतीं; जिनके अपने कान ! 
सड़ सड़ कर घर ही में मरते कायर मनुज अधीर ! 
मर मर कर भी यहाँ अमर होते हैं सच्चे बीर! 


तुमने देखा है जीवन का सुखमय रास - विलास ! 
तुमने देखा है योवन का राग - रज्ञ ; उल्लास | 


एक 


तुमने देखा है मधुवन में मधुर - वसनन्‍्त - प्रह्मयस ! 


तुमने देखा है जीवन का उद्दौपन , रस - वास! 


अब निवास कर देखो क्षणभर रोरव - नरक उदास ! 
ओर , नाश के स्वर में मेरव का वीभत्स विलास ! 


क्या है? कुछ तो नहीं ; एक बस चमहीन कंकाल ! 
छोटे छोटे क्षीय अस्थियों के पिज्ञनर का जाल | 
पड़े हुए हैं उधर मृत्यु - शय्या पर अश्रगणित लाल ! 
ओर , इधर रोतीं हैं कितनी माए हो बेहाल ! 
मरो , न मारो ; वलि हो जाओ ; यही यहाँ सन्देश ! 
अपने स्वार्थ - पूर्ति के पीछे हो न किसीको क्लेश ! 


ओर , उसी मानव - जीवन पर होता तुमको नाज ! 
अमर - पुत्र कहलाने वालो ; लाज करो, कुछ लाज ! 
प्रिय - स्वदेश के साथ विश्व का करुणोत्यादक वेश | 
भूल न जाना , यही धर्म की पावन - ज्योति विशेष ! 
उचित साधु - हित ले क्ेना है दुष्ट जनों के प्राण ! 


पर , उससे बढ़ कर ही होता दे अपना बलिदान] 


है) 















आरसी 


२० 

. आओ, आश्रो, आओ, रानी 

मेरी जीवन - वीणा को नव 

कोमल, कुछुमित,विकसित,वाण | 

द आओ, आश्रो, आओ, रानी | 
फल्नो, फलो, तुम फलों पर ; द 

 भ्त्रो, कूलो , घन मूलों पर; 

द भूलो, भूल - भरे भावों को 


भूलो, अनुकूजो कल्याण | द 


. आज, आभ्रो, आओ, रानी / 
 शशि-स्मिति-सित-निशि के अलकों से 
. शिशिर - शयित-पक्षव - पन्चकों से 
ढुलक पुल्लक - परिमल - सा सहसा 
.. कह जाओ निज करुण-कहानों | 
.. आओ, आओ, आतक्रो, रानी | 
कल - मराल -रव-जल - वाहित - सो 
रस - मानसर - अक्याहित - सी 
बन-वन में, उपवन - उपबन में , 
भर दो नवजीवन गौवाणी | 
आत्रों, आओ, आओ, रानी / 


बन 


७२९ 
घीरे पे चल नागरी । 
छलक पष्टेयी गागरी | 
 ऊँचा-नीचा पथ है दुस्तर 
बिड्ढे हुए हैं कंकड़ - पत्थर । 
द चलना काँटों से बच बच कर _ 
..._ पन में सदा उजागरी। 
छलक पड़ेगी 


गांगरी | क्‍ 


कमल-नाल-सा कोमल, सुन्दर , 
थर - थर करता है तेरा कर , 


हौले - होौले चलना डग भर 
कहीं न अहे गुणागरी 
छलके पड़े यह यायरी | . 


हरिणी के-ते चकित विलोचन 


किसको खोज रहे हैं ज्ण-क्ञण / 
इस नि्जन में तू प्रफुल्न-मन 
गा मत करुण विह्वाय री-- 
छुलक पड़ेगी गागरी | 


७२२ 
आओ, हे रूपसि ! श्राओ | 
तुम कुसुम - तल्प पर कोमल कब्पना - लोक की रानी ! 
सोझो , सानन्द जगत की कल पलकों पर दीवानी ; 
नवकलियों को विकसाओ ; नव रूपों को दिखलाओ ; 
आओ , हे प्रेयसि , आओ ! द 
में खोज रहा हूँ. तुमको व्याकुल-सा विजन-बनों में ; 
तुम छिपी कहाँ जा, किसके चिर-चित्रित अलक-पघनों में ! 
प्रिय - कुंजों से उठ धाओ , वंशी की टेर सुनाओ (| 
आओ, हे सुन्दरि, आओ ! 
अपने मधु-गंजन - रव से कर दो नव - गंजित मधुवन 
छू जादू की छड़ियों से हाँ , बेस॒ध कर दो तन - मन 
मधुकर को बीण बजाओ ; मादक मधुकोष लुठाओ ! 
आओश्ो , हें सरते , आओ | । 
नव-नभ में नव शशि, नव रवि, नव-उडडु-मणडल प्रकटाओ ! 


नव - विहगों को नव-पर दो , नव-गान-तान सिखलाओ |. 


कवि - खद्योतों की अरब के नव - ज्योति जगा तुम जाओ ; 
आओ, हे प्रतिभे | आओ्रो ! 


अभिनव प्रकाश की किरणें नव जग - मग में फेलाओं ; 


नव काव्य-वाठिका के नव - नव सुमनों को सरसाओ | 
नव - भक्तों की प्रिय-पावन नव - पुष्पांजलि अलि , पात्रों | 


,... . आश्रो, दे कविते , आश्रो | 
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आत्म-निवेदन 


मैं कवि हूँ ; कविता ही मेरे प्राणों की निधि प्यारी ! 
_ विश्वभारती के चरणों पर जीवन - धन वलिहारी ! 
भावों के सुकुमार बाल नित रहते मुझको घेरे ! 
सत्य और शिव - सुन्दर ही चिर मार्ग - प्रदशक मेरे ! 
सुन्दरता की स्वयं मूर्ति मैं ; पावन प्रकृति - पुजारी ! 
सुन्दरता की भीख माँगता फिरता रूप-- मिखारी | 
पागल हूँ मैं ; यहाँ पागलों का ही जुड़ता मेला : 
कलित कव्यना के रथ पर मैं चलता हूँ अलबेला : 
स्वप्त - देश की परियाँ मुझपर होती हैं न्‍्योछावर ! 
 विजनवती मूच्छित हो जाती मेरी रचना सुनकर ! 
रहती मेरी फुलवारी में तीसों दिन हरियाली ! 
कुह - कुद्द करती कुहकिनी ; गाता नित वन माली ! 
मेरी आँखों में आकर्षण ; स्वर में जादू - टोना ! 
मेरा हेंसना ही बहार है,पतभाड़ मेरा रोना! 
मेरी नस - नस में मादकता ; बचपन का भोलापन ! 
अन्तहीन नभ - सा उर मेरा ; सागर सा फेनिल मन ! 
_प्रेम-रूप मैं ; शत्रु न कोई ; स्नेही रज के कण कण ! 
मुक्ततस्त हो सदा लुटाता हूँ मैं अक्षय योवन ! 
उषा प्रेयसी , बन्धु विहज्ञम ; संध्या मेरी सजनी ! 
मधुर लोरियों से ढुलराती नित आ श्यामा रजनी 
मैं हूँ कवि ; कविता ही मेरे जीवन - वन की रानी ! 
स्वर्ण - लेखनी से लिखता जगती कौ करुण कहानी ! 
४२४७ 
उपवन में आयी थी उस दिन जब मधुऋतु-सी मधुबाला | 
बन-विहगों ने पहना दी थी उसे मालती की माला ! 
दिया मिलिन्दों ने फूलों से प्याले पर प्याला ला-ला! 
मतवाली हो गई निमिष में पी पी कर सोरभ - हाला ! 
लाल लाल गालों पर उसके मारुत ने मल दिया गुलाल ; 
कुझ्न - कुज्न से अह्य, बह चला रंग - अबीरों का नाला : 
भूम - भूम पतलव - बालों ने उसे लिया धीरे - से चूम ! 
चिह्न उभड़ आया अधरों पर चुम्बन [का काला - काला ! 


मधुज्तों से गज उठी वह मधुऋतु की नव मधुशाला ! 


उपवन में आयी थी उस दिन मनन्‍्द मन्द जब मधुबाला ! 


७२५ 
पूछु रहे परिचय तुम उनका ; क्या बतलाऊँ, ठम्हीं कहो ! 
आज्ञा है कठोर , जीवन भर दुख ही में ठुम रहो- सहो ! 
नाम, एक सुन्दर - सा उनका ; फिर भी उनका नाम नहीं ! 
मुफे सताने के सिवाय है उनका कोई काम नहीं! 


कभी , कहीं से आकर पूछी मकसे कोई बात नहीं ! 


दिखलाया प्रिय - प्रणय-कुड्ञ के कमी घात-प्रतिघात नहीं ! 
जीवन में हँस खेल, गले से मिल जतलाया प्यार नहीं ! 


हुआ कभी प्रिय , सुभसे उनका प्रेम-पूर्ण - व्यवहार नहीं ! 


उनके लिये किये हैं मैंने अबतक कितने ही ब्रत-नेम ! 
एकबार , सर्वस्व छुटाकर भी पाती यदि उनका प्रेम ! 
यदपि उन्होंने कुचल दिये हैं निर्ममता से मेरे प्राण ! 
किर भी खुश हो जाती यदि पा जाती उनका दर्शन दान ! 


२५६ 
हे मेरी विजन - कुमारी ! 
वलिहारी होतीं तुझपर वर - बेजयन्त - सुन्दरियाँ ! 
तेरे एकान्त सदन में छुटतीं मदमाती घड़ियाँ! 
परियों ने अमर - निकेतन की सुध - बुध सभी बिसारो ; 
हे मेरी विजन - कुमारी ! 
निशिपति की आँखमिचोनी , ऋतुपति की मादक क्रीड़ा 
तुकूमें प्रतिविम्बिद होती हेमन्त - शिशिर की बौड़ा ! 
करता मृदुगति से नर्तेन कुल्चों में कुल् - विहारी ! 
हे मेरी विजन - कुमारी ! क्‍ 
पहने वासन्ती साड़ी जब आती तू गलियों में ! 
मच जाती है हलचल सी तब अलि , मधुपावलियों में । 
वन विस्मित हो जाता चल - चितवन पर प्यारी - प्यारी ! 
है मेरी विजन - कुमारी ! 
हरते प्रशान्ति हिरणों के दल चोकड़ियाँ भर भर कर ! 
कानों तक तान चलता कुसुमायुध केशर के शर ! 
चरते गो , करते कलरबव पारावत , शुक , पिक , सारी (« 
द हे मेरी विजन - कुमारी ! 
शाश्वत श्गार से भूषित है तेरा पावन जीवन ; 
रहता अनन्त वैभव से सबंदा लदा यह आँगन ! 
नित फूले फले युगों - तक यह हरी - भरी फुलवारी ! 
हे मेरी विजन - कुमारी ! 


3 क्‍ क्‍ श्८६ 





४७२७ 
रेग दो, रॉय दो मेरे भी ये गाल ; 
मल दो, मल दो धजनी, लाल गुलाल / 
भर दो, भर दो हिय में मूदु अनुराग ; 
जड़ दो, जड़ दो, दो-दो चुम्बन-दाग / 


हँस दो, हँस दो पहना कर कर-माल ; 


रंग दो, रैंग दो सजनी, मेरे गाल' / 
फैला वन - वन में है आज वसन्‍्त ; 
उमड़ा मद का पारावार अनन्त | 
उठती उर में रह-रह अमित उमझ्ञ ; 
नवल मिलन में नव-नव में ग्रणय-तरज्ज / 
लहराता है मानस - पावत्त - ताल ; 
मल दो, मल दो सजनी, लाल गुलाल / 


फूल रहे उपवकन में अगण्ित एूल ; 
मेरा मन ही क्‍यों रह जाय बबूल ? 
उड़ते नभ में पंछी रज्ज - बिश्ज्ञ / 
मान भज्ञ कर रहा अनज्जञ उलब्जा / 
कर दो, कर दो मेरा अचल सुहाग 
क्‍ भर दो, भर दो सजनी, मृदु अनुराग / 
क्या न जुड़ायेंगे "अब भी ये ग्राए ? 
पूरे होंगे अन्तर क्रे अरमान / 
आज, अजब मस्ती है चारों ओर 
 चहल्न-पहल्ल हलचल का ओर न छोर / 
का रख दो अधरों पर मुखसुरसियराण 











। छाया है भृूमरडल में उल्लास 
.. हास-विलास, ग्रहति का उनमद रास !. 


जड़ दो, जड़ दो सजनी, चुमख्बनन-दाग / 
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तत्न-मरु, पर्वत-स्तरिता , निर्भर नम्न , 

सभी एक सुषमा में सम - निमभ / 
निशि में चन्द्र-किरण से उत्तर विशाल / 
हँस दो, हँस दो सजनी, पहना मात्र / 


चलने दो रगरलियों का व्यापार ; 

हिलमिल म्िलमिल आवे मलय-बयार / 

भर-भर लाओ हा, हाँ, रह्न-अबीर , 

तर कर दो मेरा वासन्ती - चौर / 
फूट पड़े, कण - कर भें हें -प्रबाल / 
रंग दो, रेग दो सजनी, मेरे गाल / 


७५८८ 


किसने देखा है वह देश-- 
सखि, मेरे ग्रियतम का देश ? 
में वियोग की मारी नारी 
खोज खोज कर उसको हारी ; 
देढ़ी सारी मही, मिल। पर 
कहीं न वह सन्देश-- 
मेरे ग्रितम का सन्देश | 


कितने आम, नगर, वन, छाने ; 
सहीं हाय , कितनों की तानें ; 
फिर भी पड़ा न दिखलाई वह 
सुन्दर - सा वर वेश ; 
मेरे ग्रियतम का वर वेश |. 


क्या कोश उदार, कर क्लेश , 
बतला ना देगा वह देश 
. सस्ि, मेरे ग्रियतम का वह देश / 
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अलकाइत 


कल पत्रों की भुरमुट में दो कोयल काली - काली ; 
मुग्धा - सी फाँक रही हों उर - उपवन की हरियाली ; 
अथवा हों श्याम - सरोवर में नील - नलिन दो फूले ; 
रहते हों जहाँ बरोनी - भोंहों के भोरे भूले! 
ये काली - काली पुतली सुन्दर रतनार नयन को , 
कुछ शेष - चिह्न हों जैसे विरह्नल दग्ध मयन की ! 
अथवा कालिन्दी - जल में यह वंशी - वठ की छाया ; 
लहरों पर नाच रही हो जिसकी कल कुंचित काया ! 
लोचन की सरिता में ये पुतली शशि की परिछाई | 
जो काले - काले बादल से काली होकर आई ! 
अथवा हग -गंगा में हो जैसे यह कोई बाला ; 
लहरों पर नाच रही हो कोमल - तम कुन्तल काला ! 
अथवा भयभीत हृगों में माधव हों बेठे छिपकर , 
जिनकी यह श्यामल आमभा फूटी पड़ती है बाहर ! 
ये नयन नहीं ; रसवाले जामुन के मीठे दोने ! 
या रतिरानी के छोटे छोने दो श्याम - सलोने ! 
अथवा सिवार में उलके ये फूल खिले दो सुन्दर ; 
ये अलकाबत पलके हैं , या नयनों के कोमल पर ! 


3३५० 


..... में नन्‍दन - बन का माली ! 
मन्दार - वकुल - शेफाली बरसाते तारक - मोती ; 
कल - कपीतनों के तन को निर्मल पुष्करियी धोती ! 
पुलकित वसन्‍्त कर जाता सुमनों की डाली - डाली ; 
में नन्दन - वन का माली ! 
है यहाँ लगा ही रहता परियों का जमघट - मेला $ 


०. 


उस मेला का अलवबेला में हूँ सरदार अकेला ! 
मुझपर ही ढलती सो - सो कलियों को योवन - प्याली ; 


में नन्दन - वन का माली ! 
मेरे उपवन में निश - दिन चंचल घोडशी किशोरी ; 
करती है मादक अभिनय गा - गा रस - बोरी लोरी ! 


लद॒ जाता मलयानिल उनकी तानों से मतवाली; 


मैं नन्‍्दन - वन का माली ! 


बिक. 


मैरी द्वाक्षा - कुंजों में होतीं सदेव रंगरलियाँ ; 


आलिज्ञन, चुम्बन, परिरम्भण, हास्य - लास्य, गलबहियाँ ! 


पायल की भंकारों से हरियाली; 
में नन्दन - वन का माली |! 
हँसती है रम्भा खिल - खिल इस मधुबन की माया में ; 
नाचती मेनका छुम -छुम मोलसिरी की छाया में ! 
उवंशी सितार बजाती , इन्द्राणयी दे कर ताली ! 


में नन्‍दन - वन का माली ! 


४३१ 
रजनी के अन्तिम प्रदरों में आया मेरा दीवाना ! 
कलियों ने सम्पुट - दल खोले , अलियों ने गाया गाना ! 
जग-जग खग-कुल चहक चहक कर करते थे स्वागत तरु से ! 
उपवन में आरम्म हुआ मृदु मलयज का आना - जाना ! 
अम्बर के नीले अधघरों पर थी विषाद की काली रेखा ५ 
बुनने लगा प्रभात कनक के किरणों का ताना - बाना ! 
वब्जुल मंजु-निकेतन में कुछ कोलाहल - सा हुआ अधीर ; 
नाच उठीं कोकिल - किन्नरियाँ मस्ती से - ताना नाना ! 
थोड़ी-सी अधियाली थी ; था थोड़ा - सा उजियाला भी ; 
जब प्रभात -सा आया था प्राची से मेरा दीवाना ! 


४३२ 


मा , क्‍यों साँक-सेबेरे मन्दिर में कर नित्य पुजारी स्नान 
भोग लगाते ठाकुर जी को धूप - दौप - पूजा सविधान ? 
घरणटी बजा , कपाठ बन्द कर रख आते हैं वे थाली ; 
क्या ठाकुर जी खाते भी हैं ! होती कया थाली खाली ! 
हाय , हमारे ही जैसा क्‍या भूख उन्हें भी लगती है! 
तब तो निस्सन्देह बनी यह अन्धघी अबतक जगती है ! 
जिसके दिये अन्न से सुख से जीता है सारा संसार ! 
क्या न वही भगवान कहीं पा सकता है अपना आहार ! 
श्यामा, तुम भोली - भाली हो, अभी बालिका हो नादान ! 
ऐसी नास्तिक - सी बातें कर सकते हैं केवल अज्ञान ! 
ठाकुर जी तो स्वयं पूर्ण हैं, सब॑ शक्तियों के भण्डार ! 
कौन पार पा सकता उनकी लीलाओं को अपरम्पार ! 
वह तो श्रद्धा की थाली है ; भक्तों की पुष्पाञ्जलि - भेंट ! 
जो भोजन दे त्रिभुबन को, भर सकता कौन उसीका पेट ४ 


रहती गुंजित 


२६१ 
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आरसी 


७३१३ 
कलन्न-कल स्वर से सरिते, गाना ; 
गाती जाना - गाती जाना | 
मचल - मचल कर ताना - नाना ; 
सरिते, कल्न-अल्ल-सवर से गाना / 


बाधाओं को सहती जाना ; 
कानों में कुछ कहती जाना ; 
मन्थर - मन्थर, लहरा - लहरा , 
बहती जाना , बहती जाना | 
कल्न - कल्न - स्वर ते सरिते, गाना / 


फेनिल उच्छुवासों को भर भर, 
लतिका-रति-श्रम - सीकर पीकर, 
त्रिय - संकेत - निकेतन से मृदु 
. बह -बह वंशी -रव उकसाना | 
 सरिते, कल्न-कल स्वर से गाना / 
कलियों - कलियों को सरसाना ; 
अलियों - अलियों को तरप्ताना ; 
इस पथ से भी - उस्त पथ से भी 
आना जाना - जाना आना $ 
कल्न - कल्न- स्वर से सरिते | याना / 


3३४ | 
खोलो , खोलो , घूँकट का पट ! 
_ नीरव अवनी, नौरव अम्बर ; 
..... नीरव - नीरव वह वशीवट ; 
क्‍ .. खोलो, खोलो, घूँघट का पट | 
कान 5 कानन में मधु गुंजन | 


. पह्व-पह्व पर नक्‍जीबन | 
.... :  इूददर “सुर है विजकजलक 





कजज कालिन्दी का पनधट | 
खोलो अब भी घूघट का पट | 


सरपिज-सुरमित- सुरभि निरामय 
पवन-प्रगति पर अभिनव अभिनय- 
काट रहा मादक-मनसिज का , 
जीवन के सारे भय - संकट | 
खोलो , खोलो घ्घट का पट | 
वकुल-मुकुल-स्मित,नव,परिमित,नित, 
कुबलय-तलय मलय-लय-लयबित ; 
अन्ध-गन्ध वह अहरह बह-बह 
चंचल करता शअलकों के लट / 
खोलो , खोलो घूघट का पट / 
| 8२१५ क्‍ 
सत्य - सरल, सुन्दर -अविरल | 
मा , मेरा कवि का जीवन है 
पुष्करिणी - जल सा शोतल | 


करुणामय, अकलुष, चिरपावन , 
शेशव - सा सब का सन-भाषन , 
मा , मेश कवि का जीवन है 
तार-तरल , अश्रतिशय-निर्मल | 
बादल-सा ही स्नेह - भरित मन , 
सुमनों-सा चिर-अमुदित आनन ; 
मा , मेरा कवि का जीवन है. 
शतदल - परिगल-सा कोमल | 
खंजन - से अनजान नयन ; 
पन्नव- से ग्रिय-सुलस शयन;........ 
मा , मेरा कवि का जीवन है 
गन्धफली - सा कल - उ्जल |. 











आरसी 


जगती जयती की वृत्ति विकल 
४३६ . जब सूृत्यु उठातों-चल, रो चल / द 
बस,चल ही चल;चल-चल,चचल 
जड़-चेतन,दिक-नभ,भ्‌ ,जल-थल/ 
लघु सरिता-सा ग्रतिन्नण ग्रतिपल 
यह चलता ही रहता केवल | 


जग-जीवन रे जग का जीवन ; 
विद्यत का ज्ञए भर ज्षए-नर्तन / 
संध्या के नीले नभ - पट पर 
घन-जल्द-तूलिका का चित्रण / 
बन्धन रे उसको क्या बन्धन ? 
अस्थिर चिर-अस्थिर परिवर्तन / 
पाटल-पत्राश-से ज्ञण-क्षण के 
द मुँदते - खुलते रहते लोचन / 
दिखता मृग का था जल्लाभास ; ४१५७ 
। बालू से कैसे बुके प्यात्त 
बह रही निकट ही अमृत-घार ; 
पर, वह न उसे सकता निहार / 
हा जड़ता - दीपक की परिछाँई ; 
0 जिसमें जग-जीवन की झाँई / 


रे नश्वरता का नाग - पाश-- 
आबद्ध विश्व के रास - लास ; 
करुणा, ममत्र, छुलना, कन्दन ; 
जय-जीवन रे जय का जीवन | 





आअयि मधुर-मधुर-पद-गामिनों / 
आओ , आओभ्ो , बन मेरे 
निर्जन - से उर की स्वामिनी | 


घोर निराशामय , तमसावृत , 
हो जाये यह अधिर चमत्कत ; 
लखता औरों को घूर - बूर ; के हे मेँ कम 
ऐड हि लगता किलो: गित हे वह तब ग्रिय-मुख-शशि-रश्मि-राशि से 
४" मम अल ड लग मेरी जाव - यामितों | 


कुहरे - सौ फैली यह माया ; अयि मधुर-मधुर-पद-यामिनी | 
पड जिसमें जन - मन बौराया ; 


दिखता न कहीं भी आर-पार ; 
है ऐसा यह घन - अन्धकार / 
रोतीं क्य की परष्लियाँ जल्न-जल $; 
युग-युग,ऋतु-ऋतु,दिच-दिन,पल-पत्ष| 
कोई न जहाँ अपना - अपना ; 
जग एक भूल ; भूला सपना / ु 
इस माँठे सपने में श्स्वः , है ह बुलबुल् 
सोई विशाल संद्ृति अविकृत ; किस ग्रेम -देवता से , निर्जन वत्तन्त -बन में ;, - 





मधुवर्षन, अकलुष , अपमर्षण , 
्रिये, तुम्हारे हर शुभ - दर्शन | 
छिटका दो मम मन - घन-गण में 
निज मधु-स्मिति - सौदामिनी / 
अधि मधुर-मधुर-पद-गामिनी | 


















२१३ 


ब्कप 
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डबपसक्‍नना 





आंरसी 


दम कल 

ये क्‍ मेरी जीवन - गोधूली 
.... कब ते है रंग रही जलद के 
24 चित्रों को लेकर तूली / 


मेरी जीवन - गोधूली | 


ममता की लहूरों में पड़कर 
काँप रही तिनकों - सी थरथर 


हाय , कौन-सी रूप - राशि पर 
अब भी है उली - जली / 


डूबे ,अस्ताचल पर दिनकर ; 
बढ़ा विहृग-कुल का आकुल स्वर | 


ताक रहे पथ शशि, ग्रह, तारे / 
नील ज्ितिज के खड़ढे किनारे / 


४४० 
कुसुमित केशर के प्र में-- 





कुसुमित केशर 


...._ शुशत्र भाल, अर रेषदराल 
..._ गुह्दे मोतियों से- कल्ल बाल 


मेरी जीवन - गोघूली / 


पता नहीं , किस सुन्दरता पर 
यह अपने मन में फूली / 
मेरी जीवन - गोधूली / 


फ़िर भी चलती ना , मनमारे 
बैठी क्‍यों किसपर  भूली ? 
मेरी जीवन - गोधूली / 


अयि मायामयि, कौन मौन तुम 
बैठी 'हो शोभाकर में ? 


के सर में | 


मानों, बाल - मरालों की वे 
छाया हो पाराघर में | 
कुमुमित केशर के सर में | 
प्म - पल्लाशों - से लोचन ; 
करते मन - बन्धन - मोचन / 
रदन - राजि विकत्ित है उद्धुसी 
उषारक्त अधराम्बर में। 
कुसुमित केशर के सर में | 


अलसित देह - लता असँभार ; 
स्मर-कुमार-कुच कलश-उभार | 
मानों, दो इनन्‍दोवर  एूले 
हों ये इन्‍्दीवर में; 
केशर के कुठ्तुमित प्र में | 


७४७९ 
आशा, आशा, मेरी प्यारी / 


आ री, आ री, राजदुलारों ; 
कुसुमित कर जीवन,-फुलवारी / 
आशा, आशा, गेरी प्यारी / 
तुकपर अलि, तन-मन बलिहारी , 
वारीं जय की निधियाँ सारी ; 
कुछुम - कुमारी, कर दे कूजित 
उर-उपवन की क्यारी-क्यारी / 
आशा, आशा, मेरी प्यारी / 
अपरों पर मुसकान लिये आ ; 
मुहमाँगे करदान लिये आ ; 
और लिये आ सुरापान - घन 
अ्रणयस्मृतियाँ न्यारी - न्‍्यारी / 
आ रो, आ से, आशा प्यासी | 




















आरसी 


विपुल दुःख - घाराहत जर्जर ; 
तड़प रहे अरमान निरन्तर ; 
निशि-विजड़ित नयनों पर पलभर 
अपनी प्रिय-छुवि दिखला जा री / 
आरी, मेरी आशा प्यारी / 


४४२ 


घुन, कहता मेरा आहत उर-- 
जग निध्दुर रे कितना निष्र | 
मादक मंजोर बजा रुनकुन ; 
'गाती वन मे कोयल गुनगुन ; 
और, वहीं काँटों को चुन - चुन 
पछताती बुलबुल सिर घुन-घुन | 
सुन, कहता मेरा विकल हृदय- 
जग निर्देय रे कितना निर्दय | 
स्वणिम प्रभात की मघु-लहरी ; 
जीवन की ज्योतित दोपहरी / 
कह, किसके लिये सदा ठहरी ? 
फिर तो संध्या - रजनी गहरी / 
सुन, कहता सेंरा मन विहृवल- 
जग चंचल रे कितना चंचलत्न | 
अस्थिर, एकाकी, मधु- लेखा , 
सरिता-जल पर अंगुलि - रेखा | 
उपवन में कलियों को नित दिन 
खिल कर मुरकाते ही देखा | 
सुन, कहते मेरे भाव विषम-- 
जंग निर्मम रे कितना निर्मम | 


४४३ 


ठहरो, ठहरो, मेरे मोती / 
अपने कहरणा के गीतों से क्‍ 
उकसाओ मत पीड़ा सोती / 
ठहरो, ठहरो, मेरे मोती / 


आओ मत, राखों- लाखों में ; 
उल्लके रहो पलक - पाँखों में ; 
बरसो मत, बरसों मत, मेरी 
आँखों से कल्रहार पिरोती / 
ठहरो, ठहरो, मेरे मोती हर 


ऐ मेरी रानी दीवानी , 

करो न यह दुनिया वीरानी ; 
रुक्रो, रुको, क्षण भर मत छुलको 
पलकों से यों. सुधबुध खोती / 

, ठहरो, ठहरो, मेरे मोती / 

रूठ पड़े मत जीवन के वर ; 

तुम्हें कुलाऊ पल्रक-दोल पर / 
ढुलक करो मत पुलक-चकित तुम 
इन नयनों की जयमंग ज्योती | 


ठहरो, ठहरो, मेरे मोती | 


४४४ 


उज्वल-उज्वल्ल तुह॒िनों के करण / 

श्यामल - श्यामल दृर्वादल पर 
_शीतल-शीतल कोमल-से मन / 
उज्वल-उ्ज्वल तुहिनों के कण / 


२६५ 
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जगमग-जगमग कर किरणों में ; 
बिखरे उपवन, विजन-ब्नों में ; 
नौरव - नीरव क्या कहते हो 
दुलगुल-दुलगुल छोटे-ते तन 
ज्ज्जल्ल-उ्जल तुहिनों के कण | 
धीरे - धीरे पिघल -पिपल्त कर , 
कहाँ चले मुकते छल-छल कर ,. 
किस अनन्त की ओर अतनुन्से 
'अतनु, उड़े जाते हो कण-कण £ 
. उज्जल-उज्वल्न तुहिनों के कण | 
छवि के तरल-मुकुलन शुचि-पुन्दर 
पत्न भर खिल तृ ण्‌-मसण॒-न/ल पर; 
शोभा के शुभ स्वर्ण - सौध तज 
चले कहाँ पाने नव - जीवन ? 
उ्जल-उज्वल तुहिनों के कण / 


४४५ 


जीवन का अविरल ग्रवाह-- 
रे कितनां चंचल है मानंव-- 
जीवन का यह बेसुध ग्रवाह / 
सरिता की तरल्न - तरज्ञों-सा , 
 पावस की जलद-उमज्ञों - सा , 
यह उमष्ठ उम्र वर्तुल अपार ! 
बढ़ रहा विश्व के आर-पार | 
कंचन का मायावन उजाए़ 


.. कर नष्ट-मूष्ट तट, वन, कछ्बार | 


सागर से आ-आ क्षण प्रति ज्ण 





यह बहता रहता उसी ओर / 





आरती 


यह धारा ही अविरल ऐसी , 
मित्रता रे जिसका नहीं छोर / 
आ गई कहीं से पथ-भूली , 
पथ - भूली रे यूली - झूलो ; 
सरसों - सी वन में मृत्यु-परी , 
जा जग के नयवों में कूल | क्‍ 
खोई है उसकी कहीं राह ! 
जीवन का थह बेतुध प्रवाह | 
४७४६ 
मरना, करना, भरकर भरना / 
ताप -तपित जगती का होतल 
करना, करना , शीवल करना / 
भरना, झरना, भकरमभर मरना | 
छवि की मृदुल वृन्त पर खिलना ; 
शेल - पथों से हिलना-मिलना ; 
सौरभ - हीन विजन - कानन में 
भरना , भरना , जीवन भरना / 
मरना, मरना, भरकर करना | 
खेल खेल कल उत्तल -दल से , 
उलम नमित कोमल द्रमदल से , 
फुल्ल स्फार बुदबुद - मुकुलों को 
घरना , धरना , चुन-चुन परना | 
मरना , भरना , भरकर भरना / 


भर भर कर प्रिय-ग्रेम-पियाला , 
पहन कनक-किरणों की माला ; 
विरह - व्यथातुर मधुबाला को 
हरना , हरना , ज्वाला हरना /! 
. मरना , भरना , झरकर करना । 














 आरसी 


४४७ 


आज, शरत का ग्रथम ग्भात ; 

निभत,.निवृत, नीरव, निवोत.; 

नवल पज्नवों - से अवियात 

आह स्नेह - पुलक अज्ञात / 
यह सुखमा-सुख-पूर्णा सकाल ; 
निर्मल जल,स्थल,व्योम -विशाल/ 
निर्मल वारिवाह, सर, ताल ; 
निर्मेल वन, पथ, वारिद-माल / 

हरित तणणों पर हरसिंयार 

गँथ दिये मोती के हार | 

उड़ते उज्बल . प॑ख पप्तार 


काश केतु - से वल्गु, अपार / 


कॉपी लक्ग - लता चुकुमार 
खोल सुरभि मन्दिर का द्वार | 
केसर - कुंकुम॒ से अविकार 
भर॒ लाई जीवन - श्रज्ञार | 

फैल गया उत्सव का वास ; 

मचल्ल - मचल पड़ता उल्लास | 

नील - उतद्यलों का मधुद्ास ; 

कुमुद्ती का विमल विकास / 
सिखा 'गये मनन्‍्मथ के बाण 
मधुपों को मधु की पहचान | 
ओपस - विन्दुओं से अस्लान 
सिहर उठे कल्िका के ग्राण / 

सप्तपर्ण - सौरभ - संचार ; 

स्वर्ण-वर्ण-वन - विजन-विहार | 
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कर निज यौवन का प्रस्तार 

हिल्लता नव ग्रियंगु - प्रावार | 
वेशन्तों का बूदु उच्छूवात 
देता विधु - शीदल्चताभाप्त | 
अमल, धवल, यह किल्ल प्रकाश; 
आज, शरत का शारद हास / 


है: 2 ०. 
देखो, हज - संकट - होगाहुत ; 
मा, रोते आज तुम्हारे सुत | 
दिशि-दिशि में छाया हाह्म-रव ; 
भव लॉब चला दुख का अरणृव | 
निर्जंन श्मशाव में रक्तेच्छुक 
नाचते शवों पर श्वा - जम्बुक | 
हर-प्रलब-नृत्य में अथुत- अयुत 
मा, मरते आज तुम्हारे छुत ; 
अम्बर में व्याप्त तुमुल्ष - रोदन ; 
संहार - नाश का अनुमोदन / 
हो गह निमिष में हीह्ाहा 
फाहा - की वुन्धरा खाह्य । 
जलते ज्वाला में दारुण द्र॒ुत 
मा, आज तुम्हारे विश्रत छुत ; 
मु्दो जड़; मुर्दा नर - रौरव ; 
दानव - से डोल रहे मानव / 
खारएडव-पा जलता नन्दन - वन 
ऐसा यह रण -ताणडव- नतेन / द 
नरकों में देखो, स्वर्गच्युत , 


मा, सड़ते आज .तुम्हारे घुत ?, 
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आरसी 











ा ९०६ तुम्हारा वेश-- डर 
। मल रूप का सौम्य - समष्टि अशेष | 
< | । | अलि, सुन सुमनों का' कन्दन सुन | कुंटिल द्गों गा ला की 
। हिरणी - सी हाथ नचा चितवन , आर ग 
क्‍ पथभ्रष्ट किया जिसने जीवन . अब की हे । क्‍ ! 
अब वहीं बनी है वीरानी / तुम्हाताा गाव-- 





सृष्टि का प्रथम - गुढ़ आख्यान | 


ऐसी तो दुनिया दीवानी / 
हृदय - तंत्रियों में भर देता 


रोती उपबन में सिर घुन - घुन ; 

















गज .... अलि, सुन बुलबुल का रोदन सुन । प्रचुयु आण - परिमाण, 
प् ४ वैभव के ऑगन में पल पल , 4 90022, 
। दिन यौवन का ढल रहा विफल ; तुम्हारा हात-- 
क्‍ बहती निर्भरिणी - सी करुणा / ' मघुरिमा का नव ज्योति-विकास | 
हा दो नयनों की गंगा - यमुना / क्‍ हर लेता विधुरों के अपरों 
हः कह जाती हृदय - व्यथा गुन गुन ; का दुख - व्यज्ञ उदास; 
। अति, सुन सरिता का गुन गुन सुन / तुम्हारा उज्बल्ल हात्त | 
५ सनन्‍्ध्या - तारा सा मेरा मन , 
|. अम्बर॒ से देख रहा निजन ; ४५९ 
ः . जगती की मृत्युनिशा अपलक / न 
। आशा की फिर भी एक झलक / ५ हे 
गा दिख पड़ती धनियों मे रुनकुन ; के ३000 रह 
९ आम अ्लि, सुन नूपुर का रुनमुन छुन ! कॉपती अविराम थर्थर 
एक भोंके में पवन के 


3 ४३० आ पड़ी ममझपार ; 
ले व्यथा का भार | 





.... तुरहारा सर्श-- 





|. । द ग्रणय का मौन मुकुलितादर्श | खे रहा लाचार-- 
रा .. निखिल विख में भर देता है मैं ग्रहत, झशकाय, दुर्बल , 
| 77 5... स्पन्दित, उदित , सहर्ष , विविध चिन्ता - ग्रस्त चंचल, 
न 7 तु्हारी कोमल स्पश |... खर-तरंगों में -विवोषण 
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आज्ञ , 
खे. रहा 
आसुश्रों की धार-- 
दरध उर को बना सावन , 
सजल श्रावों से सुहावन 
बह रही अविरल हइवयगों से 


शून्याधार ; 
लाचार | 


आज , बारम्बार ; 
आपुओं की पार / 
प्रलय - पारावार-- 
आतज्षितिज-विस्तीर्ण, धूमिल ; 
अगम,अकूल,अनन्त,ऊम्मिल, 
फेंका लहर तटों पर 

र्द्ग भौस|कार ; 
प्रलय. -  पारावार | 


हाथ रे संतार-- 
बन्द अपने ही घरों में , 
लोन सुख-दुख के स्त्॒रों में , 
तनिक भी सुनता न मेरा 
कण - हाह्कार ; 
हाय. र२- संसार | 
कब लगेगी पार-- 
कौन जानें , नाव मेरी ? 
असह अब हो रही देरी / 
दुःख के इस नीरनिधि में 
यह विजय या द्वार ? 
कब लगेगी पार। 


रक्तपव 
आज सर्बनाश के 


औरसी 


७५३ 
सुख - दुख के शतदल - दलपर , 
वारि - कणों - सा चिर - सुन्दर ; 
ढलमल कर अविकल पन्न-भर खो 
दे अपना अस्तित्व चिरन्‍्तन ; 
सा, मेरा जीवन पावन , 
जग के वृहत सरोवर में | 
इन्द्रधनुष - सा मृदु , सुकुमार , 
फेल ज्षितिज पर वृत्ताकार ; 
बादल को शीतल छाया से 
सीखे मिटना ग्रतिक्षण , अ्तिपल्न 
मा , मेरा जीवन - निर्मल्न 
आउम्बर्मय अम्बर में | 
उतर आप ही आप अजान , 
तब्द्रिल पत्रकों पर छुविमान , 
करले मादक गति से छुम-छुम 
सपनों-सा सुख - विकसितनतेन 
मा , मेरा जीवन उन्मन 
रजनी के मधु - यौवन में | 
हेम - दरिडका पर मृहुतर , 
खिल,हिलमिल, हँसकर,पलभर ; 
अनाप्रात ही मुरका जाये 
कानन के कुछुमों - सा कोमल 
मा, गेरा जीवन चंचल 
जगती के निर्जन वन में | 


तापसी 


कोलाहल से दूर विश्व के , निश्चल मौन प्रशान्त ! 


२६६ 





विधवा 
हार हूँ टूटा गले का, किसी 
हिय का ठुकराया-सा प्यार हूँ में / 
आहों में यूनी खिजाँ की पड़ी 
उजड़ी-सी वसनन्‍्त-बहार हूँ में | 
डोल उठे क्यों परा न सं 


अपने ही शरीर का भार हूँ मैं / 


नाविक रूठ गया है चला मेरा , 
नाव पड़ी मँकपार हूँ में / 


रोती हूँ स्नेह के साधनों से सभी 
दापती से भी गई -बीती हूँ में । 
मीठी बनी मिसरी-सो कभी, पर 
मिर्घध-ली आज तो तीती हूँ में । 
सीती हूँ आऑसुआओं के पट को; नित 
घूँट लह के ही पीती हूँ मैं । 
देखना है कौन-सा दुःख मुझे अब 
क्‍ भी, जिसके लिये जीती हूँ मैं / 
घर धीरज कोन सुने बतियाँ, फिर 
व्यर्थ किसे समकाऊं कहाँ ? 
दिल की यह आग बुकाऊ कहाँ? 
 किप्तकों दुख-दर्द सुनाऊं कहाँ 
हिय से कट दौड़ लगा लूँ जिसे 
उप्त श्याम-सलोने को पाऊँ कहाँ? 
वरदान मिला है यही ग्रभु का 
तब रोऊँ नहीं तो मैं जाऊँ कहाँ ? 


'..... मूल हूँ सारी बुराइयों की, किसी 
र राही के पैरों की पूल हूँ मैं । 





वेदना - सी खटके जो निरन्तर 

अन्तर में, वह शूल्र हूँ में / 
बाग के कोने में वन्तविह्ीन 
गिरा, मुरकाया-सा फूल हूँ में । 
छिन्न दुकूल हैँ र॑किनी का, करुणा 
का भरा उपकूल हूँ में | 

सब स्वार्थ के प्रेमी बने हैं घने , 

वह न्यायानुकूल विचार नहीं / 

में किसीकी नहीं, भेरा कोश नहीं, 

मित्रा एक भी जीवनाधार नहीं / 
वह भूल हूँ भौषण भेद - भरी , 
जिसका फिर होता सुधार नहीं / 
चुकी ढूँढ़ मैं सारी मह कब को, 
पर पाया कहीं दिल्दार नहीं / 


४४५ 


मेरे उर में क्‍यों निराधार 

भर दी तुमने करुणा अपार ! 
इतनी करुणा, इतना मम ; 
जिसका रे कहीं न ओर-छोर / 
छुते ही जिसके द्ववोमृत 
हो गये अज्ल के पोर - पोर | 

सकता न स्वयं जो क़ुद्र पात्र 

जल के लघुकण को भी सँमाल; 

कैसे लहरा दी उसमें फिर 

लहर रल्लाकर की विशात्र ? 


वामा के स्वर्णयूषण - सी 


जो पहले थी तन का शूँगार; 




















 अत्रब वही बनी है आज हाय , 
सुकुमार हृदय का विषपुल-भार / 
वह रे ऐसी ही क#पा - कोर ; 
गति उसकी ऐसी हो अबाध / 
हो जाता जिससे पाप पुरय , 
सुख दुःख, ज्षम्य घोरापराध | 
बन जाते गुण अवशगुण महान ; 
कार्पएय और सर्वस्व - दान | 
पा जिसे सताती है न चाह ; 
ग्रभता - लघ॒ुता, मानापसमान / 
केसे, बतल्ला दो, कैसे फिर 
सह लूंगा यह सर स्नेह-घार ? 
क्यों मेरे रोएं- रोएं में 
भर दी इतनों करुणा अपार / 


९9५५३ 
किसी तरह यह भार ढो रहा / 


तुमने लाद दिया जो सिर पर , 
किसी तरह वह भार ढो रहा | 


केमाँगे करदान मिला है, 
करुणा का कल कुसुम खिला है ; 


कैसे “ना? कह हूँ , जब उनके 
ही चरणों की पृल्ि धो रहा | 
चिन्ता की ज्वाला में पल-पल्न , 
जल-जल उठता है मन दुबंल ; 
लहरों के सुकुमार अछ्डू में 
ग्राणों का आधार तो रहां / 


विविध-भीति-कातर, भय-पंकिल , 
मिटती जाती रेखा मिलमिल ; 


आरसी 


३०१ 


दुख के दारुण आवातों से 
मेरा आहत हृदय रो रहा / 
इस जीबन का कोन ठिकाना ? 
हो जायेगा कब बेगाना ? 
ताल - ताल पर महाकाल के 
निःश्वासों का नृत्य हो रहा / 
विपुल' वासनाओं में फँस कर , 
मोह-निशा में घिर कर, हँस कर 
हिमोपलों-सा यल' गल मतिपतल 
अपना ही अस्तित्ट खो रहा | 


एप८ 


शिशु के अपरों का विस्मय- 


कितना मृदु , कितना रहस्यमय 
जीवन का वह प्रथम -ग्रणय | 
चन्दा मामा का कल्नहास ; 
अस्फुट आभा का आभात्त / 
नील - नील अम्बर में मोहक 
तारक-चय का शुभ - परिणय / 
मौन-गुढ् इज्लित - आशय , 
निस्पृह्व , चिदानन्द , अव्यय / क्‍ 
नेत्रद््या की वेदी पर वह 
रुदन-हास्य का लय - परिणय ; 
परियों का दूरान्त बदेश ; 
कलित कल्पनाओं का वेश / 


किस छुवि का अतिविम्ब उड़ाले 
आता है सुकुमार , सदय 


शिशु के अधरों का विस्मय | 
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आरसी 


४५६ 
मेरे ग्राणों में-- 
तू निबात्ष कर सदा सुरभि-स्ती 
छुमनों की मुसकानों में / 
जिसके स्प्शों से सुकुमार 
वासित हो जाये संसार 
मेरे भावों में-- 
तू छा जा नीहार - जाल-सी 
ऊषा के श्री-श्रावों में। 
बन जगती के लिये अवश्य , 
एक अगोचर, अ्रगम रहस्य / 
मेरे कर्मों में-- 
तू ग्रतिच्ण भश्चक उठ तत्तत- 
सो नव ग्रानव - धर्म्मों में / 


कर पृथिवी पर पूर्ण - अचार 


अपनी मब्जुल शान्ति अपार / 
मेरे जीवन में-- 
तू बस जा कंचन - अतिमा - सी 
निशिदिन महाकृपण - मन में | 
जिससे पान कभी निरुपाय 
खो दूँ मैं तुकको असहाय / 
४५६० 
... यह चिर विषाद, अस्थिराह्मद , 


सब तेरे चरणों का असाद / 
बैया जानें , तेरे यौवन में 


है कितनी मादकता अछोर ? 


सतत, एक घूट ने ही जिसके 


. कर दिया मुझे बेधुध - विभोर / . 


]॒ 


220 





पायल, का प्यारा यह अमाद- 
भ्रिय, तेरे चरणों का अच्ाद | 
इतना मधु इतनी रूप राशि 
उतराता था जिसमें दियनन्‍त | 
संकीौर्ण नयन - पथ में मेरे 
कैसे वह पाती समा अन्त 
अब तो बस, उसकी एक याद- 
ग्रिय, तेरे चरणों का असाद | 
जब छोटा - सा ही एक बूँद 


उर में न सका मैं कभी मेल ; 

फिर कैसे तुमने दिया हाथ 

सारा का सारा रस उष्ठेत्न 
यह ग्रेमवाद - भद्वेतवाद , 
सब , तेरे चरणों का ग्ताद | 


४९१ 
चुप चल इस हुर्गम पथ में, चुप 
अलि, डोल रहे मधुमत्त मधुप | 
नौरव वनान्त, कास्तार विजन 
एकाकी तेरा दुबे मन | 
तह मूक; अंचल जड़ - ज॑गम ; 
सखि, दूर - दूर वाब्छित संगम | 
कुओं में बैठे तस्कर छुप ; 
अलि, चुप चल्न हुर्गम पथ में चुप | 
रोना न पड़े पीछे खोकर « 
लग जाय न ऐैरों में ठोकर / 
निलिप सदा चलना, रहना | 
अब और तुझे क्या - क्या कहना ? 





स्ड्प्डास्टाबस्लेंस 








आरसी 


देखती चपल - चितवन लोलुप ; 
अलि, चुप चल 'दुर्गम पथ में चुप | 
होता ऋतुपति का मधु गायत ; 
है खुला मदन का वातायन | 
गुपचुप है चले निशा का क्रम ; 
भ्रम हो न; शान्‍्त जीवन का श्रम | 
चुप चल्ल इस दुर्गम पथ में चुप | 
अलि, डोल रहे मधुमत्त मघुप / 


तकदोर 


पड़ी जरूरत जिन्हें कभी जुग की न अजब तहजीबों की ; 
फूट गई कोड़ी - ही जिनके ना - उम्मीद नसीबों की ! 
पल्ता सारा जगत आज जिनकी ही कठिन कमाई पर ; 
नीचे उतर जरा देखें वें, यह तकदीर गरीबों की ! 


कल तो की लंका पर शंका ; आज करोगे अपने पर ! 
सम्पादक को लिखो , भेज दें पत्र लेख के छुपने पर ! 
पैसे - दो पैसों - में बेचू ; आब नहीं क्‍या मोती में ! 
कहो , फेंक दू सिल लोहे की भी सोने के सपने पर ! 
आग लगे दुनिया में , सुख की खेती जले , पड़े पाला ; 
बीबी पढ़े फातिहा , मुह में पड़ा अलिगढ़ का ताला ! 
खुश - किस्मत घनघोर मियाँजी शायर हुए ए कायर ; 
चूहे कूद रहे घर - भीतर ; बाहर हाला - मधुशाला ! 
ग्वालों ने ली पहन जनेऊ ; डोम नहीं पत्तल छूते ! 
पूजा करे चमार , कौन तब बढ़इ - कहारों को कूते ! 
पानी भरने दिया न , फिर भी कुआँ बोड ने खुदा दिया ; 
कहा द्विजों से , ढ़ोल बजायें ,. मरा उठाँय , सिये जूते ! 
सूखा तो सूखा ही मास्ों, पानी तो पानी - पानी ; 
रोदी आज, अभी तो दाहर ; इतनी भी क्‍या मनमानी ! 
तीसों दिन - चौवीसों घरठे , एक न एक नई आफत ; 
दाढ़ी पकी विष्णु - बाबा की , मरी विधाता की नानी ! 
बाप विविध - फल्ल - भोगी ; बेटा घर से भागा बन जोगी ! 
रोती विधवा बहन , न लेकिन भाई को ममता होगी ! 


यह भी कैसा देश कि जिसमें गंगा की धारा बहती ; 


. एक बूँद के लिये किन्तु , मर जाते तड़प - वड़प रोगी ! 


पहने भोला सिंह खड़ाऊँ ओर सरूप कहार बचे; 
कोई तोशक - खाट बिछाये , ठाठ किसीको भी न सधे ! 
अरे , न पूछो इनकी किस्मत ; ऊँट बटेर भत्ते इनसे ! 
क्या न सहारा में घोड़े ओ होते काबुल में न गधे! 
लुट चुके सब, जो भी कुछ था ; अब क्या आये हो कहने ! 
सोना-चाँदी ठ॒म्हें मुबारक , येतो पीतल के गहने ! 
चोकीदारी माँग उसी चौकी से, जिसपर हो बैठे; 
घर में भू जी भाँग नहीं जी , बोबी क्‍या पत्थर पहने ! 


खाद नहीं खेतों में पकर्ती बड़ी पूरियाँ कारडों से ; 
इस युग में परहेज करोगे कबतक मछुली - अण्डों से ! 
सात पुश्त तर जाते केसे कुछ सिकों में ताँब के! 
कभी पूछ लेना यह जाकर जरा गया के परडों से | 
धरम-करम खो दोगे सब बुछु अब जो ज्यादा लिखा-पढ़ा ; 
पोते का मुह क्‍यों न देख लूँ , लड़का भी तो खूब बढ़ा ! 
उधर तवायफ नाच रही बर - बादी में या शादी में ! 
आर इधर नीलामी बोली पर सारा घर - द्वार चढ़ा ! 


उड़ा रहे गुलछुरं नोकर , मालिक फाँक रहे लाबा; 


रोटी केसे तवे , यहाँ जब जलता है खाली ताबा।. 


यह पिशाच - बाधा या राधा को सचमुच उन्माद हुआ ! 
अरे, बुलाओ किसी भगत को ; कहाँ गये हरखू बाबा ! 


खैर मनाती वह बच्चों को तावीजों से , गण्डों से ; 
चढ़ती देवों के सिर सिन्नी , सेरों - मानों वितरडों से ! 
तोड़ रही खपरों को दरवाजे पर लाठी मोगल की; 
हम तो कर्ज वसूलेंगे अपने मुस्तरडे ' डण्डों से ! 


ठकुराइन तो डाइन है , ठाकुरं को ठसक लगी भारी ; 
बबुआ जी सुकुमार न पचती आलू की भी तरकारी ! 
सिर पर हैट, नाक पर चश्मा , पान-भरे मुह में सिगरेट 
महरिन भी शेतान ; कह दिया , भत्ते कहाँ की तैयारी ! 


मुझको मिले हजार , मालिकों की गणणा लाखों ही में , 
परियों की गुलगुली गोद , चाँदनी रात - धड़कन जी में ! 
मर जाये संसार -- चवन्नीवाले पर आवाद रहे; 
किन कम्बख्तों की रहतीं न उँगलियाँ पाँचों ही घी में! 
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आरतसी 


जीते - जी तो खाते ही हैं : मरने पर भी भोज खिला ! 
थाली - लोटा बेच ब्राह्मणों - बिरादरी को दूध पिला ! 
हम समदशीं - हमें प्रयोगन क्‍या उत्सव से , रोदन से ! 
नरक - वास होगा , यदि तेरे पितरों को कुछ भी न मिला ! 


रोठी की चिन्ता में जिसके कट जाते नित दोनों जून ; 
मिट॒यी खाकर भूख बुभाते , प्यास बुझाते पीकर खून ! 
हाँ स्वराज्य के पहले- इन कंकालो को जी लेने दो 

रख दो इनकी जी हथेली पर थोड़ा - सा सत्तू - नून ! 


घर की छाछ फूंक कर पीते , लाला जी ऐसे शकी 
बह तो जरा कभी पी लेते , कहो न तुम उनको भकी | 
रोज नया पेगाम निकलता इस वबुढ़भस में भी देखो ; 
विधवाए भी मरी ; न फिर क्‍यों बात कहीं होती पकी ! 
मरते हम सरकार , स्वयं ही ; हाय , चलाते क्‍यों गोली ! 
डरा पटाखें ही दे तुकको , हुईं अरी कया यों पोली ! 
आज, जरा हँस कर तो बोलो , रोना ओर रूठना छोड़ ! 
रहे मुबारक तुम्हें मुहरम , हमें मिली हँसती होली ! 
माघ महीना, हवा तीर - सी ; पड़ा कड़ाके का जाड़ा ! 


इँसता महल , अंगीठी जलती, शाल - दुशाला है सारा ! 


टाट ओढ़ कर बेठी रानी , अब क्‍या आसमान श्रोढ़े ! 
केसे उर से उसे लगा लू , बना रक्त भी जब पारा | 


आँसू पर भी केद , लगाया टेक्स भले ही साँसों पर ; 
चमड़े के टुकड़ों से तुमने मुहर किया अब काँसों पर ! 
नून बना कानून नं तोड़ा , तो क्‍या तुम भी समभझोगे १ 
छुत पर नहीं , नहीं छुतरी पर , ऋणडा उड़ता बाँसों पर ! 


तैंतिस कोटि देवता जिसकी पुण्य - भूमि में सदा पले ; 


सुबह - शाम घड़ियाल गरजते , अगर - धूप का दीप जल्ले ! 


लगते भोग विविधि - व्यंजन के नित दिन ठाकुरद्वारे में ; 


क्या श्रचरज , जो उसकी छाती पर कोई भी मूँग दले ! 


लिख लोढ़ा, पढ़ पत्थर! जनता, किसी तरह मरते - जीते ; 


शु तो पशु, मनुष्य भी जब हैं पशु से भी अन्धे - बीते ! 


.. कहता कोन , राज्य में उन्नति प्रभो , तुम्हारे हुई नहीं ! 
,.. दही - आह, मत कहो छाछ भी ; नाली का पानी पीते ! 
... आँख मूँद कर फेरो माला ; रोज राम का नाम जपो ! 
.... काम करो मत, दाम न छोड़ो; भमसम रमा कर घुनी-तपो ! 


: कहाँ तलाक गया वह ? कोई 


खड़े किये तम्बू मेदानों में 
किसकी नजर गई पर, गाँवों के इतभाग्य किसानों पर है. 


ग्राजादी की हमें जरूरत ! कोई हो . जाये राजा ! 


हम तो नौकर बने उसीके , सिफ उसीके लिये खपो।! 


भीख माँगना यहाँ पुएय है , भिलवमंगों की बनी यहाँ | 
गली - गली में लगी खुदाई फोजों की यह भीड़ जहाँ ! 
बे पूजी के व्यापारी , यह मिक्षा का व्यापार अजब ; 
अन्धे , लूले , लगड़े , बहरे ; यों तो होते नहीं कहाँ ! 


चंचल पति, तो फूहड़ पत्नी ; खूब बनी यह तो जोड़ी ! 
स्वामी साहब , स्त्री. देहाती ; पुरुष श्याम - ललना गोरी |. 
जद्री पास करा आओ ! 

आज बसा नयनों में मेरे रूप किसीका बरजोरी ! 


घरवालों से हँसी - दिल्लगी ; ओर मुभीसे यह परदा! 
देवर बाबू पान चबाबें मिले - मुझे सूखा जरदा ! 
इससे तो अ्रच्छी किस्मत है उसी जानवर की भाई; 
खा पुआ्नाल, पी माँड़े रात में , सी जाता चुपके बरदा | 
सुनते, उधर हवा में उड़तीं ; ओर , औरतें भी लड़तीं ! 
कार चलातीं , दौड़ दोड़तीं , जलधि तैर कर सर करतीं ! 
पच्छिम से पूरव में आकर देखो , वही पुराना राग; 
हँसी - खुशी में , रंजोगम में गला फाड़ रो - रो मरतीं | 


चले कोटशिप त्रिया सिपाही ; लीडर-प्लीडर विज्ञ बनें ! 
लेक्चर फाड़े , करे पढ़ाई ; मुझे प्रेम के गीत घने ! 
दे दो सब अधिकार ; पुरुष की समता चाह रहीं जो ये ! 
पर , सवाल तो यह हे टेढा , आखिर बच्चे कौन जनें ! 


जिनको कभी न फुरसत होती नोन , तेल ओ धनियों से ; 
पूछो , दो पैसों की कीमत उन देहाती बनियों से! 
तुम तो किन्तु , हमारे दुख का कर लेते हो बस , अन्दाज ; 
धुआँ निकलता देख मिलों को ऊँची - खड़ी चिमनियों से ! 


सारी दुनिया है साहब की , चलें न क्‍यों वे मेलों में ! 
रेल मुयस्सर नहीं -- शुलामों को ठेलों बस ठेलों में ! 
कहता आज लेंगोटीवाला , घर - घर सब चर्खा कातो ; 
लेकिन यहाँ केंद है जीवन, जेल नहीं जी , सेलों में ! 


उड़ते राजों - महराजों के दूत हवाई - यानों पर [ 
चहल - पहल होती शहरों की भड़कीली दूकानों पर! 
सरकारी अफसरने ; 
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गजंलों के आगे महफिल में पूछ न होती सोहर की ; 


भूत भगा. कर लोग लगे खोजों में छिपी धरोहर की | . 


आटा आया कल का दुधिया , बन्द हुईं घर को चकी ! 
पानी नहीं धान में - बाहर वर्षा होती मोहर की ! 
प्यादे खड़े द्वार पर, घर में डइंड पेलते हैं भूसे; 
बाकी दाखिल करो , नहीं तो लगते हैं चाँटे - घूसे ! 
जलती है तकदीर जलावन बन कर देखो , चूढ्हों में ; 
खाली पेट , रोटियाँ दुलभ ; भर दो मभैसों - सा भूसे ! 





डाक चली , अखबार निकाले , दोड़े तार , उठा लक्ञर ! 
लेकिन, में तो देख रहा हूँ अब भी वही बेलगाड़ी ; 
पगड़ी वही , वही पाजामा कोल्हू वही, वही चक्र | 


मूँछे तोड़ रहे बांबूजी भाँड़ो के जयकारों में! 
कब देखेंगी हाय सेठजी की तिजोरियाँ नोट - भरी ५ 
 थअ्ब भी कितनी दद - भरी तस्वीर पड़ीं मजारों में! 
रुचे नीम के पत्ते केसे ? जी रसंगुल्लों का आदी! 
तागे - सुई चलावें , जिनके घर में हो बूढ़ी दादी! 
देस जहन्नुम में जाय, आबाद अमीनाबाद रहे ; 
मलमल छोड़ भला पहनेंगी रानी भी कैसे खादी ! 








चला रेस ; बंवे का पानी , बम्बे - कलकत्ते में ; 
ऐश - मोज मिलता वेतन से , कुत्ते - घोड़े भक्त से ! 
किन्तु , किसीने देख न पाया कोन ठिद्धरते पेड़ - तले 


मास . मास दिन बीत चुके हैं भूख - प्यास बेकलियों में ; 
रन. करतीं मोटरें दनादन , तेजी से रंगरलियों में! 
लिखा गया है किन्तु , अभीतक . भी रपोट रे कहीं नहीं 
कहते , मुफ्त पड़े - रहते हैं र्पे न सड़कों - गलियों में ! 


आती हैआवाज- आज भारत के कोने - कोने से ६ 
किसको दें , संब. परीशान हैं. मिखमंगो के रोने से ! 
सच है यह कि करोड़ी मल का टट गया नोलखा मकान 
दुबे रही पर , नाव यहाँ तो दो -मुद्ठी ही खोने से ! 


बहता है बन जहाँ. पसौना खून अरे , हलवाहों का ! 
भर्ता होता मेशीनों में मज़दूरों की चाहों का! 








कद्दते हैं सब - बदली दुनिया , बदल गया घर का छुप्पड़ ; 


कांरबार जारी लाखों का , हाट - बजार हजारों में ; 


बचा रहे हैं. लाज देह की केसे लत्त -पत्त में ! - 
ले आओ मा , दूध - जलेबी भर - भर यहीं कटोरे में ; 


आरंसी 


वहाँ बेठ कुर्सी पर सुख से बिजली - पंखों के नीचे « 
कर दोगे फैसला कलम से क्‍या उन आँसू - आहों का ! 


जकड़ करों की कड़ियों से कर , पाँव बेर की बेड़ी से ; 


-तौल मनों के मन को फेंका तुमने सेर « पसेरी से ! 


कफन छीन जो टोप बनाये , ऐसी भी सरकार कहां:! 
है श्रफतोस यही केवल , क्‍यों आ्राये इतनी देरी से! 


४६३ 
इतना समीप रहता , तो भी पता न तेरा पाता हूँ! 
कौन कहे , तू मुझे भुलाता में ही याकि भुजषता हूँ! 
तू रोज सुबह में आता है ! कलियों को मन्द , जगाता है ! 
तृण-तृण को ,उपवन-उपवन को,अपना मृदु प्यार जताता है ! 
जानू केसे , फिर भी तुकको में खोया - दी पाता हूँ! 
कौन कहे , तू मुझे भुलाता , में ही याक्रि भुज्ता हूँ ! 
देखो , पौधों को बागों में कमलों को खिले तड़ागों में ! 
ये तारे कैसे हैं ! मानों गृथे ज्योत्सना के धागों में! 
मैं इन्हें निरख कर मन ही मन चकित-चकित रह जात हूँ ! 
तुभको क्‍यों पर, पता नहीं, - पहचान न कुछ भी पाता हूँ ! 
जो हो, सुन आज रहा तो मैं; जीवन-सुख साज रहा तो में ! 


लखता न तुझे, लेकिन निशिदिन लख तेरा काज रह तो मैं | _ 
शुण-गरिमा गाता हूँ, पैरों पर यह शीश मुकाता हूँ! 
क्या हुआ , तुझे जो आँखों से में देख नहीं पाता हूँ ! 


भोजन 
रुपये की क्या कमी ! भरे हैं बाबूनी के तोरे में ! 
में खांऊं, ठुम तबतक देखो ; अपने मन में ही कुछ लेखो ! 


देखो , कहीं छुदाड़े तो है रखे न मेरे भोरे में ! 
ले आओ मा , दूध - ज्लेबी भर - भर यहीं कटोरे में 


अरी,खड़ी तुम हसती हो क्यों! किस उलभनमें फंसती हो क्‍यों! 


बुरा नमानो, तुष्ट नहीं में होनेवाला थोड़े में 
ले आओ्रो मा , दध - जलेबी भर - भर यहीं कटोरे में 
जब तक मा, न खिलाती हो तुम; मेरा चुम्बन पाती हो तुम ? 
हँस कर मुझे उठा लो , आऊंँ अदा | तुम्हारे कोरे में ! 
ले आओ्रो मा , दुध - जलेबी भर - भर यहीं कठोरे 
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बालहठ 


यों ही कूठ - मूठ बतला कर कब तक मुझे सलाओगी १ 
कह दो साफ साफ क्या आज न चंद - खिलोना लाओगी ! 
पानी में देखी थी छाया ; किन्तु , कहाँ हाँथों में आया ! 
समभ गया, सब चाल तुम्हारी ; कैसे भला मुलाओगी 


कह दो , साफ साफ तुम कब तक चंद-खिलोना लाओगी ! 


दूध - भात अपना रहने दो ! खाऊँगा न ; सुनो, कहने दो । 
जब तक तुम आँचार के अपने फनन्‍दे मेंन फंसाओगी 
यों ही कूठ - मूठ बतला कर कब तक मुझे रुलाओगी 


देखो , बे जो बल रहे दिये | कह दो , आ जाये उन्हें लिये | 
मेरे आँगन में सबको परियों की कथा सुनाओगी 


यों ही कूठ - मूठ बतला कर कब तक मुझे रुलाश्नोगी | 


के 
बेल का पेड़ 
आज , हमारे बेल - वृक्ष में फल आये हैं हरे - हरे ! 
कैसे लगते हैं सुहावने कुछ छोटे, कुछ बड़े बड़े ! 
पत्तों की शोभा ही न्यारी ! हरियाली में प्यारी प्यारी ! 
मूल रहे भोंको में मारुत के देखो, ये कड़े - कड़े ! 


आज , हमारे बेल - वृक्ष में फल आये हैं हरे - हरे ! 


छुट्पन में जो की थी सेवा ; इसीलिये अब पाता मेवा ! 
सफल हुआ श्रम; सफल अह्ा ! हो गये भरे जल घड़े-घड़े ! 
आज हमारे बेल - दक्ष में फल आये हैं हरे - हरे ! 
पकने पर इनको खायेंगे | इससे अच्छा क्या पायेंगे ! 


देख रहे हम सभी श्रभी से उन्हें एकटक खड़े - खड़े ! 
आज हमारे बेल - दक्ष में फल आये हैं हरे - हरे ! 


४५५७ 


.. जब आओ, तब दिनकर-से तुम ; जब जाओ्रों, तब तारों से ! 
भर दो मेरे अन्तरतर को अपने मधु गंजारों से ! 


बोलो, मुसकां-मुसका प्यारे | हँसी-खुशी में रोना क्‍या रे ! 


मा ..._ खिल लो ऋतुपति के फूलों से, मिल लो प्यार-ढुलारों से 
...... जब आओ , तब दिनकर-से तुम; जब जाओ तब तारों से ! 
...  दोददिवसोंका ही जब जीना ! तब क्यों दुख का प्याला पीना ! 





भर दो निखिल विश्व को अपने जीवनमय उद्गारों से ! 
जब आओ , तब दिनकर-से तुम ; जब आओ, तब तारों से | 
आज उमझ् उठी है उर में; योवन के प्रिय श्रन्तः पुर में | 
देखो , कहीं न वश्चित रह जाये रजनी अभिसारों से ! 
जब आशओ्रो , तब दिनकर-से तुम जब जाओ तब तारों से | 


७६८ 
इस शूत्य गगन में मूली-सी में हूँ हिमकर की एक किरण ; 
किस पाप-शाप ने किया निमिष में मृत्यु-भुवन में अधः पतन ! 


क्या जानू ,कितना पथ चलकर,अ्रन्तर की ज्वाला में जल कर , 


आई हूँ भूपर तज अपना वह सुख शोभामय स्वर्ग-सदन ; 
इस शून्य देश में भूली-सी में हूँ करूणा की एक किरण ! 
कुररी-सी डोल रही बन-वन , कर कण-कण पर मादक नर्तन ; 
पर, कहीं न मिलता स्वप्न-नीड सम्पूर्ण विश्व में विकल,विजन ; 
इस शूत्य देश में भूली-सी में हूँ हिमकर की एक किरण ! 
ज्यों-ज्यों बढ़ रही निशा आली स्यो-त्यों मेरा विश्रम आली ; 
जीवन में जड़ता का बंधन ओ्रो बन्धन में सो - सो उलझन ; 
इस शूल्य देश में मूली-सी में हूँ हिमकर की एक किरण ! 
कलुषित न करे कोई छू कर मेरा भोला बचपन सुन्दर ; 
हूँ दूर अभी, पर जला रहा यह गलित अपावन नरक-पवन ; 
इस शूत्य देश में भूली-सी मैं हूँ हिमकर की एक किरण ! 
किस पाप-शाप ने किया निमिष में मृत्यु-भुवन में अधः पतन ! 


४६६ 


नदिया गहरी,नि दिया गहरी, गहरी नव-यौवन की लहरी ; 
केसे उतरूँ पार ! ढल रही .जीवन को अलि , दोपंहरी ! 
सब अपने थे, जब खुले नयन; अब कोन करेगा अश्रु-चयन ! 
मैं रोती, सुनतीं नहीं किन्तु; घड़ियाँ बेहोशी की बहरी ! 
नदिया गहरी,नि दिया गहरी,गहरी अलि,यौवन की लहरी ! 
में सोती हूँ या जाग रही ! कुछ पता न; सकती सोच सही ! 


जी में दुख केवल यही कि पथ में हों न कहीं सखियाँ ठहरीं |... 


नदिया गहरी नि दिया गहरी, गहरी अलि, योवन की लहरी |! 
नाविक, खे चलो मुफ्ले सत्वर ; दू गी सर्वस्व समर्पित कर |! 


यह जीवन, यह योवन, तन-मन शीतल भुज-छाया में गहरी ! 


नदिया गहरी,निं दिया गहरी, गहरी श्रलि, यौवन की लददरी |. 
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हम हिम का सहिमामय अंचल 

कुछ करुणा के लघ॒कश चंचल | 
उनन्‍्मद समीर मिलता मिलमिल ; 
शोतल जल लहरों से हिल्लमिल / 
उड़ता कंकुम, पाटल्न - पराय ; 
जलती जीवन की विसल आग / 
ना|ंचतीं विषुन्न आशा - विहृवत्न , 
आभा में सविता की पिन्नल ; 

फहरा. अपना धूपर अंचल 

हम मेघ - मुस्ध शिखिणी चंचल / 

.. बन - वीथिराजियों में अराल , 
फैला. छाया का इद्रजाल | 
मद्रालत , वासर - स्वप्न - मरने 
उँषती प्रकति - छवि ज्योति नरन , 
तह - वन में जया पुलक - मर , 


तब ऋतु का अथम मिल्लनन यति-स्वर, 


खिल उठती बिछ्ा मसृण अंचल / 
हम निधुवन की बाला चंचल / 


मायामयि , 'खोल्च पल्रक मुद्रित , 

जग उठीं कामनाए निद्रित ; 

चुन ले री जूह्ौा की कलियाँ; 

 अलि, नव दल पर सकतावलियाँ | 

अपल्क हग , कुज्चित कवरी-वन , 

द अभिनव सन्देश , नवल्ल जीवन | 
आई ले कोतृहल चंचल / 
हम सुखमा का सुखमय अंचल / 


आरसी 


४०१९ 
रिक्रार्ज कैसे हे कल्याणि ? 
न सुर-लय , ताल-बोल का ज्ञान ; 
न गति - नियमों का ध्यान | 
तार छूते ही मेरे प्राण 
कप उठते नादान | 
उठाजें. कैसे फि सुकुमार 
भावग का यह भार! 
बता दो ना , हे वीणापाणि / 
तुग्हारा सुर - मुनि - सेवित द्वार , 
कल्पना का आधार / 
... विविध - बुध - वन्दित काव्योद्वार 
.. मधुकरों का गंजार / 
लाज आती रे लाते आज 
वहाँ यह लघु उपहार / 
हंस-पर-वाहिनि , हे करदानि | 
चपल शिशु की क्‍या गसृदु मुप्तकान , 
सुनोगी तुतला गान ? 
सरल्ल रे यह अबोध - अनजान , 
मूक मुरली को वान | 
आज दो अनुचर को आशीष 
कुका चरणों पर शीश / 


अच्तल्ता 
आई इतनी दूर कहाँ से तुम भूली - भाली सजनी ! 


पाषाणी 
मौन ! मौन क्‍यों आज , नियति की महानिशा कल्याणी ! 
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पुल्ष पर 


यह गंगा का भोगाकइुत उुल , 

करता अलि , मुझको पलकाकुल | 
नीचे अगाधघ सरिता आवृत , 
उपर अनन्त. अम्बर विस्तृत / 
उठ-उठ लघु-लघु जल की हिलोर 


छु-छू फिर आती ज्षितिज-छोर ; 


यह जन्म - मरण - संघर्ष तुमुल ; 

करता अलि, मुझको पुलकाकुल / 
पुल्ल॒ पर से जाते विषुल्न -विषुल | 
नगरी से नारी- नर - संकुल ; 
बतराती प्रेमी से चंचल-- 
उस ओर ग्रेमिका मचल -मचल | 


मारुत सुरसरि - जल ते घुल्े , 
करता अलि , मुझको पुलकाकुल ! 
हम दोनों सर के खड़े तीर , 
उस कोलाहल से हो, अधीर / 
. देखते लहरियों को चंचल ; 
ताली - तमाल- तरु का अंचल / 


...__ कुन्तल समीर - सिहरन से खुल 


करता अलि , मुझको पुल्लकाकुल्न / 


यह्‌ | नंगरी ह का एकान्त ग्रान्त गा 


. दिशि-दिशि का वातावरण शान्त | 
. अधियाली संध्या की झमुटपुट , 


करते क्लोड़ाख जल -'कुछुट | 





मैँवरों में नौका - दल हिलेडुल , 

करता अ्रल्ति , मुझको पुलकाकुल | 
कर कंचनमय सर का मृदु - उर , 
उतराती ; रवि - आभा पारदुर ; 
तुकुमार॒तरज्ीं पर विलोल 
उष्ध - उड़ खगकुल करते किलोल 

गोधूली धूलि - करों से घुल 

करता अलि , मुझको पुलकाकुल / 

..._ लो, अंब हम सब भी चलें शहर , 
लखते ही बीता एक पहर | 
होगी तम - घनीभूत छन में 
रजनी ग्रशान्त कानन - बन में | 

अब भी गंगा का रूप निचुल | 
करता अश्रलि , भुभको पुलकाकुल / 
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सघन! - मगन , घेर गगन 

नव - घन घिर आये | 

वन - वन में, कण - कश में , 

क्षण - छाण में छाये | 
रिमम्िम-मिम, रिसम्िम-सिम , 
फुष्िियों में मधुरिस - रिम्र , 
उपकन - वन नन्‍्दन - वन 
बन कर मुसकाये / 

सुरघनु - मणि - लतिका कल. 

चपला का चाप चपल , 


पत्र - पल पर, दल - दल पर 
.. भझलमल 


.. भलकाये | 

















डुलतीं सैर - तौर - तीर : 
सीकर. पोकर  : समीर , 
-« केकी रव सुन अभिनव 
. 5 .. पहल्चवः._- हुलसाये / 
कंजों में मधु रसाल , 
दोला कल डाल - डाल , 
यौवन - रति - निरत - युवति-- 
जन - गन - मन भाये / 
... . ४७६ 
इस विभीषण विषम जय - कान्तार से 
जा रही एकाकिनी में बालिका 
सजनि, अपने ही मंदिर - सम्भार से 
मुकी पड़ती तनु-मुकुल-कल-मालिका,/ 
वय चतुर्दश, अलि / चतुर्दश रल से 
मूलते हैं देहली पर चुनहली 
, : चाहती कितना छिपाना यत्र से 
उम्रक पड़ती किन्तु, फिर भी कुच-कली ॥ 
रोम - सरतसतिज-विपिन, की नव -गन्‍्ध से -- .- + ८ 
लो, सुवासित हो गई दिग्लालिमा ; 
.. डोलते मघुकर-निकर .सखि / अनन्‍्ध से $ 
मधुकरी-सी नयव - अंजन कालिमा. / 
... . वेदना. पाथेय, - यौवन का नवत्न-- 
.  ल्ोचनों में खिँचा मधुरिम-चित्र - सा 
हिम-विमरिडत शैल - सं गो पर घवल 
पथ-ग्रदर्शक मिल्रा मन्‍्मथ मित्र-सा | 
बरस पड़ती मृदु - पदों पर प्यार से 
रसिक जन की कामना - शेफालिकां ; 
इस विभीषण विषम जय - कान्तार से 
चल रही एकाकिनी में बालिका ; 


३०६ 


आरेसी 


आदि-शक्ति-रूपा-जननी तुम , गौहर की जौहर - ज्वालां ! 


५७9७ 
इन्हीं वन - वल्लरियों के नौचे-- 
लाज लुटा दी त्रज वनिताओं 
ने वंशी की ध्वनि धुन कर ;' 
मृग के हो सँग विद्ध हुआ था- 
... किसी कुमारी का अन्तर [ 
सोप दिया- था वनकन्या ने. 
नरपति को अपना यौवन ; 
और न जानें, छल्ली गड् कब 
कितनी ग्रतिमाएं किस क्षण ? 
उन्हीं वन - वल्लरियों के नीचे-- 
जहाँ, मुकुल्लों का वन - संगीत 
फूट पड़ता स्वर में अनजान 
 मधुप के आकर्षण से मौन 
सिहर उठते कलिका के ग्राण॒ / 
जहाँ, मृदु श्यामा-ध्वनि द्नरांत द 
लुटाती राशि - राशि उनन्‍माद ; 
कल्लापी के उर का उद्दवात्त 
बहा देता है. सभी विषाद / 
वहीं, चल रे मन मेरे जुब्ध 
छोड़ यह संपर्षण - चौत्कार / 
जहाँ द्रुम की छाथां में मूक 
शान्ति की बहती निशिदिन घांर / 
खुला तप-पताधन, हे गुणवान द 
जुष्ठा ले तू भी अपने आण | 


नारी 














पवन वन - वन में जाता फैल , - 











हैनहुँ - जडु - कुमुदों से परिपूर्ण 
महानभ को वापी गरम्भोर | 
मुसकिरा उठता द्रमदल्ल नादान | 
करुण सुन मेरा कोमल्ल गान | 


गान-गरिसा क्‍ 


उमड़ - बन - जाता पाधवार : 
कोक-मिथुनों का दारुणं शोक 
दूर तम + तमसा .के उत्त पार 


कॉपता नक्षत्रों का लोक | क्‍ अशोक. 
डोल्ल उठता शर्वरी - वितान रह अक अर 
करुण सुन मेरा कोमर्त गान | . त्रिय, शीतल्ञ करले इय विल्लोक 

खिसक, गिर पढ़ता सुमनस-बाण - गैर उपवन का तर. अशोक ; 

पंचशर के कर से सुकुमार ; श्यामल किसल्यय का कन्न वितान -. . 

ताल पर एक एक ख्ब - लीन :. करता कितना सौन्दर्य - दान 

थिरकता किसलय - सा संचार / फुनयोी पर करते विहृय रोर ः 

.... तिहर उठने शअणु-अणु के गण ; छू-छू वन-छवि का कलित कोर | ह 

... -  : करुण सुन मेरा कोमल गान । देता छाथा रवि - रौद्र रोक 

उषा. में..खिल पड़ती कनकाभ  ॥१ मेरे ऑयन का तह अशोक 


चकित-सी नवकलिका अनजान ; न ेल्पती 
+ हर के बन्दर बच्चों को पीठ लाद 
निकलते नीष्ठछों से. तत्काल मा है 
.. डाली - डाली पर रहे फाँद ; हे औढ हओ 
प्रथम किरणों को टद्विग पहचान |... - व ६ न, 
द नटखट शिशुत्रां का दल चंचल 
सजग हो. उठता जय प्रियमान हज जल लिपि 
(लेक 
करुण सुन मेरे कोमल गान / 5 


मलय का ले कल्ल परिमल-मार ह मानता न नेक भी रोक - टोक 
लो, देखो-मेरा यह अशोक / 


ठिठक जाती -निर्भारिनी भूल दो दिन का यह तरुवर, मृणालत्र , 
विजन कानन में अपना गैल्ल / ...._ है हरी - हरी-सी भरी डाल | 
पिघल' उठता हिमबत पाषाण , कितनों को ग्रतिदिन पाल - पाल $ ५ 
करुण सुन मेरा कोमल गान | देता निकाल सार्य - सकाल कक 
बिखर-से पड़ते निश्चल, मौन .. हँसता मधु, हँस ले हृदय-कोक 







विश्व्‌.- वीणा के तार अधीर 0 आय आ श । भी यह तरु-पक्चव विलोक |. 











8८५१ 
यह विश्व हेम का मायावन-- 
कुछ सोच समझ कर चल्ष रे मन / 
मरु में मिलता है जलाभांस 
तम में केवलें मिथ्या प्रकाश / 
रवि-ज्यीति - विभांसित काचों में 
पाता होरक का अनुत ह्ातत / 
यह स्वप्तों का सुकुमार सदन , 
कुछ सोच-संम क कर चत्न रे मन / 


बढ़ता आता पत्र॑पल विनाश 
हँस रही मृत्यु रे आस-पात्त / 
पर किसे होश ? क्या बुझी कहीं / 
ग्रिय, ओतस-बूँ दसे प्रखर प्यास ?_ 
. यह ले मे, दुर्गम ययन-पुमन ; 
क्‍ कुछ सोच समझ कर चच्च रे मन | 
सुन , द्रवीभूत सुख का पानी 
चत्ननीं में उठा रहा ग्राणी 
दुनिया यह एक कहानी - मी , 
हर वस्तु यहाँ की फानी - सी / 


.. यह माया का कंचने - कानन 
... कुछ सोच समझ कर चल्च रे मन / 


४८२ 


तकल्ली , तकली , . तकली | 

क्‍ बितिया मेल्री, अली दुलाली | 
. तूने क्‍यों कल पवल्ी ! 
; -तकल्ी , तकल्ी , तबल्ली | 


क्‍ प्रिय , तेरी ही याद--- द 


यह तो दीन-दुखी का सम्बल , 
शत-शत प्राणों का ग्िय सहचल ; : - - 
अली , चलाने दो. लो पगली , 
. जीवन की चकली-- 
हा आ तकली »  वकली ५ तकली / 
मेरे मोहन की मघु - मुलली ; 
कितनी मोहक, कितनी सुल्नली 
देखो ना--देखो ना प्याली 
चूतों. की. 
तकली , तकली 
नाच रही प्याह्नी में कैसे 
पानी में मछली हो जैसे / 
खल-खल, कल्ल-कल, मल-मल पल-पत्न 
फ़िः तूने ढक ली-- 
.. तकली , तकल्ली , तकली , 
कातोगी - कातो , चुकुमाली 
खाली यों न बैठना आली | 
लखो कलों में यही छोल कल 


मकली-- 
तकली / 


आभूषण... नकलौ-+ 
तकली , तकल्ी , तकली | 
४८३ 


आते मांय - अंदर्शक बनकर 
दिव्य ज्योति-सी , तेज-पुज घर ,. .. 
तरुण तिमिरमय मृत्यु-निशा में 
रक्‍त - चिता के बाद 
ग्रिय; तेरी ही याद | - 
































तैेश ही उल्लास-- 7 व 55 


अब 


बिखरावे कंठुणाकर क्षण - भर , 

मेरे. चिन्ता - भस्त वदन पर , 

--..ः.. सरल हास के मण्ि-किरणों का 
7»... - उज्वल्न - विमत्र प्रकाश 
"तेरा - ही उल्लास | 


तेरी ही शुनि भक्ति--... *- 
देव: दुर्दिन को. पषियों में 
अगणित आँसू को लड़ियों में 
आह कातर - एर में विप्रयोग - दुख 





करके ।>ह- विबकेत 


: पह लेने की शक्ति 
तेरी ही शुतरि भक्ति 
_ 49 हमे... 


« » ४ : तुम करुण का चिर ज्योतिर्षट 
टुकः देखो मेरा भी संकट 


कफ 


२०७ कक 


लपटों में कुलल गया उपवन ;.... '€ 
काला तन-काल्मासा ही मन |. 

गगन उजाड़, धरती ऊसर 
नंगा शरीर,  मैल्ञा, *घूसर | 

फिर भी न तुम्हारी छूटी रट 

..... टुक देखो मेरा भी संकट । 
दो दिन के बच्चे हैं गूंखे; . 5 
घर में न कहीं रूखे - सूखे! 
रानी. एक. ओर , - 


* भकीफ 





आँखों से अविरल बहा लोर | 


. -. यह भी क्‍या दुख! क्या अकुलाहट 
के देखो मेरा भी संकट | 











तुम कहाँ छिपे हो आज नाथ 

मुझसे भरी करते कहो, ल्ाथ 

यह तो है श्रच्छी नहीं रोति 

छोड़े अब अपनी कुटिल नीति |... 
रहते जब देव, सदा घट-घट ; 
टुक देखो मेरा भी संकट | 


कौ 
+ अं 


सजनि, - मेरी... भावना के लोक में 
मूक किसका यह करुण संवीत है ः 
शोक-जर्जर ब्रतति - छाया - ओक में | 
आँसुओं का एक कोमल गीत है | 

जा रहे क्यों नाथ ! मैं कैसे कहूँ ! 
हाय मुझसे कहा भी होता कभी | 
बेदना यह आज मैं क्‍यों कर सहूँ 
चलत्न दिए बस, आ गया जी में जभी | 


कह 


श्र 


३५ 4 


हि 


रोक लूँगी शिथिल कवरी से जकडू.. 


५ 





सान्‍लना-सिश्चित हृदय केज्वार को! 
मना लूँगी प्रेम से पेरों पकड़... 
आ्राज रूठे हुए उर के प्यार को 

: जान पायी मैं न किसके जाल्न में 


हार आया रूप - घन मेरा पथी | 
देखता भावी जरा के भाल्त में 
बय:कुंठितं मन मनोरथ - रथ -रथी / 
प्रेम, छलको मत सिहरते बदन पर. , 5 ० 
अश्रकण बन, ल्ोचनों की कोर ते; «४ 

मत विदा को करुण पड़ियों में उमड़ 

अशुभ सूचित करो मेरी ओर से / 


न्ड् 
डर 





चींटियाँ 
चींटियाँ छोटी हुईं, तो क्या हुआ ? 
हैन उनमें एकता के भाव तो ? 


जानती पारस्परिक सहयोग को ; 
बन्धुता के. बरततीं बर्ताव तो ? 


जाग कर नित बड़े तड़के ही सभी 
निकन्न पड़तीं काम करने के लिये ; 
म्म रहता विश्व सारा नींद में 
जब कि बेसुष कान में उँगली दिये / 


जानती हैं. मूत्र - कर भी वे कभी 
पैर पीछे युद्ध में देना नहीं ; 


दाँत खट्टे द्विरदद के हो जायेँ जो 
दाँव में पड्ठ जाय वह उनके कहीं / 


स्वर्ग - से उनके निशले देश मे 


खींच कर ले जायेगी भटपट, कहीं 

राह में जो मिल यया भुनया मरा | 

सोचने का वक्‍त उनको है नहीं-- 

जन्तु छोटा है कि उनसे भी बढ़ा / 
एक का आह्वान पाते ही, तुरत 
पहुँच जाती हैं करोड़ों ही वहाँ 
कामयाबी जब वल्नक होती नहीं 
चैन कैसी ? दम उन्हें मिलता कहाँ ! 

बिल्ल रसातल्न में, पहुँचतीं मेल पर ; 

लाॉपघती घाटी, तरज्ञ, तराश्या |. 

साहसी हैं वे बल्ला की, किस तरह 

कश्याँ - पतले सिरे की कॉँइयाँ | 
शूरता ही पुरुष का खुक्कर है; 

. पाष है दौबेल्य, रे लघुता नहीं / 

भेद देते पवतों के हृदय को 
बू दियाँ मिल जाये दो-दस जो कहीं 

सीख लो;-अतएव तुम भी इन्हीं से 


केक कक 


कहीं आलत का न कोई काम है ; 


- भाग्य के निष्फल भरोसे हाथ पर 


एक होकर काम करना सीख लो ; 
जिन्दगी में दुःख़ जब जो आ पड़े , 
मेल से, मल्र सब जने उनको दल्लो / 





' हाथ देकर बैठने का नाम है / 


व्यय करो मत व्यर्थ ही, संचय करो 


कह रही हैं आज सबसे चींटियाँ | 


मुदित खाने के लिये बरसात में 
जुगा रखतीं अन्न कब से चींटियाँ / 


श्रम किया करतीं सुबह से शाम तक 
. नित्य दिन अविराम, जिससे लो लगी। 
धन्य है उनकी अल्लौकिक वीरता ; 
- पीरता, श्रमशीलता, मरदानगी / 


“40 


५८७ 
नव जलेघर - सा मेरा जीवन ; 
कानन - कुसुमों - सा मेरा मन | 
निस्मीम व्योम में उम्रढ़ - उम्रड़ , 
आयणों में करुणा - रस भर-मर 4 
मैं बहा जगत में अमिय-घार ; 
धो देता मानस के विकार | 
. ले आता रे प्लावन पावन ; 
. नव जल॒घर - सा मेरा जीकन / 


३१३ 


कि ० 5 मामा 77000 ७४ ७४ शा हू है 











हैं भूले रहे भलेमलै-फकलमल ; 








आरसी 


उद्यीव शाले - दुमके गौते , ... छदध६ 

तह€- तुहिन -जल से सींचे , | “कक लि 
वृन्‍्तों पर लिखकर अविज्ञात , 
मुरका जाता स्वयमेव रात ; 

मुसकान इधर, उस ओर रुदन ; 

_ कानन -कुसुर्मो - सा - मेरा मन | 


होगा संयम ? 

, जिन उपकरणों से मेरा यह 
बना असाधारण जीवन ; 
वे इतने कोमल कि तनिक भी 
रोक न सकते आकरषण | 
इन नयनों का दोष नहीं , कह 


(०० 
ु देगा उर का मृदु स्पन्‍दन ; 
ये फूल े मटर के श्वेत - लाल ; . तन बन्धन में रहे भले ही ; 
फूले हैं कैसे डाल - डाल | मन न मानता पर , नियमन / 


ये मधुर छीमियाँ स्विग्घ, सवादु ; 
ये सुन्दर दाने गोल - गोल | 
आवाहन . करते सर्वकाल 
मानो मुझको ही हृदय खोल / 


हाय , वासनाएं. दुर्दम | 
घुल्ली-मित्री जल-पय-सी श्च्छा , 
जगती के श्रणु में अत्येक 
सजनि , अबोध कहाँ से लाऊँ, 
मैं मरात्त का विमल विवेक, 
बसी हुई मुझमें तो प्रिय को 


ध्श्ल 


है भरा धरा का एउर विशालें ; 
इन फूलों से ही रेत लाल | 


विस्तृत - सुषमा में हरी - भरी , वही सलोनी छवि न्यारी ; 
देखो, वसन्त - श्री को लहरी ; द में भोल्री कैसे बच निकलूँ 
ग्रिय, डंठले में कोमलं- कोमल , इन ग्लोगनों से प्यारी ! 


पथ ने श्रेम का सहज - सुगम / 
ऊँचा - नीचा , केंकडीला यह , 
सरिता-का-सा ज्षिग्र गवाह / 


कुछ्न छिपे, रहे कुछ सिर निकाल ; 
ये फूल्र मटर के श्वेत लाल / 


जा कुसुम, तोड़ ला तनिक साथ ; कहीं लुप्त , तो कहीं प्रक-सी , 
इन पत्तों को ही सानुराग / घूम - घूम कर जाती राह / 
तू बहिन बना कर दे प्रसाद ; आशा और निराशामय अब , 
मैं भाई - इसका वलू स्वाद ! क्‍ . जो हो संवेदन - पीड़ा ; 
द हाँ, रहे इसीकी आज दाल .. मीरा - सी मैं चली खोजने 


ये फूल मटर के खेत लाल / .... अपना गिरिकपर - हौरा। 


























आरसी 


४६० 


चल्न री सजनी धीरे - धीरे-- 
धीरे - धीरे ,  घौरे - धीरे / 
ग्रेम-सदन में, मान - भवन में 
यौवन के मोहक कानन में ; 
तू मतवाल्ी भोलीमाली 
पण रख सोच-सम के कर मन में / 
ले अनन्त आशा का सम्बल् , 
चल री, सजनी धीरे - धीरे / 
यह दुनिया 'निर्मम दीवानी , 
ना देखी - जानी - पहिचानी ; 
रानी, इसके कुटिल इयों ने 
की कितनी बस्ती वीरानी |... 
क्या तेरी इसमें बिसात ही ? 
चल री सजनी पघौरे - धीरे | 


अस्थिर यौवन - भार लिये तू , 
मद का पारावार पिये तू; 
आई है किस अलख लोक में 
सखि, सोलह श्रृज्ञार किये तू 
रज्ञ नहीं-यह्‌ रुद्र चितानल 
चल री सजनी घौरे - धीरे / 
थह माया का मोहन वन है ; 
जीवन और मरण का रण है / 
भस्मीयूत त्रिलोचन * जाला 
से कराह्ता यहाँ मदन है / क्‍ 
सावधान | हय खोल, सजग हो- 
चल री सजनी पोरे - धोरे / 
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होती यहाँ सदा बटमारी , 

यह कानन, तुम मृदु पदचारी / 

इसीलिये तो मुझको भय है , 

खो न कहीं जाओ सुकुमारी | 
दुर्ग पथ , दुस्तर मरुथल्न में 
चल री सजनी पघौरे - धीरे / 

समल संभल कर रख पद कोमल ; 

मिल्लन-मोद में मत हो चंचल / 

इस एकान्त - शान्त रजनी में 

कर न उठे नूपुर कोलाहल / 
घर उतार कर वसनाभूषण , 
चल री सजनी पघोौरे - धीरे | 
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अलि, वन्दनवार सजाये-- क्‍ 
नव-गति, नव-मतिं, नव-यति, नव-रति , 
नव ऋतु के पति आये / 


अलि , वनन्‍्दनवार सजाये / 
जग-जग में जग गया नवल रव ; 
बिकी पिकी सुन पिक-स्वर अभिनव । 
विभावरी में नवल्ल मनोभव 
कैरव के मनभाये / 
छाथा पुनः पुनः दल्दल्ल-पर , 
जगका शैशव रूप मनोहर , 
मन्द गन्ध-एल्थथ मलय-पवनपर ,. 
दूत सुमन - शर पाये | 
अलि , वन्दनवार सजाये / 


पा 










मरीचिका 


दुर्गम मरु-आत्तर में विशाल ;-- 
होता यह कैपमा सतत्कात 


नटि, जटिल तुम्हारा इन्द्रजाल ? 


कण-कण पर, तृण-तरण पर सहास , 
तुम गतिपत्न, ग्रतिक्षण, नृत्यशील ; 
पद - चपल्न - तूलिका से' चित्रित 
करती छाया - छवि अरुण - नील | 

... अँकित कर अन्तर- अन्तरित्त , 

ऋजुरोहित रेखा से नवीन ; 

उपजातीं जलन का आन्ति स्रोत , 

सिकता - पथ में वीरुप-विहीन / 


जल्ल उठता जब बालुका - लोक 
रवि - रश्मि - राशि से भासमान ; 
तुम 'रजकण पर रचतीं मिथ्या 
शीतल पुष्करिणी का विधान | 
.. चलता तृष्णाकुल् हरिण - यूथ 
खोजने सलित का पुरुय ग्रान्त ; 
विवरों से शुत्रि के निकल्न-निकत्ल 
ज्वाला-विदरष, विकल्लाज्ञ-आन्त | 
_मिटतीं बन फिर प्लिर तुम रंगीन 
संध्या के नीरद- चित्र क्र; 
... पारा-सीो चपल्न, अ-स्पृश्य, तरल ; 
. क्षण में समीप, क्षण में सुदृर / 


न्दरि, देतीं मुसकिरा मन्द ,. 


तुम घू घट का कर तनिक ओट 





उत्त मौन, किन्तु कल्न ईगित पर 
हो जाता गृग-दल ल्ोट-पोट / 
दौष़ता वशीक्ृत, मन्त्र - मुस्ध ; 
अकलुष - अबोध वह उसी ओर / 
बन जाती बस, विश्रम - विभोर 
शय्या ही उसप्तका मृत्यु - कोड़ / 


वह अरुण-नी ल, ग्रज्वलित शिखा 
जल्नती जो दीपक के समान / 
न्योछ्ावर करता है जिसपर 
मृग-शलभ-पुज निज सहज-परण| 

पैलाया अरणु - अणु में जग के 

अपना अपंचमय कपट - जाल ; 

निर्गेत हो वन के द्वमाच्छन 

हो रहे पतित नित हरिण - बाल | 
अयि महानियति की यूढ़ गिरा ; 
कपिशान्प अगति के कुटिल व्यज्ञ! 
अब सह वे सकेगा सूद जगत 
उन्मत्त तुम्हारा भृकुटि - भज्ज | 

मायाविनि, आती धर अनेक 


आकृति, जयती में विविध रूप ; 


वैभव, यशैषणा, धन, प्रभुत् ; 

तुम सत्र” - शिखर, तुम अन्ध-कृप / 
यौवन मदालसा - सी मोहक , 
तुम महा-काल का उम्र कोष | 
तुम चंचल, गन्धोत्तेजक तुम 
तुम अनियन्त्रित, तुम अनवरोध / 

कितना तुममें छुल-बले कोशलै 


.. जल में स्थल, स्थल में जलाभास /- 











भाया में आवृ्त कर सब को 
करतीं कौतुक, क्रीडा, विलास / 
ठहरो ओ रूपसि, एक निमिष ; 
रोको अपना चंचल विनृत्य | 
छुटपटा रहा असहाय जगत 
निर्मोह तुम्हारा देख छत्य | 
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अधोवय में अज मेरी ग्रियाके 
काश -केशों में वेणी - युचिका ; 
अनाकर्षक अज्ञ - भज्जी करियाके 
भाव चित्रित कर न सकती तूलिका | 
जीर्ंदल-से शौर्ण अघरों पर विरस , 
. शेष मदिरा का न किंचित सार है | 
किन्तु, फिर भी भावना मेरी अलस ; 
पूर्व-ता ही अटल निर्मल प्यार है | 
अन्त में मुक्ताभ दाडिम - दन्‍्त के 
अभिनिहित सौन्दर्य सारा विश्वका ; 
कौन हृदयाह्लि अनन्त वसंतके 
रुचिर शारवत-रूप का लय कर सका / 
तनु विवश्वर वस्तु किसको चाहिये ? 
अमर आत्मा ही बनी आराधिका | 
जरा-जीवन-भय रहित वह, इसलिये 
आन्तरिक ही सुद्विं मेरी प्रेमिका / 
प्रीति मुझको वासना से है नहीं ; 
. विफले रे अतएव गुरु कालैकरिया / 
दो दिनों का जाय यह योवन कहीं , 
मैं रहूँ जगमें - रहे मेरी प्रिया | 


पिपनियाँ 
लोचनों से भी कहीं बढ़कर नहीं 
लाभकारी क्या हमारी पिपनियाँ / 
कुछ कहो तुम , पर हमें लगती सदा 
जान से प्यारी दुधारी पिपनियाँ / 
देखते ही किसी ऐसी वस्तु को 
झपती , झँपती , लजातीं पिपनियाँ | 
निकलने देतीं नहीं , यों बेतरह 
आँसुओं से उल्लक जाती पिपनियाँ | 
टूट नयनों में जहाँ कोई पढ़ी ; 
हाय, कॉटा-सी खटकतीं पिपनियाँ / 
किये देतीं किरकिरा सारा मजा , 
किरकिरी-सी जब कूटकती पिपनियाँ / 
गर्क हो जाओ भले तुम नींद में- 


किन्तु,जयकर निशि बितातीं पिपनियाँ, 


पुतल्रियों की पहरुआ - सी रात-दिन 

: घृूल्न - चोटों से बचातीं पिपनियाँ / 
लो , स्वयं सुकुमार वन्दनवार बन 
द्वार जो हग के सजातीं पिपनियाँ / 
लोचनों का चिर -सुभग श्रुज्ञार बन 
चैन की बंशी बजातीं पिपनियाँ / 

डालियों में ब्टक पल्रकों की अह्ा / 


मूलती सारी दुलारी ।पंपनियाँ / 


गूँ छ-दाढी-सी जरा ज्यों काट दो , 


जायेगी बन बस कटारी पिपनियाँ / 


पटने के गोलघर से 


अरे कौन तुम अन्च-तुरा पी, गन्ध- सुरा पी रक्त | 


क्त 








७६६ 
अलि , वे वसन्‍्त - युग बीते / 
अब आये जग में निदाघ के 
ये उदास दिन रोते | 
गया मलैय-वल्लयित-ल्लय अनुपम, 
यह दिनकर'की ज्वाला दुर्दम / 
संगम के विश्रम में सरिता 
भूत्र गई अपना भी उद्गम / 
जब यौवन की मधुशाल्रा में 
हम. मधुरासव पीते-+- 
अलि , वे वसंत - युग बीते / 
अब न स्नेह के भाव विमोहित , 
हुईं ग्रणय की ग्न्थि तिरोहित | 
झलक उठा गम्भीर गगन में 
नया का पावन पट ल्ोहित | 
जब ये विधुर चकोर तुम्हारा 
शशि - मुख ललख - लंख जीते ; 


अलि , वे वसनन्‍्त - थुग बीते | 


४७९५७ 


अहा , आज यह जय में कैसी 
 वासन्ती - छवि छाई? 
वन-वन में इभ-मद -कल्न - सौरभ - परिसत्त ; 
नव - दिनकर - कर - निकर - करम्बित नमतल्ल |" 
.. चन्दन - चर्चित - शित्रा - शकल-कल अविकत्न , 


... बरस रही अनवरत कुत्ुम - कुत्र-- 
5 7 बुदुद्यों से. अत्णोई |... ०. 








आरसी 


कलित कह्पतरु - किंपलय - मंशडप--- 
मण्डित - लता - भवन में | 
सोती पारडुर पर्ण -शयन पर बाला , 
पहच सुपुर्णीक्ष. गुजाफल - माह्ना ; 
पीते मघुलिह अगुरु - विलेपन - सुरभित - हाल्ा , 


पुष्क - सीकर - राजि विराणित-- 
विकसित कुबल्लय - वन में | 
फहराती सखि माधविका की 
नव जलधर - सी कवरी | 
बिखरा रोचन , केप्तर , धूलि - विधूसर , 


सकृतूहल , हारीत - हरित मसृदुदल पर , 

सरभस - ग्ृग - रोमन्थन - फेनित्न सुन्दर , 

मलय - शिशिर - पब्मान - यान पर 
मुसकाती निशि - शक्‍री / 


ए६ष्ण 


हृदय चाहिए. हृदय , सदय ! 
सुन्दर तो होते हैं हीरक - मणि - रतनों के भी लघुकण !. 
कैसा चिकना - चिकना है वह बहती सरिता का पाहन ! 
पर, क्‍या पा सकता बह निर्मल वारि-बुदुबुदों का-सा मन | 
मधुकर तो सुकुमार , किन्तु कर देते तर का भी भेदन | 
द्वदय चाहिये शुचि - सुन्दर ! 
सस्‍्नेह-हीन दीपक कब तक कर सकता है प्रकाश का दान ! 
सुमन न हों तो कौन करेगा शीतल जगती - तल के प्राण ! 
सारी रात बिता देता क्‍यों चक्रताक कर हाह्यकार ! 
खा लेता है कोन कद्देगा , क्यों चकोर जलता श्रज्ञार ! 
दृदय चाहिए' सत्य - सरल ! 
प्रेम - प्रेम तो दो दवदयों का एक श्रनाविल आकर्षण ; 
आकर्षण ही क्‍यों , वह जीवन - सूत्रों का पावन बन्धन |. 
जिस बन्धन में बंध कर दो प्राणों का होता है मिश्रण ; 
दो ही नहीं , समन्वित होते जहाँ विश्व भर के मन - तन |... 








झभिशाप 


जिसकी बेपद निगाहों से रे हरा चेइरा बना जद; 
कर जिसे याद अब भी भरता दिल मेरा रह-रह आह सर्द ! 
फूटी तकदीर अभागी भी ; बरबाद हुई जिन्दगी शाद ! 
देखे वह एक नजर - मेरे इस स्वर में कितना दाह-दर्द ! 
में थका हुआ हूँ ख़हगीर ; में रे अनन्त का पथिक एक ! 
चल रहा दीन , कृशकाय क्षीण, बूढ़ों-ला लकड़ी टेक-टेक ! 
सिर पर दुःखों का लदा बोऋ,कुछ देख-भाल,कुछ फूं क-फू क ; 
मेरे पथ में हैं वन अनेक , पर्वत अनेक , खाई अनेक ! 
गम्भीर वेदना - सरिब्वा में मेरी जीवन -नोका अधीर | 
बहती हे डगमग डगमग कुछु अटपठी चाल से नीर चीर | 
वासना - वायु के भोंकों में पड़ भठक रही चंचल-चंचल ; 
इस पार कभी , उस पार कभी रे घाट - घाट रे तीर-तीर ! 
चाहते सभी मधुकर लेना फूलों - फूलों का वास - हास ; 
बन में जब खिलें अनेकों ही तब व्यर्थ एक की क्या न आस ६ 
यह विद्य्‌ तही कुछ है ऐसी, इस घनचकर की अजब चाल ; 
दोषी फिर कैसे कहूँ - कोन ? जब सबकी योंही बुक्की प्यास ! 
मादक आलिज्ञन-याश-बद्ध सुख-दुख चलते जब आस-पास ; 
रे तभी पुलक का वह प्रकाश , श्रन्तर का वह सच्चा हुलास ! 
वह अविरल सुखहै सुखद्दी क्या,वहअविरल दुख है दुःख कौन! 
फिर भी तुम पूछ रहे मुझसे, क्‍यों रहते जीवन से निराश ! 
देखां है फूलों में काँठड , ऋतुपति के उत्सव में करील ; 
. देखा कल-कुंजों में भुजंग , सूनापन नभ में नील - नील ! 





पीयूष - पात्र में गरल-यद्दी तो देखी जग की कुटिल चाल $ 


भीतर से कस कर नाग-फाँस, ऊपर से देना ढील - ढील ! 


खुलते ही आ्राँखों के , आगे यह केसा आया चित्र. नग्न ! 
में सिहर उठा-भगवन ! जरूर हो गईं गलतियाँ;अशुभ लम्म ! 


यदि संचमुच ही तस्वीर यही दुनिया की असली दर्दनाक ; 


सन्देह नहीं तो - एक द्विस हो जायेगी यह प्रलय - मग्न | 


दिल तो बेकाबू हुआ ओर मन चिन्ताओं से चूर - चूर ; 


है ताक रही कब से मुझको ममता - पिशाचिनी घुर- घूर ! 
रे यद्यपि है वह रूप - राशि ; इतनी कठोर, इतनी निर्मम ! 
पा जाती फिर भी केलक कभी, कुछ पास-पासं, कुछ दूर-दूर ! 


क्या यही प्रेम का है स्वभाव ! क्‍या यही प्रेम का. है स्वरूप ! 


यह दीख रही जो वस्तु हमें, क्या सभी सुघड़, क्या सब अनूप $ 


अब समभका-हाँ,अब समझ गया;सब छुलना हैं,हे सब माया ; 
यह घोर-नरक की वहि-शिखा,यह घोर-नरक का अन्ध-कूप ! 


तन - मन मरोड़ - क्कभोड़ रहा रे उद्द गों का घूर्णि-वात ; 
मुझ पर अनमभ्र ही रद्द रह क्यों हो रह्य व्योम से वज्र-पात १ 
उफ | असहनीय यह पापों का अभिशाप,भत्सना,उती ड़न ; 
में चाह रहा हूँ आ्रात्म - प्रलय, में आज करूँगा आत्म-घात ! 


कुछ दँसी-खुशी में कह देना; यह तो नगण्य-सा दोष गौण ! 
बौछाड़ उलहनों की जब में खाकर भी रहता शान्त, मौन ! 
में कब समभू गा यह रहस्य; सुलफेगी कब उल्कन अजीब 
क्यों वंचकता की यों उसने , था मेरा ही अपराध कौन १ 


मालुम एक दिन जाना है ; जाना है - जाना है जरूर ! 
मिल जायेगा उस मिद्दी में , आया यह जिससे एक नूर ! 
फिर क्यों दो-दिन की दुनिया में जाने अथवा अ्रनजान कहीं ; 
क्यों करूँ किसीसे बेर-भाव ? क्यों राग-द्व ष ! क्यों रे गरूर ! 


देखा इस जग के तार-तार ; रे बार-बार , पर मजा नहीं ! 
दँसता विनोद जिस नन्दन में, बसती प्रायों को सजा वहीं ! 
इस कोलाइल में कहीं नहीं पाया वह सुख-आनन्द अमर ; 
आया जैसे ही - वेसे अब ले चले मुझे भी कजा कहीं ! 
में मना रहा हूँ सदा यही , हो जाये बस अब जल्द अन्त ; 
यह जीना मंरने से कठोर, यह कष्ट घोर, यह दुख अनन्त ! 
निश्चय ही, जीवन का मुझको सुख-भोग कभी हे बदा नहीं ; 
फिर मुझको क्‍या ! आये-जाये; जैसा पतमड़-बेसा वसन्‍्त | 


चलती थी, चलती है, चलती ही और रहेगी यद्द बहार ; 


' संसार सभी , घर-द्वार सभी , व्यापार सभी , सब कार-बार ! 


हो सकती है किसकी क्या क्षति! यदि मृत्यु उठाले मुझे कभी | 
क्यों एक बूंद घट जाने से सूखे सागर विस्तृत अपार | 
जिसको जी से कर रहा प्यार , वह होती औरों पर निसार ; 
जिसपर तन मन-मन-धन दिया वार, वह रही दूसरों को पुकार ! 
नित शाम - सबेरे बह - बहकर आती है पेड़ों से बयार ; 
पाया न कहीं निश्छुल दुलार , बेंसा न मिला प्रेमी उदार ! 
हाँ , वहीं कहीं उस सरिता के तट पर होवें मेरा मजार ; 
कुछ दूर शहर की हलचल हो, कुछ दूर वहाँ से हो बजार -! 
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आरसी 


लोट मैं शूल-धूल में ही ; कोई क्यों जाये चढ़ा फूल 


पर , हाँ, हजार मृग-खग-वानर डोलें हजार , बोले हजार ! द 


बालू के घर-सी यहाँ नित्य मिठती - बनती रहती प्रतीति ; 
चाहिये उन्हें नित सया रूप, है यही जगत की प्रीति-नीति | 
नित नवल प्रेम,निंत नवलपात्र;नित नया महल,नव चहलपहल! 
बस, यही रही है रीति यहाँ , फिर यही रहेगी यहाँ रीति [ 
अब तो में मरने को तयार जग के प्रतिबन्धन सभी तोड़ ५ 
शा रहा वहीं, सुनता उसके ही रथ का घघर शब्द घोर ! 
थ्रा, मेरी चिर-सहचरी मृत्यु; ले मुझको निज उरमें समेट ! 
मैं भी जाऊँगा उसी ओर, अ्रव उसी ओर-बस, उसी ओर ! 


क्या जानू, हैं क्‍या पाप-पुण्य ! फैला यह केसा अन्धकार ! 


मैं देख रहा हूँ एक शूत्य; बस, ओर नहीं कुछ आर-पार ! 
फिरशान्ति मिलेगी या कि भ्रान्ति!कुछ मुझेनहीं इसकाखयाल| 
अब तो मुझको इस जीवन से दे दो छुट्कारा हो उदार ! 
कोई क्षण-भर के लिये यहाँ करते अलिज्ञन , प्यार , स्नेह ; 
फिर तो जगती में बह्दी ग्रीष्म; फिर वही ताप, फिर दग्ध देह 

विश्वास-घात,छुल-बलप्रपंच ,वहगुप्त-मिलन, कलुषित-विचार 
चलता है दिन-भर, रजनी भर हर गाँव-गाँव, हर गेह-गेह ! 
हाँ, इसीलिये तो मैंने भी तज दिया जगत का रास-लास ; 
कबसे रहता इस निजन में , कबसे करता हूँ विपिन-बास ! 
तुम क्या जानो प्रिय, इद-गिर्द फैला यह कैसा जटिलजाल ! 


पूछो मुझसे - आई कैसे इतनी विरक्ति , इतना उदास ! 
. कोशिश हो क्योंकर ! किसीतरह अब मेल सकू गा न यहआहइ! 


मुझको पल - पल है जला रहा मेरा अपना ही उर-प्रदाह ! 


वे सपनों के दिन बीत चुके, अब केवल उनकी एक याद ; 
_ बाकी है दिल में मरने की, बस, मर मिठने की एक चाह ! 


हो गया प्रबल तूफान बन्द ; हो गया साफ अब आसमान 
. बह देखो, बादल से निकला नव-जीवन का प्रमुद्त विहान | 
कैसा विलम्ब श्रव ओ नाविक , काये लंगर खे चलो तरी 


गाते चिर - नूतन मुक्तगान , फहराते उज्वल पाल तान ! 


.... रे अभी - अभी तो खिल पायी थी पत्ती - पत्ती, दुब-दूब 
... फिर इतनी जल्दी-ऐसा क्‍यों ! बेतरह गया में ऊब - ऊब ! 
... पर, यह न कहो, कुछ हूँ कोरा ; ना; सारी चौजें पहचानी ! 

.. देखा है जग को खूब-खूब , मछुली - सा जलमें दूब-हूब | 





हाँ, इतना देखा है कि तनिक भी चाह देखने की न और ; 
खाई है दर-दर की ठोकर; घुमा मग-मंग में , ठोर-ढोर ! 
जब मेखाने में चला दौर पी साकी से श्रलमस्त हुआ | 
मैं दौड़-दौड़ गिरपड़ा और गिर-गिर कर भी झट पड़ा दौड़ ! 


यह क्या ! में सोच रहा हूँ क्या ! हाँ,ठीक;नहीं रे यह प्रमाद ! 
जी करता है दिल खोल हँस; कर उठू नाद-भीषणनिनाद ! 
पर , उसी वक्त यह कैसी रे उठती है दिलमें एक टीस ! 
चिल्ला उठता मैं पीड़ा से ; केसा विषाद - यह रे विषाद | 
लाओ, दो इंथ उठा मुके, उस खंड़हर से , मत करो देर | 
सिर आज तोड़ लु गा अ्रपना, साक्षी ये जंगल, हवा, पेड़ ! 
में इस क्षण खूनी शेर बना पी अपना ही स्वादिष्ट खून ; 
देखो , मुर्दों की दुनिया में आया लपटों को आज छेड़ | 
ग्रबतो उजड़ा वह हरा बाग ; थे जिसके मोहक रंग-ढ गे | 
मनमें न निराली वह तरंग, हिय में न जवानी की उमंग | 
लहराती रस की धार नहीं; वह अन्तर में मंजुल , निर्मल ! 
बिजड़ित हैं नस-नस,तार-तार हो गये शिथिल-से भज्ज-अज्ज | 


ऐसी स्थिति में, इस हालत में गाऊँ मैं किस मुँहसे मलार ! 
वह कौन भला सकता संभाल आजीवन मेरा दुःख -भार 
चाहिये न अ्रब वह पुलक-स्पश,चाहिये नहीं सुस्मिति श्रमोल ; 
दो एक आह, बस , एक कसक ; रोऊ में जिससे बेकरार ! 
लॉछित, अपमानित, पतित-नीच नजरों से सबकी गिरी हुईं ; 
बहु-रोग, शोक-भय-प्रसित, सघन संकट-जलदों से घिरी हुई ; 
ठहरी प्रत्याशा में किसकी क्‍या जानू, यह जीवन - लहरी ! 
क्यों इस प्रकार निष्ठुर दुनिया की आ्राँखों की किरकिरी हुईं ! 


ऊंषा में इंसते हैं खिल-खिल ये कानन के जो फूल - फूल ५ 


, निमल उन्हें करके संध्या क्रॉकती बदन पर धूल - धूल ! 


क्या कहती है वह, सुनो वहाँ मधुकरी विर्‌ह की जरी-मरी ; 
रे प्रेम एक है बड़ी भूल ; जीवन की सबसे बड़ी भूल | 


इस मृत्यु-भुवन में मर्त्य-शील, कोई गरीब हो या कि शाह ! _ 
सब को यमदूत पकड़ , आकर रे ले जायेगा एक राह! _ 
फुसत है नहीं देखने की नर कोन कहाँ दँसता - रोता ! 
वह बहता » बहता ही जाता ; परवाह नहीं करता प्रवाह |. 


जकड़ा जंजीरों से मानस ; अकड़ा तन , सूखे केश-वेश | 
चलने का करता ज्यों उपक्रम, लगती है त्योंड्ी एक ठेत |. 


मा 





-4६ हि 


क जकय.. 6 न+तकसलधपतसआमलाअपमरल पक 








आरंसी 


वह ठेस-अरे , वह ठेस ! प्राण हो जाते हैं कम्पायमान ; 
आती भूकम्प-लहर-सी ऋट; हिल उठते जल-थल, देश-देश ! 
यह कैसा आया है विराग ! यह कैसी आई अनासक्ति ! 
छू जिसे तिरोहित हुईं सभी अन्तर की पूजा, भक्ति, शक्ति ! 
वह शस्य-श्यामला भूमि कहाँ ! धू-धू करती है मरुस्थली ! 
ज्वाला ने जिसकी महाचणड स्वाह्य कर दी स्नेहानुरक्ति ! 
क्यों तारे होते टूक-टुक ! क्‍यों छिपा छुपाकर में कलंक ! 
क्‍यों पंकों में खिलता पंकज ! क्यों रत्नाकर का शूत्य अंक ! 


यह नियति-चक्र.का चलच्चित्र, यह मंका का सकभोड़ वही ! 
जो बढ़ता ही जाता अछोर , रे बढ़ता ही जाता अशंक ! 


होता ज्ञो उत्सव-गान कहीं, तो कहीं कूच का राम - राम ; 


यह दरिया - जीवन की दरिया अविरांम सदा बहती अकाम ! 


खिलना, मुरभाना, मुसकाना, रोना, इठलाना, झड़ पड़ना ; 
बेजार कहीं - बाजार कहीँ ; हर रोज सुबह, हर रोज शाम ! 


दुनिया में मुझको जब यों ही जीना - मरना है बेर - बेर ; 
तब क्यों फिर ओ मेरे स्वामी, स्वामी मेरे, कर रहे देर ! 
भेजो परवाना, माफ करो; की हो जो मैंने भूल - चूक ! 
हो रहा श्रसह उफ यह अधेर ; अ्रब उकसाओ मत छेड़-छेड़ ! 


कैसे फिर, कहो तुम्हीं कैसे में सह लूँ यह दुख आँख मू द ! 


किस खल ने की मिद्दी पलीद मेरी पैरों से रूद रूद ? 


बाकी न रखू गा ऐ साकी, आओ्रो , लाओ अपना हिसाब | 
दो नाम काठ, दूँ चुका अभी तुमको शराब की बू द-बू द ! 


लो, सुधा-सरोवर सूख चला रे डाली-डाली , पात - पात [ 


जब मधु-पूनों में था खिलता हाँ, बात-बात पर गात-गात ! 
वह रात-रात मर जगें-जगकर कीं धूप - दीप से पूजाए' ; 


अब वही हाय मुह मोड़ चली छे-छै ऋत, वासर सात-सात ! 
यदि मर कर भो इन कष्टों से मिल जाये मुझको कहीं शान्ति ; 


मिट जायें दिल के दाग-दर्द, मानस की तमसामयी श्रान्ति ! 


तो फिर इस पापी जीवन से कैसा ममत्व ! रे कोन मोह ! 
मैं खो दूं गा सब कुछ सहष-यह शुक्न-पक्ष की चन्द्र-कान्ति ! 
मैं प्रेम - प्यार से हूँ वंचित ; में अपने भावी से निराश ! 


मैं हूँ मुरकाया - सा प्रयून; कोई न कहीं भी आसपास ! 
सम्मुख ही तो मैदान पड़ा , मौलों तक , कोसों तक फैला ; 
पाता हूँ अपने को केवल रे एकाकी , उन्‍्मन , उदास! 


आती जब आँगन में दग के उन मधु दिवसों को याद आज ; 


, वह बचपन का आननन्‍्द-दत्य, वह बचपन का भोला समाज ; 


उठता में मन-ही-मन तत्क्षण , अज्ञात - वेंदना से करांद | 
हा | बदल न देगा कोई क्या ले प्रथिवी का सम्पूर्ण राज ! 
अब भी बेसा ही रात - दिवस , बह आती बेसे ही समीर ; 
संध्या की मृदुल थपकियों से छुल-छुल कर उठता नदी-नीर | 
पर, मेरे लिये न हास्य कहीं ,।आननन्‍्द कहीं-उल्लास कहीं | 
में आप खोल कर बेठा हूँ अपने पत्थर का हिया चौर | 
वह देखो, नाच रहा दिनकर, नाचती धरा, सागर, तड़ाग ! 
छाया हे कण-कण में जग के यह केसा रे आतंक - राग ? 


सामने धधकती रक्त-चिता किन सुकुमारों का शोणित पी !| 


में काँप रहा थर - थर , मेरे रे रोम - रोम में लगी आग ! 
जिस कनक-वह्लरी को पाला था अधर-पुधा से सींच-तींच ६ 
लिपटाया था कस बाँहों में चुम्बक - सा बरबस खींच - खींच ! 
कैसे वह विषकी वेलि हुई ? मालूम नहीं - कुछ पता नहीं ! 
क्योंकर में समर उसे नीच, मानू में क्योंकर उसे कीच ? 
मन पर तो चपल प्रतीति नहीं; होता नयनों पर श्रविश्वास | 
अपने ही हाथों किया हाय मैंने अपना ही सबंनाश ! 
तब क्या था वह प्रम-दिग्प्रम; वह दृश्य न था क्या अरे सत्य १ 


पूछो उसाँस से अन्तर की , थर्राती मेरी साँस-साँस |. 


आई सोरभ की अभी एक पतली सी धारा भी न क्षीण ! 
बुक सकी न दुःसह कंठ-ज्वाल,धग में न नशे की यू ति नवीन | 
उतरा न हलक से था निमम, रे एक घूटठ भी मदिरा का 


तुम कैसे साकी , हाथों से प्याला ही मेरा लिया छीन 


प्रिय रूपराशि का निज अनुपम सोचो,क्या फल पाता गुलाब 

ह खर-तृष्णा की लहरों में सुन-सुन, वह क्या गाता गुलाब १ 
अति-तीक्ष्य कंठकों से बिं घकर उड़ जाती बुलबुल और कहीं ! 
पतभड़ की सूनी वेला में रोता ही रह जाता गुलाब | 
मेरा निवास अब बने कहीं , रे जंगल में कंखाड़ - भाड़ | 
हो वहाँ न कोई कोलाइल; बहती ग़ंगां की विमल धार ! 
में देख रहा हूँ दूर - दूर , मिव्ता-बनता - सा एक स्वप्न; 


वह नीचा-नीचा ज्ञलप्रपात , वह ऊंचा - ऊँचा -सा पहाड़ ! 


श्रद-मिलन 


अज शरद हो रहा तरंगित श्वेत काश-वन में अमिराम+] 
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आरसी 


५०९ 
ज्योति के जगमग आँगन में-- 


फूली नहीं समाती बाले, क्‍यों तुम आज अहा | मन में : 
यह कैसा उल्लास -हास नव अधरों में , मदु लोचन में ! 


पतित चन्द्रिका निर्भरिणी हो रही विरल छुन-छुन वन में ! 
बोर गया सुकुमारि , तुम्हारा निर्मल तन केसे क्षण में ! 


धीरे धीरे मिलती जाती हो तुम इन्दु - किरन - गन में ! 
समा रहा है स्वयं चन्द्र योवन - मद - विहल आनन में ! 
पत् भर में सखि, तुम-ही-तुम रह गई एक इस उपबन में ! 
ओऔर-तुम्दारी ही छाया बस , निशा - दिशा के नतंन में ! 
तेरा ही प्रतिविम्ब दिखाई पड़ा मुझे अलि कण कण में ! 
छुवि बन गई तुम्हारी ही उस सरिता के कल कम्पन में ! 


वह मुसकान - वही मादकता ; वही सरसता जीवन में ! 
किरण समाई तुममें , तुम जा मिलीं समोद किरण में ! 


यह परिवतंन , सोचा - देखा मेंने कभी न तिभुवन में ! 
विस्मित-सा रह गया हू ढ़ता सजनि , तुम्हें में बन-बन में ! 


५.०२ 


मेरे आँगन में जब देखो ; तब होता ही रहता उत्सव ! 
बहता नव रस का सोत विमल कर ओत-प्रोत जीवन अभिनव ! 
. नितदिन मरीचि-माली सहास आ उदयाचल से अनायास ; 
कर देता जाग्रत अन्तर में कामना - विहज्ञम का कलरव ; 
मेरे आँगन में जब देखो , तब होता ही रहता उत्सव ! 
करती उद्नाणित कल्याणी रानी णशह - लक्ष्मी की वाणी $ 
रोता न कभी योवन अधीर आई न जरा - न गया शेशव ! 
. मेरे आँगन में जब देखो तब होता ही रहता उत्सव! 
: निशमेंशशि की चन्द्रिका धवल वासर में रवि की प्रभा नवल ! 
उपवन में इँसता चिर-बसनन्‍्त खिल उठता एक एक पल्लव ! 
मेरे आँगन में जब देखो , तब होता ही रहता उत्सव ! 


..गृ जता तपोदित मन्त्र प्रणब; ढलता करुणा का सोमासव ! 
.. परिपूर्ण स्वणु॑-सन्तोष-कोष; फिर ज्यों अ्रभाव, त्यों घन-वे भव ! 
... मेरे आँगन में जब देखो; तब होता ही रहता उत्सव | -. 
..... बहता नव रस का खोत विमल कर ओत-प्रोत जीवन अभिनव ! 


४०३ 


जीवन था जिससे ही जीवन ; यौवन था योवन आज तलक ! 
वह छु्अ-वेशिनी कहाँ गई दिखला कर केवल एक भलक ! 
सामने भरा मधु-सुरा-पात्र ; पर हिलता कर, काँपता गात्र 
उर स्पन्दित, पर निष्पन्द प्राण , तन हार रहा-मन रहा लल॒क ! 
कह, क्या न मिलेगी जीवन में योवन की फिर भी एक भलक | 
था विश्व जहाँ कल; आज वहीं | पर, अपना कोई कहीं नहीं ! 
बदला जग,होते ही मेरे कण शिथिल,शिथिल मन,श्वेतझलक! 
मैं भ्रम में था मुख देख सुखों का; वे भव का रस आज - तलक ! 
पीले कपोल , लोचन गीले ; रोम - रोम के बन्धन ढीले | 
अब सब अ्सार,संसार न जब रे ध गया गला,म द गई पलक ! 
वह मंजुमाषिणों चली गई दिखला कर केवल एक मलक ! 
जब जब फिरते बनकर सपने; शेशव के वे निशि-दिन अपने ! 
तब तब उर आता उमड़-उमड़े,भआ्ाँखों से आँसू छुल॒क-छुलक ! 
में हू ढ़ रहा भवसागर में अब भी आशा की एक झलक ! 


पै.० ४ 


उस दिन वहाँ समस्त सृष्टि की सारी सुषमा छाई थी ; 
जिस दिन मैंने अपने जीवन की अमूल्य निधि पाई थी ! 
कहूँ , सखी क्या, केसा था वह मेरे नव-जीवन का क्षण ! 
जब एकत्र हुए थे मिलकर दोनों के तन - मन पावन | 
में अपने मनमें फूली थी; वे मेरी छुबि पर भूले | 
दोनों भूल रहे थे; दोनों के ही मानस थे भूले! 
मेरी आँखों में लला थी, उनमें पागल प्यार - भरा ! 
मेरी बातों में अल्हड़पन ; उनमें पौरुष भाव कड़ा ! 


वे रह रह मुसका पड़ते थे , में शर्मा -सी जाती थी |. 


पर , भीतर - ही - भीतर मैं भी चुप के तीर चलाती थी |. 


कब रजनी बीती ; प्रभात ने कब मुखपर रोली घोली ! 
आँखें खुलीं अचानक , ज्यों ही काली कोइलिया बोली ! 


पण 


व्योम उर मेरा विपुले, तुम शारदीया पर्णिमा-सी | 


श 4 ५ 8 व हे थे हि | ५ 
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बालक और तितलो 


कौन कौन तुम पन-उपवन में ? 
उड़ती फिरती हो कानन में ? 
चचल-चघंचल, कोमल-कोमल | 
मभलमल- कलमल,पग्रतित्ष॒ण॒-ग्रतिपल] 


तितत्वी, तितली ; मैं हूँ तितली । 
बची की आँखों की पृतली | 
इस दुनिया में दो ही ग्राणी । 
तुम हो राजा, में हूँ रानी। 


तितली रानी , तितल्नी रानी / 
क्यों. करतीं ऐसी मनमानी ! 
आ जाओ मेरे ऑयन में | 
नावो तो सखि मेरे मन में | 


आती हूँ रे, आतो हूँ में। 
फूलों का रप्त लाती हूँ मैं । 
में भी पीऊँ, तुम्हें पिलाऊजं $ 
मेरे प्यरा, बलि-बलि जाऊुँ।| 
हाँ , ह€ँ आओ , जल्दी आश्रो | 
बैठ" तनिक तो गुनगुव गाओ | 
कहाँ तुम्हारा घर , सुकुमारी ? 
क्या. खाती -पीती हो प्यारी / 


खाती हूँ पु्यों का परिमल ; 
... पीती करनों का मीठा जल / 


सोती जाकर किसी चमन में | 





_ रहती हूँ में कुज - भवन में; 


कैसी हो. तुम भोलीमाली / 
मचल रहीं यों डाली - डाली | 
जी करता है , तुम्हें बुला लूँ । 
खेलू - गा ; हँखूँ - हँसाऊँँ / 
कैसे सुन्दर पंख तुम्हारे | 
आँखों को लगते हैं प्यारे | 
क्या अनमोल तुम्हारी सूरत | 
सोने की जैसे हो मूरत | 
और , तुम्हारा यह मुझुकाना $ 
मान - मनौती , हँसना - याना / 
मैं तो कभी न कहने जाती ; 
फ़िर तुमको क्‍यों इृष्या आती ? 
इंष्या नहीं, अरी सुकुमारी ; 
सचमुच तुम त्रिभुवन में न्यारी / 
रंग - तबिरगीा शोभा प्यारी | 
पा सकता है कौन तुम्हारी ! क्‍ 
मेरे इस गुड्िये को देखो | 
मन ही में तुम जरा परेखों | 
आओ , इससे कर दूँ ब्याह ; 
फ्रि तुम बिचरों बेपरवाह / 
बस , अब जो हो ली , सो हो ली | 
करो मुझीसे यों “न ठठोल्ी | 
लो , में चली ; हँसो तुम अपना | 
हो जाडँगी फिर में सपना / 
आह ग्रिये , मत जाओ , रह तो / 
मुझसे रूठ गई क्‍यों , कह तो / 
लो , अब तुमसे कुछ न कहूँगा / 
जान - बूककर अ्रजस न लूँगा | 


३३३ 









हि. 


जाने दो वे बातें रानी | 
कोई - सी हाँ , कह्ों कहानी | 
बैठो , इस तरु को टहनी एर | 
और , सुनूँ में ध्यान लगा कर / 

कौन कथा में तुम्हें घुनाऊँ? 

कैसे में तुमकी बहलाऊें ? 

तुम - सी पढ़ी न कभी किताबें / 

तुम - सा ज्ञान कहाँ से आवे | 


अरे , अ्रभी तुम निकट बुल्लाते | 
पकड़ जभी तुम फर हो पाते , 
बाँध डोरियों से गेरा तन , 
मुझे उड़।ते हो तुम वन वन / 

ना- ना , अब में कभी न आती | 

तुमकी अपना नाम बताती | 

खेली तुम ," जाओ अब सत्वर | 

में भी उड़ जाती अपने घर | 


ण्क पक्ष 

उस दिवस कुछ अनमनी-सी में निकल 
जा रही थी चपल्न पद पर से कहीं ; 
धुन प्टा धुकुमार करठरवर विकल्ल - 
. एक पत्च क्या आप ठहरेंगी नहीं ? 


(एक पत्र !! हाँ, एक पल, है काम क्या ? 
शीघ्रताते , चौक कर , मैंने कहा | 


आरसी 





स्वब्ध / शीतल हो गया मेरा लह , 

प्रश्न मेरे लिये बिल्कुल था नया | 

कुछ न यूका मुझे उत्तर , क्‍या कहेँ ? 

आह भर कर वह अभागा रह गया | 
एक पत्चन |? में सोचती हूँ एक पत्र , 
एक पल ही में समाया विश्व है । 
एक पत्र पहले जिसे पड़ता न कल्ल , 
एक पत्न के बादही वह निःस्व है| 


एक पत्न / कहते मधुप, रुक तो ग्रिये / 

एक पल ही इन निकुजों में जरा | 

रखा तेरा अपर-रस॒ जिसके लिये 

अब, पिषातित देख, वह जाता मरा | 
अश्र सुस्मिति, सृष्टि-ल्य, जीवन - निधन 
एक पल्ल ही का कशण व्यापार है | 
दुःख - सुख का एक पल्न हो ल्य-रदन | 
वर्ष मिथ्या , एक पत्र ही सार है | 

एक पल्ल का सहज सुख हो भस्म कर 

डालता उर वहि में सन्‍्ताप की | 


एक पत्च का पाप हो रे जन्म भर 


० रा मधु नहों, जल्ल हे, भें हो विश्राम क्या ? द 
का बोलते देखा , युवक वह हुक रहा ! 


काठता ग्रतियूर्ति बन अभिशाप की | 
जो न उठती एक पत्च की यों बहर ; 
जग कभी होता न यह निरुषाय तो | 
वेग सर का एक पल्चष जाये ठहर , 
एक पल यह सृष्टि -क्रम सक्र जाय तो | 
बेठती हूँ. जब कभी, एकान्त में; 
हाय अब भी याद आ जाती वही |. 
गूंज उठता है हृदय के आ्न्त में - 


एक पत्र क्या आप ठ्ह्रंगी नहीं ? 











आरंसी 


द जै0टर 
क्या कह दूँ तुमप्ते आज , प्रिये ? 
कर उन दिवसों को याद बहुत 
आती है मुझको लाज ग्रिये /. 
वह ग्रथम-मिलन का स्वर्ण - काल ; 
था सुप्त विश्व - मानव विशाल ; 
सावेग... चुम्बननों से मैंने 
जब लाल लाल कर दिये गाल / 
थीं खीक उठी तुम रीक - रीक 
भी , कर विमान का व्याज तिये।. 
क्या कह हूँ तुमसे आज , प्रिये ! 
मन में क्या - क्या जानें न सोच ; 
मेरा गादालिब्लन .. विमोष ; 
थीं बेठ गई तुम एक ओर 


गठरी सी- सिकुड़ी ; ससंकोच / 


उस समय व्यर्थ - से हुए सभी 

वे समझाने के काज ग्रिये ! 

क्या कह दूँ. तुमसे आज , ग्रिये ? 
क्यों प्रणय - दीप तब ज्योतिहीन ? 
मानामिभान में -अ्रति - प्रवीण / 
अब क्‍यों होते विहवल - चंचल 
सुकुमारि , तुम्हारे ग्राण ' दौन 

आयी अनज्ञ - मन्दिर में अब 

क्यों सजा रभस का साज ग्रिये ! 

क्या कह हूँ . तुमसे आज ग्रिये | . 


बल दिया कहीं यौवन अचेत ; . 


. लो, तेंतमेंत ही असंकेत 
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पहुँची ले अब तो जरा हाथ , 
जजर तन , हतबल्ल , केश रवेत / 
हो गया कहानी ही तो वह 
सपनों का मोहक राज ग्रिये / 
क्या कह दूँ तुमते आज , ग्रिये / 
प्रण्ध 
रूप - राशि की ज्वाला से-- 
संभल - सेमल कर चल मन मेरे , 
"बाल्लापपा की ज्वाल्या से । 
लाखों बार तुझे समकाया; - 
लेकिन तू न राह पर आया | 
खेल न चपल शल्रभ - सा दौषों 
की इस मोहन - माला से / 
सुन्दरता है चुक्रम न इतना | 
समझ रहा मन में तू जितना / 
यहाँ ग्रणय का वृनन्‍्त्र भुलसता 
है विस्यृति के पाला से। 
मत कह इसको मादक हाला / 
कुटिल हइलाहल यह तो काला / 
सोच - समझ कर उल्नक सदय , 
सौन्दर्य - सुरा के - प्याल्ला से / 


जू१० 
मैं रहता श्रनुपस्थित जब , ठुम नाथ ! यहाँ पर आते हो ; 


जाते हो , पर , रूठ चले तुम ; पता न मेरा पाते हो | . 


तुम्हें है ढने चलता हुँ जब में , मिलते हो कहीं नहीं ! 
खो देता हूँ मग ही में में आशाओं को -रही - सही ! 
प्रिय, इस आ्रॉख-मिचौनी का कब बतलाओ दूठेगा तार १ 
कभी मिलोगे भी या यों ही धोखा तुम दोगे प्रतिबार | 


कब 


आरसी 


थे 





रा ः पू९श१ 


कितना समकाऊँ प्रिय मन / 
यह न स्नेह का सरस सुमन / 


लखते ही छवि - परिमल 
हो उठते चंचल - चंचले 
यह न ग्रेम का- पथ उज्जल्ल ; 
एक वासना ही केवल | 
कोंटों से आच्छादित वन / 
की कितना समकाऊँ कल्च मन ? 





ध्ख्ह 


जब 


कै 


क्या यही चाहते हो बस ? 
अपरों का मधघुरामत - रस | 
नयनों का प्रिय मदिरालैप ; 
जप दर - परस , मजन , हँस हँस | 
अहि - फण रे यह कु 
पा अब क्या समभाऊँ 
...... तुम नित्य देखते हिल - मिल , 
 । हँसते जो वन में खिलखिले | 
कक ... पौधे ये रज में तिल - तिल 
मिले जाते आखिर मभिलमिल / 
जा ... क्षएणमर॒ यौवन के क्षण | 
3. . कितना समझाऊँ अब मन ! 
१२ 
..... विकच बचपन, ही मेशा घन; 
.. सरलपन. ही स्वर्ण भूषण | 
न जीवन में संघर्षण , 
.... वासनां में दर्शन; 


अहिफण | 
कल मन | 





|... न नयनों में आकर्षण |! 


अल 


हैक 





शक ५५४४४ हर ५ ही १ 
है हे $ पु 2828: ! 59 हे १४ हर 
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नें 


न॒ वाणी में रस - वर्षण 


मुक्त विहरण हो मधुवन 


कपीतन - सा 





रोम लतिका-हर्षण / 

अपरिचित बिछुड़न , पुन्मिल्नन ; 

विपुल - पुल्लकावलिकृत सिहरन | 
ग्राणों में आकन्दन 
शिराञ्रों में कम्पन 


च््छ 


भ््श्ञ 


ब््ड्क 


अधर पर स्फुटरफुरण 
न यौवन - सुरसरि में मजन ; 
कपोल्लों पर लंज्ञा - व्यजञ्ञन | 


र्अञ 


के 


स्नेह - पुलकित बन्धन 
नूतन तन 
उपल मणि, तृण कैचन 
आप ही हँत , रो-रो क्षण - क्षण ; 
प्रफल्लित रहता है कले मन / 


च्य्क ज्यन 


ज्ज्क 


४१३ 


जीवन का यह नल्लिन - पुलिन / 


अमलिन है पैभव - सरिता पर 
दो ही दिन--केवल दो दिन / 


रोते नयनों में जल भर - भर , 

विरहाहत सम्पुट -गत मधुकर | 
असफल आशा के वृन्‍्तों पर 
गिनगिन कर पलपल छिनछिन / 


इसीलिये तो किरण कह रही |! 
इन ह्हरों में व्यर्थ बह रही / 
_ सजनि , कंटकाकीर्ण जी यह 
मरीचिकावृत विजन - विषिन / 


' ० हा 











५१४ 


यह मन्दिर ही ज्ञण भर , नहवर / 
मुग्ध , देवता तो तेरा है 
अजर-अमर , शाश्वत-सुन्दर / 
यह उपासना कैसी तेरी? 
लगा रहा बाहर ही फेरी / 
हाय, छोड़ अन्तर - ग्रतिमा को 
भूल पड़ा किसकी छवि पर ? 
भीतर तो घन तम है छाया ; 
गलित गन्धष का जाल्न बिछाया / 
बाहर क्यों ? किसलिये सँजोता 
मनहर दीपमालिका ग्रियवर ? 
घट-घट में वह राम रमा है ; 
करता तू मठ - परिक्रमा है / 
मिथ्या | छूलों से किसको तू 
पूजा करता ।है निशिवासर ! 
आत्रो, अन्तरतम में प्यारे | 
ये तो वाह्य - रूप हैं. सारे / 
इष्टदेव तो भीतर तेरे 
बैठा है शुचि ग्रेम-रूप घर / 


2.१४ 

कलिका के थे कोमल ब्राए-- क्‍ 
क्‍ . अन्तराल से रह रह किसका 
.. करते हैं आतुर आहृबान? 
_ उल्लासमयी , परिहातमयी ,....... 
: नव रूप वेश , नव बासमयी 4 ही के 


खारसी 


खुली- अधखुली, सहमी-सकुच्री ; 
लखती नव जीवन - अभियान | 
यह वय, यह लय; इतनी चंचल / - 
नव किसलय में लिपटी अविकल | 
- नव॑ वसन्‍्त के नव विह्वान में 
फूट - फूट 'पहश्ती मुसकान / 
भटक रहे गन्धाकुल मधुकर , 
पी उत्कट प्राय -सद - निर्कर ; 
गाते किस प्रस्तुत अतीत का 
 विस्यृत - सा शैशव-आख्यान ; 
कलिका के ये कोमल ग्राण / 


3४१६ 


यह ग्रस्तर हिय हिले॑ न सकेगा | 

कर न व्यर्थ, तप रे कोमल मन ; 
तप का फल्ल ग्रिय , मिलन न सकेगा | 

पावन - श्रेम - प्राय - पिपासा ; 
निष्फल मधुप - निकर की आशा / 
यदि वसन्‍त आया ही तो ॥क्या ? 
यह करील - तरु खिल न सकेगा / 

विफल. सनोरथ होंगे तेरे है 

इस पथ में कंटक बहुतेरे / 
लाद लिया क्यों ? तुझे स्नेह का 
हार - भार यह भमिल्न ने सकेगा / 


तर 


उल्लास 


सुन्दरता अभिशाप विश्व का; घुन्दंरता वरदान प्रिये ! 


३२३ 


रण 


पर्व 


है. विफल रे परदेसी का प्यार / 
हा कितना अस्थिर है उसका यह 
न . छोटा -- सा संसार 
... विफल रे परदेसी का प्यार | 
उसका अपना लेक्य निराला , 
हे . जिसकी घुन में वह मतवाला क्‍ 
। फिर किसको... पहनाये माला 
जीवन. - निधियाँ. वार ! 
विफल रे परदेसी का प्यार | 
सरिता - सा उसका पथग्रवाह ; 
क्यों पुनः किसीकी उत्ते चाह ! 
चलता रहता , बहता जब्-सा 
निर्मल, कोमल , उज्वल , चंचल 
मम तट पर॒ वह रुके कभों कैमे ? 
ः ... हो जाय न दूषित मन - परिमल | 
दो ज्षण की है उसकी दुनिया इ 
दो ही क्षण का उतप्तका प्यार / 
फिर कैसे वह किसके उर पर 
रख जावे दो क्षण का भार 
इसीलिये तो वह बहता रे 
बहता जगती के आर - पार | 
अपनी लेधु सीमा में सीमित 
कर छोटा - सा संसार - सार / 



































तो -- व्यर्थ प्यार ; 


























आरसी 


५१६ 


पत्न-पल, उपल-समान गल रहा | 
यह संसार असार ; प्यार 
करुणा का कोमल वृन्त मल रहा | 


ममता स्नेह , वर्तिका माया 

बल्लती इस प्रदीप को काया 

.. जिसमें पढ़ कर जग - जीवन के 
:._- शल्मभों का हत पुज जल्न रहा | 


हे 


सरिता की लहरों - पत्ता चंचल 
अस्थिर रे सुख - दुख का अचल | 
नियति - चक्र दुर्दम्य सभीका 
..... दुर्बल मानव - हृदय दल रहा | 


व्यर्थ यहाँ चिर जीवन - आशा | 

गल्लत ग्रेम की यह परिभाषा | . . 
वच्चनक जय का. स्पष्ट ढोंग यह , 

... मुझको अब बेतरह खल रहा | 


जीवन और मृत्यु का नतेन ; 
शेशव , यौवन , जरा-विव्तन / 
कौन कहे , कबसे यह आवा - 
गमन - पथिक अविराम चल रहा | 


२० 


उर की प्रलयंकरी श्राग में किस सुद्दाग की घड़ियाँ सोती ! 
पीड़ाश्नरों में श्ररे, कोन-सी सुख की ये क्रीड़ाए होतीं १ 
दारुण ज्वाला में भी केसी शीतलता का यह आभास ! 
पुलक-स्पर्श कर गया भीष्म में भी क्‍यों मलयानिल का वास ! 


बेकलियाँ बन गई हृदय की किसके पथ की कोमल कलियाँ | 
किसके स्वागत-हित नभ की जल उठी आज ये दीपावलियाँ ! 








द्ग्श्रम 
विपिन - विपिन में ग्रात - पुष्प - परिसल्ल-सा 
यह किसका सौन्दर्य - जाल छितराया ? 
घूम रहा सर्वत्र कौन गायल - सा 
अपने ही नव - यौवन पर हतराया ? 
किसकी उत्तट रूप गन्ध पर मादक-- 
फिरता व्याकुनत्न मलय - पवन बौराया ? 
क्यों जय - जीवन के नयनों पर अपल्वक 
माया का यह अन्धकार है छाया! 
जरा बता तो दो करुणाकर , चंचल / 
कहाँ मिलेगा मुकको मेरा प्यारा ? 
भव की तुझ् तरज्ञों में उच्छुद्ल 
तण-सा ही अब होगा कोन सहारा ? 
देख रही क्या सागर में रुककुक कर 


अम्बर की वह्ट निलय-नीलिमा नरना ? 


किस भझका के वज्घात से रुक कर 


तरणी मेरी हुईं अतल्व - तल्न - मरना ? 


ग्रावी से सन्देश कौन वह लेकर 

आई रक्तिम कनक - किरण की माला ? 

अभ्यन्तर में रह - रहकर ग्रल्नयंकर 

उठती है यह कैसी भीषण ज्वाला? 
चले मुद्त - मन मेरे साथी तारे ; 
उठा; देखलो , वह दो दिन का मेला / 
कोई नहीं यहाँ पर--मैं मनमारे 


जाती पथ में ; मेरा हृदय अकेला / 


किस वनदेवी ने निर्जन में इतना . 
अलतस - भाव है अचुर - अचुर फैलाया ! 


2 


एक पुत्रक - इज्लित ही में यह कितना . 

उमड़ आज उत्माद हृदय में आया ! 
अरे , दयाकर याद दिला दो कोई. . 
बीती बातें जीवन की दीवानी ; . 
क्योंकर मैंने सुध - बुध सब की खो ? . 
भूल रही हूँ अपनी करुण - कहानी / 

विष पी - पी कर माण बने मतवाले ; 

अंग -अंग से छुल्की - यौवन - लीला / 

ऊपर नाचें बादल काले - काले ; 

नीचे मैं केकी निकुंज - परिशोल्ा / 
अमर रहेगी यह हालाहल - शाला ; 
अन्तरिक्ष का संध्या - तारा न्यारा |. 
रोको मत मुझको , में सौरभ - बाला. 
आज बहा दूँगी जय में मद - धारा | 


कहाँ लिये जाते हो मुझको भाई? 
इस सुतीक्ष्ण कुश-कंटकनपूरिंत पथ से / 
किस निर्मम ने हाय दिखाई खाह 
यों उतार वैभव के कंचन - रथ से | 
होता रोदन अआर्च - नाद यह कैसा £ 
व्याप्त वेदना वसुधा के कण - कण में / 
हाह्कार करणतम कभी न ऐसा. 
मुझको पड़ा सुनाई निज जावन में | 
घधकपक कैसी घघक रही प्रान्तर में 
यह विनाश की चिता गलित दुर्गन्धा ? 
इस रौरव के दाह - मवाह्दी सर में 
डूब रही है मबुजात्मा अनुबन्धा [ 
. नरक | अरे, यह घोर तमिस्रा-पारा ; 
प्रहरी अग्नि - द्वार पर कर निशाचर / द क्‍ 








वह सम्मुख ही दीख रही दुख - कारा / 
आह , न ठेलो उसमें हे करुणाकर | 
जल्लती हूँ में अपनी ही ज्वाला से ; 
नस - नत्त में अगज्ञता उप्र हुताशन / 
एक घुँट को बन्दी हैँ प्यात्ना में 
ल्ादोगे क्यों पुनः किसीका शास्तन ! 
किसकी छवि को लखकर मेरे मन में 
आग लगन की ऐसी दारुण जागो : 
मुर्ध मृगी - सी मैं कानन - कानन में 
घूम रही चुन किसकी तान अभायो ! 
भूल चुको हूँ जीवन की सुख - निधियाँ; 
किसी अपरिचित पथ में मोह-विधूरणित / 
कौलित-सी हैं अन्तर को गति-विधियाँ ; 
नियति-कुलिश से टकरा चूर्ण-विचूरित | 


पतित हो रही उल्का - सी चकरा कर 

धराकज्ञ की ओर, अरे / अम्बर से ; 

शीघ्र रोक ले कोश मुझको आकर 

सहसा अपने गरह-से विस्तृत कर से ! 
किस जादू से हुआ हाय , छुमन्तर 
क्षण में मेरा स्वर्ग - स्वर्ग का कोना ? 
एक बार ही जरा मन्द मुसका कर 
छुपा कहाँ वह छलिया .श्याम-सल्ोना ? 

मुझे बता दो डयर पिया की ; वन में 

. मूत्र गई हूँ तर - कंजों की यल्नियाँ / 

अरे , कौन मायावी आकर क्षण में 

लूट ले गया राग - भरी रँगरलियाँ | 


... सिन्चु - पार उस राक्षत्त की नगरी में 
. गया कभी का राजकुमार अकेला 











आरसी 


युग-बुग बीत रहा है घड़ी - घ्डी में ; 


. क्या जानूँ, कब लोटेगा अलबेला ? 


आज मचा है मेरे अन्‍न्तःपुर में 
झकंझा का उयाते, प्रत्मयय को कोड़ा | 
किसके, विष - दशनाधातों से उर में 
होती शत - शत वृश्चिक दंशन-पीछ्ा | 
नित्ययौवनगा लहरा कर पट झीने द 
रहती कौन वहाँ पर ॒ दानव - बाला ? 
किम अलका की मायावती परी ने 
मेरे मानस को छलनी कर डाला / 
कहाँ छिपा है ? किस ग्रदेश में, बोलो , 
मेरा जीवन - घन वह भोला - भोला ? 
होगी अवधि पूर्ण कब! खोलो, खोलो ; 
ग्रिय , अतीत का लोह-द्वार अब काला |. 
मैं कुरती - सी रो -रो तारस्वर से 
खोज रही हूँ किसको महा - अधारा ? 


तृण-तण , पादप-लता , गृणाल-निकर से 


पूछ - पूछ कर हारा विकतल्न - शरोरा | 
मधुकर - रव - गुंजित द्वाज्ञा - कुंजों में 
बैठ बिताती मैं. उदास दोपहंरी / 
विम्बित करती लवँगलता - पूंजों में 
दुख - रेखा में अपने मुख की गहरी | 
लाती एकाकिनी नित्य सर - तौरे 
गुय-गयूथ कर माला , भर-भर डाली ; 
पर, आकर पलकों को धीरे - भीरे / 
लेगा कट - से मूँद कौन वनमाली / 
शून्य दिशाएं , महाकाश भी चूना ; 
वक्र - उद्षि का चक्रवाल, प्रह-मएडल | 


आरसी 


काल -दंष्ट- ता देखो क्षण-द्वण दूना क्या जानूँ , वह कौन भावना दुःसह 

बढ़ता जाता मृत्यु - निशा का अंचल / भर देता है अन्तरतर में मेरे | 
किप्त हविमकर के तरल सर्श से शीतल | विकल , पूछने जाती हूँ मैं सत्वर 
सकुचा३ ये चम्पक की नव - कलियाँ | - फ्थ में जाता कोई कहीं बटोही / 
छुईमुईं के गालों से गृहु-कोमल कब आवेगा प्रियतम मेरा सुन्दर ? 
हाय , छुला दीं किसने चपल-उगलियाँ | कब लौटेगा मेरा वह विद्रोही ? 

. मैं चिर-व्यथिता , विकल-विरहिणी नारी बा का 

लगा आय आशा के स्वर्ण-सदन में , 38 

भटक रही हूँ पदत्रज ही सुकुमारी तेजकर असीम का मुक्त-चरण , 

उपवन-उपवन, विजन-विजन, वन-वन में / खोकर अंम्बर का नील - सदन ; 


मैं दुलक - दुलक पड़ता जग में ; 

किस पुलक-स्पर्श से अग-मय से / 
आस की बूँदों-सा सहसा 
जाता पल-पल बरबस बह - सा / 


बैठी ग्रिय को स्मृति में घुनी रमाकर 
विरह - विदरघा , संता यह दासी , 
बतला दे तो कोश आज दया कर 
कब लोटेगा घर मेरा वनवात्ती ? 


जनम-जनम तक विलपेयी दुख - कातर सादर सुहासिनी बिठहला कर 
चक्रवाक - सी यह हे अन्तर्यामी / नव - गन्धवाह के दोला पर , 

धो देगी भू को आँसू बरसा कर हैं मुके कुलाती किन्ररियाँ; 
हाय, कहीं यदि मिला न जीवन-स्त्रामी | .. सुकुमारी सुरपुर की परिया/ 


स्ज्ल 


उपर से नीचे आ सहसा 


शरतूरणिमा में हिमकर - शीकर - सी किक 
जाता कुछ कानों में कह - सा / 


बिछ जाती हूँ शुत्ति सिकतामय भूपर , 
बना-बना छवि प्रियतम की पुन्दर-सी पड़ती रिमम्तिम-रिमक्िस फुइयों ; 
वैराती सरसी - लहरों के ऊपर | चुभतीं तन में विष की सुझवाँ / - 
क्‍ क्‍ जग के ऑन में ग्रकृति - परी $ 
लो, नहा रही वह खड़ी - खड़ी / 
केकी - रव केश सुन सहतता 
हे जाता मैं चकित नयन रह-सा / 


नित्य प्रेय्ली के संग उतर परेवा। 
मचल -मचल जाता मेरे ऑगन में ; 
करूँ तुम्हारे चरणों की मैं पेवा-- 
मुझको भी ले चलो वहीं, उस बन में / 


ध्य्क 


पं 


वातायन से उम्र - उमह कर अहरह .. अनाश्रित विहंगम.... 
.. आता खगकुल*- कलरव सॉँम - सबेरे ; _ डड़ चला तो; पर कहाँ जाऊँ कहाँ उद्डैन होकर ? 
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... चालों में कुछ आकर्षण ; 


.... हँसना ही सीखा था उसने 
:.. तुतली में सौरभ का संचय , पुतली में जादू - टोना ! 








सरला 


सरला एक सरल बाला थी ; स्नेह - भरी , सुकुमारी थी ! 
माँ - बापों की बड़ी दुलारी ; पुर - परिजन की प्यारी थी ! 
गोरे - गोरे गाल , कमल - लोचन पर हरिणी वारी थी ; 
विम्बाफ़ल - से अधर , चमकते दाँतों की छुवि न्यारी थी ! 


सावन में जब काली - काली बादरिया मड़राती थी! 
मोर नाचते , चातक रोते , कोयल शोर मचाती थी! 
हिलमिल सखियों के संग वह पावस का स्वागत गाती थी ; 
मानवता के विगत ध्वर्ण-युग की वह याद दिलाती थी ! 


. खिला नवल फूलों को वन में आता था जब कुसुमाकर , 
सरला उपवन में आ जाती हाथों में डाली लेकर ! 
भर - भर फूलों से डाली को घर वापिस आ जाती थी ! 
ओर उन्हें शिव - मन्दिर में जा, चढ़ा, बड़ा सुख पाती थी ! 
. नहीं किसीसे लड़ती थो वह , पथ में कहीं भूगड़ती थी | 
किसी बात के लिये न यों ही मांता से हठ करती थी ! 
जो कुछ मा दे देती , उसको बाँठ बहिन से खाती थी ! 
बिना किसी क्राग्रह के खुद ही विद्यालय नित जाती थी ! 


उन्दरता के साथ सादगी के अपू् सम्मेलन में - 
वह फूलों - सी खिल पड़ती थी प्रतिक्षण, जीवन के वन में ! 
फूलों के ही आभूषण-गण , शोमित थे उसके तन में ; 
फूलों - सा ही मन , फूलों का-सा ही सीधापन मन में ! 
बातायन से आती ज्योंही प्रथम-प्रथम किरणों की कोर ; 
छूते प्रात - समीरण उसके स्वप्निल सुषर्मांचल का छोर ! 
उधर चौंक उठती वह सुनकर विहयगों का अविरल-कल रोर ! 
इधर सप्रेम सारिका कहती - 'उठ री? सरले | आया भोर ! 
 तितली-सी चंचल थी , परियों-सी थी वह कोमल , सुन्दर ! 
चिकने , काले बाल सदा ही खेला करते थे मुख पर | 
बोली में मिसरी घोली थी ! 
सभी प्यार करते थे उसको ; सबकी वह हमजोली थी ! 


हीं जानती थी रोना ! 


..  सरल-स्नेह से प्लावित उसके उर का था कोना-कोना ! 


_ कस्लोलों से बरस - बरस - सा पड़ता राशि - राशि सोना ! 





कभी बीनती थी महुओं को , कभी रहर के पीले फूल / 
कभी मटर की मधुर छीमियाँ तले आती थी तोड़ समूल ! 


'कातिक में कल हरसि गार के नीचे लगता था मेला! 


मकई के खेतों में होता शँखभिचौनी का खेला ! 
चम्पा उंसकी बूआ - रानी, जूही सखी - सहेली थी ! 
रजनीगन्धा के संग तो नित करती वह रंगरेली थी! 
'सामा? को कहती वह मोसी, 'कोदो? को वह नानी थी ! 
धानी धानों के हित तो वह भरती रहती पानी थी ! 
गाँवों के आनन्द - विपिन में यों उसका जीवम फूला - 


बना हुआ था सब लोगों के मानस में पावस - भूला ! 


गरल नहीं, पीयूष - वर्षिणी उसको चंचल चितवन पर - 
अखिल लोक का राज्य निमिष में कर दे यह कवि न्योछावर | 
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सखि, देख सुधा की धारा ! 
यह बरस रही जो पल-पल अम्बर - चर हिमकर - कर से ; 
मृदु ममर - स्वर से निभर भरते ज्यों गिरिवर पर से ! 
तिरता-फिर्ता , उतराता जिसमें वसुधातल सारा! 
सखि , देख सुधा की धारा । 


बह शुक्र, शुक्र ज्योतिमंय' उठ रहा क्षितिज के ऊपर ; 

सप्तषि स्नान करते हैं प्रिय. छायापथ में सुन्दर | 

वह भलक रहा भल-भलमल निश्चल - विमूक अुवतारा ; 
सखि, देख सुधा की धारा ! 

निर्मल, निर्मेघ गगन में वह रे चाँदी का गोला; 

आ स्वरगंगा के तट पर ज्यों ही घू घट - पट खोला ! 

भर गया भुवन मन - मोहन उज्वल किरणों से प्यारा ; 
सखि, देख सुधा की धारा | 


सिहरी अलियाँ , नवकलियाँ ; दस पड़ीं पुलक स्पन्दन से ! 

बदली छुवि, मन्द - समीरण बह आयी कदली - वन से | 

अलसाई ले वल्लरियाँ तर का सुकुमार राह्दरा ; 
सखि, देख सुधा की धारा ! 


उल्लोल वीचि - मालाहत , दुरागत , नत , कऋ्तविक्षत , 
होतीं मरीचियाँ शतशत खरडों में प्रतिक्षण परिणत; 
लद गया फेन - फूलों से सरिता का सुभग किनारा ; 
.._ सखि, देख सुधा की धार ! क्‍ 
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घंटा औ घड़ियाल॒बजा कर , 
धूप - दोष औरती सजा कर , 
काशी या कि त्रिवेणी - तौर , 
नित्यस्नायी , शुद्ध - शरीर ; 
पूजा करते व्मिल चित्त से 
 शैव, शाक्तन अथवा त्राक्षण ; 
मैं खिल उठता--यह तो मेरे 
ग्रिम का ही आरापन / 
“अल्ला-हो-अकबर”-स्वर-गंजित , 
काबे में, मस्जिद में पृंजित ; 
अनुयायी प्रभु के लेखों के , 
शिया, सुत्री या शेखों के, 
जब लाखों सिर उठते - गिरते 
एक साथ ह्ो--एक समान ; 
मैं खिल उठता, यह तो मेरे 
ग्रियतम का ही पावन ध्यान / 


. नम चुम्बी गिरजे में भारी , 

एकत्रित होकर नर - नारी ; 

अति आदित्य-वार को निर्मल , 

मन से करते जब अविधंचल' , 
पादरियों के मुख से यौशू के 
उपदेशामृत का. पान ; 
में खिल उठता, यह तो मेरे 
ग्रियतम का ही है गृण-गान / 


नग्न, नम्न-शिर, दया -निधान , 
निरमिमान, गैरिक - परिधान ; 


आरसी 


भर ग्रदत्त भिक्ता भोली में , 
कोई बौद्ध मधुर - बोली में ;--- 
कहता जब भगवान बुद्ध का 
राग, विराय, ज्ञान - निर्वाण ; 
मैं खिल उठता, यह तो मेरे 
.. प्रियतम का ही महिमसाख्यान / 
मुसलिम, आरय॑, वराह्म, इंसाई ; 
सभी परस्पर भाई - भाई / 
एक विश्वपति, एक कहानी ; 
एक - एक इंश्वर की वाणी ! 
वेद, उपनिषद्‌, गीता, त्रिपिटक , 
ब।इबिल और कुरान - पुरान $ 
में पता सब में अपने ही 
जियतसम का सन्देश महान / 
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अजर जरा के नश्वर क्षण ! 
ले लो जीवन-धन , यह अपना नव जीवन -- साधन पावन ; 
पतभड़ की पीली - सी घड़ियाँ , श्राँखों का सूना सावन ! 
उज्वल केश, वेश भी उज्वल, उज्बल उर के भाव रतन ; 
शिथिल गात्र,शोणित हिम-शीतल,हीतल सकरुण,हुबंल मन ! 
मुझे न देना फिर योवन ! 
काले मन-घन-गण में क्षण-क्षण आशा“विद्य्‌ त का नतन ; 
धूसर - वर्ण स्वर्ण-कानन में मुक्ताकाँक्षा का विहरण ! 
वह ललाट गौरव-नभ-चुम्बित , अमिमानी मतवाला मन | 
हमगिरि के उत्तुज्ञ ज्ञ - सा श्वेत - दर्प-विस्फीत बदन !' 
ले आओ फिर भी बचपन ! 
अरे, वही मेरा भूला - सा भोला - भाला ननन्‍्दन - वन | 
माता के चिर सजल हास से घुला हृदय का क्रन्दन-कण | 
विधि के जग-प्रपञश्च-सा जीवों - उपजीवों का जन्म-मरणु | 
लौटा दो , फिर भी वह मेरा पारिजात - सा कोमल तने ! 
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संकेत 


जहाँ कल - अलकालय में बैठ 


हिमानी करतो हिम-खुज्ञार ; 
वसन्तानिल ऋजु मलयज-स्निर्घ 
पुरसि ते भर देता भृज्जार 


वहीं चुम्बन का चरम निदान , 
चलो, ले तुम भी मेरे ग्राण ; 


जहाँ. छायापथ में राकेश 
बिछ्ठा देता ज्योत्तना का हार ; 
उतर कर करतीं वार - विहार 
स्वर्ग को सुन्दरियाँ सुकुमार / 


वहीं अपनी पिछली पहचान , 
चलो, ले तुम भी मेरे ग्राण ; 


जहाँ करते तारक अभिसार 
पहन किरणुों का चिर-परिधान ; 
निशा का बन जाता छुवि-जाल 
आप ही अ्रपना मधु - उपमान / 


वहीं सागर का उम्मिल गान , 
चलो, ले तुम भी मेरे ग्राण ; 


जहाँ स्पृति की तन्द्रा में मौन 


सिहरता रनों का संसार ; 


ढुलकते आँसू का सन्‍्ततप्त 


हृदय ही बन जाता आधार / 


वहीं नव-कलियों की मुस्कान 
चलो, ले तुम भी मेरे ग्राण 


... जहाँ वाडव बन छिपा अगांध 
.... उदधि के उर का हाह्मकार 


आन 





सिसकता बन वंशी की साँस 
ज्ञितिज का उत्तरीय ग्रावार / 

वहीं युग-युग को प्यास अजान , 
; चलो, ले तुम भी मेरे ग्राण , 


पै.२६ 


इतनी जिसकी कल्पना संधुर ; 
कैसा होगा सच में वह उर ? 
हँसते केतकी-कुसुम खिल-खिल , 
मधु-मलयानिल में जब हिल-मिल ; 
द्रम से क्रिसलिलय का आकषण 
खींचता मुझे प्रतिपल, ग्रतित्षण | 
इड्ित जिसका इतना सुन्दर ; 
कैसा होगा सच में वह कर ? 
सपने में छूकर तन क्षण - भर ,. 
रख अधरों पर सुकुमार अधर ; 
में हो जाता बेसुध - विहल / 
पावस का जैसे हो पह्वल / 
स्मृति देती जिसको इतना सुख; 
कैसा होगा सच में वह सुख ! 
रे कौन उसे कहता वचिएर ? 
वह तो करुणा का नव - अंकुर ; 
रहता मूदु गृंजित प्रेमातुर 
नूपर से निशिदिनव अन्‍न्तःपुर / 
इतनी जिसकी कल्पना मधुर $ 
कैसा होगा सच में वह उर ? 


कवि की सत्य 


श्राज हुआ दिनमान तुम्हारा अ्धाःपतित दे जर कवि] 





स्वोगत 


क्यों आज चतुर्दिक नव उमज्ज ! छाई है, छाई है बहार ! 
क्यों है रे इतनी चहल पहल ! यह उत्सव-रव मादक अपार ! 
क्‍यों उमड़ पड़ा मधु-खोत यहाँ कर जीवन-तर को झ्रोत-प्रौत ! 
क्यों छु-छू,हिल-हिल,सिहरसिहर,फिरफिर जातीशीतल बयार ! 
यह विभव-भूति का पुरा-केन्द्र; कमंठ,उदार,शुचि,यशागार ! 
युग-युग से, वत्सर-वत्सर से ढठो रहा ज्ञान- विज्ञान - भार ! 
हरती दुख-भय,सन्ताप-शोक,करती मृदु-मदु कल-कलनिनाद- 
बहती रे बहती गंडक की बस, पास - पास ही प्रखर धार | 
आकर जिस जगह लखी मेंने जीवन में पहली बार रेल ; 
कितनों से परिचय हुआ और कितनों से पाया हेलमेल ! 
कैसे जाऊंगा उसे भूल ! वे दिन रे वे घड़ियाँ अमोल ! 
नव जीवन का वह स्वण-प्रात, वह राग-रज्ग, वह दँसी-खेल ! 
पुलकित उपवन के आल-बाल पाकर तव नव करुणा अनन्य ; 
. गूजा कल-तानों से क्षण में मानस का निर्जन-सा अरण्य ! 
इस सरस समागम से आगत, इस सरस्वत्री के आँगन में ; 
. हो गये आज हम सब कृताथे, हो गये आज हम धन्य घन्य ! 
आओ्ो , घर-घर में , बाहर सें स्वागत के सारे सज्ज साञ ; 
जीवन का नव सन्देश लिये आ जाओ हे अतिथि, आज ! 


स्वीकार करो त्रं-पुष्पं! , ठुकरा दो हिय से भूल - चूक ; 


आओ्रो अपनी ही कुटिया में, रख लो सेवक की लुटी लाज ! 
स्वागत , अभ्यन्तर की समस्त अभिलाषाओं से नवीन ; 
प्राणों के कण-कण से मलीन, प्रायों के क्षण-क्षण से मलीन | 
आओ, निज कृपा-दृश्टि-जल से लहरा दो सूखी हरियाली ; 
स्वागत, कुटिया में दीन-हीन, आओ, कुटिया में दीन-हीन ! 
भगवान करें , आवे ऐसा ही अवसर रे प्रत्येक वर्ष 

. हम होकर यों एकत्र सभी कुछ सोचे, कुछु समझे सह 

यों ही शुभ स्वागत के स्व॒र में खिल उठे हमारी विमल तान ! 
हम आ-आ कर के मिलें यहाँ, मिल करे देश का नवोत्कर्ष ! 


न्ध्य-गीत 
पश्चिम- पयोधि - तट पर शीला सुलतज्षिय-सी / 


जरेरे 
तेरे प्राणों की प्यारी यह तेरी गोदी की श्यामा , 
जननि, जानती हो क्या तुम , है इतनी क्‍यों वह अमभिरामा ? 
बन में इतने फूल खिले हैं, इतना है सौरभ छाया ! 
फिर भी मधुकर सरसिज पर ही लुभा गया क्‍यों ? बोराया ! 
उसे मिली है तेरे कोमल अंचल की करुणा - छाया , 
सब से बढ़ पायी है उसने तेरे आँतू की माया ! 
छिपने को वक्षस्थल तेरा , बाहु - वल्लरी का उपधान / 
उस पर तेरा प्यार और पय अमृत सदृश,मधु चुम्बन दान ! 
किसमें है क्षमता करने की तेरी ममता की समता ! 
इसीलिये तो अमिरामा यह तेरी मूंतिमती ममता! 
५३४ 

जीवन की इस महानिशा में सखि, क्‍यों तू आई - आईं ! 
प्राणों की मृदु॒ पंखुड़ियों पर परिमल - सी छाई - छाई ! 
मुसकाई दुख - घनावरण में तडिल्लता बनकर सुन्दर ; 
पतभड़ के ममर में किस युग की मधु स्मृति लाई - लाई ! 
अगड़ाई ली अश्व॒कर्णों के तरल तल्प पर पीड़ा से 

बता, कहाँ तूने प्रियतम की छुवि - छाया पाई - पाई ? 
यह मेरी विषशाला केसे आज , तुझे भाई - भाई ? 
जीवन की इस महानिशा में सखि, क्‍यों तू आई - आई ? 


५३५ 
मेरे माल -शयन पर 
मधुबाले मेरी, सो जा ; 


निशि - नयनों में अपने ही 
सपने बन सरले, खो जा / 
अपघरों में बाल - जगत के 
भर दे विद्रुम का विस्मय / 
रोमाश्वित कर दे छू-छू 
शवात्ों से किसलय-किसलय/ क्‍ 
वासा में सुरभि - ग्रकम्पन , 
कवरो में असृत - पिपासा ; 
कूका पिंक; तरु-तरु पर लो , 
. रोओं-सी सिही आशा / - 


३२३५४ 
































फिर खींच: भालें पर अलि, मेरे 





८7  ज, नाव न 

तू नूपुर का कल ८ 
हाँ, नूपर का कल - ताल दिये 
..._ फैला मत वट पर गंज - पंज 
मत मुखर- कनक - कर-कंकरण पे 
शिजित कर तरु-तरु कंज-कंज / 





हि  - शइस संन्यासी के 
; ५ +.. - क्या विजयी हो सकते 
हे हो रहा. त्याग का र। 
० इस वीतराग की के 





उर में यह पूजा - प्रतिमा जो 
अब ओर चाह क्या? क्‍या उद्ाह ! 
क्यारियाँ स्नेह की कुल्त चुकी 
में सह न सकूयगा अभि-दाह / 





अब वह न कामना की 
किसी  विषश्ची 
जप .._ इस ग्रण॒थ - अपनी की 








अबोध 


मैंनेतो बल, एक बार ही देखा तेरी 
पर, निष्ठुर /. सारा तन ही तूने डाला रब 





यों कककोर कि देखो; अब तंक कप रहा हि 
ल्गन भयी बेतरह; हुआ मन कंठित यह 








कुर्ुमों के उर में आग लंगी 

जलता सौरभ का नन्दन-बन 

इस अभ्िविता में सम्भव हो 

कैसे मधुपों का ग्रिय - गंंजन 

इच्छाओं के अवसान - काल में 

लाये तुम क्‍यों उद्दीपन 

क्षण मर ही जीवन, संध्या के 

अम्बर में चित्र-विचित्रित घन / 

अब आया है उन्मन वसन्‍त 

जब मेरे सम्मुख फैला यह 
संसार हुताशन का अनन्त / 


उठती जालाओं की लहरें , 
हू आती चंबल जितिज-बोर ; 
ग्राची से उम, ग्रतीची - तक 
यह पावक-पारावार घोर / 
मलयानिल पहुँच नहीं सकता , 
सन्देश न उत्तव का अशेष 
उस वन का में निवासी हूँ 
वह मेरे प्रिय का एक देश 


ज्ड्ड् 


कन््यक.. अंक 


कथन 


मैंने कहा, मुझ में जो कुछ भी विशेषता है , 
उसका नहीं मैं लेश - मात्र अधिकारों हैँ । 
फूल भी तुम्हारे और कंटक तो तुम्हारे ही 
मैं तो देव - मन्दिर का केवल पुजारी हूँ। 
यश हो तुम्हें ही और निन्‍दा भी तुम्हें मिले 


कल्पना के कानन का मैं चिर - विहारी हूँ, 


सौरभ - प्रसारी मन्द - मलंयानिल्ल मंजु मैं; 
चित्रकार मेरे तुम, तूलिका तुम्हारी हूँ । 











 बीतरांग 


श्रिये, प्रिये / 
मेरे एकान्त  तपोषन में 
तू क्यों आई खुंगार किये! 

.. हाँ, बन - मोहन सूंगार किये , 
मोती से अल्वकों को सँवार : 
चरणुों में तरल महावर मल ; 
सज अज्ञ - अज्ञ में अलक्लार / 

उतरी नवप्रेष - परी -सी इस 

 शारद सन्ध्या में छुवि रसाल ; 

फेंकती उवशी-सी दिशि-दिशि में 

वशीकरण का मोह - जाल / 
उड़ती शलथ केश - कलाएों से 
मन्दार-मुकुल की विकल॑ गन्ध ; 
मधु रूप - सुरा ग्रचुरा पी - पी 
बन गया चराचर मंत्त अन्ध / 

रति, तेरे इंगित पर तत्पर 

ये कोकिल, ऋतुपति ओ श्रनज्ञ ; 

आये इस कानन में करने 

किस विमल्न-ब्रतो का तपो-मज्ज' 


ग्रिये, ग्रिये | 


वह कोन देश ? कि भीर चल्ली ? 


कह, कहाँ आज तू मुझे लिये / 
हाँ, कहाँ आज तू मुझे लिये 

जा रही अनाहृत अनाहृत ? 

इतना आकर्षण. बिखराया 

क्यों इस वन में हृवि-धूम-पूत ? 
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मैं तपोभष्ट,/ साधना स्खलित & 
खोजूगा कैसे किसे अन्न 
परिपूर्ण. करेया कौन सजनि , 
आ इस ऋतिज का होम यज्ञ ? 

तेरे स्मित - विकसित नयतनों में 

पुन्दरि, यह कैसा अन्धकार १ 

इस महासिलन की वेली में 

लायी चिर-नीरव पल्नक प्यार | 
मेरे तृष्णाकुले अधरों पर 
बजती विष की वंशी उदास; 
किस विरही ने भर दी ऐसी 
संहार - कारिणी ग्लंय-प्यास | 

थिये, ग्रिये / 

मत पिला गरल, कर ज्ञमा हाय , 

इस नरक-लोक में कौन जिये ? 
हाँ, नरक-लोक में कौन जिये ; 
इस रक़-न्ुधा से ज्िग्र आण / 
सनन्‍्तत हृदय, विष-तिक्कन-कर्ठ ; 
अवरुद्ध अपरिचित व्यथा-गान | 

प्ले - पल जलता पहन्चव -पल्नव ; , 


. किसलय-किसल्लय में आग लगी / 


मेरे रहस्य जीवन - पथ सें -' 
दुख-दावानल्न की ज्वाल जयी. | 
तू विधि की छलनामयी सृष्टि 
सौन्दर्य - काम को स्वविभूति / 
अनिमेष देखती किसको ? यह 
क्‍ कैसी तेरी. सुष्मानुभूति / 
यह मर्मर - वन का आराधन ; 
तापस - कुमार को व्यथा देख | का 


३३७ 








फिर खींच भालें पर अलि, मेरे . 
निमंम भावी का अश्र - लेख / 


ग्रिये, प्रिये / 


जा, नाव न मेरी पर्णा में 
तू नूपुर का कले - ताल दिये / 


हाँ, नूपुर का कल - वाल दिये 
फैला मत तट पर गंज - पंज ; 
मत मुखर कनक - कर-कंकण से 
शिंजित कर तह-तरु कंज-कंज / 

. इस संन्यासी के ग्रति तेरा 

-- कया विजयी हो सकता ग्यास ? 

हो रहा. त्याग का राय यहाँ ; 


इस वीतराय की कौन आस १ 


उर में यह पूजा - प्रतिमा जो ; . 
अब ओर चाह क्या? क्या उल्लाह ? 
क्यारियाँ स्नेह की कुलस चुकीं ; 
मैं सह न सकूगा अभि-दाह / 
--.- खो चुका पुरातन प्रेम - न्याप्त 


अब वह न कामना को उम्रज्ञ | 
जा, किसी विपश्ची में -भरना 
इस अणय - प्रपश्ञी की तरज् / 


. आबोष 





आरसी 


उस तिरछ्ी चितवन का बोलो, तो क्या अर्थ लगाया ? 
किसने उन संकेतों का ऐसा मतलब समझाया ! 
रह कर इतने निकट-निकट भी मुझे नहीं पहचाना 

मेरे मूक इशारों का श्रिय, कुछ भी मरस ने जाना / 


कैपे कह दूँ --क्री है तूने क्रितनी भौषण सृत्ष / 
जनम-जनम की मौन साधना को कर दिया असूल | 
बेध दिये पोखे प्े--निर्ममता से हिय में हल / 
आज, लाज की भली कली में दरस-परस के शूल / 
अभिलाषा, आशा नित-नूतन, पावन-ग्रेम-पिपासा 

अन्तधान हुईं अन्तर की उत्सुकता - जिज्ञासा / 
भरे हुए थे मंजूषा में घनानन्द भरपूर 
तूने तो कर दिया आरसी को ही चकनाचूर | 

हाय, समलने का 'भी तूने दिया न टुक अवकाश , 
बस, निरोह' हरिण पर फेक्रा आलिज्ञन का पाश 

हू दी नव-कलिका को आँचर सुध-बुध खोते-खोते 
मेरी तो बँध गई हिचकियाँ उस दिन रोतेरोते |... 
आज अचानक ही आया तू घर में क्यों अलबेले ? 

हँस - हँस कर ये खेल अनोखे तूने कैसे खेले-! 

जतलो देता जो पहले, तो मैं भी ना सुकुगार , 
हो जाती इन अतिकारों - प्यारों के लिये नयार / 
पर श्रत्र तो सब शेष हुआ; आदान नहीं, ग्रतिदान ; 
खाली ही क्यों मेरे रहने दिये सभी अरमान ! 
ठहरो, ओ ठहरे बेदरदी / कर दी।यह क्‍या लीला ? 
भर दी स्नेह-लकीरों से क्‍यों परिणय-म् थि, छुबीला / 


:. मैंने तो बस, एक बार ही देखा तेरी ओर 
.. पर, निष्ठर | सारा तन ही तूने डाला ककमोर / 
.. यों ककमोर कि देखो! अब तंक कॉप रहा हिय सारा ५ 
रा हे | लगन भर्गी बेतरह; हुआ मन कंठित यह बेचारा' ! 


सुनो, सुनो; पीढे करना मेरे गालों को ग्रौल्ा ; 
पहले तो हाँ, होने दो यह बन्धन ही ग्रिय, ढीला. 
ढीला,-इतना ढीला कि तुरत खिसक पड़े हिच-हार ; 

वैशा ही बन जाय सलोना मेरा भी तार 








कठघाड़ा 
मेरा घोड़ा बड़ा उड़ाका , 
बाजारों में देता डाका ; 


उड्टे पीठ पर राष्ट्र - पताका !.. 
में सवार भी मित्रा बला का / 
चल्न बे घोहे टिक-टिक-टिक 


कदम सड़क पर, दुल्लको, सरपट 
खुटकी मेदानों - में फरपट | 


पोआ्रा और छारदक मझरपट |. 


चारों ओर मचा दे हरप्ट / 
चल बे घोड़े टिक-टिकटिक / 


इस घोड़े पर दौड़ लगा ; 
लन्दन से पेशावर घाऊँ। 
आसमान में चंज्ञा उड़ाऊँ; 
विन्ध्यचल पर चढ़ कर गाऊँ-- 

चल वे घोष्टे टिक-टिक-टिक / 


दुनिया भर की सेर करा दो 
. असवारी का मजा दिखा दो / 
त्यपुतपी की राह बता दो / 
उस राक्षस - कन्या को ल्लादो | 
चल बे घोड़े टिक-टिक-टिक / 


पर्वत - नदी - भौल॑ के उपर 
चाँद और सूरज को छूकर ; 
खेल. परों को अपने सुन्दर , 
उच्च ऐ मेरे चेतक फर - फर / 
.. चल्न बे घोड़े टिक-टिक-टिक | 


चल बे घोड़े , चल बे घोड़े ; 

तुके नहीं मांरूँगा कोड़े / 

ढील लगाम , बाग के छोड़े ; 

बन जा खुद बिजली तू ओरे | 
चल बे घोड़े टिक टिक-टिक / 


अकिचन 


आणु , अपनी क्षुद्रता पहचान ले 
पार जाने के प्रथम पथ जान ले | 


स्वर्ग की यह फुल्ल-विकसित वाटिका ; 


हो रही क्रौड़ा - कुतूहल - नाटिका |. 


हाट में बखरे रतन-मणि-हाटिका 
पास में तेरे परन्तु, वराटिका | 


३३६ 


ठहर जा , टुक बात मेरी मान ले / 
ग्राण अपनी ज्ञद्धता पहचान ले / 


डोलता नित जहाँ पृथ्वी -राज है 

जा रहा उत्त दौर कैसे. आज है ! 

कौन - सी कमनीयता पर नाज है ?.... 

क्या न अपनी रंकता की लाज है? 
कल्पना की मत असीम उद्धान ले | 
मान ले, प्रिय, बात मेरी मान ले | 


लाभ क्या/यदि मिल्न गया अभिशाप ही 

पुण्य के बदले भयंकर पाप ही. 

क्या करे उध्त काल्न करुणालाप ही / 

हँस पड़े क्यों मुक्त , अपने आप हो- 
बनू दानी क्या किसी का दान ले ?? 
पार जाने के अथम पथ जान ले | 


आंरसी का 


| आर 





ग्रथणम जीवन का पहला गीत 





५४२ हृदय - इज्लित भय - भीत ; 
'.. बालिका का मधु -बीड़ा - हार ; 


आज, जीवन का ग्रथम विहान ; 


ज, यह लाज अपार | 
प्रथम श्रलि , छूटा मेरा यान / लाज , थहे 





रा, न रुचेगा रपतिकों को उपहार , 
ला - आप | 

. छिपी निज छाया - छेति हे आज , क्या कविता का सुझ्जार ? 

5 नवल, - कलिका - सी थी चुपचाप ; ५४३ 
हा अचानक आकर कौन द 


श्रिय , खा ले पँचमेल मिठाई ; . 
यह तेरे ही लिये बनाई | 
यह बना बढ़ा है चोखा; 


मौन , नौरव-पद , उत्सुक , मौन ! 
हटाई अवशुरठन की ल्ञाज ; 


* - सी लाज / में 

हम क्‍ आज रे हुरयुर लाखों में एक अनोखा | 

रा प्रथम माधव का सुरधनु -ग्रात , खुश्की है नहीं , तराबट ; 
हे मधुप - से मचल्ल रहे जलजात ; है इसमें मिली मल्लाई | 


। तर 2 है 
गुदगुदाया किसने पह्चव - गात : प्रिय , खा ले पँचमेल मिठाई | 











पुलक - विस्मित उर अबदात ; मम 
जा हँस दिये प्रथम आत में गण ; कि है हिल मे हैं?! ! 
है] आज, अलिअथम-अथम यह गान रगुल्ले , पेह्े, पापड़ ; 
7... प्रथम ही पूठा मेरा कंठ , लड़ ञ्री नान - खताई 
... ग्रथम खग - कलरव, स्व॒र-संधान / द प्रिय , खा ले पँचरेल मिठाई | 
न सफल होने अब आया आज , रोओ मत ; प्यारे , सिध्षकों | 
 । न जानें, किप्का वरदान ! आओ तो , खात्रो इसको | 
जा प्राण में पु्कक , पृल्क में प्राण ; खिल पड़ो न अगर उुशी से , 
३ अं क्‍ प्रथम अलि , मेरी यह मुसकान / . फिर नाम ने लेना भाई / 
0... मूक्क जग , नौरव थी पहचान; ग्रिय , खा ले पँक्‍्मेल मिठाई / 
ढ । .. हृदय - आन्तर सुनसान / बस , एक बार॑ ही चख कर 
क्‍ का .... किसीके मधुर - स्र्श से प्रात $ द देखो तो मुख में रख कर / 
हे | .... मचल -सी पड़ी विकत्न - सी तान / फिर बरबस ही कह दोगे-- रा 
. ......... आज , पिक-शिशु ने पाया प्यार | .... हो बेशक तुम हलवाई | 
. /..../.... सजनि, शत्शत उद्गार। प्रिय, खा ले पँचमेल मिठाई | 
बा 5 5३४५८ क्‍ 


5: ५ एज पे कैओ 





दूध ओर पातो 


सुनो बालकों , दुध ओर पानी की प्रेम - कहानी ! 
जिसे कहा करते हैं जग के सभी विबुध , विज्ञानी ! 
क्या है प्रेम ! कौन - सी रुच्चे प्रेमी की पहचान ! 
तुम्हें सुनाता ; श्राज , सभी उन बातों को लो जान ! 
जिससे तुम न कभी धोखे में आ जाओ अनजान ; 
रक्षा करें तुम्हारी नित शठ मित्रों से भगवान ! 


दूध ओर पानी दोनों ही बड़े दोस्त दिलदार ! 
रहते एक दूसरे के हित मियने को तैयार ! 
ज्यों ही मिल जाता है आकर पय से पानी निर्मल ; 
दूध रूप दे देता त्यों - ही उसको अपना उज्वल ! 
. किन्तु, आग पर जब चढ़ते हैं वे दोनों ही प्राणी ; 
जल उठता है पय से पहले ही 'छुन-छुनः कर पानी ! 


“मेरे लिये? दूध रो पड़ता - “तुम क्‍यों जलते हाय १? 
“ठहरो प्रिय, जलने दो मुझको समझो मत निरुपाय [? 
“एक बूँद भी” कहता पानी-“जब तक मुभमें शेष ; 
आँच न तुम पर आने दू गा कभी बन्घु , लवलेश [? 
जलने लगा तुरत छुन-छुन” कर इस प्रकार कह कर जल ! 
मित्र - विरह से हुआ दुध का उर तब अतिशय विह्नल ! 


केसे रहे. भला वह ऐसे संकट में भी शान्‍्त ! 
उबल उबल कर आया उससे मिलने हो उद्श्रान्त ! 
किन्तु , वहाँ तो वाष्प ; धुए' के अन्धकार में हलके ! 
पाया हाँ , दो एक घुशीतल मीठे छींठे जल के ! 
समा, प्रियवर का ही मदु आलिज्लनन कोमल - कान्त ; 
झ्ो क्षण भर के लिये हो गया पहले - सा ही शान्त ! 


किन्तु; कहाँ वह मिलन; भूल ही केवल उसकी, हन्त ! 

दूध दग्ध हो गया स्वयं भी मित्र - विरह में अन्त ! 

यह कैसा उत्कृष्ट प्रेम का उज्बलतम आदश ! 

कर सकते क्या इससे विपुल न शिक्षा - अहण सहर्ष ? 
इसी तरह जो दोस्तों के हित दे सकते हो जान 

- तोतुम भी निःसंशय पाओोगे यश - कीर्ति महान ! 


कल 


७५ 
यह रत्नाकर की वेला ! 
वट्कराती तरल तरज्ञों की जिससे तान निराली ; 


विपिनानत गुजा देती हैं प्रतिध्वनियाँ काली-काली ! 
लगता नित जहाँ मचलते मोती - फेनों का मेला ! 
यह रत्नाकर की वेला ! 
विस्तीण क्षितिज - सीमा तक बालुका - रांशि यह फैली ! 
ओढ़े जो अस्फुट तृण - तर वीरुध की चादर मेली ! 
लड़-फंगड़ परस्पर जिसपर करते जल - शिशु - गण खेला ; 
- यह रत्नाकर की वेला ! 
उत्थान - पतन , परिवर्तन , पल - पल आवतंन चंचल ; 
बस,उथल-पुथल,कल-कल-कल;कोलाहल,हलचल-हलचल ! 
ज्वालामय बडवानल का नतन एकान्त - अकेला ; 
यह रत्नाकर की वेला ! 
नीलोपकूल - परिशोमित वन - राजि तमाली - माला ; 
शुत्ति शुक्ति-मुक्ति-शय्या पर तन्द्रिल कुमीर अहि - बाला ! 
हो रहा सदा आपस में तिमियों का रेलम - पेला ; 
यह रत्नाकर की वेला ! 
है इधर भीम हर - हर - हर, है उधर महा मर - मर-मर ! 
इस पार लहर का गर्जन , उस पार घनों का तजन ! 
नित जहाँ मरण - जीवन का होता ऋकभ्तोर - भमेला ; 
यह रत्नांकर की वेला ! 


५७४६ 
आ, करुणा की धार बहाती , स्नेह - नीर बरसाती आ ! 
आरा, जीवन-कानन में कोकिल - सी कल कूक मचातीआ | 
आन, सरिता की लहरों-सी उठ,उठ कर फिर गिरती-पड़ती ; 
तरल - तरज्ञों पर बल खःतोी, लहराती, फहराती आ ! 
आ नव व्यथित विरह मानस में प्रियतम की स्मृति-सी सुन्दर ; 
कुंज-कुंज में बंशी - ध्वनि - सी इठलाती , इतराती आ ! 
आ रोमावलियों पर नीरव एक पुलक - सी , छाया -सी ; 
बेसध हिय के तार - तार को भुक, रूकभोर हिलाती आ ! 
आरा, जीवन के रहस - केलि में सूख का जाल बिछाती आ ! 
आर, चिर विस्मृत दरस-परस के मञ्जुल दृश्य दिखाती आ ! 


३४१ 














आरसी 


९2५9 
किसलय के कोमल लघुबय--- 


देख जलाशय में न गृणालों 
..._- का विगलित जीवन मृरमय [ 
ग्रणय - घृणा , विप्रह-परिणय ; द 
. चय-व्ययं, विनिमय, कय-विक्रय / 
_ अस्तोदय के रथ पर द्रुत चल 
हा ग्रलय का क्रम अव्यय ; 
किसलय के कोमल लघुबय-- 
. देख न व्न्या में वनकन्या 
का विकसित वसन्‍्त - अभिनय / 


बढ़ अपने पथ पर निर्भय ; 
ले अनन्त आशा अक्षय | 
यह सीमा को लाँध पड़ी हिम- 
गिरि की वरमाला दुर्जय ; 
. किसलय के कोमल लघु॒क्य-- 
देख न भाग्य - विपर्यय में परि- 
मन्द भाल - लिपि का आशय / 


: अनुग्राणित कर अतनु - हृदय 
अचल्व-लद्य , साहस अनिलय / 


दुस्तर है इस कंटक-वन में _ है 


शीतलत्न छाया का अश्रय 
. किसलंय के कोमल लघु॒बय-- 
देख न कंथा के कोने में 


दुर्बल संबल्लन का संचय | 


क्‍ अप्रस्तुता 
. आज बाँधी नहीं कवरी ; सखि, न गू था हार | 





॥ ५७८९ 

_ जायो भविष्य के कर्णपार , 

सुन, घुन; नवयुग कहता पुकार | 

यह विप्लव का नवगत, आन्त 

दिग्वक्र वक्र, विश्ुब्ध .आन्त 

कर ज्ञणभर भी तो हगोन्मेष 
हे आज हर्षमय वर्ष -रोष / 

 काटो सँकट - पर्वत... अपार ; 

भावी भारत के कर्णुपार | 

सन्देश आज लाया अतीत ; के 
विस्मृत स्वदेश का विजय-गीत | 
करता विभ्रह् - विद्रोह कोन ? 
गृह में ही, क्‍यों अच्छुच्न मौन / 

रे हार नहीं - यह सुमन - हार , 

मेरे भविष्य के कर्णपार / 

हाँ, पुनः संगठित , पुनः पीन , द 
सर्वस्व - समर्पित , तपोल्लौन | 
फिर से जीवित, फ़िर से नवीन 
ठुकरा दिवसों को विगत , दौन | 

जागो , बस जायो एक बार , 

भावी भारत के कर्णुबार ! 

फूलवती 


फूलों के ही गहने पहने , फूलों का दी है परिषान ! 

फूलों की लाली अधरों पर; फूलों-सी हो मढु मुसकान ! 

फूलों की-सी ही कोमलता ; फूलों की छवि न्यारी है | 
फूलों - सी सुकुमार और बह फूलों सी ही प्यारी है 

फूलों की मदु गन्ध गात में , फूलों -से ही घिरती है ! 

फूलों पर फूलों की नैया - सी बह तिरती - फिरती है | 
फूल-फूल का रस एकत्रित करना ही है उसका काम | 
रहती निशिदिन फूलों में; है फूलवती ही उसका नाम | . 


5. +>न्प्बाफ च्ज्ज 


स्ञ्ज 








मधुमक्खी 
करती फिरती है यह भन-भन,इधर-उधर जो उड़-उड़ कर ; 
नन्‍हें - नन्‍्हें पंखों - वाली नन्‍्हीं-सी काया सुन्दर | 
अहा ! जानते हो क्या ठुम ! हैं इसके कोन-कोन से काम ! 
उड़ती फिरती बागों में क्यों ? बोलो, इसका क्‍या है नाम ! 
क्या ही मोहक, कितनी चंचल ; कहते इसको मधुमक्खी 


पहुँच जायगी ठुरत, मिठाई जहाँ कहीं तुमने रक्‍्खी ! 


फूलों-छूलों का रस लाती ; सार इकट्ठा करती है ! 
हिम्मत की पुतली, न किसीसे कहीं कभी यह डरती है ! 


कठिन परिश्रम कर सारा दिन करती है यह मधु एकत्र 

पर, हम नीच उसे लाते हैं चुरा, तोड़ कर मधु का छत्र ! 
एक ओर वह मजदूरों - सी मिहनत करती है अविराम 

ओर दूसरी ओर लोग हैं करतें उसका काम तमाम ! 
पत्तों में ,, खलिहान - घरों देखोगे इसका छुत्ता 

छुत्ता क्या ! - छुत्ते में छोटी बसी हुई -सो कलकत्ता ! 
उसी किल्ते में जुगा - जुगा वह रखती रस का कर संचय ; 
रस से भधु, मधु से मीठापन ; छुत्ता मघुर मोम का घर | 
इसके लिये पेड़ - घर ज्यों, त्यों - ही पहाड़ की चोटी भी ; 
जैसी छोटी है , वेसी ही कभी कभी यह खोटी भी ! 
डस लेगी, तुम रहो भत्ते दी खाते माखन - रोठी भी | 
नाचोगें तब तुरत खोल तुम धोती फेंक , .लेंगोगी भी | 
. इसकी जाति बेटी दो हिस्सों में , नर-मादा, दो प्राणी ; 
एक छुत्र में लाखों ही नर , मादा किन्तु एक - रानी | 
घटते - बढ़ते रहते कुछ कुछ , शुक्न-कृष्ण , दो पाखों में ! 
जब पलते तब एक साथ हो , जब चलते तब लाखों में ! 
आमों की मंजरियों पप नव करती यह कोमल गंजार ६ 
खुश हो जाती देख प्रसारित महुए का महमही पथार ! 
लगने पर फिर प्यास कुआँ के नीचे में पीती पानी ! 
तो भी इसे सता कर क्या हम करते कहो , न नादानी ! 
बड़ी साहसी , बड़ी निराली , दानी , मानी , मर्दानी ! 
 काहिलपना किसे कहते हैं ? कभी न कायरता जानी! 
कहते लोग, स्वग में देवों को भी मधु न मिला करता-! 
इसीलिये क्या इसे लूटने में कुछ भी न मनुज डरता ! 


मकखो 
दुनिया में जितनी चीजें हैं , सुन , सबसे नटखठ मकखी ! 
क्या मरघट में, क्या महलों में, रहती है घट-घट मकखी ! 
डरती है न क्िसीसे ; करती नित अपनी ही मनमानी ! 
फुर्ताली तो यों कि सकेगा कहीं न मिल इसका सानी | 
हो जाती नो-दोनयारह पाते हीं कुछ भी आहट मकखी ! 
दुनिया में जितनी चीजें हैं, सुन , सबसे नटखट मकक्‍खी ! 
जड़ समस्त रोगों की ; फेलाती घर - घर में बीमारी ! 
में तबाह हूँ , तुम तबाह हो , ओ तबाह दुनिया सारी। 
हैजा , प्लेण , शीतला आदिक इसी गंदगी से फेली ! 
रहती देखो तो केसी यह कितनी मल , कितनी मैली ! 
लिये रों - पैरों में उड़ती है कूड़ा - करकट मकक्‍खी। 
दुनिया में जितनी चीजें हैं, सुन, सब से नटखट मक्‍खी ! 


आती तीसी के फूलों पर , रहती सुख से गमीं भर | 
इतने ही में उछुल - कूद पर , खूब मचाती यह जी भर ! 
पहुँचाती सुरधाम अनेकों लोगों को यह जीते जी! 
सोते दिक्कत, जगते दिक्कत , दिक्कत खाते - पीते भी ! 
जिद्दी पहले दर्ज की , ले आती सो सो झंझट मकखी ! 
दुनिया में जितनी चीजें हैं , सुन, सब से नटखठ मकखी ! 


धर 


इतने दिन के बाद अचानक मेरी कुटिया में आकर ! 
हाय , लोट जाश्रोंगे अब क्या यों ही तुम हे करुणाकर ? 
ठहरो तो, कुछ सुन लो, होने दो घुलं-मिल कर दो बातें ५ 
तुम्हें पता क्या , यहाँ प्रतीक्षा . में बीतीं कितनी रातें ! 
पूजा के इन फूलों को क्‍या पेरों से डुकराओ्रोगे 

अरे , अवन्दित ही तुम केसे चले यहाँ से जाश्रोंगे ! 
यह मेरा शिर आज . तुम्हारे चरणों पर अवनत होगा ; 
पत्र - पुष्पं! से ही आगत का सेवा - स्वागत होगा ! 
अशभ्र -रूप में छुलक पड़ीं पत्षकों से स्मृति की सहचरियाँ | 
तड़प रहीं किस तरह विरह से देखो , ये पगली घड़ियाँ ! 
बठो क्षणभर भी तो , अपना चरणामृत पा जाने दो ! 
अतिथि, विदा हो जाना ; प्राणों को तो जरा जुड़ाने दो | 
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आरती 


५७४ 


आज, सुझे क्‍या हो गया / 
हाय, कहाँ किस वन में निधुर 

त्रियतम मेरा सो गया / 

आज, मुझे क्या हो गया 


कौन अमित यों अश्र बहाता 
क्या अभाव-कुड पता न पाता ; 
. फिर भी इतना ज्ञात कि मेरा 
कभी कहीं कुछ स्रों गया । 
आज, मुझे क्या हो गया 


किसका विरह जगा अन्तर में ? 
लिसक रही किसकी स्मृति स्वर मे! 
कौन, नहीं मालूम, कि उर में 
ग्रणय - बीब कब  बो गया 
आज, मुझे क्या हो गया ! 


देखा कभी न उसको सरिमित ; 
रहा सदा अज्ञात - अपरिचित ! 
जान पड़ा, जैसे चुपके - से 
कोई हग में रो गया। 
आज, मुझे क्‍या हो गया ! 


रमा हृदय में ध्यान किसीका ; 
ग्राणों में वरदान किसीका / 
निर्मम कभी किसीका इंगित 
सहसा तीर चुभो गया | 
आज, मुझे क्या हो गया ! 





. तब से एक वेदना उर में 
. बजती वंशी विष के घुर में | 








कौन अचिन्त्य - पुलंके आ मेरे 
लोचन - पलक मिंगों गया ? 
क्‍ आज, मुझे क्‍या हो गया !? 
आज, कल्पना नाची मन में ; 
पघिर आये धन सांध्य-गगन में | 
इच्छाओं के स्वर्ण - द्वार पर॒. 
शत - शत दी१ सँजो गया | 
क्‍ आज, मुझे क्या हो गया ! 
मौन - जटिल संभाषण - भाषा 
यह कैसी दुर्बोध दुराशा 
अरे, कौन वह गोपन मेरा 
उर हग - जल्ल से धो गया ? 
आज, मुझे क्या हो गया ! 


5 
4 


उप 
तारावलि का यह कुंद-हार ;-- 
किस इन्हुमुखी के कम्बु - कएठ 
में डोले रहा अलि, बार-बार ! 
बिखरा अनन्त के आँगन में 
किसका इतना वेभव अपार ? 
जो , समा नहीं पाता जीवन्मृूत 
विस्तृत वसुधा में असार / 
मुकुलित नभ-पह्वल में असंख्य 
कल्न-शुक्क -कमल्न-वन निराधार ; 
विचरण करता जिसमें निशीथ- 
कान्तार-कमल-सा शशि-कुमार | 
छवि कौन अपरिचित वह जिसको 
छू काँप रहा कवि - चित्रकार 
... ताराबलि का यह कुंद - हार | 


भिखारिणी 


मैं अभायिनी--मा, निर्धन ; 

आ निकली पथ मूल इधर से 

यहाँ निरख कुछ कोलाहल ; 

अथवा मुझे खींच ले आया 

यह नर - संकुलं, आकर्षण / 
हाय, तुम्ही आँगन में 
होता यह कैसा संघर्षण / 
अभिमानी भक्तों का क्षण-क्तण 
परिवर्तित, कृत्सित आनन / 

आई मैं भी आज तुम्हारे 

करने मा, पावन दर्शन ; 

पर, पाहे क्‍या ? प/खरडी 

मनुजों का वाक्य - वाणु-वर्षण / 
किन अपराधों का प्रतिफल्न यह ? 


किस जीवन का पापोदय ? 


देखा द्वार तुम्हारे भी तो 
ऐसा अनाचार 


मैं मिखारिणी--मा, निर्धन ; 
आज तुम्हारे घर में होता 
उत्सव - मंगल्न - यश - कीत्त न ; 
नृत्य और वादन की लीला-- 
लहरों पर मजुल गायन | 
कंचन का आत्ताद तुम्हारा 
रलाभूषित... सिंहासन ; 


भौषण / क्‍ 


क्रोड़ा 


तुम कैसे मेरी जननी, फिर 
जब में करती मित्नाटन / 

वसन-हीन तनु, अशन-हो न-मुख; 

मेरा मन दुख -म्लान मलिन / 

और, तुम्हारे तो हीरक-मणि , 

मुकुट, किरीट, वलय, भूषण / क्‍ 
अन्धकार में पालित, जन से 
दूर, वनानी में विजन; 
सह न चक्रेंगे लोचन शत - शत 
दौपालोकित स्वर्ण - सदन | 

मैं विरागिनी--मा, निर्घन ; 

मेरे यहाँ ग्रल॒य - जल्न - त्रावन ; 

करता. भूकम्पन | 

उदर - पूर्ति - हित एक मधुकरी 

ही केक अब अवल्म्बन | 
विस्वृत कर दोयगी तुम कैसे 
मूक बालकों का क्नन्‍्दन् ! 
अस्थि - शेष कंकालों का 
अभिशाप-निराहत अमिननन्‍्दन / 


हाय, तुम्हारे सम्मुख भी यह 


करुणोत्यादक उत्पीड़न / - 
पूजा का पाखरड, भक्ति. का 


: सांग, शक्तियों का अहत्तन / 
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मेरे ग्रह में शुष्क शाक् भी 
नहीं--यहाँ लुटता व्यजन ; 
बोलो ना, यह कौन रीति ? 
क्यों इतना अनाचार भीषण 


में मिखारिणीमरा, विर्धन |... 





















०. हपीपज 
अलि, मेरा यह कवि-शलम-बाल 
फिरता क्यों उन्‍्पन डाल डाल १. 
द्योतित रे जिसका भव्य - भाल 
रवि-शशि-मह-जडु तर से विशाल; 
कर पार ॒_महायुग,--महाकाल 
.. जलती नक-ज्योतिर्षिएड-ज्वाल / 
| हे वहीं, उसी जय में अर 
मेरा यह लघु॒खद्योत - बाल 
'गुथता अश्रुकी सजल माल 


जल-जल बुम-बुक कर सतत्काल; 


गप्रज्लित जहाँ ग्रतिभा - प्रपत्र 


शतशः विबुर्धों केविविध रल.;. - .. 


क्या हास्यापद . न वहाँ -मेरे 
“*खद्योत - बाल का यह अयत्त 
हे अम्बर की नक्षत्र - माल , 
इस दुर्विध पर क्यों रोष-जाल ? 
सुरतरु के आश्रय में विशाल 
होता न पल्नवित क्या -तमाल ? क्‍ 
हों लुप-प्राय-ले शशि-दिनकर 
जब कुह - यामित्री में ग्रंतीपे ; 
. मिलमिल कर ज्षण-मर,त्षणु-मर ही 
..._: जलने दो मेरा शल्रभ - दौप | 
.._ जय-मर्य जंगसग कर डाल-डाल 
. तरु-तरुं, डाली-दूर्वा-यूणाल ;. 
: ऊँकर्ता रश्मियों का अवाल ,..... 
पल-ल पीछे मृहु लाल -लाल 


दीपित कर दे तम - अन्तराल 
अलि, मेरा यह कवि-शलभ-बाल/ 
ये मुक्काओं ते गुहे लाल 
रजनी-बाला के अलक - जाल ; 
खेते जीवन का लघु सकाल , 
तमसा - तरणी में अमा - ताल 
रे उड़ा कनक का मुक्त - पाल 
अलि, सहज-पुलभ खद्योत-बाल! 
भय क्या तो फिर? यदि, आया ले 
अपनी मन्दद्युति यह कंगाल ; 
है नभ के मणि - ग्रदौष, मेरा 
उनन्‍्मन-उन्मन कवि-शल्लभ-बाल / 
पपप 
एक गौत-स्वर, एक तान-लंथ ; 
हो मेरे प्रिय - ग्रशय - राग में 
ग्रिये, एक ही गति, यति, अव्यय / 
एक याम, यम, एक करठ-रव ; क्‍ 
नियम एक, ध्वनि एक नित्य-नव , 
सजनि, एक ही महाकाल-रथ 
करे प्रचालित जीवन-क्रम-वय | 
स्वर-व्यजन - ग्रपात- धार/-झुत , 
मिल्नन-वियोग-आदि गरिमा-युत, 
स्वनाश के कर - हास पर. 
चले श्वास-गति घ॑चल,निर्दय / 
एक ग्राए-ग्रण, एक ध्यान-पन ; 
एक मरण-मन, एक जन्सम-जन / 
इन विकसित अभात - कंजों में 
बहे एक ही पत्र निरामय | 

















खोज 


वे कहते, तुभको परमेश्वर ; में कहता , मुरलीवाला ! 


वे अनादि मानते तुझे; में कहता गोकुल का ग्वाला ! 
वे कहते, तू सब से ऊपर स्वर्ग लोक में रहता है ! 
में कहता, तू कल कल करती कालिन्दी में बहता है ! 
उनके लिये सुखाता क्षण में तू गागर सा भव - सागर ! 
पर, मेरे हित बना वही तू वंशीवट का नठनागर ! 
देख रहे ज्ञांनी -जन तुकको मन्दिर ओर शिवालों में ; 
लेकिन, में तो काँकी पाता सदा बाल - गोपालों में ! 


सुनता, भक्तों के हित तूने चक्र - सुदर्शन धारा था! 
कितने दानव, दु४ - नरों को मुश्टिघात से मारा था ! 
मेरे प्रभो,. लड़ाई - दंगों की मुझको है चाह नहीं 

छल, नाच हम सभी जने मिल वृन्दावन में वहीं, कहीं ! 


मान त्रिलोकाधीश सभी ने तेरा वन्दन - यश गाया 

पर, मेरी आँखों में तेशा सखा - रूप ही है छाया ! 
केसे लाकर धर्रू सामने अक्षत - पूजा की थाली ! 
क्यां-न पुनः होगी कुंजों में आँख - मिचोनी, वनमाली ! 
तू खाये माखन - मिसरी; में छीन - छीन लूँ भय-त्यागे ; 
तू दँस पड़े ठठा कर प्यारे |! में नाचू तेरे आगे! 
पढ़ लूगा तेरी गीता को होने दे कुछ ओर बड़ा ; 


किन्तु, अभी तो वही सुनू गा मुरली की ही ठेर जरा ! 


४५९० 
भा, मैं पुनः एक छोटा सा सरस - सलोना शिशु होऊँ ! 
नित तेरे स्नेहाम्त - वर्षी उर से लग निर्मय सो ! 
चढ़ कर काष्ठ -वाजि पर दौदू सेनिक- सा मैं तेरे द्वार ! 
पार कर्रू कागद की नोका से आँगन का पारावार ! 
पाऊं तेरे मुख का चुम्बन, तेरा मंजुल - मधुर दुलार ! 
बिहँस पडू तेरी गोदी में में मोती बनकर सुकुमार ! 
बन जाऊ तेरे उपवन का एक सुभग मगछोना में ! 
तैराऊँ चाँदी की थाली में मा, चन्द्र - खिलोना मैं! 


तेरे करुणामय अंचल को रो-रो आँसू से धोऊँ।| 
मा, में पुनः एक छोटा - सा सरस - सलोना शिशु होऊँ | 
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3६* 
कालिन्दी के हरित कूल पर मोहन का लीला - नरतन ; 
अलि, मैंने अब भी देखा है बन्दावन में सम्मोहन ! 
राधा - रानी थीं परकीया; याकि स््रकीया, ज्ञात नहीं! 
हमें चाहिये सफल प्रेम का एक उच्च आदर्श - रतन [ 
गूज रही अरब भी कुज्धों में मुरली की सुर - वन्दित तान ; 
ब्रज-बालाओं की नूपुर-ध्वनि शरद-ज्योत्स्ना में निःस्वन | 
एक एक पल्लव में चित्रित व्यथा सलोनी श्यामा की , 
इंगित करते उस युग की ही ओर अ्रभी भी खल - कूजन ! 
चौंक - चोंक उठता है मानस आहट पा किसकी प्रतिक्षण ? 
अलि, मैंने अब भी देखा हैं वृन्दावन में सम्मोहन । 


५ रे 


सरिता - सा ही तो मेरा भी है जीवन का अ्रलि , प्रक्रम 
फिर क्‍यों मेरे जीवन - पथ में इतनी वाधा, इतना श्रम ! 
वह तो बहती ही जाती है तंड़ श्रु्डलाए- संकट ; 
कौन छुनेगा पर, मेरे इस पथ के इतने कुश - कंटक ! 
प्रियतम की सुकुमार कल्यना, मिलनोत्कश्ठा छिपा ललाम 
किस निर्मोही के चरणों पर लू मैं क्षण भर का विश्राम ! 
करते कानन के ये तदगण किस रहस्यमय का संकेत ! 
पहुँच सकू गी क्या अलि, मैं भी अपने संगमपर अम्िग्रेत ! 
सरिता तो आली, दीवानी; ज्ञात नहीं शंका,. संप्रम ! 


इसीलिये क्‍या मेरे पथ में इतनी वाधो, इतना श्रम ! 


दी 


सांध्य - काल मेरे जीवन का उनके लिये विहान हुआ 
अन्त अमित अरमानों का ही नवल पृष्टि - निर्माण हुआ ! 
रोता था अपने उदास पतकड़ की कझ्णा छाया में 

विकल रुदन मेरा अ्रधीर ही उनका मंगल - गान हुआ ! 
चरण चाप जिनका कोमल उपमाम बना था ऋतुपति का 

उड़े श्रमर आहट पाते ही, यह कैसा आह्वान हुआ ! 
छुवि देखी ऊष्मां में मैंने आली, सावन - भादों की 

हिम - विधाद अधरों का कम्पित उनका मदु मुसकान हुआ ! 
दुर्दिन ही दुरदेव - दलित---उनका उत्सव - कल्याण हुआ; 
सांध्य - काल मेरे जीवन का उनके लिये बिहान हुआ ! 
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हम कवि, कोमल - कीन्‍्त तपोधन ; 
हम सुन्दर ; हम सरस वेणु - रव 
हिम-शीतल हस शान्त तुहिन-कण | 
कलित - कल्पना के चिर-सहंचर ; 
शिशिर - हार , नौहार मनोहर | 
नवयौवन की नव - उमझ्ठे से 
हो उठते उद्आन्त , आण - तन / 
विश्व रूप , एकान्त निरजन ; 
राग - हीन छवि - हग का अंजन / 
शब्द-पीठ , हम स्वर-वाहन , जित--- 
तुखस-दुख , नवरत्-दान्त , अ्रकिंचन | 
स्वों के उपवन के माली ; 
भर॑- भर लाते उर की डालों | 
इन्द्रधनूष. ते. चित्रित करते-+- 
हम अ्रम्बर - उर-ग्रान्त , सन - धन ः 
देवदूत , उच्छवसित , विवन्दित ; 
 अशुअणु से परिचित , जग-नन्दित / 
सरल-खमाव , अभाव-रहित , हम 
.. नव-नव॑-भावाक्रान्त , निमिष - क्षण ! 
करते नित कर - कण पर अंकन 
. हवस - विल्लास, जगत का कन्दन ! 


होते. मेरे. मधु - गीतों से 
शैजित जलधि , वनानत , पिजन-वन | 


.._विहगजाल -सा श्रम कर दिन भर , 
... कर्म-निरत , अनकरत , प्रा पर 4... 
ः ली - वेला में हम फिर 





सो जाते पथ - श्रान्त , अनुन्मन 





| 


हम कवि कोमल - कान्‍त, तपोधन | 
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लद॒ गई डाल, लद गई डाल ; 
कोमल मुकुलों से लाल - लाल ! 


वन - पथ में मुकको मिले आण ; 


मुख पर परिचित मुसकान - बाण 

हम दोनों ही निरछल, अंजान 

मिल गये एक में एक - आण 
आ सहचरि, सतवर गूथ माल ; 
लो, फूलों से लद गई डाल ! 
बिखरा दे तरु-बन में गृणात्र ; 
पन्नव - पल्लव पर नव -ग्रवाल / 

मैं आज हँसूगी हृदय सार 


ट्ट 


श 


मेरे सुख का संत करे मोल | 


भुक गई डाल, कुक गई डाल ; 
कोमल मुकुलों से लाल-लाल | 


अब-तक जिसकी दृग-दोप बाल, 
की प्रेम - ग्रतीत्ञा सतत्काल | 
अ। गया स्वयं ही अनाहूत 
मेरे ग्रह में वह देवदूत / 


डोला मधु-आ्रशा का रसाल ; 
लो, एूलों ते कुक गई डाल ; 
पा किसकी छवि का ज्योति-जाल 
ये उमड़ रहे. सर-सरित ताल / 


में आज करूँगी सत्य -रास। 


मेरे सुख का यह भ्रष्ट -हात | 











चॉदपरो 

चाँदपरी हूँ, चाँदपरी हूँ; चन्द्रलोक में रहती हूँ ! 
छायापथ में उतराती हूँ, इतराती हूँ , बहती हूँ! 
बड़ी दुलारी, कभी किसीकी बात न कोई सहती हूँ! 
सभी कहानी जाकर चन्दा-मामा से नित कहती हूँ ! 
उतर भन्द पड़ती हूँ नम से मोलसरी की कलियों पर ! 
निशिगन्धा के सौरभ में मिल नाच-नाच उठती घर-घर ! 
बकुल, चमेली, चम्पा, जूही ओर बेलियाँ सब सुन्दर-- 
मुझे बुलाती हैं सोत्सुक दृग-कोरों से मृदु इंगित कर ! 
मेरे मा न पिता-भाई हैं; एकाकी ही हूँ जग में! 
सिफे एक मामा हैं मेरे सूने जीवन के मग में ! 
पाती हूँ मैं प्यार उन्हींका ; समुद खेलती खाती हूँ ! 
नन्‍्दन-बन में, कज-कुज में सुख का उत्स बहती हूँ ! 
मुक्त व्योम में बादल-दल से में मधुक्रीड़ा करती हूँ ! 
चढ़ ज्योत्स्ना के उज्बल रथ पर मैं साननद त्िदरती हूँ ! 
जब आती हूँ घराधाम पर सब का मन हर लेती हूँ ! 
शत-शत इच्छाओं -सी भूपर लोट - लोट में पड़ती हूँ ! 
नीरव रजनी में सूनी - सी सपना बन कर आती हूँ। 
गा - गा कर सुकुमार लोरियाँ तुमको सदा रिक्काती हूँ | 
निशि-भर गाती, हँसती हूँ में खिलखिल, तुम्हें ईंसाती हूँ ! 
होते ही विहान ओसों के मिस रो - रो कर जाती हूँ ! 
: देख रहे तुम आसमान में ये सब अह , उपग्रह, तारे ; 

सबकी में प्यारी हूँ; मेरे प्यारे हैं तारे सारे! 
जो भी देश-नदी-नद-सागर, जग में तृण-तरु खिलते हैं; 
प्रेम-पुरस्सर सभी परस्पर मुझसे हिलते - मिलते हैं ! 
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अड्धरात्रि; वह क्षण था मेरे जीवन का सुख-सुखमामय; 
में सोया था विकल विश्व के गाढ़ालिज्ञन में निर्भय ! 
सहसा पड़ा सुनाई तेरे रथ - चक्रों का स्वर घर्षर; 
ठुके देखने को सत्वर में दौड़ा शबय्या से उठ कर ! 
पर, तब तक तो चला गया था बहुत दूर ही तू रथ में ! 
मिला मुझे क्या ? एक धूल का भोंका ही केवल पथ में ! 


तब से नित्य उसी वेला में नींद दूद जाती मेरी ; 


में पागल-सा उसी राह पर बार -बार देता फेरी ! 
लेकिन, पुन; कभी तेरी में पा न सका किचित आहद ; 


' राजन , तेरे श्वेत स्थन्दनों का स्वर, रथ की घर्राहट ! 


फिर भी नितदिन उसी वक्त मैं पागल-सा उठ जाता हूँ ! 
ओर, तुम्हारे पथ को धूली लेकर वापिस आता हूँ ! 


उप्प 


उस दिन बड़े खबेरे ही तू आई थी मेरे द्वारे ! 
अन्तर में समेट कर अपने साहस, बल, - संयम खारे ! 
खड़ी प्रतीक्षा में थी मेरी कुछु सहमी - सकुचाती -सी ; 
डोल रहा था मानस, फिर-फिर आती-सी तू, जाती-सी ! 
देखा मेंने, तुरत दौड़ कर अपने यहाँ लिवा लाया ; 
बड़े प्यार से तुमे पास ही अपने मैंने बेठाया ! 


यह सब कुछ तो ठीक किन्तु क्या पूछूँ ? मं ह पर था ताला; 
खो डाला सारा दिन मैंने भो सच्मुच बेठाठाला ! 
देख रही तू उत्सुकता से मेरे मुख की ओर भलीन ; 
ओर, स्वयं में हाय, न जानें, किस चिन्ता में था लवलीन ! 
कब तक रही अवस्था मेरी ऐसी - समझ नहीं आया ; 
शीश उठाया ज्यों ही ऊपर, एकाकी ही बस पाया ! 
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कर न सकी उनकी बातों को उस दिन अलि, में हृदयंगम ; 
इसीलिये तो भूल गई पथ , केसे पहुँचू गी संगम १ 
तपना व्यथ प्रणय - पावक में; निष्फल स्नेह - मंत्र जपना ! 
यहाँ प्रीति के पर्दे में सुख खोज रहा प्राणी अपना ! 
तरी नहीं ; कोई न कूल पर ; बरसाती धारा गहरी ! 
कैसे उतरूँ पार ! बता दे ; कब से हूँ तट पर ठहरी ! 
किस कुघड़ी में, किस मण्डप मेंगग्रन्थि प्रणय की थी बाँघी ! 
छूट गये जो साथी सारे उठती बाधा की आँची ! 
दे सकता क्‍या मुझको भी सद्वि, कोई नहीं खगों का पर १ 
उन्हीं बलाकाओं - सी में भी डोलू इधर - उधर फर-फर ! 
पूछ क्‍या तठिनी से आली , वह है जड़ - में तो जंगम ।! 
कौन कहे ! पहुँचूँगी कब मैं ऐसे ही अपना संगम ! 


३४ध 
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मा, मैं फूलों की डाली ; 
मुझे वहाँ पर डाल, जहाँ 
मधुकर-गण कभी न आते हों ; 
विक्नल गन्धयथ से नित पागल 


पेवक ते जाते हों। 
करूँ किसीके पावन पद-रज पे 
उज्वल. काया. काली ; 


मा, में फूलों की डाली / 
मा, मैं वन की हरियाली ; 
ले चल मुझे न व्यस्त विश्व के 
बन्दी - ग्रह में करण, उदास ; 
कवि के मुक्त कल्मननालय - सा 
_ कानन ही मेरा अधिवास / 
.. सहचर जहाँ निसर्ग, प्रकृति ही... 
... स्वर्ग, विहंगम वनमाली ; 
मा, मैं वन की हरेयाली / 
मा, में संध्या की लाली / 
मुझे बना उस चित्रकार को 
. कृशल् तूलिका का शुचि रंग ; 
. जिसकी. अप्नि - उमंगों. पर 
: उभरे यौवन की तरल तरंग / 
. अब न अन्त होने दे मेरा 
क्‍ कुह् - निशा की अपियाली ; 
मा, में संध्या की लाली / 
आम, क्‍ मुक्ता को थाली ; 
. क्िप्ती रंकिनी की झोली; 





आंरसी 


खेले क्‍यों कोश. मदमाता 
मेरे जीवन से होली ? 
में न चाहती युख पर पहरा ; 
विक्रय, बन्धन, रखवाली ! 


भा, में मुक्ता की थाली ! 
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चहक चहक खग , चहक चहक खग , 
जग-जग जग-जग कर कल-कल्ल रब ; 
यह सौरभ का श्री -ग्रपात , गिरि--- 


निव-नित अमित-अमित कोलाहइल , 
कण-कण पल-पल कल-कल्न कल-ऋत्र ; 
लो , फूटा हिम - स्नात ज्ञितिज के 
मस्तक पर मरीच का चन्‍चदन ; 
चहक चहक खय , चहक चहक खग, 
नव - ग्रभाव का कर आभनन्‍्दन / 
भर-भर च॑चु - पुटों में स्वर - सुर , द 
उहु-उड़ डाल्न - डाल पर फर - फुर ; 
रश्मि - दृत तुम अथम - प्रात के 
ले आओ्री जादयृति , नव- चेतन ; 
चहक चहक सग , चहक चहक खग 
_ नव - विधान का कर आवाहन / 
विकेच सुमन-गण नव-वव अमिनव , 


_निर्जन जन - पथ , पन्नव नीरव ; 


विचर मुक्त, द्रुत निकल नीड ते, 
विजन - विजन में कर आन्दोलन ; 
चहक चहक खय , चहक चहक सग, 

भर बह - जंगम में सुस “सदन |... 


छः 











| े ५५9०२ 
त्रो मेरे इुर्बल्न हत्कपनन! 
अंकित क्यों करते वक्तस्थल 


पर तुम यों इतना अपनापन ? 


छू न अधर पाये अधरों को , 
हृदय हृदय से जुड़ा न तिल-भर ; 
अवयव बँध परिरम्म - पाश में. 
एक हुए मिलकर न परस्पर / 
हाय , किया क्‍यों तुमने इतना 
शीत्र भीति का सौमोल्लंघन ? 
ओ मेरे दुर्बल हृत्कम्पन / 
लिहर रहे क्‍यों आण तुम्हारे 
शतदल-दल-से प्रतिपत्ष,प्रतिक्षण? 
ग्रथम-पुलक में ही जब सिहरन , 
तब कैसे विश्वास करे मन ? 
सह लेगा व्यक्तिव तुम्हारा 
प्रियक्म का चिर्याद्ालिज्ञन | 


मचल न चंचल , मचल न खो 
जायेगा यह कंचन-सा जीवन ; 
ओ मेरे दुर्बल्ल हत्कपन /. 
शेष अभी तो पट्टा पन्‍थ में 
आत्म-समर्पण औ सम्भाषण / 
आज साधना सफल , तपस्या 
पूर्णा , अभावित प्रेमोपासन ; 
मिलना था वरदान जभी , तुम 
स्वयं भज्ज' कर॒बैठे शासन / 
कैसा मान ? मौन परिवतन:; 
छोड़ पलायन का अभिसन्‍्त्रणु / 


आरसी 


ओ मेरे दुर्बल हृत्कम्पन / 
देख , न व्यर्थ अक्विंचन का हो 
किंचित पूजा का आयोजन / 


तब तो बलि हो गये वशोकृत 
ग्रेम-ज्योति पर दीप-शलभ बन ; 
अब क्‍यों लज्जा का ग्रपंच ? यह ' 
वारण किया न उसके कारण | 


खींचा था चुम्बक बन जिसने , 

वह कैसा था स्नेहाकर्षण ? 
आओ मेरे दुबंश हत्कमन / 

किप्त ग्रतिमा ने दिया स्वम्न में 

अपनी छुवि का दर्शन पावन ? 


ब्म्क 


पछ३ 


क्या न वासना का अधिवास-- 
सखे, तुम्हारे अन्तस्तल में क्या न वासना का आभास ! 


जो सत , चित है, अन्तर्हित भी सदा उसीमें है आनन्द ; 
फिर क्‍यों तम में हू ढ़ रहे हैं अपना जीवन-पथ वे मन्द ! 
मोह - भावना - दीन, सत्य है यदि कट सखे, तुम्हारी प्रीति ,, 
तो प्रकाश से भीति, तुम्हें क्यों तम से होती सतत्रतीति १ 
अमर, भ्रमर भी तो करते हैं कानन के कुछुमों को प्यार | 
बनती लतिका भी तो तरुवर की ग्रीवा का मज्जुल हार ! 


चूम किरण भी जाती नित प्रति अविकच कलियों को सुकुमार ! 


अन्धकार में ! नहीं,अरे वह प्रणय शुभ्र ,उज्वल,अविकार ! 

जो दुनिया की ओट चाहता, प्रेम नहीं, वह तो व्यभिचार ! 

क्यों लुकना - छिपना चाहेगा सत्याचरण , शुद्ध व्यवहार ! 

सूत्रपात करता है जिसका निजन वन, उपवन ए.कान्‍्त , 

प्रायः उनमें रोना पड़ता निश्चय ही दिन के उपरान्त ! 
विमल प्रेम की निर्मल प्यास--- 


जागी क्‍या न तुम्हारे उर में शुद्ध प्रेम की सात्विक प्यास ! - 


३५१ 

























आरती. 


प७छ७ 
मैं दर्पण ही ग्रिय , निर्मल ; 
जैसा वदन तुम्हारा , वैसा 
ही इसमें ग्रतिविस्त्र धवल | 
निशि-दिन विश्व-करों में शोमित , 
स्वच्छ , शुभ , वहुधा-गन-वन्दित ; 
सुन्दर , सुन्दरतर से उपमित ; 
शुभ - सूज्ञार सुकेशिनियों का 
मुकुलित , वारि-सध्श उज्वल , 
मैं दर्षए ही प्रिय , निर्मल / 
तनु पाषाण , किन्तु उर दुर्बल ; 
कुलिश-कठोर » कैंमल-दल-कोमल / 
स्नेह-हीन , पर, हिम-जल-शोतल ; 
सह न किसी चंचल का सकता 
इंषत भी कल -कर-कोशल ; 
मैं दर्षण ही ड्िय , निर्मल | 
यह जो काच - विकच मन-काया ; 
इतना मृदु आकर्षण पाया ! 
इसमें तनिक न मेरी माया | 
देखोंगे अपने ही मुख को 
. 'छाया मुझमें सदा सफल ; 
मैं दर्षण ही ग्रिय, निर्मल / 


५७५. 


.. इस पृथ्वी पर कौन अमर - पद पायगा ? 


यश - अपयश ही शेष एक रह जायगा / 


.. आती है यदि ; आज , मूलु तो भवे ; 


..  महाग्रक्तय विश्वंस - रागिनी गाबे। .... क्रोड़ा, कौतुक, उख्बन, निशुवन | 


मा ३५२ 


किन्तु , हमारा हृदय भौति क्यों बावे ! 
नयन - पुटों से अश्रुधार बरतावे ! 
ग्बल - जीतता , दुर्बल पक्के खाथगा | 
इस पृथ्वी पर कौन अमर - पद पायगा १ 
ये जो दिखते रवि, शशि, भरह , उड्ु नाना; 
अन्त सभी का , मिट्टी में मिल जाना / 
सबको पड़ा चिता की गोद सजाना , 
स्वाद मौत का सबने मर कर जाना / 
किसे नमाया - कानन यह भरमायगा ! 
इस पृथ्वी पर कौन अमर - पद पायगा ? 
इसीलिये कटपट कुछ कर लो , पर लो ; 
जीवन - नौका हिले न , साहस वर लो ; 
बीत रहा वय , याद जरा यह कर लो ; 
पूजा के सुमनों से कोली भर लो; 
रोओगे , जब समय - स्रोत बह जायगा /_ 
इस पृथी पर कौन अमर - पद पायगा 


५७३६ 


उमड़ा मेरा बाला - यौवन ; 
आज , अमावस में पावस के 
बादल - सा ही काला यौवन / 


यह तमसा - मधु - रभेस - यामिनी ; 

अन्तरित्ञ में चपल दामिनी / 
मचल पड़ा अलि , सुरा - सुन्दरी- 
सुरभि - अमत्त निराला यौवन | 
बाले , मेरा बाला यौवन / 


हृदय उल्लसित , कम्पित तन - मन ; 





महामिलत के ग्रखर 
उतराये.. मतवाला. यौवन ; 
बाले , मेरा बाला यौवन | 


आज , शेष रह जाय न इच्छा ; । 


कोई तृष्णा , कोई पूच्छा / 
छुलक उठे इस मधुशाला में 


हालाहल का प्याला यौवन ; 
बाले , मेरा बाला यौवन / 
५७9 


छायापथ का नक्षत्र-हार ; 
उज्वल-उज्वल, निर्मत्र-निर्मल ; 
कितना ग्रशस्त, कितना उदार / 
सोया वन में निश्वल निशीय 
ले पलकों पर मूदु पुल्लक-भार ; 
'उछुओं से इंगित करती थह 
किसकी छुवि-चितवन बार-बार ? 
छू सघन-च्षितिज का ओर-छोर 
फैला अम्बर के आर-पार ; 
छायापथ का नक्ञत्र-ह्वार / 


लहराता सच्चस्ताता कल्न-- 
रजनी-बाल्ा का अलक-जाल ; 
चूती नीलाश्रल से. चश्चल 
हिम-पक्‍्ल-पवल जल-विन्दु-माल्/ 
करुणा के विधुर हृदय से यह 
उसका ही उमड़ा मृदुल्ल प्यार ; 
छायापथ का नक्षत्र-हार / 


उतरे शैवाले - मृणाल - भरे. 
मानत्त में मोती के मराले ; 
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स्रोत में. 


तिर रहा तरज्लों में जिवकी 
यह परिवा का शिशु-शशि-प्रवाल/ 
जगमग-जयमग नभ-जय का मय 
मिलमिले दीं से स्फीत-रार; 
छायापथ का नक्तत्र-हार | 


करता भूतत्न का उर शीवल् 
कोमल किरणुं का ऋणजु प्रसार ; 
लंघु-लघु प्रकाश-कण का कम्पन 
उठ-उठ मिट जाता निराधार / 
सरि-वीचि-चुम्ब्रि मन्दार - पवन 
करता निसर्ग का मुक्त द्वार ; 
छायापथ का नक्षत्र-हार / 


शोमित अनन्त के व्तस्थले 
प्र तारावलि का चन्द्रहर ; 
लद गया कुन्द की कल्ियों से 
उच्छुवसित-सिन्धु का हृदय-ज्वार/ 
कल-कल करती, उम्मित्र,फेनिव्, 
कल्लोलमयी यह रजत-घार ; 
छायापथ का नक्ञत्र-ह्वार / 


5 


प्रछद 


कवि को रे जय से कौन काम ? 

वह तो निर्भय, निरलस, अकाम ; 
खिलता वन -कुसुर्मों -सा अज्ञान ; 
वन में हो विकसा ग्रतनु आश / 
दु्लभ्य जहाँ. माया - वितान ; 
रे जय का कलुषित ज़ान - ध्यान / 





















बहता प्रतिदिन आतः - समीरें-- 
लेकर उसका परिमल. अधौर ; 
जुड़ आती भारी भौंर - भौर ५ 
गंजित - मधु गंजित सरि - ग्रतौर / 
वह बना. आप ही स्व - धाम 
कवि को रे जग से कौन काम ६ 


व्यापे न विश्व का. छल - प्रपंच , 
वासनासिनय का रंगमंच ; 
वह इसीलिये, सकरुण, उदाप्त , 
करता वन. में एकान्त - वात्त 

दुख क्या उसको ? अविकल-अमन्द 

... निखिलात्म - लीन वह निरानन्द | 

कर रहा दिवस निसृद् व्यतीत 

अज्ञेग - अगम वह गुणातीत / 


यह तो रे उस्तका .विंजन - प्यार , 
क्यों तुम कहते हो अहंकार / 
पा फूलों का ही मृदु हुलार 
वह अगुद्त रे अमुदित अपार / 

.. . आँगन में फैली हरी पास; 

. ऊपर नीलम का घनाकाश / 

- दिन में दिनकर का ज्योति - हास ; 

क्‍ निशि में शशि - तारों का अकाश / 

सागर - तट, सरिता का दुकूल 

आहार विटप का, कन्द - मूल / 


... क्या सकता वह यह . दृश्य मूल £ 


. रे फूल बने हैं खयं शूल | 


गया ? विधि भी यदि हुआ बास | 
...... कवि तो निसृह, निरलस, अकाम | 





प६ 


सीखता मन्त्र में वशीकरण ; 
तेरे काण हो हृदय - हरण | 
पाकर के भी खो दिया तुझे 
से ? नां कुछ भी पता मुझे / 
: तू आया जौवन में जैसे 
क्‍ _ आकर फिर चल्ला गया वैसे / 
द ग्रिय, इसीलिये तो तपः- चरण 
सीखता मन्त्र में वशीकरण ; 


भाया न भावना - सुमन -चयन ; 

अचपल; आकषण-होन नयन 

यह रूपराशि; कल केश - काम ; 

कर सका न मोहित मन अकाम | 
कर॒ देगा सफलीसूत वरण 
अब मात्र मन्त्र यह वशीकरण 


सुख त्याग, राग-व्यजन-विभोग 
लाया वियोग में योथ - थीग ; 
दी इच्छाओं को जला आग ; 
न गया भस्म ही अज्ञराग / 
ग्रिय, निभृत, निरामय, निराभरण 
सीखता मन्त्र में, वशोकरण / 


ब्रत अनुष्ठान मेरा - पावन , 

आमरण अरे, यह आजीवन ; 

तप-आतप में युग - कल्प चोर 

मैं दगरध करूँगा यह शारोर 
कर सकता मुझे न विमुख मरण । 
यह मन्त्र प्रण॒य का वशोकरण | 











मोती का झूला 
सा, कह तो किसने मोती के ये भालर लगवाये हैं ! 
आसमान में केसे ये तारे मेरे मनभाये हैं! 
चोटी पंर पेड़ - पहाड़ों की, इन ऊँचे ऊँचे ताड़ों की ! 
ये तांयदाद में कौन कहाँ से आये लाख - हजारों की ! 
काले नभ के एक छोर से दुतिय छोर तक छाे हैं! 
मा, कह तो किसने मोती के ये ऋालर लगवाये हैं ? 


आँगन में अपने ही शशि के नौसिखिये बच्चों-से निखरे ! 


लगते हैं दानों - से सुन्दर मानों अनार के ये बिखड़े ! 
ऊपर से सघन कालिमा के जैसे चिर-छब्र लगाये हैं ! 
आसमान में केसे ये. तारे मेरे मनभाये हैं! 


चकमक चकमक चकमक अपार; कुछ पास,दूर कुछ बेशु मार 


अपलक दग से किसको निहार ये बुला रहे हैं बार-बार ! 
इस विस्तृत अम्बर - पथ में साथी मी क्रेसे पाये हैं! 
मा, कह तो किसने मोती के ये क्ालर लगवाये हैं ! 


शिक्षा 


फूलों से सीखा हँसना; हुग्गे - मैने से तुतलाना; 
पंछी से सीखा है गाना; नवकलियों से मुसकाना ! 
माँग लिया केसरी - बाल से दप - भाव यह मस्ताना ! 
. पाया औढरदानी से हो ओदरदानी का बाना | 
दूर जगत के छुल प्रपश्च से बसती है मेरी दुनिया ! 
एक हँसी है, एक खुशी है; कुछ गुड़िये हैं, कुछ मुनिया ! 
उछल-कूद ही पाठ, चाहिये नहीं पोथियों की ढेरी ; 
वानर ही सहपाठी मेरे, विजन पाठशाला मेरी! 


क्‍ भ८र 
मेरे इस एकान्त - रुदन से प्रतिध्वनित हों उनके प्राण; 
छा जाये कण - कण में उनके मेरे ये विरहाकुल गान ! 
पिघला दे उनका मानस - तल मेरा यह सुख का अवसान ; 
वे रो उठे, यही हैं मेरे भग्न - हृदय के लघु अरमान ! 
युग - युग की करुणा उनके अन्तर में आह उमड़ आये ! 
. चिर-दिन के बियोग से प्रागल की उनको स्मृति आ जाये ! 


३५५. 


पद 


प्रियवर, जैसे दूर बसे तुम; वेसे दूर डाकघर मेरा! 


जल्द जबाव तुम्हें देने में इसीलिये हो गया बखेड़ा ! 

इसीलिये यह देर हो गई; 

कम क्या? दो - दो बेर हो गई ! 

यह जो दूर देश की पाती ; 

देर दूर में हो ही जाती ! 
बहुत दुर से दृत चले ही आखिर फिर भी आये घर पर 
लेकिन उस दिन तो सवार था अजब भूत - सा मेरे सर पर ! 

बन्धु, कहाँ बीमारी छूटी! 

नस - नस दुख से पड़ती टूटी | 7 

ग्रायी जभी गश्सी, समझा 

अब तकदौर अभागी फूणी ! 
पढ़ना लिखना बन्द, हुआ दिल इस दुनिया से कोसों न्यारा 
आज, पत्र - लेखन ही मेरा एकमात्र है बना सहारा ! 


कभी - कभी तुम - से ही प्रियजन 
याद कर लिया करते दो क्षण ; 
कम क्या! यदि उससे ही दो क्षण; 
गरी जता मेरा घायल मन ! 
यों ही द्रवित दया फिर होगी; भूलन जाओगे-यह आशा. | 
हे अनुभूति-विभूति, हृदय यह इसी सहानुभूति का प्यासा ! _ 
क्या उत्तर दूँ 7-सूक न पड़ता 
हृदय न जाने किससे डरता [| 
कुछ का कुछ लिख दूँ मैं तब क्या?“ 
किन्तु, न दिल तो हामी भरता ! 


जब से छोड़ा जग को मैंने, जग ने भी बस, मुझको छोड़ा ; 


अब तो जीवन-घट में बाकी--थोड़ा रस है, विष भी थोड़ा ! 
.. आज, सुप्त वह शर हो गया ; . 
भाग्य - देवता क्रर हो गया ! 
साहस थका, थकों इच्छाए ; 
पीड़ा से हिय चूर हो गया! 


इस जीवनमें फिर न दिखेगी मनमोहन की वह मृदु छुवि क्या १ 
काव्य-पुरुष,मर एक बार फिर जी न उठेगा यह लघु कवि क्या। 




















आरसी 
पू८९ 


कुमुद - बालिका के अधरों पर ह 
तुम विस्मय की मुक्कावलियाँ ! 
कलियों-कलियों में कौलित सुख- 
सवम्ों की मूहु पुलकावल्ियाँ | 
शिशु के कमल्लानन पर ल्म्बित 
तुम अलकों की मधुपावल्ियाँ ; 
विपुल वेदना के बृन्‍्तों पर. 
करुणा की कल मुकुलावलियाँ | 
नव - परिणीता के उर में “तुम 
खजा की हिम - किरणावल्ियाँ ; 
सुरसरि की कल्ल वीचिं-मालपर 
फेनों की शुचि कवितावलियाँ ! 
वबारिद की छाया में शौदत्न 
तुम केकी की लीलावलियाँ ; 
विश्व - सुन्दरी के मणि-निर्मित 
नूपूर की भांकारावल्ियाँ | 
प्रथम - समागम में ऋतुपति को 
तुम कोंकिल की विरुदावल्ियाँ | 
गायक के मेदिके - नयनों में 
तुम विहागे की मुंद्रावल्लियाँ | 
जैप्प), 
जीवन की ज्योतिधोरा 


कहाँ रफेगा आज कहो तो 
हिम का ग्रखर स्रोत प्यारा ? 


महाकाश के नीले - नौड में 
सिहरा क्यों यह -विश्व-विहृंगम !? 


किरणों की स्वर्णीम शल्राका 
भेद चली तम का भअन्ततम / 
जीवन की ज्योतिषोरा-- 
ह यह किसके लब्लाट पर चमका 
प्राची का प्रभात - तारा ! 
जागे पद्म - मुकुल - मानस में 
सुख-मधु-नेश-जायरित अलिगण; 
प्रतिगुंजित पन्नव - पल्षव पर॒ ' 
रफीत भावनाओं का शिंजन | 
जीवन की ज्योति्धोरा-- 
भर जाने दे तनिक रश्सियों 
से मेरी तमसा - कारा | 





मंगलमय यह बेला , गौरव 
वातावरण , शानन्‍्त उपवन-वन ; 
द्रम-दुम पर , उसल-उल्ल पर 
छाई सकल कामना उनमन | 
जीवन की ज्योतिधारा-- 
तंचित कर दे नव - कल्लियों में 
अपना स्नेह - पुलक सारा! 


५८६ 


मन ही मन गुन-गुन गाती चल; 
सरि, बहती चल; कुंड कहती चल , 
कल-कल-संगीत सुनाती चल / 


भय क्‍या, यदि पथ में प्टा अचल 


दल शिला-शकल्, नग का श्रृद्नल | 


से ठकराती 
इठलाती चल। 


कतरांती +- बाघा 
इ्तराती , 





शिंजित कर गुँजन से अतिपल , 
ताली - तमाल - तट का अचल ।| 
सिकता - समूह पर घवलांकित 
चंचल-पद-चिह्र मिटाती चल / 
यह पथ अनन्त, तू मृदु आाली ; 
अलबेली,. यौवन - मंतवाली / 
सुकुमारि, अकेली ; दंस्कर जग 
: यह हृदय-तरंग डिपाती चलन | 
हो जायँ शिथित्र जब चरण चप्ल , 
इन कल्न - कंजों में ही कोमल , 
बिमाती चल, दो क्षण - दो पत्र , 
श्रम-सीकर-निकर सुसाती चल / 
पथ में न पष्टे तू कहीं मच्ल , 
खो जाय न यह लघ॒तम संबल ; 
बावली, ग्रन्‍्थि पुलमकाती चल ; 


आंरसी 


छुओ छबौले इसके गण / 
छुइंमुरू॑ है. मेरा जीवन / 


न कर आप औओरों पर रोष , 


जगती की प्यास बुकाती चल | 


पुन, रह ने जाय कोई प्यासा , 
द अविपूर्ण किसी जन की आशा ; 
गृह-यह में निरपृह-मन से करुणा- 
जल छल-ढल बलेकातोी चल / 
अज्ञात मार्य , संकट दुर्गम ; 
सुनता न तनिक ग्रियतम निर्मम । 
पद - पद पर अलि, महामिल्लन का 
मधु-उंत्तव-मोद मंनाती चल | 
१८७ 
लजासरि में केलि - प्रवीण , 
मीन - सहश आकशठ विलौन 
छुवि की नवल उँयलियों से मत 





३५४७ 


इतना 


फल - फूलों पर ही सनन्‍्तोष 
अक्षय - कोष लुटा याचक को क्‍ 
देता मुहमाँगा वरदान / 
कल्पविटप है मेरा जीवन / 


खिल निसर्ग में भी सुर-भोग्य , 
दुलँभ दीन - नरों के योग्य. 
भर देता अपने सौरभ से 
मर्व्लोक का मह - उद्यान / 
पारिजात है मेरा. जीवन /!. 


मद - उत्तेजक गन्ध , 
जला ज्वाल वन-वन में अन्ध- 
भुला दिया करता रुरु को भी 
अपनी गुरुता की पहिचान / 
 कसतूरी है मेरा जीवन / 


रह जय में अमूल्य, असमान , . .. 


तनिक न महिमा का अमिमान 
कर देता कुषातु को भी शुचि 
स्वएं-सहृश उज्वल, अम्ल|न / क्‍ 
पारस - मणि है मेरा जीवन / 
उमड़-घुमड़ नभ में अविकार , 
हुंढत मेरु - शिंखर, संसार ; 
ऊपर उठ कर भी गिर पड़ता 
पर-हित तज पवमान-विमान /. 
सजल जलद है मेरा जीवन /.. 

















निष्फल 
वनमाली, चुप - चाप कहो तो, यहाँ कहाँ से तुम आये ! 


वन-पथ में एकान्त सुमन-दल राशि राशि क्यों छितराये १ ' 


इस विजनस्थल में प्रिय, इनको कोन करेगा अवलोकन ! 
इससे ,तो अच्छा है मेरे भावों का फूठा दपण | 
सोचा था - आओगे तुम, तो आकर्षण कुछ लाओगे ; 
अपने लघु विराम के कुछ क्षण बिता यहाँ भी पाश्रोगे ! 
किन्तु, हुआ दुलंभ -सा,मुझको एक भालक भी तब पाना ; 
हाय, अ्रभी तक खटठक रहा हे देव ! तुम्हारा वह जाना ! 
अब केसे में चित्र तुम्हारा उर पर अरे,. उतारूँगी ! 
अपने पूर्व - प्रयय का अतुलित मूल्य चुका मैं पाऊंगी ! 
विफल साधना, व्यर्थ भ्रतीक्षा; आर्काक्षा निमू ल हुई ! 
हाय, कहूँ क्या प्रियतम, तुमसे कितनी भीषण भूल हुईं | 
जो विरक्त मेरे जीवन में एक बार भोओआ जाते ; 
तो अपने प्रति जनित प्रेम के भाव हृदय में लख पाते | 
रखती हूँ किस भाँति हृदय में प्रणय - भावना को संचित ; 
किन पापों ने किया तुम्हारी कृपा - दृष्टि से हा ! वंचित ! 
डरती हूँ कुछ कुछ अपने से, कुछ अपने दुबल मन से ; 
धो डालोगे क्‍या न अभी भी हृदय - भार करुणा-कण से ! 


दिन बीता, संध्या हो आई; भर रिनम्रिन रिनकिन शिंजन ; 


करुणामय, जल उठा प्रतीची में तारा बन लो, बिछुड़न ! 
नव कदली - दल कोमल करतल; पुण्डरीक प्रायत लोचन ; 
कनक-कलश-जल, मृदु अनुलेपन, साक्षत दुर्वा-गोरोचन ; 
 अथन-स्फीत कबरी-कलाप कल,कुन्द-घव ल मुख चन्द्र-शकल ; 
निष्फल आज अधर विरहातुर, मुक्त हगों का मुक्ताफल | 
हाँ, अब तो अस्तित्व देव | मेरा श्रसफल मिट जाने दो ; 

उठ जाने दो, आज मुझे! जग से ऊपर उठ जाने दो! 


अन्धा 


मत पूछी उससे कि रोशनों कैसी होती सूरज की ! 
नदियों का पानी, हरियाली घासों की, शोभा वन की ! 
कहते किसे चन्द्रमा, केसा लगता नभ तारोंबाला ; 
विविध भाँति के रज्ञ-बेगनी, लाल, हरा, पीला, काला ! 
... हाय | जनम का अन्धा- कैसे कहो, किसीको पहचाने ! 
... कैसी हैं माँ, भाई, बहनें; वह बेचारा क्या जाने ! 
.._ उसको नहीं. हमारे - जैसा अ्रच्छे ओर बुरे का ज्ञान ; 









शाम-सुबह,बादल ओऔ बिजली ,रांत तथा दिन की पहचान ! 
उसके लिये कोन क्या भू पर ? सारी दुनिया सूनी है | 
ज्यों - ज्यों उमर बीतती, त्यों-त्यों बढ़ती पीड़ा दूनी है ! 
छीन ऊपरी लोचन प्रभु ने दीं उसको आँखें श्रन्दर ! 
बाहर अन्धकार है, लेकिन भीतर दिया . उजेला कर | 
लाठी टेक - टेक चलता है वह हर रोज अकेला ही , 
रुपयों की इच्छा न, चाहिए केवल एक अधेला.ही ! 
निःसहाय है---इसीलिये कुछु उसको तुम भी दे देना |. 
अगर राह पूछे वह तुमसे, सच-सच बता सुयश लेना ! 


.. निवारण 
आज, भाग्य-लिपि क्रर; क्षितिजपर छाई अमा-निशां काली | 
मिलन -मार्ग में सुख के फैली अन्त -हीन -सी अधियाली ! 
हूँ सुदूर जग से; जीवन में लोम - विहृर्षण संघर्षण ! 
इन घड़ियों में देव ! तुम्हारे हों न सकेंगे क्‍या दर्शन! 
में प्रंवासिनी; पड़ी विमूच्छित इच्छा आँगन में मेरे! 
मर्दित कमल - कोष में तुमको दोष मिलेंगे बहुतेरे! 
सिहर रहा अ्रस्तित्व जहाँ मेरा ही श्रपना क्षण - प्रति - क्षण; 
उस लघु - सी सीमा में कैसे समा सकोगे जीवन - धन ? 
आज, आ रही याद युगों की बात; सु्खों के दिन बीते ! 
वनवासी हो गये हृदय के भाव तिरस्कृत मनचीते ! 
जब कि प्रणय-बीणा-वाणीसे मुखरित हुआ प्रथम परिचय ;. 
कौन लूट ले गया हाय ! वह सुख -सुहाग का स्वर्णोदय ! 
आज, प्रलय का प्रहर; सघन घन-घोष प्रकम्पित गिरि-कानन ; 
वारि - मग्न कर रहा धरा को अन्तरिक्ष का आक्रन्‍्दन ! 
समा रहा पल-पल् प्राणों में व्याकुल शम्पा का कम्पन; 
एकाकी कर लोगे केसे पार कंठकों का कानन 
मुकुलित - बकुल-मालिकालंकृत केलि-कुझ्न, पृष्पासव-दान ; 
पारिजात की मण्जु - मश्लरी, गन्धर्वों का मड्जुल गान! 


कुचल चलोगे क्या दर्भाडकुर-पथ तज कंचन-सौध महान ! 


पादल-पटल-कलाप विकट्पित कोमल-अमल तल्प रुचिमान ! 
हुझइत महाजलघि का वक्षस्थल, पूर्वांचल का खइल; 
मेर - मेखला - कम्प - भीर मंझा से भंकृत उच्छुद्त | 
पथ पिच्छुल, शंकित उर मेरा; उमड़ा आँखों में सावन; 
प्राणनाथ | सह लोगे क्या तुम सस्मित जल-घारा-प्लावन 
भत्ते न मेरी रुके वेदना; रुके न पीड़ा मतवाली। 
मत शआश्रो प्रिय, किन्तु आज तुम इस रजनी में अ्घियाली |. 





अश्वुपुखी 
मैं डूब गई रे डूब गई इय - जल्ल में ; 
बहती कल्ल रेवा-घारा अंचल - चल में | 
सम्मुख पीड़ा का पुल्िन-आन्त विस्तारा / 
उस .पार अल्य का विस्तृत पारावारा | 
करता कल-भकलमल जिसपर संध्या-तारा / 
मेरे कानन का श्रान्त पथिक पथ - हारा | 
तुनती अति व्याकुल्ल राय एक ग्रान्तर में ; 
ऋर-कर! टकराता निर्कर का अम्बर में / 
फूँकी यह जाला किसने अन्तरतर में ? 
अहरह कराहती विषम मृत्यु के ज्वर में / 
छवि सुन्दर मिल्लती कहीं न वह त्रिभुवन में 
में डूब गईं रे डूब गई हयग - जल में | 


. रोता सखि,मेरा कशणु-कश,क्तण-क्षण पल-पल 
जैसे घनश्याम-विरह में यमुना कल्न-कल / 


है निखिल्ल विश्व में छाया हाह्मकारा 
.. रोदन से मेरे अतिध्वनित वन साहा | 
छुल छल करती सब्वेत्र वेदना - पारा 
कानन - कानन में मेरा जीवन - पारा | 
बजती यह कैसी वंशी ? किसके कर से ? 
मित्ननातुर जिसके अधर सजत्न जलघर से / 
में रे क्रो - सी रो -रो तार - स्वश्से 
दुख - कथा सुनाती तारक- रजनीकर से | 
. क्यों बुझ-बुक जाती हूँ उल्का-ती जल-जल !? 
. -रोता सखि,ग्रेरा कण-करणु,क्षण-त्षण,पल-पल! 





३५६ 


अलि , कहाँ गया वह मेरा इन्दीवर-सा ? 
को मल किसलय-पा,रुचिर विमोहन स्मर-ता? 


फिसली हिम-उ्जले फेनों पर में चलती ; 
भेदन कर नग-उर सरि-त्ती कभी निकलती / 
जब नामि-गन्ध अपनी ही मुकको खलती , 
उन्मत्त - सहश कंटक - वन पद से दल्लती / 
उठती हूँ रह - रह चौंक पत्र - म्मर से , 
जब्र इंगित करते पन्चव प्रिय के कर - से | 
में दौइ-दौड़ पूछती विटप, गिरिवर से , 
जाते देखा कया उसको आज इधर से 2. 
 जीवनधन मेरा नटवर .मुरल्ीधर - सा | 
अलि , कहाँ यया वह सुन्दर इन्दीवर-सा ? 


नभ में जब आती उमड़-उमड घनमाला , 


में विकल्न सिसकती विधुरा तापस-बाला / 


उड़ता अमिताम-सौध पर मकर -पताका ; 
सखि , पंक्ति -वद्ध हो वल्लयाकार वल्लाका / 
में नहीं जानती , होती कैसी राका ! 
आकाश मिली है मेरे लिये अमा का / 
जलता पलाश - उल्लास , वसनन्‍्त विरायी ; 
धू - धू करती है कंज - कंज में आगी / 
सचमुच क्या ऐसी ही में हाय, अभागी. ? 
मेरे उर में यह कौन वेदना जायी ? 
.सजती सावन में जब पावन मघुशाला 
. - मैं विकन्न सिसकती विधुरा तापस - बाला / 


किसको पा कर सखि, आज बन्‌गी घन्या? 


क्रन्दन करती क्यों अन्तःसलिला वन्‍्या ? 


छाया वन-बन में यह किसका मधु विस्मय ? 
कुकलय-कुक्लय पर बिखरा है लय निर्द॑य / 

















आरसी 


दक्षिण - समीर वातायन - पथ से भ्रव्यय 
श्वासों के किसकी दे जाता नित परिचय ? 


बहती जाती यह कशणा - कुल्या - धारा | 

सुख-दुख का लेकर दोनों ओर किनारा / 

कह , कहाँ मिलेगा किस नि्जन में प्यारा ! 

वह वहन करेगा कौन सुरभि - सम्भारा ? 
ले अष्ट-माल क्‍यों नाच रही वन - कन्या ? 
किसको पा कर सखि, आज बनूँगी धन्या!? 


शंकित क्‍यों सखि , संकेत-चकित वन-नीला ? 
यह सृजन मरण को उन्‍्मद तारडव-लोला / 
मैं चिर-आाला , चिर-सती , अ्रनन्त कुमारी ; 
पीकर विष्ाद - विष अनाहइता नीहारी | 
रे किस रहस्य - मंत्रणा - मुस्ध दुवारी 
फ़िरती वन -उपवन - नभ में मारी - मारी | 
देता न कहीं भी कोश तनिक्त सहारा / 
अपने भुज - पाशों का ही बन्धन प्यारा | 
किस ग्रोति-युधा को चुधा ! कंठ यह न्यारा | 
वन्दिनी ; बना अपना ही यौवन कारा / 
मैं सह न सकूगी दुरबंल , चिन्ताशीला ; 
क्‍ यह सृजन-मरण को उन्‍्मद तारडव-लोला | 
अलि, आज व्यथा-पथ गन्ध-विधुर मदमाता ; 
उर जया उद्य सुख-काम ; कठोर विधाता / 
. रे किसने मुझको यों विरहिणी बनाया! 
एकाकिनी अतृप्त - तृषा भरमाया ? 
मैं हरिणी संग्रमिता ; मरीचिका - छाया | 
..... यह हाहुताशिनी महा - हुताशन -माया | 
.. जलन रही दिवानिशि क्वंग्राल्नी मैं दीना / 
.._ यह बआण-शिखा मम ज्षोम-क्षिग्र,श्षय-क्षीणा| 


किप प्रथिक - पध्‌- सी वरना , लजा-हीना 

में तहप रही मीन-सी सिकता - लीना | 
तनु-तन्तु-शिरा सुकुमार स्वेद-जल-स्नावा | 
अलि, आज व्यथा-पथ गन्ध-विघुर मदमाता! 


रोती जयलेक्मी , रोती शिशिर - वनानी ; 
हिम-शेत्र--शिखर पर रोती स्फोत हिमानी / 
रोती जले-लहरी कल-कल्लोल - विकासी / 
रोती वन-लतिका दीर्घ शवास-उच्छवासी ! 
युग-चक्रवाक , शेफाली , बकुल उदासी ; 
फिरता वन - वन में रोता मम वनवासी | 
जब व्यथा-जलघि में जीवन-ज्वार उमड़ता , . 
रोता छायापथ ; तवारक-शशि रो पड़ता / 
दिगेश , लोक-लोकान्तर कन्दन करता | 
दिशि-दिशि में कातर-तर रोदन-स्वर भरता | 


कहता कोकिल से कैरव रुदन - कहानी |. 


रोती जयलच्मी, रोती शिशिर - वनानी | हर 


भीता सशोक में आज ,कोकनद - वदना ; 
कलधौत-कलभ-मद-घौत-गुल्मिनी-सदना / क्‍ 
मुक्ताफल मानस - राजहंसिनी चुनती; 
कल्न ज्योतिष्मती यती-सी स्व॒र-पट बुनती / 
ध्वनि विकला कभी कलापी की ज्यों चुनती , 
मैं मुक्त-केशिनी रो-रो कर सिर घुनती | 
उठता सर मंकावात, प्रपाव, प्रभेंजन ; क्‍ 
जगती के उ्यत्ल-लोचन में निशि-अंजन / 
मैं फिर खोजती अपना नयन - निरंजन | 
खो घूर्णि-चक्र में जाय न मेरा खंजन./ हे 
चिपका कर उर से ग्रियतम-छुव्रिं उन्मदना 
. रोंती सशोक मैं विकल्न कोकनद-वदना | _ 





मैं कण कपोती, यह केश कुज्कटिका ; 
अलि, भ्वंत्तावेशित महानाश की घटिका | 


रो निश्चिवासर , युग-वर्ष-मास-कल्पान्तर ; 
कदली , कदम्ब, अश्वत्थ, कपित्थ, उदुम्बर | 


रो अप्सरि, सुर-गन्धर्व, नाग-नर-किचर | 


गोधूलि - लग्न में मेरे सागर , निर्कर | 


विस्व॒ति के पथ पर 


पथ भूल चला-मैं भूल चला | 
ग्रिय, मेरे कल्प - विटप में यह 
कंटु विष-फल कैसे आन फला ! 








काँदे वन-राजा , वन को विजया रानी ; 
रो धूमध्वज, रो निखिल विश्व के प्राणी | 
काँदे मेरी करुणा - वीणा - वाणी / 
हाँ, हा-हा स्वर में काँदूँ में कल्याणी / 
फेकूँ पट-भूषण, अलंकार कल कटि का/। के - से उतर कौन आली , 
मैं कहण कपोती , यह कर्कश कुज्कटिका / छू गया हृदय का ओर -छोर ! 


१६२ उठते ही विपुल उमन्लों के 
रेत कुन्द के नव - मुकुलों में मचल्ली उर में सौ-सौ हिलोर / 
मिला मधुरिमा का आभास ; पावस - सरिता - सा उमष्ट पट्टा 
अधरों पर अनुराग - निरंजित जय में कविता का सरस सोत ; 
पाया सरसोतह का हास | परिदर्घ विश्व के आल - बाल 
रोम - रोम में भरा नवायत हो गये रसों से ओत - ग्रोत / 
खतुएति का वौपन,- उल्ात्त पर, यह ग्रावन रे रस-म्रावन 


उम्रड रहा कुन्तल - पाशों से 
हर का म हे दो ही क्षण का-केवल दो ज्ञण / 
कह जाते ही पावन के जैते, 


शैशव-स्व्मों में जब सकात्न , 
बेसुध था मेरा विहृग - बाल ; 
सोया मधु-मानस का मृणाल | 
अस्पन्दित अधराधर - ग्रवाल / 





खहराता अनन्त अन्तर में 





सागर का दिगन्त - विस्तार ;. 

नयनों की राका - रजनी में 

दीख पड़ी ज्योत्सना साकार / 
यों तो पृथक पृथक हैं शोमिंत 
अम्बर में रवि - शशि-नक्षत्र ; 
देव, कहीं पर, मिल) ? मुझको 


. सारी. उपमाएँ.. एकत्र | 


लुट गये कल्पना के मघुकरण 
भावों की नवल परी वह दो 
दिवतों की बस, मिहमान रही / 
कृंजों में कोयल की वह तो 
क्षण भर ही मीठी तान रही 

आई ओऔ आ कर मचा हृदय की 

गलियों में रे रँगरलियाँ ; 














लो, सूर्खी निदाघ- ज्वाला से 
अब ये चम्प! की कल कलियाँ | 

वह दिन,सुख की वह स्वरु-घड़ी, 

जब मेरे जीवन में उदास ; 

किरणों - सी नाच उठी रुमकुम 

.. वह जीवन की रानी सहास ! 
" मैंथा सुख से विहल, विभोर ; 
अंगुदित ग्रह, शह के आसपात्त | 
सुषमा की अविरल वषों से 
उल्लसित हुआ मेरा प्रवास / 

पथ सरल, सुगम, कएटक-विह्वी न; 

मैं यात्री एकाकी नवीन । 

चलतीं दिन - रजनी को पेरे 

क्‍ सोने की निधियाँ रभस -लोन ! 
" चनता उपवन में जवाकुसुम ; 
द्रंमदल पर बिछा कलित कुंकुम 
नित नई कल्पना, नह लहर ; 
नव-नव अमिलाषाए' मनहर / 

लेकिन, अब वही निराशाओं में 

मूल्न गया मैं पथ अपना; 

नुर्दिन के प्रबल थोयड़ों से 

क्‍ खोया वह बचपन का सपना ! 
' परियों की दुनिया वह सुन्दर 
. आँखों ते शोमल, दूर हुईं ; 
निर्मोह नियति को मारों पे 
. इच्चाएं चकनाचूर हुईं ! 

मासों का बिछुडन ही लगता 





जैसे हो वर्षों का विछोह 





आरसी 


मैं छोड़ चुका वह मार्ग आज , 

छोड़ा जग का जंजाल, मोह. | 
मूला ग्राों का सर्य - गीत ; 
रे मूल गया वह मधु-अतीत / 


'प्रतकृष्ठ की डालों पर पौली 


अब डोल रही बुलबुल सभीत |. 
चुक जाती बोतल की स्याही 
एक ही बूँद में भली - भली ; 
लेखनी लाख अरमान लिये 
दूँ ढती शब्द को गली - गली | 
गाल्ों पर हाथ रखे आती 


भावुकता मेरी मचल - मचल ; 


वापित हो जाती फिर यों ही 

पा कर न किसीको वहाँ अचल / 
हैं ये ही मेरे विरहाकुल 
अन्तर के घुघले शब्द-वित्र ; 
धो जिन्हें आँपुओं से अपने 
मैं करता हैँ नित-अति पत्षित्र | 

जिस दिन से पैठी है एर में 

अनाहूत यह बीमारी ; 

ठीक उसी दिन से रूटी 

मेरी कविता - बाला प्यारों | 
कैसे उस्ते मनाऊँ, दिल में 


साथ नहीं; कुछ चाह नहीं! 


आ पहुँचा हूँ वहाँ कि जितके 


आगे कोई राह नहीं। 


श्याम - मरण 


श्याम-सम सुकुमार; तुम प्रियतम मरण, हे मरण मेरे | 





आँगन में शिशुत्रों का टलगल ; 

भोर का पंछी पल-पल पर को लाहल, हलचल / 
किस श्यामा के करुश - रवरों में . जग उठे विक्ञावन छोड़ - छोड़ 
े हँसती सुहाप्तिनी बन दुनिया 


किसके आगमनी - उत्सव में 
राग मैरवी सुना रहे हो? वन-परय-वीथिका में खल-खल | 





























सावधान कर अकर्मरय जयती को . मैदान हँसा, वीरान. हँसा ; 
चंचल, चिता रहे हो; रे जीवन का अभिमान हँसा /! 
हे प्रभात के पंछी, किसको फूटा मस्ती का स्रोत जमी , 
पुनः पुनः यों जया रहे हो? द इन्सान हँसा, शैतान हँसा | 

सोया था सपनों में खोया इस हँसी - खुशी की बस्ती में 

दिन-भर का हारा, जय सारा ; तुम रहे आज किसको युकार ! 

प्राची के शान्त्र तपोवन में लाये हो किसका शुभ, सँदेश ? 

करता मिलमिल संध्या-तारा / किस कुस्ुम-कुमारों का दुल्लार ? 
बस, एक बार ही एकबार, पी लो, पुष्यों की प्यात्नी में 
जग उठे ह््द्य के तार - तार | लो, परिमल्न का है पार भरा .॥ 
स्वम्िल दियनत के आर - पार सौरभ के एक बूँद में ही - 
बह चली स्वरों की प्रखर धार / है अखिल उदधि का ज्वार भरा ; 


पत्ती - पत्ती में, कणु-कर में , 
उपवन-उपवन. में, वन-वन में ; 
तन-उर-मन में, जीवन-रण में 
जगा जागरण निखिल भुवन में / : 


शाखा-शाखा पर कल्ल कल्षरव , 
रे चौंक उठे पह्चलव - पल्चव ; 
किरणों की डोरी पकड़ उतर 
आह भू पर घड़ियाँ अमिनव / 
कलियों को थर - थर केंपा गया 
शीतल बयार का स्पर्श एक / 
ऊषा के स््र्ण - सिंहासन पर 
वह दिनमरणि का राज्यासिषेक / हि 
जागा सरवर में शत शतदल बोलो, वह बाला आज कहाँ ? 
पुष्करिणी का कल-कल् डल-छुल/ नन्‍्दन का सुमन समाज कहाँ 


३६३ 


काननचर, किसका विजय - केतु 
फहराते हो दिग्मए्डल में : 
भर दिये मघुरतम गीत विपुल 
जल्न में, थल में, तम में, पत्र में | 











आरंसी 


रहता बारहों महाँने ही 

किप्त कानन में ऋतुराज कहाँ ! 
आता है मोंकों में बह - बह , 
सुन;विहियों का चह-चह,चह-चह | 
रृह-रह कर बरस-बरस, कह-कह 
कुछ हँस पड़ता महुआ मह-मह / 

नीला, सफेद, पीला, काला ; 

हे वित्र-विचित्रित छुवि-धारी / 

किप्तका आमन्‍्त्रण लाये यह , 

उन्मुक्त व्योग - वर - पथ-चारी | 
आगमन - गान सुन कर प्यारा 
खोलता नयन यह बेतुध जग ; 
कैसे प्रतिदिन तुम स्वयं कहो , 
जग ग्रथम-गथम जाते हो सग ? 

लो, सजी आरती को थाली ; 

बेला - शेफाली की डाली | 

लाली में कैसी हरियाली ! 

ऐ विहग, विहण; ऐ वनमाली / 


जाना दूर देश के राही , 
तुम न व्यथा से भाग कहीं पर ; 
इस तह्टाग में जले न; आय है / 
जल्ल में कालिय-नाग कहीं पर | 
गाना 'सरसत - विहाग विहंगम , 
मघु-मलार का राग कहाँ पर / 
. रस - पराय से भरे बाण में 
पे न नख का दाग कहीं पर | 


 विभेद 


शी 


... हम दोनों में कितना अन्तर; व्‌ मधुसेवी, मैं विषपायी ! 
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५१६७ 


यह करुण - रस की निर्भरी / 
अल, बह चली क्यों आज मेरे 
मरु - हँंदय में हिमकरी ! 

यह करुण - रस की निर्भरी | 


विय्वत धारा - पात - अप्लुत , 
विजन - जनपद संक्‍त्तथ -च्युत 5 
ग्रतिध्वनित कल्लोल से द्र॒ुत 
शेत्र - मात्रा गिरि - दरी / 
यह करुण - रस की 'निर्भरी / 


श्राव से चिर - भाव श्लकनसे ; 
वितथ , भय, विस्मय विषथ - से / 
कनक के कमनीय - रथ से _ 
उतरती आशा - परी | 
यह करुण - रस की निभीरी | 


मुदित सुख , नषषय-प्रपालित ; 
मधुरिमा का लोक लालित | 
छित्च पडऋतु-चक-चालित 
कल्पना की शर्वरी ! 
यह करुण - रस की निर्मरी ! 


घृति मिल्ली, मिल गई निष्कृति ; 

वेदना की विफल विस्मृति / 
तोड़ दृढ़ तट, डुबा संसृति , 
बह चली अलि, मद-भरी-- 
. यह करुण रस की विेरी | 








एक दोस्त से 


मैया, आज ठीक रक्षाबन्धन के दिन पाई है चीठी-; 
क्या जानूँ , भर गई हृदय में केसे एक कसक-सी मीठी ! 
सजल धरातल, सजल व्योमवर ; 
रिसभिम रिमक्रिम रस का निर्भर ! 
फूट पड़ा सबंत्र खोत मधु-- 
जीवन का नवप्लावित, सुन्दर ! 
इस वर्षा में पत्र तुम्हारा आया नव सन्देश घुनाता $ 
और, इधर मैं पड़ा तोड़ कर दुनिया के दुख-छुख से नाता ! 
आज सभी स्थानों में म्रदुस्व॒र ; 
उत्सव - मंगल बाहर - भीतर ! 
लिये बगल में सूत पुरोहित 
डोल रहे हैं द्वार - द्वार पर ! 


सिर्फ एक पैसे के हित यजमानों की जयकार मनाते ; 
और, वहीं पर एक दीन के नम्न प्रणामों को ढुकराते / 


पर वह भी क्‍या मानव - जीवन १ 
जीवन जिसका केवल रोदन | 
स्मृति - पथ में आ रहे आ्राज सब 
एक - एक कर वे दिन, वे क्षय ! 


जब ऐसे ही श्रावण पूर्णिमा पहुँची थी उस बार सलोनी ; 
और, अभी देखो तो इस राखी-पूनम की सूरत रोनी ! 


दारुण - कुटिल - वात के खरतर , 

विष - दंट्रों में पड़कर, पिस कर 

बहुत दिनों से पड़ा हुआ हूँ 

इस दुर्देव रोग -शय्या पर ! 
धुमा ज्यों रथ-चक्र भाल का,भूल गया सब दुख-सुख अपना; 
बदला दृश्य-निराली ढुनिया; लगा देखने मानो सपना ! 

पहले आई याद :कहानी-- 

बात बहुत ह्वी एक पुरानी; 

फिर झाँसी वाली रानी की 

. आुद्धच्छेबि चमकी मस्तानी ! 





जलियाँ वाला बाग, पलासी आदि स्थलों का रंग पलटनों ; 


बक्सर, पूने, जतीडीह की और अभी ताजी सी घटना | 
सोचा, किसने अब तक जानाई 
बीत गया किस तरह जमाना ! 
आज मदुमी वहाँ, गूजता 
आजादी का जहाँ तराना ! 


मूल-मंत्र हो गया बहिन के सस्‍्नेह-तार का ठके कमाना ; 
मर्दानों के रण - थे गार को मिला रोजगारी का बाना 
कहीं निहत्थों पर मदमाती । 
तोपों के गोले बरसातो॥ 
और , कहीं सरकार हमारी 
क्रान्तिः शब्द से ही घबड़ाती ! 


क्या न खबर इतनी भी उसको कि न झुकता भंमा ओलों से । 


कभी कहीं क्या क्रान्ति रुकी है तोपीं, बन्दूकों, गोलों से « 
अच्छा है इस पर न रहम हो; 
जुल्मों का अन्धेर न कम हो |! 
हो लगाम हरदम जबान पर , 
साँसत में दम, बंधी कलम हो! 
किन्ठ॒, कौन अ्रन्तर के द्रोह्नल को बुझा सकेगा सुलगे ! 
यों ही इस उधेड़-बुन में थे भाव भग्न -से मेरे उलमे ! 
इतने में सिर पर कुछ खबका; 
आगम हुआ किसी द्विज-मठ का | 
चौंका में ; त्यों रहा ठिकाना 
निरख न मेरी घबड़ाहट का! 
एक ओर यह, देवदूत था खड़ा दूसरी ओर वहीँ पर ; 
उठा एक कर इधर - बढ़ाया उधर अपर कर मेंने सत्वर ! 
पता न बन्धु, दर्द क्‍यों जागा ! 
सचमुच मैं हूँ बड़ा अभागा! 
डरती बहना, इस छडुर्दिन में 
कैसे बाँधे कच्चा धागा ! 
काँप रहीं उगलियाँ, भरी हैं आँखें सुकुमारी की जल से ! 
बिछुड़ गया जब एक वारगी ही मैं सब लोगों से कल से ! 
बस, अब मुझको अजस न दोगे ; 
आशा है - अपना ही लोगे। 


३६५ ह ' 























आरसी 


देख. संकठापनन  श्रवस्था 
इस दुबल पर दया करोगे। 


जब से रोगाघीन, हुए. तब से ही प्रियजन भी बेगाने ! 
जरा न लिख सकता मैं;फिर भी बोल दिया कुछ इसी बहाने ! 


ज््तर में 


देव, तुम्हारी चौठी प्यारी जब से मैंने है पाई; 
पता न तब से कोन वेदना रहती अन्तर में छाई ! 


सोच रहा मैं- क्या उत्तर दूँ! 

किस प्रकार हाँ? या ना? कर दूँ १ 

कैसे रे किस रस से जीवन 

के इस शुष्क खतोत को भर दूँ! 
इस वर्षा में-रिममिम रिमक्रिम फुह्तियों में पहुँची पाती ; 
क्या जानू कि गई क्‍यों धघड़का उत्पाती मेरो छाती ! 

आज, रागिनी रूठी बेठी; 

तार - तार, मिजराब उमैठी ! 

रोग - राग - लय - कम्पित डर में 

एक विचित्र भावना पेठी ! 
रोता मैं इसलिये, नहीं कुछ रोना दिल से भाता है; 
किन्तु, बिना रोए अब मुझसे बरबस रहा न जाता है ! 


इसीलिये लेखनी भुक रही; 
भावुकता, मसि - विन्दु चुक रही ! 
मुँह तक पहुँच - पहुँच कर मेरी 
कंठ - ध्वनि सुकुमार रुक रही | 
प्रतिभा सोई - कौन हृदय में कोमल भावों को लावे ! 
इस दुर्दिन में देव, तुम्हारा यह आहत कवि क्‍या गावे 
आशा है, प्रिय, क्षमा करोगे ; 
यों ही सहज - स्नेह बितरोंगे , 
_ कभी - कभी यों ही करुणा कर 
दुखिया का दुख - भार हरोगे! 


.. तड़प रहा जो पड़ा-हुआ क्‍या ! मैं संकट के शूलों पर ; 
.. भूल न जाना भाई मेरे मेरी अ्रगणित भूलों पर ! 





६०० 

चुका स्नेह सारा, लेकिन, है लगा अभी तक तार एक ; 

इसी तार में बसा हुआ है सुषमा का संसार एक ! 

भूली प्रेम-नगर की गलियाँ; सुख की रंगरलियां भूलीं ! 

जीवित है फिर भी मानस में स्मृतियों का परिवार एक ! 
रैता सुधा-पात्र, हग प्यासे; कम्पित हृदय-श्रद्सलाए ! 

खटक रहा अब भी अन्तर में उस दिन का उद्गार एक ! 

सूख चली हरियाली, सरिता का रुकने आया रस-स्नोत ; 

बहती अब तक भी अतीत-मरु पर पतली-सी धार एक | 

खोया सब कुछ, मिला वेदना का अन्तिम उपहार एक ; 

चुका स्नेह सारा, लेकिन, है लगा अभी तक तार एक: 


६०९ 


सखे, भूल जाऊंगा तुमको हाय, बात यह किससे जानी ! 
सच बतलाओ ,यह सवाल क्यों! फिर इसके क्या होता मानी! 


मुझको कैसे भूल गये तुम ! 
अरे यार | मेरे आँगन में 
आये हो क्‍या नये - नये तुम ! 


जो यह खबर सुनाने मुझको पहुँचे आज अचानक प्रियवर ! 
खूब रही यह भ्रकथ-कद्दानी;ठिठकी कलम,विकम्पित-सा कर ! 
क्या बतलाऊँ, रहता केसे ९ 
जीवन - सर में बहता केसे ! 
किस्मत ही फूणी जब मेरी , 
इन कष्टों को सहता केसे ! 


जीवन ओर मरण के दोनों ही पा्ों के बीच पड़ा हूँ ; 
यदि यह जीना है, तो जीवित; भोर, नहीं तो बन्धु,मरा हूँ ! 

समझो मत आखिर इतनी ही; 

अ्रब॒ तक भूल हुई जितनी ही ! 

अ्रभी न जानें सखे, गलतियाँ 

हुईं ओर होंगी कितनी ही! क्‍ 
इसीलिये यह रोग अमिट है; इसीलिये जाता न श्रसर है | _ 
इसीलिये अ्रच्छे होने में, अब भी कुछ-कुछ कोर कसर है ! 











६०२ 


आज , माधवी --मरडप में मेरे 

उत्सव का उत्त बहाती-+- 

आई उतर हिमानी - सी 

मधु-राका मन्द-मन्द मुसकाती / 
नी में विह्यों को उसका , 
लतिका को विटपालिज्नन में-- 
उतराती शुचि रजततरी - सी 
जलथल, नभवन, भुवन-भुवन में / 

बहती मृदुल बयार मधुर -यति 

कुृजों - कुजों में मदमाती / 

आज , माधवी - मरडप में मेरे 

आह राका मुत्तकाती / 

.. सोई रजत -पाश में सघु - श्री ; 
आस-पास में शेल - तटी के / 
जाग्रत रोम - रोम में कम्पन 
नृत्य-लाप-रत ग्रकृति-नटी के / 

मम रही उ्न्मुक्त - कुन्तला 
_दिवसना दिग्वक्त चलातो |. 
आज , माधवी - मरण्डप में मेरे 
आई राका मुप्तकाती | 
.. देवदाह की चाह कौबिक्मा; 


हिमगिरि के उतुड्ल - शज्ञ पर / 


ज्षितिज-विचुम्बित महासिन्धु के 


 उम्मि-गीतियों में जीवन सर / 


लजावती - लता - सी छिपती , 
तकुचाती, छविसुर्ष, लजाती; 






आरसी 


आज , माधवी - मणडप में मेरे 

आई. राका सुत्तकाती | 
राशि - राशि सौरभ उडेलती 
रजनीगन्धा के ग्राणुों में / 
भूल रही पथ रेणु - रेणु मघु-- 
वेगु-बनित, शिंजित तानों में / 

रस बरसाती , तरसाती उर , 

जग सरसाती, मग हरसातों , 

आज, माधवी - मणडप में मेरे 


आई. राका मुसकाती / 
६७५३३ 
आनन्द की कादम्बिनी | 
अलि , जटिल मेरे मुस्ध जग में 
छा रही सुख - वद्धिनी | - 
आनन्द की कादम्बिनी / 


आज , परिणय का द्ववित रव ; 
ग्रथम-निशि का मिल्लन-उत्सव | 
बह चला रति - उत्स अभिनव 
ले सुधा रस - वर्षिनी / 
आनन्द की. कादम्बिनी / 
सुमन - शय्या - शायिनी - सी , 
में बनी वरदायिनी -सी; 
ग्रणय -पथ - अनुयायिनी - सी 
नन्दिनी , भुज - वन्दिनी / 
आनन्द की . कादम्बिनी / 
कब मेँ दे लोचन ? खुले कब ? 
चेतना आईं. पुनः जब-- 




















कल्लरविंत मन्दाकिनी तब , 
मन्द मनन्‍्द ग्रवाहिनी / 
आनन्द की कादम्बिनी / 
हाय , तृप न हुई आली ; 
रसवती  रसना निराली | 
लौट जा प्रिय अंशुमात्री / 
उ्षा में ग्रतिवेशिनी / 


आनन्द की कादम्बिनी | 
आज पायी 'चिर-अमभीप्सित ; 
स्नेह - धारा रभस - वियलित | 


: रहें युग - युग तक नवल - नित 


यह समाकृति मोहिनी / 
आनन्द की कादम्बिनी | 
६०४ 
सहकार की ले मजरी ; 
अलि , आज मेरे ग्रमद वन में 
नाचती सुर - सुन्दरी ; 
सहकार की ले मज्नरी / 


थी खयह में. समुद सोई , 
जगा जैसे गया कोर; 
' सुन पह्ी ध्वनि मुरलिका की 
मंद - भरी , सुषमा - भरो / 
थरथराई गिरा ज्यों ही, 
_खुल्न पड़े हग - पलक त्वों ही ! 


.... सुमन - दल्ल में दी दिखाई 
.. चुत्य - निरता :  किक्री | 





आरसी 


तन विभूषण से सुसजित ; 
स्व॒रों में जल्न -थल निमज्ित | 
मुक्त कर जड़ - बन्ध - जग थी 


रे 


गुजती आतसावरी / 
स्वर - सुरा में पी निराली ; 
बन गरे उन्‍्मत्त आली / 
फ़िर, न जानें , किस दिशा को 
ले उड़ी वह कल परी ! 


आज पाई हूँ उसे फिर , 

चिर दिनों पर चपत्र , अस्थिर / 
मुखर मेरा मंत्र, गति, लय , 
निर्करी रे. निर्करी | 


६०५ 


हे प्राणों के प्रिय, जीवन - धन ! 
खुला सवंदा ही रहने दो मेरे श्रन्तर का वातायन ; 
जिससे त्रिविध समीरण आये सभी दिशाओं से मनभावन ! 
भर जाये यह शान्ति-निकेतन मधु-गन्धा-सोरभ से पावन ! 
लेकिन हाँ, इतना मत खोल ; 
डोल उठे जिसकी मोंकों में हृदय - दीप की लो ही लोल | 


हे प्राणों के प्रिय, करुणामय ! 
रहे अरुद्ध सदा ही मेरा जीवन - द्वार निरामय, निर्भय , 
भझाँक सके जिससे कुटीर में प्रथम - प्रात का नित सूर्योदय ! 
देती रहें निरन्तर किरणें अपनी कान्त-कला का परिचय | 
किन्ठु, न हो इतना मोचन;--- 
प्रखर प्रभा की चकाचौंध से बन्द न हो जाये ही लोचन ! 
हे प्राणों के प्रिय, चिर - नूतन । 
हों न बेड़ियाँ पेरों में, हाथों में कड़ियाँ, तन में बन्धन ; 
पड़ा लोचनों के श्रागे हो विस्तृत भू , प्रशस्त जग-प्रॉगण | _ 
कोई रोक न ठोक कहीं हो, गू जे स्वतंत्रता का गायन | 
सदा मुक्त हो मानस - प्राय;-- 


पर, न' कहीं इस महामृक्ति में मिले विभृज्जलता का दान | हे 





अनुनय 
जब छा जावे जीवन - पथ में 
रजनो तमसाकार ; 
अन्तहित नम से रवि-शशि हों , 
सुझे आर -न-पार | 
. तब हे आ्रणाधार-- 
सुम्रकाश की एक ज्योति बन 
आना तू घुकुमार / 
जब विलुध संज्ञा हो, चिर-दिन का 
अस्तिव मलीन ; 
स्नेह - हीन जीवन - गदीप की 
लौ हो जाये ज्ञौण / 
तब हे करुणायार-- 
अमृत - स्रोत में मज़ित 'मेरा 
द कर॒देना संसार | 
जब संसार - सिन्धु में मेरी द 
जीवन - नौका ज्षुद्र ; 
डगमग डोल उठे भ्ंझा का 
सह न ग्रताइ़न रुद्र | 
तब हे जीवन-नाथ;- 
झकट उबार लेना तू मुझूको 
घर दृढ़ता से हाथ | 
आगे बढ़ न सकूं जब लेकर 
| भूली - भटकी चाह ; 
किसी गहन - कानन में खो 
ही . जाये मनचाही राह | 
तब हे महिमसावान--- 


० 5 पक कर . ३६६ 











विकट प्रहारों त्रें जब जग के 


जब विषयों के गुरु - निनाद से 


विपुक्ष॒ वासना के गवाह में 


फैला देना शिर पर अपना. 





श्रव बन कर आना तू मेरे 
मनोलोक में म्लान / 





मन हो जाय अशान्त $ 


भ्रष्ट विषेक, नष्ट हो साहस , 


ओर हृदय मय-क्लान्त| 
तब हे मायातीत--- 


अपनी चरण - रेणु से मानस 


कर देना विस्फीत | द 
चल्लनते - चलते आ जाये जब 
दुनिया से कुछ दूर ; 
हो जाये यह जीवन - यात्री 
थक कर चकनाचूर / 
तब हे महा-क्रिट |- 
देवा सत्र मेरे. सारे 
भव-बन्धन को काट | 









मानस हो विश्रान्त ; 


बह जाये उर-आन्त | 
तब हे दीनदयाल--- 


करुणा-छुत्र विशात्र 

६०७ 

यह जीवन 'की लौह - शृहुला 
कब टूटेगी, क्या जानूँ मैं ? 
तन से आवागमन - मेखला 
कब छूटेगी, क्या जानूँ मैं ? 





जैसा करुणानिधि को माथा , 

 वैप्ता ही बस, मुझे बनाया / 

यह कंचन की निर्मित काया , 
शरद निशा में मृत्यु - सुन्दरी 
कब लूटेगी, क्‍या जालनूँ मैं ? 
यह जीवन की लौह - सूझला 
कब टूटेगी, क्या जानूँ मैं! 

अरे, एक ही यात्रा - पथ पर 


चल्नते चलते श्रान्त हुआ में | 


जर्जर देह, शिथित्व पद दोनों ; 
विकल गरण-मन,आन्त हुआ मैं / 
अब तो दया करो कल्याणी / 
ले लो इन आँखों का पानी ; 
मिले न जो फिर मुझको रानी ; 
दे दो मरण - दान वह मेरा 
खिनबर हृदय, विक्लान्त हुआ में | 
चलते चलते आज एक ही 
यात्राययथ पर श्रान्त हुआ मैं / 
जय के वात - चक्र से निर्मम 
नयन म्ल्लान, पद घूर्णित मेरे ; 
आशाओं की कली प्रताड़ित , 
भाव हृदय के चूर्णित मेरे | 
एक इशारा अब हो जाये ; 
जीवन के घुख-दुख थो जाये / 
चिर-दिन के हित दिन सो जाये | 
आज, महानिद्रा में ततर 
स्वप्न जगत के पूर्णित मेरे! 
. जग के वात - चक्र से निर्मम 


. नयन स्लान, पद घूर्णित मेरे , 


सायथा-शग 


किया स्वर्ण-मुग हित हठ, सीता 

को इतनी भी समझ नहीं / 

क्या न राम को पता कि केचन 

का भी होता हरिण कहीं / 
कैसे. पुरुषोत्तम कहलाये ? 
जो उसके पीछे यों पाये / 
बच न हाय लक्ष्मण भी पाये / 

ज्यों ही घुना करठ - स्व॒र॒अग्रज 

का पहुँचे तत्काल वहीं ; 

क्या न राम को पता कि क॑चन 

का भी होता हरिण कहीं । 
बन जाता सर्वज्ञ राम - सा 
भी भव में यों अजन्ञानी । 
पहचानी न सुमित्रानन्दन 
ने भी आता की वाणे | 

यद्यपि संगति आजीवन की , 

सीता तो प्यासी भूषण को | 

राम कामिनी को चितवन की | 
यह तो उसकी ही पुकार थी 
जिसपर दुनिया बौरानी / 
बन जाता सबंज्ञ राम - सा 
भी सुन जिसको अनज्ञानों / 

आदि - काल से यों ह कंचन 

ओर कामिनी की माथा 

भुलसाती आती खर - मर में 

दु्बल मानव की काया! 











कितने. राम सटकते बन में ; 
सीताए रो रहीं विजन में / 
किन्तु, न वह मिलता त्रिमुवन से / 
मह - मराचिकरा की विस्तृति पर 
कह, किसने कब जल पाया ? 
आदि काल से यह रे कंचन 
और कायिनी की माया | 
मुकुल 
मुकुल , मुकुल ; 
मृदु-मृदु , लव॒-लघु, मंजुल-मंजुल्ल / 
लजा में नव अवयव सिक्रोड़ ; 
अपने ही सुख - दुख में विभोर ; 
आई रे किरणों की हिल्लोर | 
हँस पड़े - पड़े हँस आज , भोर / 
ये विधुल्ल - विपुल् ; 
किस पुल्लक - सर्श ते हो व्याकुल' | 
डाली - डाली पर भ्रूम उर्ठीं 
थानों की पानी मजरियाँ; 
उतरीं अल्लका से नृत्य - निरत 
यौवन की लाखों ही परियाँ | 
सरिता के सरस दुकूलों पर , 
फूलों - फूलों पर फुलमभड्ियाँ ; 
कानकी. विभा में. तडित्यममा 
मुस्तकायीं कानन - किन्ररियाँ / 
मुकुल , मुकुल ; 
सुषमा का स्नेह - स्रोत वतुल / 
करते भावों के भरन ध्यान , 
चल मदन - श्रिया के नयन - बाण / 





आरसी 


शीतल रे ऊपा का वितान ; 
सौरभ से मादक विकल ग्राण / 
ये यूदुल - मृूदुल ; 
सिहरे एक बार हो मिल - जुल / 

कलियों के रोएँ - रोएं पर 

उमड़ी अनन्त पुलकावलियाँ / 

पत्रक्ों पर , कोरों में हय के 

भर॒आइई. जल - मुक्तावलियाँ / 

कोने - कोने में उपवन के 

मचली लोलुप मधुपावलियाँ / 

मेंडराई अधरों पर जग के 

करुणा की प्रेमघनावलियाँ / 
मुकुल , मुकुल ; 
उलका क्‍यों उर में मधु संकुले !? 
कलरव से मुखरित विहय - नोड़ ; 
तन्द्रा - निमरन सालस शरीर / 
बहता अलसितं॑ विल्नसित अधीर 
रे मन्द - सन्द  ग्रातः - समीर / 
क्‍ ये बहुल - बहुल ; 

मुस्करा दीं आज बुधा से घुल / 

हम खोज रहे उत्सुकता से 

अम्बर॒में चन्द्रंकान्त मणियाँ; 

वन वन में आग लंगा देने 

वाली वे वंशी की ध्वनियाँ / 

रजनी के हष्णाबल - पट में 

लिपटी थीं मानस की हृतियाँ ; 

लो ; पृनः नवीन विवर्तवन से 

जागीं ये स्वप्तों को स्मृतियाँ | 





.। 














माग-श्रष्ट 

अन्तरात्र ; 
तमपूर्ण निशा का निबिड़ जाल | 
भुकता किराट का तुन्न भाल ; 
भकंका के भोंकों से कराले / 
व्याकुत्न नीड़ों में विहय-बाल ; 
बेसुध रे जय के आल -बाल / 
पथ अन्तहीन, मरुवत विशाल ; 
यह घोर विषिन का अन्तराल / 


महानारा $ 


उमड़ा नटवर का ध्वंस-लास / 
उन्मुक्क महास्व॒र, महावात ; 
प्ल-पत्र पर होता वजञ्पात / 
दारण ग्रलयानल - भस्मतात , 
दिनकर-निशिकर, संध्या-अभ्ात | 
करता ताणए्डवकर शअट्ृह्ास / 
यह रक्तप्व॑ का महानाश / 


क्‍ सावधान ; 
रे खो न श्रविचल्रित दिशा-ज्ञान / 
हो रहा कहीं यदि मृत्यु-धात ; 
तो कहीं तीज-ध्वनि जल-अपात / 


.....तू कोमल-उर; तन, वारिजात ! 
हा .. अज्ञात देश--शअनज्ञात यात | 


हों शिथिल न मय से लता-आशण; 
इस अग-जग में रे सावधान / 


क्या दिर्थ्रम 





यह निशाचरों का मारयांवन ; 

छुलनामय इसका रज-कणु-करण | 

रलमल् करता पथ पर भुजन्ञ ; 

। हरि-करि, सवज्ञ, शूकर, कुरज्ञ । 

चल देख-भाल सम्मुख क्रम-कम , 

हो गया तुमे क्या रे दिग्अम ! 
हृढ़ निश्चय ; 
कर ग्राणों में साहस - संचय / 
आये यदि शंका - विश्त - बोध , 
तू रुक न, रोक मन; चल अरोध / 
संग्राम ग्राह्म; होता न त्याज्य / 
शूलों में ही वह फूल - राज्य | 
हो तेरा यहीं शक्तियरिचय | 
रे दृढ़ निश्चय कर, धृढ़ निश्चय | 


कस्त्री-सग 
अरे, कहाँ से आज सुरभि यह 
इतनी उमड़ाई ? 
तण-तृणा में, कण-कण में कैसी 
मादकता छाई ! 
मैं पागले बन भटक रहा वन -वन में ; 
जल में, क्श में, उपवन-पवन, गगन में / 
मेरे सौरभ - व्याकुल्न - पीड़ित मन में 
अलस-वेदना आई / 
अरे, कहाँ से आज सुरभि यह 
इतनी. उमड़ाई ! 
मुझे न कोई इस रहस्य का 


. असफल तब तापस का सब श्रम | _ हज उन्मम बतलाता |... 











हाय, कहाँ से इतना सौरस 
उमड़-उसड़ आता ? 

कुप्रुमित गिरि-कानन में द्रमदल हिलता , 
सरि-पल्वल में अमल कमल-दल खिलता/ 
किन्तु, कहाँ त्रिभुवन में प्रिय वह मिल्नता 
वह मेरा मदमाता ? 

हाय, न कोई इस रहस्य का 





उदय बतलाता ? 


अरे, न जाना जिसपर मैं था 
इतना बौराया ? 
वह तो मेरे ही यौवन की 
थी मोहन -मा।या | 
तुरभित जिससे फूल - पत्तियाँ सावे ; 
हिम - मंडित गिरि-शबज्न-श्रद्जुल्ा प्यारी | 
होता जिसपर निखिल विश्व वलिहारी , 
स्वयं न में ल्ख पाया; 
बह तो थी मेरी ही काया को 
छाया - माया | 


६१२ 


दीपावलि बन गये निमिष में 
अपने हो विरहाकुल प्राण / 
रुके वासनाओं के शत शत 
शलभ - पुज होने वलिदान / 
.. क्या जानें , क्यों जल्नती रहतीं 
घड़ियाँ यों दीवाली - सी? 
क्षएभर का ही परिचय, झणमर. 
की ही तो उस्त दिन पहचान; 





आरसी 


फिर कैसे बस गहई अनुपमा 

छुवि वह मेरे उर में आन ? ह 
रहती हैँ बेषिये हाय, क्‍यों 
निशि- दिन में मतवाल्ो - सी ! 

उ्मड़ाता जब रजनी के पह्चकों 

में मंदिर - तिमिर का भार; 

ज्ञितिज चूमने को उठता रतला- . 

कर के अन्तर का ज्वार | 
सारी रात किया करती में 
किसकी यों रखवालो - सी ? 

यहाँ न अपना दिखता कोई , 

रमता शून्य - निरत सुनसान ; 

पथ अज्ञात, दिशाएं अविदित , 

कंकड़ - पत्थर , राह अजान / 
आई इस जाला - गआन्तर में 
में क्‍यों भोत्रीभाल्री - ती ? 


 ] 


आज, शिशिर के तुहिन-प्रात में 
कॉप रहा है दक्तिणु - वात , 
शिथिल पड़ा नीरव निशान्त में 
हिमसनात जषा का गाते / 
लिपटी तज्षितिजाचले से आमय 
यह कैसी आँधियाली - सी ? 
हे मेरे ग्राणों के पति , हे. 
करुणा के शुत्रि पारावार ; 
आज , तुम्हारे ही चरणुं पर 
अपिंत यह जीवन सुकुमार | 
क्‍ लो समेट अपने ही एर में 
मुझे उषा की लाली - सी / 

















भाग्य - रेख 


अजब गरीबी यह मी भाई, जिसका पता न कोई पाता; 
यह भी दुख कैसा कि भोगने जिसे अमरपति भी ललचाता ! 


हृदयहीन समभेगा केसे ! 

जैसे तब था, अब भी केसे ! 

सपनों की दुनिया यह, बिकते 

माठी की कीमत में पैसे! 
भोती का बाजार लगा है--रुपै ठीकरे, उपले सोना ; 
अपना दिन, अपनी ही रातें, गाना -सोना, हँसना - रोना ! 

भूल रहे हैं लत्ते तन पर, 

नमक - दाल का सोदा दिन भर ! 

कागज नहीं पास में, क्योंकर 

दिया जाय मित्रों को उत्तर ! 
पूर्ण कल्पना हुई न; देखो तो - चुक गई कलम की स्थाही ! 
उधर तकाजा है पन्नों का, इधर द्वार पर खड़ी तबाही | 

लिखने कुछु बेठा कवि ज्यों ही , 

कहने आई गहिणी त्यों ही -- 

अरे, जलावन नहीं - खबर हे? 

मानेंगी न रोटियाँ यों ही! 
रोते मोहन - सुधा भूख से; बैठे हो - पीटो भी पानी ; 
मुसकाया कवि साभ्रु दगों में-सुखी तुम्हें पा कर ही रानी ! 

बाहर सन्‍नाठा - खामोशी ; 

बहती गंगा, कमला, कोशी | 

लेकिन तो भी छाई रहती 

आठों' पहर यहाँ बेहोशी ! 


दिलके पर्दे पर जब आ्राती छुम छुम करती बोतलवाली ! 
सब कुछ जाता भूल जगत का;दुख-छुख,पाप-पुण्य सित-काली ! 
में दीवाना; जग दीवाना | 
काररू का है खुला खजाना ! 
भले कहीं पर मिले न जल भी 
चलता मगर यहाँ मैखाना ! 


.. ढलता मे, अलमस्त हुआ दिल; पस्त हुईं फिक्रों की बस्ती ! 
.. अजब हमारी बन्धु गरीबी, अजब हमारी फाकेमस्ती | 


| इछ३ 
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आज, विरह में माघव के रो रही राधिका भयभीता ; 
लंका के अशोक - उपवन में रोती कुररी - सी सीता | 
सुन, कदम्ब की सूनी डाली पर बुलबुल कुछ गाती है! 
ताजमहल के नीचे यमुना क्‍यों रह - रह बल खाती है | 
सुनता हूँ, दूरान्त क्षितिज में मैं मुरली की मोहक तान ! 
भागी जातीं ब्रज - बालाए' तज ललनोचित लज्जा, धान |. 
अहा, एकचक्रा में आया बक का क्षुधा - क्षुब्ध आह्यान 

चिन्तित है कुन्ती द्विज-दुख से; लेगा यह किसका वलिदान ? 
देखा था कल जिन फूलों को फुलवारी में मुसकाते 
चारों श्र भाँवरे भरकर भोंरों को - भन - भन गाते! 
आज, वही सो रहे बृन्त से च्युत हो, मिद्दी में मिलकर ; 
क्या मुरझाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है इस भूपर ! 
अभी - अभी तो खोली ही थीं सोने की पलक सुकुमार ; 
इतने में अज्ञात रूप से देव, तुम्हारी हुईं पुकार ! 
कैसे उस पुकार को ठुकरा दूँ ! आज्ञा सिर - आँखों पर ! 
किन्तु, जरा जाने के पहले हँस लेने दो तो खुल कर | 
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घटना क्‍यों इतनी अदभुत ! 
हम पूजा करते नित तेरी; करते तेरा आराधन। 
किन्तु, न मिला कभी सुख इमको, मिटा न करुणामय क्रन्‍्दन | 
और, भुला तकको जो करते पापों में पद - प्रक्षानन ;-- 
वे ही पाते ऋद्धि-सिद्धियाँ; ओ समाज में उच्चासन! 

क्या श्रस्त्य ही भ्री - धीयुत १ 
फिर क्‍यों यह पाखंड ! जगत में छुल-प्रपंच का संचालन [ 
अथवा तस्कर ओर दिस ही तेरे प्रीति - कृपा - भाजन ! 
क्या इसका कारण ! की ऐसी क्‍यों कठ-कुटिल-नीति धारण ! 
यदि अपना ही कर्म शुभाशुभ; तो फिर क्‍यों सेवा-अचन |. 

कभी ज्ञान भी होता च्युत ! 
देख न्याय तेरा हो जाती बुद्धि श्रान्त, मानस चंचल; 
दुलंभ बनी हमें क्‍यों तेरी बरद - हस्त - छाया निशकछुत ! 
जय अधर्म की, हार सत्य की, दलित पुश्य-कलिका कोमल; _ 
यदि तू है, तो निश्चय ही फिर तेरी महिमा अमर प्रबल | 











छोटे वांबू 


छोटे बाबू, छोटे बाबू, तुम भी केसे बावन हो। 


बावन तो भगवान स्वयं थे, तुमतो तिर॒पन, पचपन हो ! 
बुरा न मानो, सच कहता हूँ, ठुम भादों हो, सावन हो ! 
जब चाहा, तो बरस पड़े, बस, हँसमुख हो, मनभावन हो ! 
चींठे की मोटर - बस दोड़ी, एरोप्लेन तितलियों का ! 
कागज की तो नाव चलाई, पाल उड़ा नवकलियों का | 
हम तो गेंद खेलते, गुल्लीडए्डा और कबड्ी जी! 
तुम कैसे दोड़ोगे ! रह जाओगे सदा फिसड्डी जी! 
सीढ़ी पर चढ़ बेगन तोड़ो, फूल ट्ठोलो अंधे - से ; 
छुओ घर की कोरो - बत्ती भेया जी के कंधे से ! 
दात नहीं-बूढ़े हो, जाओ, कैसे खाओ्रोगे अ्रमरूद ! 
पीते दूध रबर की नल से, तुम तोहो बिल्कुल ही ऊद ! 
आसमान में क्या न उड़ोगे ! करो अभी तो ताथेया ! 
इन डगमग डगमग पैरों से काम न चल सकता भैया ! 
पहले ठिक-टिक करो काठ के घोड़े पर, फिर ले पर ! 


| इसके बाद बैठ तुम जाओ निर्भय अपने पट्ट| पर ! 


कुत्ते की दुम से फीते बँध चली रेलगाड़ी कैसे ! 


ट्राम ओर लाड़ी को खींचे बकरी बेचारी केसे ! 


देखो, आमों में आये हैँ मंजर, लीची - कटठहल में ; 
तुम भी क्‍या श्रानन्द करोगे बागों में, फूलों, फल में ! 
हम तो जाते अभी उन्हें बस, ढेले मार गिरायेंगे ! 


छोटे बाबू , कहो तुम्हारे लिये न कया कुछ लायेंगे १ 


लेगोटोवाला 


अजी लेंगोगीवाले, बोलो, कैसा वेश बनाये हो! 
मिट्टी खाकर आये हो, क्या मुझे खिलाने आये हो ! 
सारे तन में धूल लगाकर लगते सच भोलाबाबा ; 
लावा - चने चबाओगे या लाऊँ कुछ मिसरी - मावा ? 
बड़े बने हो पहलवान यदि, मुभसे कुश्ती खेलों तो ! 
लाओ गाल इधर तो, मेरी एक चपत ही भेलो तो ! 
कानों में कुडल, हाथों में कड़े, पाँव में हों जूते ; 
खाने को चीनी ही, गुड़ तो राजा जी न कभी छूते ! 





बालू का घर, खपड़े रुपये, इंठों का चूड्हा - जाँता ! 
कुत्ते और बिल्लियों से यह जोड़ा है कैसा नाता ! 
यह केसी सूरत मनभावन, अदा बनाई है बोलो ? 
गृ गेहो क्या जो न वोलते हो कुछ भी, मुंह तो खोलो ! 
तुम्हीं ताड़ के पत्ते की बाँसुरी बजानेवाले हो! 
जंगल में मंगल, ऊसर में फसल लगानेवाले हो! 
यार, तुम्हीं हो सूरत मस्ती की, शीराजी का प्याला ! 
उजिय ला है वहीं जहाँ तुम, जहाँ नहीं, वह अंधियाला ! 
फेरो तो उंगलियाँ पियानों - सारंगी के तारों पर ! 
नाचो तो बन कुंवर कन्हैया, भेया के पुचकारों पर ! 
कहो, आज किसका मुखड़ा हंसता-सा तुम लख पाये हो ! 
अजी लंगोटगीवाले, केसा वेश बना कर आये हो ! 


भारतेन्दु 


अस्तप्राय था जब हिन्दीका भाग्य - प्रभाकर ज्योतिर्मय , 
भारतेन्दु, साहित्य - गगन में हुआ तुम्हारा पूर्णोदिय ! 
हे नवीन युग - धर्म - प्रवतंक ! तुमने नवयुग पहचाना ! 
फूटी शत - शत धाराओं में रस - निकेरी, विकल - प्राणा ! 
रीति-छुन्द - इतिहास-नाटिका, पाया सबने स्व - प्रकाश ; 
सुकवि ! सबतोमुखी तुम्हारी प्रतिभा का उन्म्रुक्त विकास ! 
दीख रही जो आज पल्लवित काव्य -वाटिका की क्यारी ; 
देव, तुम्हारी ही सेवाओं का फल है निश्चय सारी ! 
प्रोपकार-रत, रसिक-शिरोमणि, राधावर-पद-भक्त अनन्य ; 
एकनिष्ठ तुम - सा सेवक पा आज राष्ट्र - भाषा है धन्य ! 
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सरिता - सा ही तो मेरा भी है जीवन का अलि; प्रक्रम ; 
फिर क्यों मेरे जीवन - पथ में इतनी वाधा, इतना श्रम ! 
वह तो बहती ही जाती है वोड़ 'श्रुड्डलाए - संकट ; 
कौन चुनेगा पर, मेरे इस पथ के इतने कुश - कंटक ? 
प्रियतम की सुकुमार कल्पना मिलनोत्करठा छिपा ललाम ? 
किस निर्मोही के चरणों पर लू में क्षण भर का विश्राम ! 
करते कानन के ये तरुगण किस रहस्यमय का संकेत ? 
पहुँच सकू गी क्या अलि, में भी अपने संगम रर अमभिप्रेत ? 
सरिता तो आली, दीवानी ज्ञात नहीं शंका, संभ्रम ; 


्क 


इसीलिये क्‍या मेरे पथ में इतनी बाधा, इतना श्रम 


३७५ 











. आरतसी 


६२० 


इस विजन - वन में पहुँच कर 

ठ्क रही अब राह क्‍यों? 

दीखता कोई पथ्कि जाता न इस सुनतान में ; 

गुजती धनि घोर-कानन - चारियों की आखण में / 
वृन्त्त ही पर गई मुरका 

अ्धखिल्ी - सी चाह क्‍यों ? 

हाय , कैसे हो सकूँगी अग्रसर मैं बावली ? 

मैं अकेल्ली और मेरी यह अघीर उतावली / 
हो रही वन-रुदन - सी सखि , 

व्यर्थ मेरी आह क्यों? 

आँसुत्रं से छल्ढल!ते लोचनों की कोर से ; 

देखने का किया उपक्रम उँगलियों की पोर से / 
आा गईं. सहसा--समाहे 

.. भावना में लाज क्यों ? 

अर्ध-मुकुलित बरालिका-शेफालिका से मान कर , 

मैं चल्ली थी बादलों की आंद्रंता पहचान कर | 
धूल में मिल्ल गई फिर भी 

कामनाएं आज क्यों? 

चूम कोमलतम कपोल्नों को मधुरतम प्यार से ; 

अलि, कहा मैंने उन्हें कुक चाँदनी के भार से | 
' डालते श्रम में मुझे ही 

.. निदुर मेरे आण क्यों? 

जा रही हैँ आज अपने उस अपरिवित-देश में . 


.. क्या पता किन यहों से टकरा पढ़ँ अवशेष में / 


55 अत हम आते हग॑ - प्यों ते. 
0 75000 अनु के: मिस गान क्यों ! 


नान-पद बरसात की रस से सिसकती रात में ; 

मचल आई तुहिन-वन के शिशिर-विकतित प्रात में| 
शिथित्र श्रम से हो ग्रह 

अब आपही मैं अप क्‍यों? 

खिन्र-मन, श्रवसत्र अन्तर; दुःख से, अवसाद से | 

समझ बैठी विस्त्र को ग्रिय-मृ्ति ही उन्माद से ! 
आज , वर भो बन गया 

शुचि-तापकर अभिशाप क्यों! 


दिग्वसना 


इन्द्रधनुष के रंग बिरंगे परिधानों को त्याग 
अरी, किश्ररी-सी तुम वन में गातीं कौन विह्ंग ! 
भाग सजनि, अलका से तजकर यक्षों का अनुराग 
फैलाने आई क्‍यों भू पर तुम पराय की आग ! 
नैश मारुत में शिथिल शरोर 
किसी की स्मृति में विकल, अपीर 
खोजते पह्चत् का परित्राण | 
तुम्हारे चिर -विरह्यकूल ग्राण | 
नोल-गगन में खींच पिज्ला रेखाओं को वक्र 
चालित दिग्द्ियन्त में करतीं महा-मलय का चक्र ; 
मुक्ते , मेष - वर्ण वरणों में लिखतीं मरणु-मुहूत्त 
स्वर्-शल्नाका से दिडनायों के मुख पर अविमूर्त / 
निराशाओं का हाह्मकार ; 
तुम्हें क्या ज्ञात विधुर का प्यार | 
इसीसे यों उन्‍्मच अपार , 
एक पय इधर , एक उस पार /. 
रैंद अशिव शिव-वक्तस्थल को कुचल गौरवोतकर्ष ; 


.. जश्न वहिजिहे, बन आई स्वयं शक्तिहुर्डप ! 


लक्-लक्ष लोलेज्षण अक्तौहियी सेन्य कर नाश , 
अये अलक्ष्ये,क्यों विपक्ष में? मथित उदधि-आकाश/ 


नरनः नत्तेंन अवलोक त्रिल्ोक 
कॉपता ज्यों श्वार्सों का ओक ६ 
महोदधि की लहरों को रोक 
उमड़ता सजनि, तुम्हारा शोक / 


ले फरशीश के विष-दन्तों में अधरागृत की प्यास 

आँखमिचौनी खेल्ल रहीं क्यों जग से आज सहास ? 
रूपसि, रुको-एक पल रोकी , ककेश जय-उदघोष / 
हमें लुंटा दो अपने विहल नंयनों का ही कोष | 


द्श्२ 


आज , यह गन्षव - बाला ; 
गुँयती किसके - लिये 
कलन्न-हासिनी मृदु-किरण-माला ? 
पद्म - पद में मधुप - नूपुर ; 
विधुर उर मघु-मिल्लन -आतुर | 
गन्ध-पंजित , गंज-शिजित , 
किबरों रंगशाला 
स्वर्ग - च्युत मन्दार - रथ से , 
आ गडे। वाताज्ञ - पथ से; 
.. गण - पिक ने ग्रेम - तर से 
.. अथम पंचम -- स्वर. - निकाला / 
जा रही अभितसारिका -सी , ... *: 
मूपतित नौह्ारिका - की 


चाहती. चपला : -किसीके 
मृदु -'अणय का एक- प्याला/ 


न द ३५७७ 


आरसी 


रुचिर - चिर - कल ग्चुर कंकुम , 
खुल्ल पड़े ये अधर - विद्रुम ; 
जलद - रशना को. विवसना 
ने. कुचों पर सकुच डाला | 
स्पर्श-सुख से पएल्चक - अभिनव , 
कलित - कान्त कपोल्न - पल्व ;- 
अथम - संगमः - जनित लंज्ञ[+न 
रुए तरुण - यौवन निराला |. 
नेश - जागर॒खिन्र मानत्त ; द 
पीत-विधु-मुख , हय मदालस ; | 
लो, प्रयंची . पंचशर ने 
कुछुम - केशर - शर सँसाला / 
नृत्य -इल्रथ , जीवन - पवन से ; 
उतरती वह मुकुल - वन से | 
आज हर लेगी मधुरिगा 
. श्रेम की चिरः तृष्रा -ज्वान्ना / 


सावन 


सावन आया , मनहर सावन ; 
मनहर सावन , सरस सुहावन | 
काले - काले. जलघर आये ; 
-. आसमान में सजले., चुहाये / 
बिजली चमकी , बादल गरजा; 
चारों. तरफ़ अधेरा ढाये / 
आई सुस्त की घपड़ियाँ पवन ; 
... सावन आया, सरस सुहावन ! 
:  अम्बर में उड़ते बक सुन्दर ; 
: ., मन्द समोरण बहता मूदुतर / 


मोर नाचते सघन विपिन में 
अपने मोहक पर फैला कर | 
सरस हुए मथुरा , वृन्दावन $ 
क्‍ पावन आया , सरस सुद्रावन / 
रिमिरिम रिसकिम बू दे बरसती ; 
कृह-कुह - धवनिं कोयल करती / 
_ भीम रहे रस से सारे तर , 
भींग रही वर्षों में घरती / 
पिरे सघन-धन अति मनभावन ; 
सावन आया , सरसत सुहावन / 
....  #न्रपनुष की छुटा कहीं पर , 
कहीं निर्कभरी का करकर-स्वर | 
“पिया? पपीक्षा कहीं पुकारे 
कहीं नदी का हर-हर-हर-हर / 
दुलंभ - सा सर्वत्र जल्लावन 
सावन आया , सरस सुहावन | 
आम खूब इस साल्न फल हैं ; 
लड़के सब उस ओर चले हैं / 
कुछ कागज की नाव बह्वते ; 
कोई गाते ही निकले हैं।/ 
 उछल-कूद कर ग्राणु - लुमावन ; 
क्‍ सावन आया , सरस सुह्ावन | 
देखो तो ईखर की माया ; 
कहीं धूप , कैसी यह छाया / 
..जल्ला गया जिसको निदाष है , 
. जलधघर आज जिलाने आया | 


ला ० हरी दूत की । बनी | बिल्वावन |. हु 
...... सावन आया , सरस चुहावन | 


मुक्ति 


प्रिय, आज तुम्हारा कौर मुक्त ; 
पुर - परिजन - बान्धव - विप्रयुक्त / 
एकाकी यह एकान्त - पास ; 
खोजता शून्य में चिर - प्रकाश / 
रुज-मलिन, केश-मुख वेश दीन / 
सुख यही, न श्रव यह पराधीन / 
चिर पारतन्य - दुख - रोग - मुक्क 
ग्रिय , आज तुम्हारा कोर मुक्त / 


भूला काराशह का विहान 
वन्‍दी - ग्राणों का रुद्ध यथा 
बढ चले कहीं भी, किसी अ 
यह जीवन की श्रृहुल्ला तोड़ | 
व्यापे न जगत-संताप उक्त; 
ग्रिय, इसीलिये यह कौर मुक्त! 
सन्देह् नहीं , यह मार्य ध्वं्त ; 
बाधा अपार , निर्मम नृशंस | 
फिर भी न दूसरी आज राह , 
मेरे स्वामी की यही चाह / 
पुर - परिजन, बान्धव - विग्रयुक्त 
ग्रिय, आज तुम्हारा कौर मुक्त / 
ग्रिय , आज पिंजरावद्ध कौर 
. हो गया मुक्त; हो गया वौर ; 
बन्धन आजीवन का विभेद , 
यह आज शारवतानन्द , खेद / 
कह रहा अबचदाता पुकार-- 
आ जा, ओ, भा जा एक बार | 


ले स्वर्ण - पात्र में ज्ञीर - नीर ; 
ग्रिय, किन्तु, आज यह मुक्त कीर ! 
कितनों के उर में चुभा शूत्र ; 
कितने मित्रों का मंत्र भूले ; 
भागा यह कंचन - नीड़ छोड़ ; 
बन अब कृतघ्न, कपटी, कठोर | 
निद्व न्व गण, अशिथिल शरीर ; 
ग्रिय, आज तुम्हारा मुक्त कौर | 
सच, कितने अपनों को उदास ; 
कर दिया अनेकों को निराश ! 
पर विवश , पन्‍्थ मेरा अनन्त ; 
सागर असीम-दुस्तर दियन्त / 
उड़ चला महा आकाश चौर / 
ग्रिय, आज तुम्हारा मुक्त कौर | 
निष्फल कर जग का मोह -मंत्र 
यह कीर तुम्हारा त्रिय, खतंत्र / 
सुख से जो करता आर - पार 
निस्‍्सी म व्योम - पथ में विहार / 
कष्डियों में बाँधे उस्ते कौन ? 
बैंघ कर 'भी क्‍यों वह रहे मौन! 


आरसी 


 खरिडित कर ज्ञण में खोह-यंत्र 
हो गया आज यह ग्रिय , खतंत्र / 


अब से न कहीं, कुछ एथक स्वत्त ; 
व्यक्तित नहीं , कोई निजल / 
मानव - समूह हो एक देह; 
सारा जय ही हो गया गेह | 


मिल गई माण - पारा अपार 


जग़-जीवन - अम्बुधि से उदार ; 
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मेरा दुर्बल अस्तित क्षौण 
जग-उर में मित्र हो गथा लीन | 
निष्फल कर जय का मोह-संत्र / 
यह कीर आज सचमुच स्वतंत्र / 
६२५ 
आप ही तो आज लगती $ 
सखे , मुझको छेड़ते क्यों? 
प्राण में पिहरव उम्गती / 
कलित मेरा गात लजावती-- 
लतिका - सा सलोना ; 
उँगलियों ते मत छुओ , 
ग्रिय, स्पर्श से गुदगुदी जगती / 
आप ही तो लाज लगती / 
विश्व का अभिशाप में 
चुपचाप सह लूँ ; हो सकने ; 
किन्तु , पूद्दो मत , हृदय में 
कौन - सी ज्वाला सुलगती ! 
आप ही तो लाज त्गती | 
आज , क्‍या लोगे परीक्षा 
ही व्यथित पिक - कणठ को १ 
रो पड़ेगी - तुम न जानो ; 
जानती पर इसे जयगती.! ' 
आप ही तो लाज. लगती | 
मोल मेरा द्वाट में क्‍या 
भला कृता जा रहा । 
बन्धु , अपने भरन स्वर से 
जा, किसीको मैंन ठगती / 
आप ही तो लाज लगती ; 





मरण न्ध््मा ग्‌ 


आज, मृत्यु इठलाती आई मेरे आँगन ।में हंसने; 


या कि मुझे नागिन बन विष-दन्तों से दँस-हँस कर डसते १... 


बाँधो अब तकदीर न मेरी ममता की जंजीरों से ! 
कह लेने दो व्यथा जरा - सा अपनी ही. तसवीरों से ! 
जलता हूँ में आज, आप ही अ्रपने उर की ज्वाला से ! 


मेरा भी इतिहास बनेगा कभी अश्रु की माला से |. 


आज तोड़ आया हूँ सारा बन्धन, युग-युग की ममता ; 
जीवन का सुख-स्वर्ग, स्नेह का खोत,भुजाओं की क्षमता | 


छोड़ दिया संसार हार कर मैने एक उदासी -सा; 
भसम रमाये निकल पड़ा हूँ में विरक्त संन्यासी - सा | . 
वनरानी, मत रूठों तुम भी; जी में आस - भरोस बड़ा ! 


आज, आखिरी बार हृदय से कर लेने दो प्यार जरा ! 


रोक सकेगा अब न प्रियों का आग्रह, स्नेही का कन्दन ; 
मोहित कर न सकेगा श्र म्बर-चुम्बि प्रसोध, अपरिमित घन ।! 
बन्धु श्मशान, सखा पुर, णहिणी अ्रन्त:पुर में ही रोई ! 
मैं पहुँचूँ गा वहाँ, न जिससे आज तलक लौटा कोई ! 
सभी प्रलोभन - साधन छोड़ो ; होने दो निष्काम मुझे ! 
आज, चिता की मृदुल गोद ही देगी चिर-विश्राम मुझे | 


_ शाजा मेरे 


मेरे राजा, बाहर आरा जा; दूध - बताशा खाजा रे! 
लाया तेरे लिये सबेरे, खाजा ताजा ताजा रे! 
आसमान में मधुर तान में बजा विहग का बाजा रे ! 
लल्लू मेरे लड़डू - पेढ़े, आ जा आ जा आ जा रे ! 
जागी दुनिया, ट्ुन्नी - मुनिर्याँ; जागे भाई - भाई रे । 
नदी - घांट पर, राह - बाठ पर, पहुँचे लोग छुगाई रे । 
मोती - तारा, वह लो, मारा; करते देख लड़ाई रे ! 
तू ही सोया, सब कुछ खोया, बहती. मृदु पुरवाई रे ! 


... बाबू - भैया, ताई - मैया , खड़े सभी आँगन में रे ! 
. फूल सलोने, दोने.- दोने, चिटख रहे उपबन में रे | 
- काठबिड़ाली भोलीभाली, है आनन्द - मगन में रे 
.._ रामू - सोहन, जदू - मोदन , इंसते अपने मन में रे। 





सुग्गा मैना मीठी बना, कह कर. मुझे बुलाती रे! 
गैया तेरी देती फेरी; काली मेंस रभाती रे। 
जागो प्यारे; डूबे तारे, पूर्व दिशा मुसकाती रे। 


: मूरज चमका, कानन गमका, रजनी गम की जाती रे | 


खिली. चमेली, चम्पा - बेली, बन - बागीचा तेरा रे। 
पंछी चह चह करते रद्द रह, .छोड़ा बास - बसेरा रे | 
नयन खोल कर, बिद्ेंस बोल कर, आशश्रो छोड़ बखेड़ा रे । 
बोला कौआ, भागा होश, जागो हुआ खसबेरा रे। 


मेरी धच्ची 


“बच्ची? मेरी बिलकुल बच्ची, श्रभी उमर की है कच्ची | 
इसीलिये होती हैं इसकी बातें सब सच्ची - सच्ची ! 
जब जब में जाता खाने को, थाली पर आ जाती वह | 
श्राप न खा कर मुझे खिलाने को ही हाथ बढ़ाती वह ! 
कभी पूछुती मोन भाव से - “अ्रम्मा, बाबू गये कहाँ ?? 
उंगली बता - बता मा कहती, तेरे बाबू खड़े वहाँ! 
होते ही जब शाम, लोटता; गोदी में ऋट था जाती ! 
धपाकिटः से 'पेन्सिल'निकाल कर क्या जाने क्यों मुसकाती [ 
उसे चाहिये रोज नये ही गुड़िये, शुड़ियों के गहने ! 
ओर, खेलने को आवे फिर मिल जुल कर भाई-बहने ! 


इँसी - खुशी की घड़ियों में तो फूलों से घर भर देगी | 


मगर, जहाँ रोई वह, फिर तो घण्टों चैन नहीं लेगी ! 
मजा सेब - अंगूर - दाख के चखने का उससे पूछी ! 
मुंह में विष-पीयूष सभी को रखने का उससे पूछो | 
यह खयाल मत कर कि उसे. भाता सदेव भूला-पलना | 
सौख रही है धीरे - धीरे अपने पैरों पर उलना! 


दे' दा अथवा दिया छीन लो; किसी पस्तु की चाह नहीं | 
आधे सर्प समीप भत्ते ही, कुछु चिन्ता - परवाह नहीं | 
वह अबोध शिशु, शत्रु-मित्र का भेद-भाव क्योंकर जाने | 
बाघ - नेवला, चींटी-बिच्छु; कैसे दुनिया पहचाने १ 
उगे आ रहे दाँत दूध के मोइक रूप किये धारण $. 
किलकारी भरती है केवल ; यही न कोई उच्चारण | 
जो मिठास पाया है मैंने उस तुतली - सी बोली में ! 
वह न मिला 'छुठ? के ठक्कुओं में; होली-रंग-ठठोली में | 











आरसी 


६२६ 


उस दिन ज्यों ही घर में आये दूर देश के पाहुन मेरे 
 मचल पड़े अन्तर के आँगन में भावों के शिशु बहुतेरे ! 


कितनी दूरी का पथ हल कर , 
पहुँचे मन - कामना झुफल कर: 
पल में सारी क्लान्ति मिट गई ; 
हृदय द्रवित हो उठा पिघल कर ! 


बिठलाया पलकों पर, पूछा उत्सुकता से खबर तुम्हारी ; 
बोले - यार, पूंछ ही लेते क्‍यों न इन्हीं बूदों से प्यारी ! 
देखा , काले काले अक्षर ; 
इधर - उधर अ्रंकित थे निःस्वर ! 
सूक न पड़ा- यही लाये क्‍या 
प्रियवर के सन्देश प्रीति कर ! 
इतने में खिलखिला पड़ा बस, जैसे कोई कुछ कह कर यों ! 
चौंका मैं,सचमरुच ही कोरा कागज क्या हो उठा मुखर यों ! 
अब भी जब - जब दद -उभड़ता , 
श्रोर, न पीड़ा से कल - पड़ता ! 
तब - तब में जी भर कर अपने 
इन्हीं अतिथि से बातें करता ! 
इतनी करुणा,श्रवण पुठों ने वचन किसीके जिस क्षण हेरे; 
उछुल कहीं से ऋट हाथों में आ जाते ये पाहुन मेरे ! 


। ६४३० 


दाता, तुम जो ही कुछ दोगे; दस कर उसे उठा लू गा |: 


तुम राजा, मैं दीन भिखारी; क्या. लगा, में क्या दूँगा ? 
. आज , तुम्हारे द्वारे आया; 
जीवन भर की करुणा लाया ! 
अपने ही घर के घेरे में 
में पथ - आ्रान्त पथिक भरमाया | 
मिल्ते, तुम्हें जो ही कुछ भावे ; में न व्यर्थ हठ ठानू गा ! 
तुम राजा, मैं दीन मिखारी; क्‍या लूँ गा, में क्‍या दूँगा ! 
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ऐसा दान कहाँ पाऊँगा! 
सदा तुम्हारा . यश गाऊँगा ! 
अब तो आ पहुँचा हूँ मालिक , 
बिना 


लिये कैसे जाऊँगा ! “४ 


देना ही होगा कुछ भी तो ; आज नहीं में मानूगा 
बहुत दिनों पर पांया दानी , तुम्हें कहाँ जाने दूँगा! 


आतो लाज मुझे रोने में 
. क्‍या संशय - भय कुछ होने में ! 
“देखो, जो. ही कुछ लाये हो-- 
रख दो इधर, इसी कोने में !. 


फर्ी गूदड़ी, फटा स्नेह - पट; नहीं रतन - धन मारगू गा ! 
दाता, तुम जो ही कुछ दोगे; हँस कर आज: उठा लूगा !. 


5३१ 


क्‍या सचमुच ही तुम निष्ठुर ! 


इतनी रक्त -पिपासा तुमको; जग - जननी क्यों कहलाती ! 
अपनी पय - पालित सनन्‍्तानों की ही शोणित पी जाती !. 
कैसा निर्मम हृदय तुम्हारा ? कैसी पत्थर की, छाती ! 
क्या विमूक पशुओं को कटते देस्त्र न तुम्हें दया आती ! 


तुम तो मा, सुत - स्नेहातुर ! 


भूखी क्यों फिर इस शरीर की.? क्‍यों हम पर इतना आक्रोश ! 
क्या न तुम्हें मिल सकता व्यज्ञन-मिशञन्नों से कुछ सन्‍्तोष ! 
तुम्हीं बताओ, तो इसमें इन अ्रज्ञ प्राणियों का क्‍या दोष ! 
करते भांसाहारी : नर निष्फल निरीह जीवों पर रोष ! 


क्या न पिघल उठता तब छउर ! 


तुम भी तो चुप रह जातीं, क्‍या जाने, क्‍यों आशंकित मन ! 

क्‍यों स्पष्ट न मुझको नहीं चाहिये वलि - साधंन ! 
पः 5: उतिमा पाकर हो गया हृदय भी क्या पाहन ! 
हाय, भानवों के पापों का कौन करेगा पग्रक्षालन ह 








दी के तीर पर 


वह कौन अजय, अच्चय हिमतल £ 
रि, जिसके अंचल से कामर 
मर-भर ले आती है तू जल / 
यह राशि-राशि, कल्लोल-विरल ; 
शीतल-शीतल,उच्छल-उच्छुल ! 
इतना उज्वल | इतना निर्मल्र | 
गिरिराज-शिखर से उच्नततर , 
समतल में शस्य-श्याम, सुन्दर ; 
किस गति से, क्रिस उत्सुकता से _ 
तू सजनि, उतरती हर-हर कर / 
हर-हर - निनाद - कम्पित भूघर ; 
इतना है तुकमें वेग प्रखर / 
कर देते अपने को हो लय 


मिल्ल तुकमें शत-शत-शत निर्भर! 


आकर्षण कैसा वह पाया ! 
अपना गौरव भी बिश्तराया ! 
वह कौन बला, जिसने तुकको 
नींचे - ही - नीचे. बौराया 


क्या वह न ग्रेम का मोह-मन्त्र ! ः 


हैं विफल जहाँ सब शक्ति-्यंत्र | 


होते फिजूल जिस वशीकरण के 


आगे भौतिक मंत्र - तंत्र / 
.. पर, अखय भूमि में आते ही 

क्यों सखि, तेरा स्वरूप बदला ? 

जितना विस्तृत हो आई तू, 


... उतना ही अन्त्तेम गदला | 





ऐ अधोगामिनी, किस निष्ठुर ने 
दिया तुझे यों विकट शाप ! 
पगल्ली, तुकको क्‍या ज्ञात नहीं , 
है यहाँ ग्रेम भी महापाप ! 

अनजाने यह अपराध हुआ ; 

हाँ-हाँ; फिर भी तो उर न विमत्र | 

जाती बहती ही--बहतो तू ; 

करती कल-कल,डल-छल,चख-चल्न/ 
उहते खग फर-फर, फहर-फहर ; 
मोनी बूँदों की भहर - कहर | 
गिरते पानी में डजँचे से 
बालू के टीजे भहर - भर ! 

होते वक उज्वल्ल पर पत्तार 

इस तेज घार के आर - पार ; 

बत्तक - पारावत - काक - हंस 

करते मित्र जुल कलरव-विह्ाार / 
गायों की गर्दन का टन - टन , 
घंटों - घड्यालों का रन - रन 
सुन - सुन, चंचल पनिह्वारिन की... 
पाजेब-चूड़ियों का कन - झत | 


हो सभी एक रस, एक तार ; 

गूजते कान में बार - बार ! 

उसपर ऋतुपति की और, अरे 

यह मदमाती मीठी बयार / ५ 
तू कभी निकल्नती मरघट से , 

घाटी - पहाड़ से वियावान |. 

अप्सरि, कर देती गूंजित तू. 

अपनी तानों ते वन -वितान | 





करती जंगल में मंगल सरि , 
गाती जीवन का मघुर गान ; 
तू भागी जाती--बता कहाँ ? 
तोहती ग्रकृति का मौन ध्यान / 


इस पार नगर की भीड़ - भार ; 
उस पार वनाली का सिँगार / 
ताड़ों का गर्वित शीश उच्च , 
श्यामल॑-पन-तरुओं को बहार | 
भकोपड़ियाँ जहाँ तपोवन - सी 
सुषमा बरसाती निर्षिकार ; 
उस स्वर्ग ओर इस नरक - बीच 
बहती श्रखि, तेरी विमल धार | 


आरसी 


आतुरता किंप्तके दर्शन की ! 
कितसे मित्लने की चाह अभी ? 
इतनी उतक्तरठा--हवना मद ; 
आया विचार, उठ चली तभी / 


छोड़ा सुख जन्ममूमि का वह , 
तज बचपन के आमोद सभी , 


तू निकल पढ्ठी घर से ऐसे-- 
देखा पीछे मुह कर न कभी / 


मैं. बैठ - गया. दोंनों टॉयें 
फैला कर दूबों पर कोमल | 
ज्ोचन थे अटके किन्तु, कहीं ; 


मन था सुदूर, कल्पना अचल / 


कैसे अनन्त नगर में कलमत् 
.मिटती - बनती रेखा पल-पल / 
अंकित हो रूप किसीका झट 
हग से हो जाता फिर ओरोकत्ञ | 


यदि शान्ति चाहते हो सच्ची 
दिल में हो कोई कप्तक-आह / 
यदि जला रहा हो अन्तर को. 
विषमय वुघा का खर-अवाह ! 
तो, भूल्र-भटक जा पंथ कह्ढीं , 
आ जा श्रलबेले .! इसी राह ; 
ले जाने दे, ले जाय जहाँ 
तुझकी इस सरिता का ग्रवाह / 


छोटें रेती पर, करें कभी 


तू तनिक ठहर चंचल सरिते , 
ओ रोक जरा अपना बहाव | 
में भी मल्रीन हँ--दुखौ-दीन ; 
क्यों करूँ प्रिये , तुकमे दुराव ? 
है हृदय एक ही भाष - लीन , 
है एक-एक हो सखि, अभाव ; 
टुक लेती चत्न तो मुझको भी , 
खेती चल--खेती तनिक नाव / 


क्या सुना नहीं?-“भिय,पनः कहो 
इतनी शोखी--इतनो उदार / 
क्यों घृन्ठ॒कोंकती दुनिया की _ 
आँखों में यों तू बेशुमार ! 
. विश्राम नहीं--आराम - नहीं ; 





_चहिये न किसीका स्नेह्यार / 
कुद्ठ ठहरी,कुछ चुन त्री, हँस दी ; 
चत्ध पहो पुनः-बस, वही ज्वार | 





श्द३े 


हम कंकड़ियों से हँसी - खेल ; 
ह्वहरों के कल-कल छल-छल में 
भूलें दुनिया का दुख - भमेल । 








आर्सी 





भर - भर लें आँखों में, उर. में तज “चाप! और “बिस्कुट-सोडाः 
दरिया का सारा रस डड्ेल: / पी तो इस मय का एक घूट ; | 
तैरें पानी. मेंनमौज - करें रोशनी छोड़ रे. बिंजलो की 
हम मचा वीचि में रेल - पेल | चाँदनी - रात का मजा लूट | 


इस बाल-तृत्य” में टिकट नहीं ; 
उन्मुक्त--सभी को मिली छूट ; 
आ एक बार इस उत्सव सें ; 


. ग्दगी.' शहर की नाली को ; 
यम मकक्‍्खीःमच्छुछ का द्ल्ल अपार | 
' मेशीनों का हर-हर खट-खट $ 


जहरीली रोगों की बयार/.  चहे-फिर, तो करम कूट / 

घनघोर शोर, खर कोल्ाहल $ तू कहीं छोड़ कर कानत्- को 
लम्बी, बाजारों की कतार: | करती जन - पद, में है प्रवेश ; 
ट्रामों. का यातायात, मोटरों के कितने तोथ्थों काः पुण्य, लिये. 
पीछे . उड़ती . गुबार / दीखती-बघूमती देश - देश / . 


तू काट मनोहर भूमि कहीं 
देती अपनी, तल्लहटोी पाद ; 
है कहीं. बालुका, ढाल; कहीं 


सौन्दर्य - धुरा के दौीवानों [लक 
क्या यही तुम्हारी ग्रोतिरीतं ? 
सुख दे सकती क्या फेनिल “हिंस्की?! 


इन मरे तवों में भरे! गीत? । टोले - दापू, तो कहीं बाद / 

परियों के “वौका--पुते: मुखड्ढे ; , ,..,.. यदि कहीं हिमाल्य-सा ऊँचा , 

अस्वस्थ, अरुचिकर,ज्ञ णिक-कान्ति! . +«..- तो, कहीं दौखता अतत्न-लोक ; 

शौकीन. “सिनेमा? * के जाने ,.... .  सजनी, है तेरी यति अबाष 

. क्यां,किस चिड़िये का नाम शान्ति! । तू अस्थिर, तू बेशक - टोक | 
४. सच कहंता हूँ, रे देर न कर सो रहे धूप में, सुख - पूरक 


... एन सामानों में फ्रैंक आय | कितने कुमीर, जल-जाँव पीन ; 


2” 7 बस, एक लगोटी पहन सिर्ध जेणते महोदर में. तेरे... .. 

. फिर किसी ओर तू निकल भाग | सखि, कितने मेढक, कमठ-मीन 

। क्यों व्यर्थ बखेड़ों में - फ्रेंसता-? छुप - छप - स्वर डॉडों का करता 

। ... सब विफल यहाँ के रंग-राय ज्ण-भर को तेरा जल अशान्त | 
.._ हरियाली ही. वन - पंवेत की नौकारोही के भ्दों मे 


.._ थो: सकती दिल के मैल-दाय प्रतिध्वनित पुलिन का सबजल आच|/ हक 








घुटने - भरजल से पुरुष कई 
हँस - हँध घारा कर रहे पार ; 
हाँ, त्रियाँ जता घॉाँकरा उठा , 
औ बचे घोती को उतार | 


दो बैल बमुश्किल कीचष्ट से 
ग़ाड़ी को आये रहे खींच | 
 सींचता वहाँ क्‍यारी माल्री , 
घोबी कपड़ों को रहा फींच | 
कुछ लोग किनारे टहल रहे , 
एछ लड़के मौजी रहे फ्ाँद ; 
लो, सूरज छिपा, साँक आह; 
भुटपुटा अंधेरा, ज्गा चाँद | 
पाँवों को त्टका पानी में 
बालिका एक बेसुघ, विभोर ; 
जैसे हो अपने गीतों की 
टूटी कष्डियों को रही जो 


रे उसके इस अवसब गान ने 
दिल को मानो दिया तोड़ 


आकर हिलोर स्मृति की कोई 


चुप गई कल्ली उर की मरोड़ 


अब चले ल्ोट हम घर वापिस , 
ले चिर दिन की सुख-सौम्य-शान्ति/ 
फिर कभी मिलेंगे यहीं शीत्र 

अब तो सारी मिट गईं क्लान्ति / 


0 “5 
प्रेयसी मेरी जो अज्ञात |. 





वयक्‍स 5 


सात-बंहिन_ 


सात बहिन थी बेली ; 

गेंदा, जुही, गुलाब, मान्नती , 

चम्पा और. चमेली | 
एक रात मिल सखी - सहेली ,. 
निकली सब पर से अल्नबेली ; 
रात सलोनी एनो की थी, 
करती. आपस में रँगरेली | 

कोई नीली, कोई पीली , 

कोई, उजली साड़ी पहने ; 

चाँद उ्या काले बादल से , 

चलीं नहाने सांतों बहनें | 
बहती थी सन - सन. पुरवाई : 
छुटा घटा ने क्‍या ही पाई | 
चाँदी की पतली छकीर - सी 
आगे धारा पड़ी दिखाई। 


छाया और चाँदनी दोनों 
बिहँस रहे थे चन्द सितारे / 
आँख - मिचौनी खेल्ल खेलैती 
सातों बहनें खड़ीं किनारे ! 
कूद पड़ीं सब्र की सब जल में 
तैर चलीं नंगी - ही पल में 
करने लगीं किलोल उछल कर , 
 मचल्त नदी के कल-कल-छलल में / 


इतने में पानी से निकली 


३८५ 


कोई. एक रूपसी नारी ; 

















आरसी 


लगीं देखने अति अचरज से 
सातों ही बहनें सुकुमारी / 
बोली तभी घुन्दरी नारी-- 
मैं जननी हूँ जरिये, तुम्हारी ; 
तुमे हो मेरी- सुभंग पृत्रियाँ , 
है : ध्यारी, - प्यारी, न्यारी, न्‍्यारी /” 
सुख के आँयू हुलंके हे से 
उमह चला माता का शुचि मन 
.. किया तुरंत बोरों - बारी से 
प्वातों ही बहनों का चुम्बन / 
अम्मा, अम्मा, सच बतलाई 
अब - तक कैसे थी भरमाई ! 
आई अभी यहाँ तू कैसे ! 
द कहाँ. हमारा भोजत्ा भाई 
: अब॑-तक तुम-थीं किस दुनिया में! 
“कब का परिचय इन करनों से! 
' स्ातों. बहनें एक साथ ही 
. ह्लिपट गईं माँ के चरणों से / 
सुनो, जुही | मालती सयानी 
बेला, गेंदा, चम्पा - रानी ! 
' अरे गुलाब, चमेल्ली, ओोरी 
सुन, कहती मैं वही कहानी / 


.. पहले तुम उत्त्र हुईं सब , 


: आज याद मुझको है आई 

' क़मल्न तुम्हात सबसे छोटा ,.. 
.. बहनें सात-एक वह भाई । 
गा जि क्‍ हा बढ़े सभी तुम एक साथ ही , 
..._-... पढ़ें सभी तुम एके साथ ही 


हू६. 


उह्न - खटोलों, कठघोष्टों पर 
वढ़े सभी तुमः एक साथ ही | 
'जाती नन्दन - विषिन टहलने ... 
नित दिन तुमलोगों को लेकर ;! 
लगीं थिरकने सातों बहनें 


ताल मधुर नूपुर का देकर 


हाँ, तो हम सुरपुर के वासी , 

सुखी - विनोदी, हास-विलासी ; 

रहते थे सानन्द स्वर्ग में 

अमरों - से सुन्दर, अविनाशी / 
छुबकी देते स्रगंगा में , 
पारिजात - वन -कुंज विहरते ; 
इंदुकुमार॒ नित्य तुम सो्तों 
बहनों से आ क्रीड्डा करते / 

एक रात देवेन्द्र - महल में 

उत्सव था कोई मंगल में ; 

पहुँची मैं भी तुमको लेकर , 

उस कोलाहल में, हलचल में | 


_'शान्त हुईं जब सभा, सो गश ; 


आँधी एक अचानक आईं /! 

मूह पर सातों ही बहनों के 

तत्तण उड़ने लगी हवाई / 
“आँपी आई, तुम्हें उड़ा कर , 
चली गोद से ह्वाय, चुरा कर ; 
पता नहीं कुछ, कहाँ छिपाया . 
मुझसे उसने तुम्हें दुरा कर । 

'बिछुड्ट गये तुम सभी परस्पर; क्‍ 


बहनें अलग, अलैग था भाई (! 











रोते - रोते सातों बहनों के... 

हिचकी - सी झट बँध आई / 
इसके बाद चली मैं घर से , 
उतरी निर्मल शैल-शिखर से ; 
चली खोजती तुमको वन से 


गिरि से, घाटी से, खँंडहर से / 


कहा किसीने, मरत्य-भमुवन में 
फेंक गया 'है तुमको कोई / 


सातों बहिन और वह भाई , 


सुख - सम्पति सब मैंने खो "6 
(तुम कानन का पूल हो गई ; 


मैं सरिता निर्मल हो गई | 


आज, शाप का अन्तिम दिन यह, 


मुझसे जो कुछ मूले हो गई -/ 


(तुम तो मिलीं, परन्तु, कहाँ वह 
विकल्न उदासी इन्चु तुम्हारा ?? 
सातों बहनें एक साथ ही 
बोलीं--'भा३ई॑ कहाँ हमारा 7 
छा, खोजें, चलो, चलें सब 


पथ के कंटक-कुटिल दलें सब | 
तौर - सहश इस कानन - पथ से 


हम बढ़ आयें, हम निकले सब |! 


उँगली पकह विकल्-तम स्वर में. 

लगी- पुराना किस्सा. कहने | 
रिता जाती आये - आगे 

उप्तके पीछे सातों बहनें / 


... चल दिन-दिन-मर, रात-रात भर, . 
कितने जंगल - गाँव पार कर ,.. 


... आखिर, सभी प्रथिक जा पहुँचे 
एक विशुष्क ताल्न के तट फर ! 





आरतसी 


विरल पंक में सूख रहा थो 
कमल मन्दसायी बेचारा; 
सातों बहनें एक साथ हो. 
बोल उरठीं- हा! अनज हमारा /! 
सरिता ने पथ से जब सींचा 
. बहनों ने मृहु स्नेह उलींचा ; 
अमल विल्ोचन खुले कमल के 
उसने ग्रथम श्वाप्त तब खींचा / 
उठा लिया माता ने छुत को 
गोदी में सामोद लल्क कर; 
सातों बहनों के अघरों पर. 
बिखर गई मुसकान छुलक कर / 
उसी दिकस से सातों बहनें 
लगीं कमश्त के सँग ही रहने ; 


आधा अंग कमल का जल्ल में: ,. ... 
आधा. आया स्थल-दुंख सहने / .. 


और, बहन का भाई जैसा 
बहने भी आर गई वहीं पर / 
सातों बहनें औ. माँ - भाई 
लगे बिताने दिन हँस-हँस कर- / 

.. लहरें आतीं, लहरें जातीं 

पंची उड़ते डाल - डालें पर ; 

. सरिता के निर्जन 'हुकूल पर 


खिल उठता बुदबुद का भर्मर / बे ह क्‍ 


वहाँ नित्य ही छाया रहता 
वासन्ती फूलों का मेला ; 
कहीं न जाने पाता सातों 
बहनों को तज कमल अकेला;- 


बहन थी बेली / 





7] 
गा । 
प 








तारागण 


मा , वे आसमान में कौन 
मिलंमिंत्र किलमिल करते मौन? 


होते ही सूर्यास्त , नित्य - अति 
बाहर सभी निकल पड़ते 

सारी रात ब जानें , क्‍यों वे 
जग - जग कर वकेमक करते | 
किस घर के दीपक ये सारे ; 
कौन भाव उर में भरते ! 
आये वो लाखों ही मिलजुल ; 
किन्तु , न अँधियात्ी हरते / 


क्या वे जुगनू .हीरों के हैं! 
अथवा शज्ि के शिशु प्यारे | 
उजियारे मा, किस कुटिया के ? 
किसकी आँखों के तारे / 


सरले , वे तारे हैं सारे; 
रहते सब दिन भर छिप कर | 
संध्या होते ही आ जाते 
क्‍ वे' अपने बिल से बाहर | 
.. सूर्य - चन्द्रमा “के श्गे में 
उनकी छवि फ्रौकी लगती ; 
. किन्तु , अकेले में ही कुछ-कुछ 
.. उनको पूक्म ज्योति जयती | 


27255. “बहुत! पूँरें हैं।, इसलिये ये 





यों हैं बहुत बड़े ; कितने तो 
रवि से भी भारी - भरकम / 


: ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती जाती, 


त्यों-त्यों वे छोटे होते / 

ऊँचे चढ़ कर अपने को 

दुनिया .की नजरों से खोते | 
कितनों के ग्रकाश पृथिवी तक 
कुछ ही क्षण में भाते हैं । 
और, किसोके आने में तो 
कई॑ बरस लग जाते हैं। 

तुम भी भरते बड़ी हो जाओ 

विद्या और बुद्धि - घन में | 

किन्तु, कभी ऊपर संत जाओ ; 

गव॑ करो मत निज मन में | 
यदि औरों को तजकेर नीचे 
दूर चली तुम जाओगी | 
तो अवश्य ही लघुतर बन 
तुम भी निरष्ट फल्न पात्रोगी | 


६३६ 


वृश्चिक-सा उर को काट रहा मेरा अपना ही पाप आप 
पीड़ित कर रहा मुझे; ही मेरा अपना ही सन्ताप आप | 
मिद्ठी के किसी खिलौने को पाने की इच्छा की मैंने 
पागल-सा बना रहा मुझको उस दिन का आलाप आप |! 
फूलों की लता लगाई थी; बन गई कंटकों की बाड़ी ; 
धिकार रहा मुझको मेरा अपना ही रे अभिशाप आप | 
ओऔरों के लिये बनाई थी, पँस गया स्वयं ही जा उसमें 
लो,मृत्यु-मन्त्र-सा बना आज अपना ही सु पद-चाप आप! | 
अपने ही द्वाथों से देता तन पर लोहे की छाप आप; 
बृश्चिक-सा उर को काट रहा मेरा अपना हो पाप आप | 














६३७ 


तू मा, मेरी प्रिय - पुष्करिणी ; 
मैं तेरी प्मा सुकुमार | 
एक स्पर्श में उमड़ पड़ी जो , 
पाकर तेरा मजुल्ल प्यार | 
खिला भानु जाता ग्रति - गातर ; 
होते शलभों - से न्यौछ्धावर । 
राशि-शशि मधु-लोगी मधुकर / क्‍ 
यह तो तेरा ही सौरभ , जो 
व्याकुल बना सकल्न संसार ; 
तू न अगर होती, तो जीती 
कैसे यह पतद्मा सुकुमार ? 
तू मा, मेरी यूक - मुरलिका ; 
में तेरी सुमधुर अंकार / 
एक श्वास ते निकल पड़ी जो , 
पा कर॒तेरा मजझुल प्यार / 
सफल हुई यह तेरी वाणी ; 
आई अब जग में कल्याणी / 
मुखरित सिन्चु-शिला-पाषाणी / 
यह तो तेरे ही अन्तर के 
उद्देलित अशेष  उद्यार ; 
 तृ न अगर होती , तो उठती 
कैसे यह कोमल अभंकार ? 
तू मा, मेरा सहिस-हिमोद्यम ; 
मैं तेरी लघु « सरिता - धार / 
एक पुल्लक पर मचल पड़ी जो , 
पा कर॒तेरा मझुल प्यार ! 


आरसी 


उत्बल - उपलों में स्वर भरती , 
विजन-बनों में गिरती - पड़ती ; 
शेल-शिखर से मन्द उतरती / 

छुन्द नहीं मेरे गीतों में ; 

यह तो तेरी ही गुंजार / 

तु न अगर होती , तो कैसे 

आती मैं लघु - सरिता - धार ? 


हरे 
मंगलमय यह परिणय हो / 
पुएय-प्रणय का यह मघु-अभिनय 
गौरवमय , सौरभमय हो / 
मुखरित हो सुख-अलि-गंजन से , 
अतित्षण, प्रतिपल, पद्म-सुमन-से; 
ग्रीति - मिलन यह दो आत्माओं 
का निर्भय , निःसंशय हो / 
स्नेह-पन्थि , कृतधूमपूत मण 4. 
अचल रहे यह आत्म-समर्पण | 
हृदय - हृदय के इस विनिमय में 
.. जीवन भर का परिक्य हो।| 
यह भवधारा जितनी सुन्दर ; 
उतनी ही छलनामय, दुस्तर / 
श्सीलिये इस खर - गवाह में 
संयम हो , यति हो, लय हो! 
जय हो पद्‌-पद्‌ पर जीवन के ; 
वय - किशोर राधा - मोहन के |. क्‍ 
ग्रिय - पथिकों के ग्रेम-मार्ग के 
कुटिल्ल कंटकों का क्षय हो / 
अंगल्लमय थह परिणय हो / 


शै८६ 














आरसी 


६३६ 


मैं तेरे उरका है 
कर दुल्लार अपनी करुणा को 
मुझको मा , केवल कर प्यार | 
जब वसनन्‍्त की मधु-लहरी में 
अलस शिथिल-सी -दोपहरी में 
' मैं तेरी छाती में चृष के 
आकर छिप जाऊ सुकुमार ; 
तब तू मुझपर . फैला देना . 
अपने अंचल का विस्तार | 
मा, में तेरे उर का हार | 
मा, में तेरी छवि का सार ; 
कर दुलार अपनी अंतिम को ; 
मुझको मा , केवल कर प्यार ! 
घूम मचा सारे श्यन में , 
अपने मोद - भरे. बचपन में , क्‍ 
ले लूँ कोल्ाहल कर में जद 
, तेरी गोदी का आपार ; 
तब तू सस्मित मुख पर मेरे 
देना चुम्बन का उपहार | 
£. मा, मैं तेरी छवि का सार ! 
. मा, मैं तेरा ही सूचार। 
है - कर दुल्लार अपनी छाया को ; 
मुझको मा, केवल कर प्यार / 


जग - जीवन - पावक में तपकर , 


मेरा स्वर्ण -वर्ण चिर -सुन्दर ; 
निकले विमल ज्योति ले जब, तू 


.. देना तब अपना आकार; 





अश्रु पोंढ, साहस - स॑चय कर 
बरसाना मूदु - स्नेह अपार | 
मा, में तेरा ही शज्ञार। 


६४० 
अर गया ऋतुराज सो। 
खोल उर का द्वार; वन्द्नवार 
से सज आज परी 


अआ गया ऋतुराज री। 
विजन - वनप्थ गन्ध - नन्दित , 
वाटिका शुक्र - पिंक - विवन्दित ; 
मुदित द्रम, लतिका सुविकसित , 
फुल्ल सुमन - समाज री । 
अा गया ऋतुराज री। 
स्निर्घ दक्षिण - पवन - सुरमित,, 
हृदय, तन, मन, आण कम्पित ; 
शिथिल् -अलसित अज्ञ-अ्रवयव; 
तज विरह - दुख - व्याज री; 
आ. गया ऋतुराज री ।; 
रोम - रोम अपार - हृषित ; 
कामना सुख - पुलक - सपशित /! 
सजा पन्नव - सेज पर॒मघु-- 
मिलन - उत्सव - साज रो; 
आ गया ऋतुराज री। क्‍ 
देश-दिशि नव मंत्र - मुखरित , 
हृदय में उल्लास अगणित ; 
नाच मधुवन में--सिहर मत ; 
क्‍ आज भी क्‍या लाज रौ 
. आ भया ऋतुराज सी 




















परारत 


वह शरीर भी है फिजूल ही, जिसमें बिल्कुल प्राण नहीं जी 
वह इन्सान कहाँ का, जिसमें वतन-कौम की शान नहीं जी ! 
है वीरान चमन वह, जिसमें फूलों की मुसकान नहीं जी ! 
वह भी क्या सन्तान किसीकी, कुछ भी जो शैतान नहीं जी ! 


दुनिया का इतिहास बताता बचपन में सब ही नटखठ थे ; 
ईसा, मूसा ओर मुहम्मद; सबके जीवन में संकट थे | 
नेल्सन, बोनापाट, शिवाजी आदि वीर जो रण - खेलते थे 
सभी दुसाहस के चेले थे--सभी अ्रनोखे, अलबेले ये ! 
इसीलिये, तो में भी कहता--अरे, खूब बदमाश बनो तुम [ 
. नहीं किसीका दास, किसीके लिये राह की घास बनो तुम ! 
जैसे तन की शोमा कुरता, चपकन, धोती, टोपी, गंजी 
वेसे ही बचपन की शोभा निरा-निराला नटखटपन जी [| 


घर की मेज - कुर्सियाँ तोड़ो; परिजन में तूफान उठाओ ! 


तैरो नदी - कील में निर्मम, उड़ो - हवाईयान उड़ाओ ! 


चढें मोटरों पर मरीज, तुम कसो बिना हौदे का हाथी ! 
करो सवारी घोड़े की, हो जहाँ न कोई संगी - साथी ! 
कूदो ताड़ों से, पीपल से,--नाचे। तुम छुप्पर चढ़ कर ! 
चिनगारी पर चलो,आग से निकल पड़ो कंचन-सा कढ़ कर ! 
तुम्हें फिक्र क्या ! कुश्ती खेलो, मुद्गर फेरो, गेंद उछालो ! 
नंगे बदन धूप में दौड़ो; पवत का भी बोर संभाला ! 
लेकिन, एक.बात हाँ, फिर भी याद रहे तुमको दीवानो ! 
कह देता हूँ चलते-चलते; माने या न इसे तुम मानो ! 
पढ़ना भी है एक चीज ही, उछल-कूद में मत बिसराओ ! 
ओरो मस्ती की फोज रंगीली, पढ़े-लिखो ठुम खेले-खाओ ! 


अश्रु - पूजा '.. 


आँसू बन आँखों में मेरी जब उमड़ - उमड़ श्राता विषाद , 
स्वीकृत कर लेता उसे समझ में अपने प्रियतम का प्रसाद ! 
करुणा कर कभी दिया जिसने यह पीड़ा का उपहार मुझे 

बस, वही जानता है केवल दुनिया में एक उदार मुझे ! 





जग मूक जहाँ, गू जता वहीं निशिवासर मेरा प्रणव - नाद ; 
मेरी आखों में उमड़-उमड़ जब आँसू बन आता विषाद | 


लगता श्रव दृश्चिक-दंशन सा सुख का पिछला वरदान मुझे ; 


लोटा दो, वही दयामय, फिर करुणा का वारिद-गान मुझे | 
बढ़ कर है देव, मिलन से भी उसकी चुमती-सी एक याद ; 


आँसू बन मेरी आँखों में जब उमड़-उमड़ आता विषाद ! 


लेकर में कहो, करूँगा क्या ? चढहिये न सलोना प्यार मुझे ! 


पहना दो सदा खटठकनेवाला काँटों का ही हार मुझे ! 


जिससे अन्तर में फिर न जगे भावों का आकुलतम विवाद ; 
मेरी आँखों में उमड़-उमड़े जब श्राता आँसू बन विषाद ! 


६४३ 


आज, बजी किस वन में मुरली ! मेरा चंचल मन बौराया ! 
अजी, बता तो नाम-पता कुछ; यहाँ कहाँ तू ? कैसे आया ! 


रात अंधेरी , पथिक अकेला ; 
ज्यों ही भाव विकल हो जागे! 
दृग का भ्रम, विश्वास नहीं रे; 
खड़ा कोन तू मेरे आगे! 


पलक मलीं; वही आकर्षण ! देख रहा तो कहीं न सपना ! 
लाँघ देहली भीतर आया; सपना ना; कोई वह अपना ! 


घन्व भाग | जो भूल पड़ा वू 
मेरी इस सुनसान गली में; 
आ जा, तेरे चरण पखारूं 
बिठलाऊ गीली पुतल्ली- में ! 


जिगर चौर दिंखला दूँ क्या मैं ! नहीं; नहीं; तू मचल न जाये ! 
आज, अचानक ही मनभावन, मेंने तेरे दर्शन पाये ! 


बोल अरी, तसवीर यार की; 
पाई कहाँ प्यार की बूरत १ 
वही हँसी होठों पर विकसित ६ 
वही नेह - रस - भोत्री मूरत !. 


आँखों का पानी पी - पीकर हुई सनम की याद सलोनी ; 
धो ले इस दिल की दरिया में तू भी श्रपनी लाज, लजोनी + 
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६४४ 


उतरो मेरे आँगन में ठुम सावन - घन की एक बूद बन ; 
एक बूँ द ही;अधिक न,जिससे प्लाबित हो न जाय यह आँगन | 
सुप्त चेतना की कल-कलिका, शिथिल कामनाओ्रोंका उत्सव ; 
_जीवन-वन में आज न होता जीवन-धन का वह क्रौड़ा-रव ! 
गौला कर दो हृदय, हृदय का ढीला हो जिससे सब बन्धन ; 
आलिड्ञन के स्नेह-पाश में बंध जाने दो देह, प्रण -मन ! 
सूखी हरियाली उपवन की नीरव मधुपर - गयों का गुझ्ञन ; 
छाया अलस-भाव कुंजों में, एक विषाद--शक ही क्रन्दन ! 
इस चातक के तृषित चंचु को एक बूँ द को ही अमिलाषा ; 
बनी रहे जिससे अन्तर में पीकर भी फिर अमृत पिपासा ! 
भर दो प्रेम -पात्र में मेरे अपनी करुणा के कुछ मधुकण ; 
कुछ ही, क्योंकि, पात्र है मेरा क्षुद्र ओर सीमित-साधारण ! 
मिले न वही वस्तु बदले में, लुगा दिया उर जिसके कारण ; 
मेरी छोटी - सी कुटिया में लाश्रो कुछ ऐसा आकर्षण ! 
छोटी - सी इच्छाए मेरी , छोटी सी ही श्रार्काक्षाए ; 
इस छीटी सीमा में कैसे सारे लोक समा ये पायें ! 
इसीलिये, बस, एक बूँ द द्वी-बरसा दो मेरे सावन - घन ९ 





एक बूँद ही, जिससे प्लावित हो बह जाय न यह ल३ आँगन ! 


६४५ 
क्‍ आज, पाया प्रिय, तठममें प्राण ! 
सफल हुआ मानो. करुणानिधि का पावन वरदान, 


आंज, पाया प्रिय, तुममें प्राण । 
महामिलन के उत्सव में हो गया दुश्ख अवसान | 













आज, पाया प्रिय, ठुममें प्राण ! 
'उर उल्लसित,कण्ठ-स्वर विगलित दलित हुआ अभिमान ! 
. अनायास खिल पड़ी विकम्पित अधरों पर मुसकान | 
.... आज, पाया प्रिय, तुममें प्राण ! 
.._ लोग रहा चरणों पर युग - युग का ईप्सित निर्वाण ५ 





_नश्वरता ने लिया अनश्वसता को जब पहिचान। 


... पिला दवदय से द्वदय, पुलक से पुलक, प्राण से प्राण | 





आरसी 


६४६ 


कलिके,अलिके उरमें जिस दिनपैठी थी व्‌ एक किरण बन , 
मैंने भी देखा था तेरा स्नेह - विराग - विमिश्रित लोचन | 
लोचन भाँक रहे डाली से खोल पलक - पल्चव - वातायन ; 
गूंज उठा था गली-गली में सप्त-स्वरों का मधु-शी-गायन ! 
नव-वसन्त की स्वर्ण विभा से तन-मन जब ये किये समपंण , 
अलि, मैंने भी देखा था वह रूप, गन्घ, रस, मादक योवन | 
यौवन क्या ! जब जीवन ही था बना द्वृदय-धन की फुलवारी ; 
खिलतीं फूलों - सी इच्छाए; इन्त-इन्त पर न्यारी -न्यारी ! 
सखप्त-सेज से तुके जगाने आई थी गिर-बाला जिस क्षण , 
अलि, मैंने भी देखा था वह तेरा लाज - भरा अवगुंठन | 
अवगंठन में अलसाई - सी सोई थी तू प्रेम - पुलक भर ; 


को 


एक स्पर्श में बिहँस पड़ी बस, लज्जा खेल गई अधरों पर | 
छुलका रस पलकों से, आई ऊँगड़ाई जब, बिखरा मधुकण | 
अलि, मैंने मी देखा था तब तेरा वह उन्मीलित लोचन ! 


६४७ 
दो ही दिन का परिचय , जैसे 
सब्॒ कुछ जान गई हैँ मैं । 
दो ही दिन में क्या-क्या देखा , 
समझ चुकी घट-बटकी लेखा; 
एक - एक छझ्ण जोवन - पट पर 
खींच चल्ला युग -युग की रेखा / 
घुँघली आँख , पुरानी कावा- क्‍ 
कहता कौन नई है में! 
आज अचानक बोली मेना; क्‍ 
डोल उठा प्ँजड़े में डेना ! 
पहुँचे अपने और पराथे , 
भर आये ये दोनों नैना ! हक 
कैसे कहूँ स्वयं ही , इतनी 
क्यों उन्‍्मादमयी हूँ मैं! 








प्रेम - प्रवास 


ग्रेम, तुम किस वन में हो आज ? 

कहाँ अज्ञात तुम्हारा वास ? 

मलिन क्यों मघु-राका का इन्दु ? 

_ सिसकती घरणी, व्योम उदास / 
दुखी उपवन के तुमन-समाज ; 
प्रेम, तुम किस वन में हो आज ! 

लुटा कर उर का मधु - मकरन्द 

चले तुम ग्रेम, कहाँ किस ओर ? 

हृदय - मन्द्रि कर मेरा शुन्य 

किधर जा छिपे कहो, चितचोर ? 
स्त्रम्म - सा हुआ हाय, आनन्द 
लुटा कर उर का मधघु-मकरन्द | 

कभी तुम आये थे ग्रिय-प्राण॒ , 

मरुस्थल - सा था हृदय अनन्त ; 

तुम्हारे मलय - स्पर्श से स्निग्घ 

मुसकिरा उसमें पढ़ा वसन्त | 
खिला नव जीवन का उद्यान , 
कभी जब तुम आये थे ग्राण / 

कामना के तंरु पर सुकुमार 

उठे तुम कोकिल बन कर कूंक ; 

आज यह कैसा ग्रिय, प्रस्थान ? 

हुई क्‍या मुझसे बोलो चूक ? 


करूँगा किऐे हाय, अब प्यार 
कामना के तह पर सुकुमार ! 


कहाँ दूँ दूँ मैं तुमको हाय! 
निहुर, तुम ऐसे हो नादान | 


50 


अकिंवन मुझे बनाकर प्रेम , 


चले तुम किघर गये अनजान १ 


विकल्ल चिर-एकाकी, निरुषाय , 
कहाँ दूँ दूँ में तुमकी हाथ 
तुम्हारे विप्रयोग में लीन 
बना ग्रिय, पावस यह मघुमास 4 
अश्र॒ बन मुझे रुलाने आज 
अरे, आया अधरों का हास / 
पुरातन संगम, विरह नवीन ; 
तुम्हारे विग्रयोग में लीन / 


कहाँ पूद्धँ मैं किससे, कौन ? 


अमित यह मेरी पीड़ा, ग्राण | 
कभी गृंजित कर वन-वन, आज 
अचानक गये किपर वे गान ? 
निरुत्र जगत, दिशाएँ मौन ; 
कहाँ पूछे में किससे, कौन ? 
कहाँ वह गया हृदय का नेम ? द 
विपिन का गौरव, सघु-उल्न।स 
आज, रोता पथ में ऋतुराज / 


. पिंकी के मधुकन में इतिहास | 


बताओ, बोलो, मेरे प्रेम / 
.... कहाँ वह गया हृदय का नेम 
प्रेम की ऐसी थी वह राह , 
बिहँसता त्राता कनक -ग्रभात ; 
चांदनी से घुल कर सुकुमार 
दूध - सी बन जाती थी रात | 
न कोई दुःख, न सुख की चाह 
प्रेम की ऐसी थी वह राह | 
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द आज मरण प्रियतम बन आया / 
दोनों बाँहों को फैला कर , 
मुझे उठाया उसने ऊपर , 
महामिलेन के उस चिरखुख में 
मैं तो मन-ही-मन मुसकाया | 
आँखें चार हुई बच, ज्यों-ही , 
प्राण हुए व्याकुत्न - से त्यों-ही ; 
 अकस्मात उस्त प्रथम समागम में 


जानें क्यों, में शरमाया / 


मेरे मुख पर रख अवगुरठन , 
उसने दिया गरल का चुम्बन ; 
खींच मुझे अपने ग्राणों में 
उसने दो का भेद मिटाया | 


छू -छू कर मेरा मर्मस्थत्न , 
नीलंगुलियों से हिम - शीतल , 
मेरे रोम - रोम में आ कर 
वह जैसे सम्पूर्ण समाया | 
कितना उप्का रूप मनोहर ; 
मेरे ग्रियतंम को छुवि सुन्दर ! 
उसे देखते ही सम्मुख, में 


मूच्छित-मन,थरथर-सी काया! 


.. भूल गया था मैं जो जीवन , 
. वह परिचय, सम्बन्ध पुरातन , 
..._ आज वही, निःशास विजड़ कर 


उसने विस्मृत प्रणय जगाया / 





.आरसी 


६५० 
आज, मेरा खो गया क्‍या ! 
दूढ़ती यों अलि, किसे मैं ? 
हाय, मुझको हो गया क्‍या ! 
सिसकती वनराजि जब घन-सजल कीचक-रवास से , 
दीखने तरु-लता - वीरुध मरु - सुता - निर्वास - पे ! 
यूछुती पतमझाड़ से फिर द 
 आयया वह, जो गया क्या ! 
निशि-दिवा ग्रिय-चिन्तना-रत अनमनी रहती बनी ; 
एक तापस - बालिका में विधुर विधु - सी उन्‍्मनी | 
हो सका ज्ञात न, हृदय में 
कौन चुप आ गो गया क्या ! 
आगया-चल भो दिया, लो, कौन वह, किस ओर से | _ 
एक रेखा, और कुछ परिचय नहीं चितचोर से / 
नींद में ग्रेमाश्र - जल पे की 
ल॑ मेरे घो गया क्या? 
लीन थी मैं कमल - दल में मधुर - मधुपालाप - सी , 
पड़ी छाया बादलों के तल्प पर सुरचाप - सी | 
पूछ तो सबनी , किसीसे 
तुहिन जग में बो गया कया ! 
दुपहरी में, चाँदनों में, घुली मधु की रात में ; 
वेदना मेरी छलकती नित्य संभ्या -आत में । 
बोलते तारक नहीं , क्‍ 
शर्वरीकर भी सो गया क्‍या ! 
काल की लिपि जटिल, भाषा प्रेम की दुर्बोधतर : 
में चली पाषाण - पट पर विरह - गाथा व्यक्त कर |. 
बॉपुरी को साँच ते... 
कोई हृदय में रो गया क्या !.._ 








६५१ 
सोच रही तू क्‍या हत-भागिनि , 
आज स्वर्ग के इस खँडहर में ? 
मणि के दीप जहाँ जगमग थे , 
ऑधियाली छाई उस पर में / 
क्‍ जब यौवन -वसन्त आया था , 
तेरा नन्‍दन मुसुकाया था; 
तुके याद है, तूने कितनों को 
पैरों से ठुकराया था? 
मधु में मोह,- ममत्त तनिक भी 
कभी नहीं था जिसके स्वर में , 
आज वहीं क्‍यों कूक उठी 
कोयल जीवन के इस पत झड़ में ? 


जिम्त मद्रा को पी कर आली , 
बनी एक दिन तू मतवाली / 
उतर गया क्या नशा आज वह ? 
टूट गई क्या मरकत -प्याली ? 

आग लगा सकती थी जिसको 

एक नजर ही दुनिया भर में , 

आह /! उन्हीं आँखों में पानी ? 

ज्वाला अपने ही अन्तर में ! 
तुकपर वलि हो जानेवाले 

तेरा दित्न बहल्ानेवाले , 

चले गये दिन वे जीवन के 


जो न कभी फिर आनेवाले / 


जिसकी तंहण चॉँदनी फैली 
थी उस दिन अम्बर-अगम्बर में | 


आरसी. 


आज, अमा की घोर कालिमों 


छाई है उस रजनीकर में | 


अति दिन को विहृसित कर 


लगा ग्रात में जब था मेलौ , 
तूने की हँस कर अबहेला ; 
अब तो दिन ढल गया, आ गए 
यौवन की यह संध्या - वेला / 

छूटा पड़ता था जिसका जल 

तीर-तीर पर, लहर-लहर में / 

हाय, जवानों उसच्तों नदी को 

सभा गई किस काल-विवर में ? 


६५२ 


मंगलमयि , मंगल कर; 
निमल कर , उज्बल कर , 

सहज - सरल , कोमल कर / 
| 


रे 


प्रति निशि की सस्मित कर 
प्रति क्षण को स्वस्थ - सबल्ल ; 

सुन्दरतर अति पल कर / 
जाग्रत कर , निर्भय कर , 
मन को निःसंशय कर ; 
वितरित कर सुख , विकसित 
दिशि-दिशि का शतदल कर / 
गौरव भर , 


उर्‌ - उर में 


सुषमा , श्री , छवि , सुन्दर / 


की ज्वालामय , 


प्राणों को शीतल कर | 


जीवन 


३६५ 











रा ९६४२ 
हा ये मेरी कविताएं, 
आगे - पीछे, दाएं - बाएं , 
छोटी - बडी , 
सॉवली - गोरी , 
दुबली - मोटी , 
रंग - बिरंगी , 
एक दूसरे के पीछे जो, 
मेरी आँखों के इंगित पर , 
बढ़ी चली आती हैं 
अंख गूद कर , 
नियम - रहित 
क्रम-होन, अश्र्ञल, 
भ्रष्ट - पंक्ति 
अनपवाद , 
चुपचाप, भुकाये सिर, बेचारी 
जैसे में 
मुरड के भुएड | 
६५४७ 
अ्ररुण-रक्त चिर-शक्त तरुण हम | 
आँधी - से छा जाते सत्र 
चिर - यौवन के अन्तरिक्ष पर , 
.. हम कठोर -निर्दन्द् वञ् -सम , 
.. हिम-ते मूहु-सुकुमार करण हम | 
चलते जब हम मुक्ति-सैन्य-दल , 
.... व्योम विकम्पित, पृथ्वी टलमल 
.. ले आते जय में नवीन युग , 
के नवजीवन का ग्रांत अरुण हम | 


आऑरसी 





६१५ 


आज अचानक जेसे मेरा 

ग्रियतम मुझको बुला गया है |. 
मैं रो -रो कर नयन गँवाऊँ ; 
भीतर - ही - भीवर अकुला ऊँ | 
कितनी दूर, कहाँ जानें वह !? 
प॑ख रहे, तो मैं उड़ जाऊँ 

एक इशारा ही उसका 

मुझको विहल कर रुला गया है / 
प्रथम बार ही ज्यों जीवन में ; 
देखा उत्तको मंगल - ज्ञण में ; 
मुझे लेगा, मानो, थुग - युग से 


वह रहता आया हो मन में / 


मैंने त्यों पहचान लिया, वह 
मेरी सुध - बुध भुज्ना गया है / क्‍ 
हवा याद उसको ले तअाती ! 
कोयल उसका गीत सुनाती / 
प्तरकेड के सूखे पत्तों पर 
मुझे भेजता लिख-लिख पाती ! 
वंषों में कदम्ब की फूली 
छाली पर वह भूला गया है | क्‍ 
मेरे पास नींद में आया, 
मुझसे हँस बोला, मुसकाया ; 
गीली पत्रकों को अपरों से 
छू कर पल में मुझे जयाया | 
बार - बार में चौंक पड़ा हूँ , द 
बार - बार वह रुला गया है / 











आरसी 


६५.६ 
देख कर भी मैं भुला दूँ , 
ग्राण, इतने पास हो तुम / 
विश्व-छवि खिँच कर इन्हीं दो प्यालियों में उतर आई ; 
आँख की पुतली पड़े प्रिय, आँख को कैप दिखाई ? 
बस गया मेरे हृदय में रूप जब मोहन, तुम्हारा ; 
चीर कर अनुभव करूँ क्या चपले मृदु सपन्‍दन तुम्हारा / 
एक लघु - घट में बने 
वन्‍्दी महा-आकाश हो तुम | 
जानते हो तुम न जिसको, दुख भला अज्ञात कोई ? 
कौन - सा सन्देश भेजू, है न ऐसी बात कोई / 


दूत भी पहुँचे तुम्हारे देश में क्यों कर अग्रोचर ! 


किस घड़ी में,किस जगह,किससे,मिलू मैं हाय छिप कर! 
दे रहे सन्देश घट-घट!' में , 
की मधुर वातास हो तुम / 
विरव - दर्पण में सुनिम॑त्र अन्य किसका रूप पारऊँ ? 
देवता वह कौन जिसको, आज मैं प्रतिमा सजाऊँ / 
चित्र क्या अंकित करूँ मैं, जब न कोई दूसरे ही ; 
हाय, मेरे सामने तो ठुम स्वयं आकर खड़े हो ! 
प्राण, तरु - तरु में तरेंगित 
चिर-मघुर मधुमास हो तुम ! 
नित्य मैं किसकी करूँ. आराधना - सेवा - निवेदन ? 
तुम न चाहो एकता में साधना यह, भक्तियूजन | 
मैं न मारगगा क्षमा, यदि तुम न मेरा प्यार पाओ ; 
वेदना-विस्मय न होगा, तुम मुझे यदि धूल जाओ / 
मूक अधरों पर खिले जो , 
.. आशघन, वह हास हो तुम / 


झड़ गया काल के तरु से जो यह शुष्क-पत्र ला एक वध ; 
लो, खिज्ञ आया उसमें तत्क्षण पल्‍लव नवीन युग का सहर्ष ! 


यह नाश-सृष्टि की गति शाश्वत,यह प्रलय-दुजन हे क्रम अनन्त; 
रो - रोकर जाती है वर्षा, हँस - ईंस कर आता है वसन्त ! 


जो बीत चुका बह क्षण निष्फल,जो वत्तेमान,वह चिर उज्वल ! 


३६७ 





६५५ 


प्रेम अपूर्य पदार्थ, प्रेम ही प्रभु की मोइक माया है; 
व्यथित हृदय की प्यास बुझाने प्रेम जगत में आया है ! 
भरमाता जब ज्ञान बुद्धि को, श्रन्धकार बढ़ता मन में ; 
प्रेम-प्रदीप जला प्रियतम ने जीवन पथ दिखलाया है ! 
यौवन के मर में परथथिकों का कंठ शुष्क जब हो जाता ; 
मधुर प्रेम ने अपने कर से शीतल वारि पिलाया है ! 
थक जाते जब चरण अनाश्रितं परदेशी के मरु- पथमें ; 
एक प्रेम ही, जो करता उनपर करुणा को छाया ह्दै ! 
भाड़ जाते आशा के पललव, जब वियोग की पतभड़ में ; 
प्रेम - कोकिला ने पंचम में मधु - सन्देश सुनाया ह्दै! 
जल न जाय दुख की ज्वाला में तृषावन्त प्रायो जगमें, 
प्रेम - भगीरथ ने सुरसरि को उर के बीच बहाया है ! 


६४८ रा क्‍ 















मिद्दटी में मिल कर बीज जन्म 
देते नव - वृक्षों का विशाल; 
निष्फल होकर ही प्रति वत्सर 
भुकता मधुमय फल से रखाल | 


श॒त-शत क्षण मिट कर रचते दिन, 

दिन हैं करते निर्माण वर्ष ; 

ये मास बनाते वर्ष, वर्ष से 

होता युग -युग का विकर् ! 
प्रतिपल के हृटते ही उसपर दो जाते सौ-सो पल तत्पर | 
ज्यों एक लहर के जाते ही श्रा जाती तत्क्षण अन्य लइर ॥ 

द्रत ठेल एक को पीछे, यह 

बढ़ता आगे जीवन - प्रवाह ; 

क्षण - क्षण के ,कंकड़ - पत्थर से 

बनती युग - युग की एक राह | 


जीवन को आगे बढ़ना दे; सम्मुख प्रकाश शारवत, निमल | 








आरसी 


६५६ 


लो, देखो मेरे आँगन में ये खेल रहे जो मेघ - बाल , 
कितने प्रसन्‍न, कितने चंचल; जैसे मानस में हों मराल 
चपला का ज्योति - हि दोल लगा 
उन्मुक्त व्योम - तर में विशाल; 
भलमल करते जिसमें मोती-- 
हीरे - मानिक - दल लाल - लाल ! 


कोकिल गाते आनन्द गीत, केकी-कुल देते मधुर ताल ! 
लो, देखो मेरे आँगन में ये खेल रहे हैं मेघ - बाल ! 


फूली न समाती मोलएपिरी , 

खिल पड़ी जुह्ी की डाल - डाल | 

कमलों के वन में उठता अब 
जल से ऊपर पुष्पित मणाल ! | 
यह इन्द्रधनुष कमनीय विपुत्न किस स्वरग-परी की कंठमाल ! 
लो, देखो मेरे आँगन में ये खेल रहे जो मेष - बाल ! 

मधु - सौरभ से भर गया कोन 

जग के जीवन का अन्‍्तराल ! 

यह बूंद कहाँ से आई, जो 

क्‍ हो गये सरस ये आल - बाल ! 
नव-दृत्य-गान,मंगल-विनोद,उत्सव-अनन्त,प्रिय स्वरण-काल! 


रा ः लो, देखो मेरे आँगन में ये खेल रहे हैं मेघ - बाल ! 


६६० 


... मेरे उरके रौप्य - पात्र में भरी स्नेह की स्याही काली; 
... रज्ञ अमिट हो जिससे, मैंने उसमें अपनी पीड़ा डाली | 
..... किया कठिन श्रम दिन-भर थक कर चूर हुआ,जब धूप कड़ी-सी; 


तर 


. प्रिय-पलकों की घनी छाँह में मैंने तब दोपहर बिता ली ! 

.. अंकित की निसर्ग की शोभा; वन-कानन का किया विचित्रण ! 
सुन्दरियों के गीत बनाये, बेभव की तस्वीर निशली ! 
कमनिष्ठ जग के कोलाइल में जब उठा विमन व्याकुल हो 
रूपहली - धुनहली तितलियों से अपनी तबियत बहला ली ! 


लगा स्वर्ण-निब अपने मनकी खींचीं कई लकीरों काली 
जग की सुख-सुषमा को लिखकर मैंने अपनी व्यथा छिपा ली ! 
तीथ-भवन में शान्ति न पाई, भरा न जी सौन्दर्य-जगतसे ; 


मन के साजन की प्रिय-सुध में सारी दुनिया देखी - भाली | 


जीवन क्े सुफेद कागज पर चमक उठे मोती के शअ्षक्षर 

मैंने जीबन को तराश कर एक मनोहर कलम बना ली | 
पहले श्रासमान को देखा, वह अलक्ष्य, दुर्बोध शून्य था 

मेंने जग का चित्र बना कर अपनी असर कला बह पा ली ! 
आई कितनी मधु की घड़ियाँ; कितने चाँद - सितारे आये ! 
फिर भी मेरे अन्तर - गह में थी वेसी ही नित अँधियाली ! 
फूल खिले सुन्दर - से - छुन्द्र; थी सुन्द्र-से-सुन्दर तरुणी ! 
ठहर सकू में जहाँ, न देखा कोई भी ऐसा घर खाली ! 
सारी रात जागते बीती, देखा सपना एक मनोहर | 
आँखें ज्यों-ही लगीं कि जग में फैल गई ऊषघा की लाली | 
एक घुट भी पी न सका में था तेरी सोन्दर्य - सुरा का 

तूने मेरे दुबल कर से छीन हाय, लुढ़का दी प्याली ! 
उड़ नरजाॉय प्राणों के खग, दी श्राँखों की खिड़की पर जाली ! 
मेरे उर के रोप्य - पात्र में भरी स्नेह की स्थाली काली ! 


९५ १ 


वर्षा का बीता वर्ध सरस, जगमें जिसकी थी मची धूम 
वे बादल भी तो बरस गये मेरे आँगन में क्ूम - रूम ! 


खिलता उपवन का हर-सिगार 

पंछी गाते कुछ बोल - बोल ! 

चुगते मोती ये राज़ - हंस , 

जो बिछे दूब पर गोल - गोल ! 
पलकों को देता खोल - खोल प्रातः-समीर यह घूम-घूम ; 
वर्षा का बीता वर्ष सरस, जगमें जिसकी थी मची धूम ! 

थक गई मभयूरी नाच -नाच ; 

चातक रंटता है-- प्यास, प्यास !? 

खिल गये काश के पुष्प श्वेत 

निर्मल सरिता के आस - पास ! 


हो गया शून्य श्राकाश,जहाँ बिजली करती थी छूम-छुम!! 


वे बादल भी तो बरस गये मेरे श्राँगन में भूम - भूम |. 











आरसी 


| क्‍ इस पूरानी देहली को 
ह रि क्‍ तुम सके पहचान कैसे ? 
आज , मेरे शून्य ग्रह में ह 
आरा गये तुम आरण | कैसे ! 
इस रानी देहली को हि हा हु 
है| कक... ली ध आज आँगन में नित्राहोंगे 
। फ़िर सके पहचान कैसे, ? गे हे कैसे 
। | भें माच > ह 
जब था बुलाया प्यार से ; दट करे 5 हे 
| आज मेरे शन्य ग्रह में 
| तब थे उठे दुकतार -से | का ह का 
का ह द आ गये तुम प्राण / कैसे 
अब स्वयं आकर खड़े हो 
* गेह में नादान कैसे! ६६३ 
॥ इन पुरानी देहली को की ५ 
है| तुम सके पहचान कैसे? कलर मलिक लि, 

हो गया पुष्प - परिमल से धूसर गिरि, उपवन, वन-पथ ; 
आओ , मिले अवकश भी; जाता कुंजों से द्रम की ऋतुपति का कल विद्र म-रथ ! 
बैठे जरा -सा पास भी; भाधव के देवालय में सुमनों का होता उत्सव ; 
आई, लो मधु - ऋतु अभिनव ! 


अआशर खिँचे , इय-बाण तो ; 
मोहन - मधुर मुत्रकान तो / 


























-ई यह बताओ तो , यहाँ तुम क्‍ 
ह । | ह धर न हू जे ५ 
वि का ओग  खोजोन कलिओ मलयानिल मलयज - वासित सिहरा सरसी - जल छूकर । 
ल्‍ मृगनामि-गन्ध से जग के प्राणों में चुमे विषम - शर | 

श्तत इरानीं देहली को जागा तरु-तरु पर खग-कुल, कोकिल का पंचम - कलरव ; 
फ़ि सके पहचान कैसे ? आई लो, मधु - ऋतु अभिनव ! 


सागर यहाँ से दूर है; ... फूटेद्वर म-द्वुम में, डाली - डाली में सुख के अंकुर ; 
जल भी नहीं भरपूर है।. अज्ञात स्पर्श से किसके व्याकुल रे जगती का उर ! 
में सुषमा से पुलकित तृण-तृण; उन्‍्मन - सा पल्लव-पढलव | 

एक पल में ही बसा आई लो, मधु - ऋतु - अभिनव ! 
दोगे भला वीरान कैसे/ विगलित - करुणा से पिघली निर्ररी, द्रवित - सा हिमकर ! 
आज , मेरे शून्य गुह में उतरी मधु - राका जग के 'नयनों में सपना बन कर! 
आ गये तुम गआण / कैसे !? काँपी आकाश -.दिशाए, वसुधा का अवयव - अवयव ! 

आई .लो, मधु - ऋतु अभिनव ! 





आ ही गये , तो रोक क्‍या / द है द 

प्रथथ्मम मिटा लो, शोक क्या छाया सरोज - कानन में कल्लोल मधुर मतवाला ; 

॥ कि आर कण - कण पर जग के होता नर्तेन - संगीत निराला | 

जा सकोगे आ यहाँ वन-वन में, शुवन - भुवन में बिखरा वसनन्‍्त का बेभव ; 
2 


|] 5 ४ इस रात्रि में सुनसान कैसे : आईं लो, मधु - ऋतु अभिनव ! 








री कम कह ३६६ 





आरसी 
गिरते तरु से पत्र तुम्हारी , 
व्याकूुलता मुककी न सताती / 


शत-शत मिलन-यामिवी मधुकी 
हार गई है मुझे मना कर / 


९६९४ 


देखा था उस दिन लतिका को खिली हुई थी जो बन में ; 
जानें, वह आ गई कहाँ से विकसित होने निजन में ! 





वह सुन्दर थी, आकर्षक थी, सोचा मेंने यह भन में ! 
वन में इसे कष्ट हो, लाकर इसे डाल दूँ उपवन में ! 
उपवन में रख दिया उसे जब समझा में भ्रम हुआ सफल ; 
देख - रेख करने को सेवक रखा एक, जो लाता जल ! 
सेवा में थी कमी न; फिर भी लता नहीं क्‍यों बढ़ पाती !? 
पता लगा, पर, पीछे, मेरी गाय इसे है चर जाती | 


रा . चारों ओर लगाया घेरा, मिट्टी को कोरा - गोड़ा ! 


घास - फूस की क्या, क्यारी में तिनका भी न कहीं छोड़ा ! 
में प्रसन्न था, अब लतिका को खिलने का होगा अवसर ! 
कहते मित्र प्रशंसित स्वर में, सचमुच यह कितनी सुन्दर ! 
एक दिवस मैंने अवाक हो सुना, भ्वत्य बोला सिकुड़-- 
मालिक, जानें कोन रात में हाय, उसे ले गया चुरा !? 


१९५ 


जानें क्‍यों , अब नहीं तुम्हारी 
कभी याद भी मुझको आती ? 


चिर - अतीत के अन्धकार से 
तुम जो सुझे पुक्तार रहे हो , 
मेरी स्मरण - शक्ति को थुग से 
-बारस्वार उभाड रहे हो। 


अब तो भ्रिय, आवाज एक भी 
यहाँ तुम्हारी पहुँच न पाती / 
"* यह जो तुम उपहार -ेजते 
.. मेरे पास ग्रेम का अतिक्षण , 
. पुृष-गन्घ, द्राकज्ञारस, परिगल- 


। है  अज़राग, ज्योत्सना के मधुकण रा 


प्रणय - दूत अज्ञात तुम्हारे 
लौट चुके हैं कितने आकर | 


हँस-हँस कर वसनन्‍त रह जाता , 
सिसक-सिसक वर्षो रह जाती / 


९६६ 


तड़ित-पताक! उछती जिसपर , 

झंसा मेरा रथ 
हिल्न उठता है जिससे तरुवर , 
थर - थर करने लगता भृूधर , 
विहल हो जाता है सागर , 
शंकित जिसके मय से अम्बर , 

आंधी मेरा पथ 
सूर्य - चन्द्र मेरे दो लोचन , 
वज् - पात है मेरा गर्जन , 
धूमकेतु गेरा है वाहन , 
माना नहीं किसीका शासन , 

मेरा बन्‍न्धचन इलथ 
लोक - लोक में मेरा परिचय , 
महाकाल का भी मैं हूँ भय , 
पग्रलय-सुजन है मेरा अमिनय , 
मेरी हग - ज्वाला से निदय , 


... मूच्छित - सा मन्मथ 








६६७ 


लेखनी लुख्ठित हमारी ; 
आज कुरिठत कह्यना ; 
शुन्य उर में भर सकेगा 
कौन अमिनव भावना ? 


सेघमाल्ला आज अआआावण 
की नयन - वन - वासिनी ; 
वाष्प - व्याकुल करठ में 
उच्छूवास भरती मृच्छना / 


कालिमा बसती अमावस 
की हृदय के ग्रान्त में ; 
शान्ति से सोती हमारी 
पूर्णिमा की कामना | 


शुष्क पत्रों पर शिक्षिर के , 
अन्त में हेमन्त के; 
जग सकेगी क्या मलय की 
मधुर - मर्मर - वेदना ? 


आज, किस निर्मम - हृदय के 
स्नेह - व्याकुल्ल श्वात्त ते , 
हो चली चंचल हमारी 
मानसी की चेतना / 


बन गया वर भी हमारे 
भाल पर अभिशाप हो | 


.. क्या तिरोहित हो सकेगी 
. यह थुयों को साधना ! 





आरसी 


्् 


ब्व्द 
बोल , तुककी आज बरबत 
रोक लूँ मैं आण, कैसे ? 
एक पल्न ही में युर्गों की 
तोड़ दूँ. पहचान कैसे ? 
देख ली दुनिया हृदय के 
द्वार पर सायर बहाकर ; 


रह अधूर ही गये 
फिर भी अरे, अरसान कैसे ? 
एक इंगित पर कमी. 


जिसके बरस पड़ते जलद ; 
वह॒ स्वयं माँगे किसीसे 
बूँद का वरदान कैसे ? 
खिल उठ उस रोज तेरे 
आगमन से ग्रात जय का ; 
आज भर लाता हवगों में 
जल विदा का गान कैपे ? 
एक बन्धचन स्नेह का था, द 
आज वह भी सो रहा $ 
अब बता किस पाश में 
बाधू तुझे कल्याण, कैसे ? 
आज आई उमड़ कहसा 
कंएठ में आजन्म की; 
वधिर अधरों 'पर खिलेगी _ 
मधु - मधुर मुस्कान कैसे ? 
रो रही मंगता विकल्ल ; 
फ़िर भी विवशता है बड़ी ! 
हाय, सुन कर भी भुला हूँ 
यह ग्लय - आह्वान कैसे / 


४०१ 















चाँदनी 
खिल रही कैसी मनोहर चाँदनी ; 
आज , भू पर और ऊपर चाँदनी / 
घूमती पर-धर, नगर, सर्मर-विषिन ६ 
देख बाहर और भीतर चाँदनी / 
क्‍ नाचती वन-वन, वचाती तर-लता ; 


बन गई लो, आज नटवर चॉदनी /_ 


है नहीं फूली समाती मोद में , 

हो रही कित्पर निदछावर चाँदनी / 
बोले , किसके ग्रेम में पगली हुई ; 
भाग जाती देह छुकर चाँदनी / 
प्राण, कर ले पान छुककर ग्रेम-रस ; 
ला रही भर आज सागर चाँदनी / 


६७० 


ले नूतन सन्देश सन्धरि का , 
राजदूत ये फिर आये ; 
घिर आये मेरें आंगन में , 
ये सावन - घन घिर आये | 
विद्रुम - के बौजों में मेरे 
फूटे अंकुर सोने के; 
ये ही. मोती बोने के दिन , 
ये दिन मोती बोने के / 
आशा के पौधों में देखो , 
ये नीलेग के छूल लगे; 
. आज , जगे जीवन के दोनों , 


| ४. ढदोनों: ही उपकूल जगे। 





क्यारी - क्यारो फुलवारों कौ 
भरी बेलियों से न्यारी; 
हरी उमंगों की खेती , बह 
चली ग्रणय - धारा प्यारी ; 

घरा - जलधि के एक तीर पर 

सुमन - तरी - से तिर आये ; 

घिर आये मेरे ऑगन में , 

ये सावन - घन घिर जाये | 


९७१ 


हे भुवन - मोहिनी मा पृथिवी , क्‍ 
मैं तुके छोड़ कर उठ न सका ; 
तेरी मिट्टी में मेरा तन , 
जो एक बार खोथा यह मन ; 
वह अंकुर भी दे सका नहीं , 
में उसे फोड़ कर उठ ने सका / 
तेरी बाहों में ममतामय , 
जो एक बार यह बंधा हृदय ; 
तेरे ममत्व की कारा को 
फिर कभी तोड़ कर उठ न ध्का / 


जो कभी उड़ाभी तो ज्ञण-भर , 
में ललचा कर नभ की छवि पर ; 
तूने यों खींच लिया मुझको , 
फिर पंख जोड़ कर उठ न सका / 
मुझसे है जकड़ गया कश-कण , 
है लिपट गया मुझसे छणु-क्षण ; 
तेरे अंचल में बैँधा हुतआआा क्‍ 
में तुझे छोड़ कर उठ न सका |. 











न नीलिनर मन कल कल मन 
हलक बल कलिकामा १५%: < “ +प व वर लिकक 





आरसी 


- ६७२ 


जब पावस - निशीथ में अन्ध , 
खो जाती वन - पथ की थन्ध , 
तुमे दूढ़ता हूँ मैं व्याकुल 
तमाकीर्ण संसृति में चुप्त।- 
दोप-शलभ-सा बुक-जल-जल्न / 
चरणों से ठुकरा | सुकुमार , 
जतलाता जब निर्मम प्यार ; 
हो जाता हूँ में तेरी ही 
चिन्ता - चिता * ज्वाल में लुम;-- 
द तुहिनोपल - सा छुल - गल - गल | 
अन्तराल से पन के श्याम , 
निरख तुझे सुन्दर - अभिराम ; 
तेरे मृदु - सुरचाप - करठ का 
बन जाने को मंजुल्ल हार ;-- 
मचल-मचल उठता ग्रतिपल | 
यह किसका यौवन - उन्मेष ? 
शरत - पूर्णिमा का राकेश ; 
तेरे एक अधर - चुम्बन को 
में करता रहता विश्रान्त 
नील-जल्लधि में कल्न - छल - छल / 
दिव्य स्वर्ण - रथ पर आतीन , 
आता जब तू नित्य - नवीन ; 
तेरी एक झलक पाने को 
बाल - विहृग - सा ग्रथम - ग्रभात 
उड़ - उड़ जाता हैँ चंचल / 
जब तेरा रथ - चक्र - निनांद , 
भर देता उर में आह्यद; 


दा 


राजेश्वर, तेरी करुणा कौ 
एक बूँद के लिये दरिद्र 
में फैला देता अंचल / 


६७३ 


इस व्यथित विश्व में आज, आप 
अपना उपमान बना हूँमें। 
जाना न किसीने कभी सदय 
मेरा उन्‍्माद - भरा परिचय ; 
अपनी आँखों में आज आप 
अपनी पहचान बना हूँ में / 
ये अधर बिहँसना क्‍या जानें ? 
कैसे ग्रिय, दुख को सुख मानें ? 
सुरघनु - कपोल्ल पर आज, आप 
अपनी मुस्कान बनो हूँ में / 
विपरीत विधाता की गतिविधि ; 
काली कपातल -रेखा-जलनिधि ; 
एकाकी जग में आज ,' आप 
अपना भगवान बना हूँ में , 
मेरा संसार निराला ही, 
हिम-विन्दु जहाँ हैं ज्वाला ही ; 
भोले मानस में आज , आप 
अपना वरदान बना हूँ मैं; 
पीड़ा के ,जलद सिसकते हैं , 
आँखों से उमड़ छुलकते हैं; 
वाष्पाद् - कएठ में आज , आप 
अपना पिक-गान बना हूँ में | 














बी आऔरसी 


६७9७ 
. खिल गश अपराजिता ; 
भ्राज, इस अभिनव शरत के ग्रात में मधुरस्मिता | 
जषसी यह शारदीया , 
स्वर्ग से आह. उतर 
सुषमामयी, अभिनन्दनोया ; 
नव - वधू - सी आप ही लज्जावरण -परिगुरिठता / 
खुल गये नीलम-नयन-दल , 
तुह्िन - कण से घुल गये जब 
.. स्वश्न-चकित कपोल्न कोमल / 
कॉपती दक्षिण - पवन के स्पर्श से रोमाश्िता | 
एलेथ हुए ज्यों बन्ध - कुन्तरल , 
राज-पथ में अन्ध - जग के 
भर गया सृदु-गन्ध-परिमल | 
मुत्तकिरा दो अलि, अकारण ग्रथम-परिचय-ल्लज्जिता / 


रु ६9 

रूपहली - सुनहली रश्मियाँ , 

श्रो चाँदी हि सोने के द्नि |. 

ये मेरी मरकत की कलियाँ , 

ये मोती -बोनें के दिन | 
नीली - पीली - हरी उमगें , 
लाल - लाल लालस के फल ; 
अब आये सजनी , मेरे ये 

' अब आये ढोने के दिन | 

.. भुकी डलियाँ फल्न -पूल्ों से , 

... इच्छाओं का अलि - गृंजन ; 





जाने दो सिसकियाँ-हिचकियाँ , 

जाने दो रोने के दिन |. 
धूप और छाया मिल दोनों 
आज चॉदनी हुऔईं पनी , 
आओ, सखि/ सर्वस्व लुटाओ ; 
ये खाने - खोने के दिन ! 

दृष्टि किस्ोकी कुत्तित इनपर 

देखो , कहीं न पष्ट जाये ; 

ये विष की धोई पड्लियाँ हैं , 

ये जादू - टोने के दिन 
आज, विश्व के उर-उर में नव- 
पुख - अंकुर होने के दिन; 
ये मेरी मरकत की कलियाँ ; 
ये मोती बोने के दिन | 


६३६ 

स्नेह - मयि, होगा क्‍या स्वीकार ? 
आज, अकिश्वन के सुख-व्याकुल्न अन्तर का उद्गार | 
देकर भी सर्वस्व नहीं मैं पा सकता उद्धार ; 
शुभे, तुम्हारे योग्य नहीं कुछ बचा शेष उपहार | 
मिली एक संगम - वेला पर दो जीवन की पार 4 
ग्रिये, संभाली मधुर - प्रगुय का मधुर मधुर यह भार | 
सफल हुईं मेरे भाई की यह जय - यर्वित हार ; 
बन जायें कड़ियाँ फुलभष्षियाँ ; बन्धन ही आपार / 
भागी हूँ सुख - दुख का मैं भी भेया का सुकुमार ; 
छोड़ न सकता--थाद रखो, अपने हिस्से का प्यार | 
श्सीलिये, आशा है भ्रन्तःपुर में निज इस बार; 
दोगी स्थान देवि, इस लघुजन को भी दोष बितार / 
स्नेहमयि , अयि अनुपमे , उदार / 








| 





६५३७७ 
शरत का हास 
लोटता काश - बन में ; वारिद्‌- 
रहित आकाश | 

फुलल दिशि-पाटल - दल्ल के ग्राण , 
किरणों की प्रथम छुवि - मुस्कान / 
विश्व में निखिल, मुक्ति का यान ; 

शेष , लो, पावस - कारावास / 


शस्याघर - मरी नव - श्याम , 


परय - वन - वोधि नयनामिराम ; 
प्रेम - लीला - कंज में. सकास 
देखो, यौवन का नृत्य - लास / 
रज - हीन मेदिनी , पथ अदोष ; 
स्निग्पघ, परिमल से शतदल-कोष | 
व्योम में सुनो, जय - शंख - घोष ; 
छाया सुषमा का बाहु - पाश | 


ब्ज्प 
कौन तुम आलोक - बाला ! 
किस हृदय का हार होगी 
यह किरण - मन्दार - माला ? 
क्‍ वदन नव - रवि-विभा-भासित , 
श्वास मलयज - मल्षण-वासित / 
जल उठी आची - ज्षितिज पर 
आज किसकी रूप - ज्वाला ? 
मत्त मधु से प्राण - मधुकर , 


नाचता अकि्रिम नटकर; 


आंरसी 


हुई किसके अआंग्मन से 
धन्‍यय जग की नृत्यशान्ना ? 


यह प्रथम मधु -ग्रात - बेला , 


किबरों का लगा मेला / 
भर यया जग के हृदय में 
गीत - स्वर॒ किसका निराला ? 


६७६ 
छू न मेरे ग्राण तू ; 
आज, करुणा के स्वरों में 
गा न यीले गान तू | 
छून मेरे ग्राण तू | 
चल गई आँखें जरा उस रोज यों ही: राह में 
चू पड़े उद्यार अन्तर के किसीकी चाह में । 
क्या हुआ, यदि दे न॒पाई 
मुझे मधु का दान तू; 
छू न मेरे आण तू। 


वर्ष कितने हो चुके इस ग्राम में बसते मुझे ; 

नाम मेरा है नहीं मालूम अब तक सी तुझे / : 
एक ही तरु -डाल्न' के 

पंड्ी, तनिक पहचान तू ; 

छू न मेरे गाय तृ। 


आज तो यों ही विवशता, और उस्पर चाँदनी | 


 माघवी का 'सार पीकर बन गई रजनी घनी / 


रंग. छायेंगो. भल्ना 
ग्रिय की मधुर मुस्क्रान तू ? 
छू न मेरे आरण तू ।/ 


४०४, 























आरधभी 


६८० 


आज सबह में तार और कल पत्र तुम्हारा मिला सखे 
कठिन कल्ेजा पत्थर का भी एक साँस में हिला सखे | 


उस दिन जब था गगन रो रहा ; 
नींद आ गई रात, सो रहा! 
सुबह खुलीं. जो आंखें, देखा 
सचमुच मेरा मोल -हो रहा! 


देगा कौन हृदय की कीमत १ यहाँ स्वर्ण के फूल बरसते ! 
ना-ना; में न इन्हें बेचू गा, प्राण न मेरे इतने सस्ते | 
छिपा किसी से क्‍या रहस्य यह 

फूटेगा कब स्वर्ण - शस्य यह 

सूख जायगा स्लोत एक दिन 

बिहँस उठेगा कवि अवश्य यह 

उसी दिवस की आज प्रतीक्षा, एक तपसवी बन रहने दो | 
रोने का अधिकार न मेरा छीनो; रो - रो कर कहने दो ! 


बेठ गया जब प्यारे, तुलकर 

क्‍यों न खेल लू क्षण भर खुलकर ! 

देखूगा दुनिया के पानी 

को चीनी - सा मिलकर, घुलकर ! 
एक बार नाचू गा जग की विषय - वासना के मधुबन में ! 
अभी न पूछो, बन्धु, कोन-सी अग्नि-पिपासा जागी मन में ? 


ल्ल्यफ. ऑन 


श्य्स् कक 


क>न्प्ख्छ 


६८९१ 


भैया, इस असहाय-अकिचन के प्रति ऐसी अनुकम्पा क्‍यों ! 
समभ लिया इस नीरस-किंशुक-कवि को सोरभमय चम्पा क्यों! 

मैं मी क्‍या कविता करता हूँ? 

व्यूथं बखेड़ों में पड़ता हूँ. 

. यह तो उस दिलवर की खूबी 

की बिना मोत के ही भरता हूँ। 
.. सब कुछ लुटा दिया है जगको, फिर भी गई नहीं खुदगर्जी.] 


|... अ्रब अपना क्‍्यां बचा ! विचारो, करो वही जो होवे मर्जी ! 


यहाँ. एक से एक निराले , 

अमिय - हलाइल - भरे पियाले ! 

कहा एक दिन मुझे किसी ने- 

बड़े बने हो भोले - भालते | 
तुमकों भी क्या मिल्ली तबीयत, रखते जब न अक्ल भी थोड़ी ! 
बोला में-बस, बन्धु |! यही तो सब से बढ़ मेरी कमजोरी | 

जब पथ में आ गया, डरू क्‍या! 

भोली में फल - फूल भरूं क्‍या ! 

ये तो मेरे दिल के कतरे; 

में खुद इनका मोल करूँ क्‍या! 
यह टेढ़ा सवाल ही उनका; प्रिय, मेरा कुछ दोष नहीं है ! 
उन्हें कोन-सी चीज चाहिये ? क्या इससे सन्तोष नहीं है ! 

केसा आज, तुम्दारा निश्चय ! 

लोगे ही क्‍या मेरा परिचय ! 

इस डाली में फूल नहीं रे; 

किया कंठकों का हो संचय ! 
इसीलिये तो, इच्छा है - कुछ सुन लेते वे कहना मेरा! 
इस दुनिया के पानी में हाँ, कमल - पत्र - सा रहना मेरा | 


ध्प्प्र 


देखा, नीरब रजनी में तारों के दीप जलाते ! 
देखा, सागर की श्रनन्त लहरों पर चुहल मचाते ! 
देखा, दीनों की सकरुण आहों पर वलि-वलि जाते; 
देखा, कितनी बार द्वार से उर के श्राते - जाते | 
इतने पर भी किन्तु, न तेरा भेद समझ में आया ; 
देखा; लेकिन कभी नहीं पहचान तुझे में पाया ! 


दश्फरे 


आती हो, तो आओ मेरे प्राणों की लघु प्याली में ! 
आती हो, तो आओ मेरे भावों को हरियाली में ! 
संध्या की लाली - सी मेरे मानस - नभ में छा जाओ । 
मलयानिल-सी हृदय-विपिन की डाली-ड।ली सरसाओ्रो | 
प्रथम उषा-सी मुसकाती, मदु गति-से प्रिये, चली आओ्रो | 


. सपना बन मेरे इन नयनों में तुम आह, बिखर जाओ ! 











आरसी 


वध 


जिस दिन आग लगाई मैंने खुशी - खुशी अपने ही घर में 
मर जाने पर रखी कफन को कानी कोड़ी भी न कमर में 
बन्धु, उसी दिन समझा अच्छी 
मनुत्र का जीवन क्‍या है? 
कोमत पत्थर के ठुकड़ों की; 
मुक्ति ओर भव - बन्धन क्‍या है! 


राज-भोग जब किया, किया, अब उर में विकट पिषपासा जागी ; 
बागी में विख्यात तंत्र का, मंत्र, यंत्र - षड़यंत्र, विरागी ! 
बे आज, उदधि - मंथन की वेला , 
। निकलेंगे नव रत्न चतुर्दश ; 
वितरण अन्य पदार्था को कर 
आप करूँगा पान गरल - रस ! 
दस दस दिन का कभी पिपासी, मास मास दिन का उपब।सी ! 
फिर भी एक मधुरिमा इसमें, जान चुका मेरा संन्यासी ! 


अब तक भुला रही थी मुझको घेर घेर यह ठगिनी माया ; 


उस दिन बोच - सड़क पर मैंने ही प्रिय, उसको खूब छुका या 
“ महल बनाया जीवन - भर जो 
दाम और यश - नाम कमा कर ; 
त्राज भस्म कर दूँगा उसको 
एक फूक में, घुनी रमाकर ! 
हाथों पर जो दाग खून के, शीशे का दिल मोह - भरा है 
आज, राख से मल देखू गा, उसमें कया क्‍या भेद पढ्ा हैं 
कपड़े की क्‍या चिन्ता, भाई , 
बहुत बड़ा है मेरा दानी ! 
भूख मिटेगी फल - फूलों से , 
पीऊंगा गंगा का पानी ! 


अब न, बुलाओ बन्धु, मुझे किर बड़ी मधुर वह जादूगरनी ६ 


कितनी मोहमयी है रोरव की वह पंकिल - सी वेतरणी 


जंगल - जंगल मंगल करता , 
डोल रहा में आज उदासी ; 
अ्रब॒ न पुनः बहुरंगे दिन वे , 
प्राण हुए मेरे वनवासी | 


कपट - जगत से तोड़ा नाता, विषय-वासना अब न सताती ; 


दग्घ हुई सुकुमार कल्पना, मधुमासों की याद न आती 
वह सुबर्ण का वन्दी - ण्ह ओ 
फूलों की कोमल हथकड़ियाँ ; 
बन्धन है बन्धन हो आखिर, 
लोहे की हो या पंखड़ियाँ।! 


आग लगा कर अपने घरमें जीवन का स्वस्थ जला कर ; 


आज चला हूँ में कानन में सब का अन्तिम बार भला कर 


। 
ह्प्पप 


ले आवेगा चार दिनों का ही परिचय इतना आकर्षण ! 
सोचा था न अमर हो जायेगा यों वही एक ही दशन | 
कुछ भी तो प्रिय, पास नहीं था 
; जीवनमय इतिहास नहीं था । 
ल्‍ सखे, कहूँ क्या--स्वयं मुझे इन 
 नयनों पर विश्वास नहीं था! 
अग-अग से जग जायेगा क्षण हो मे रोमांकुर - हर्षणु ! 
सोचा था न बन्धु, सच होगा, इस जन में इतना आकषण ! 
आज, हृदय कुछ कड़ा हो गया ; 
जीवन का दिन बड़ा हो गया।. 
किया किसीने प्रेम - समपंण , 
मेरा सावन हरा हो गया! 
इस वर्षा में, इस रमफ्रिम में, इतना मधु, इतना रस-वर्षणु ! 
सोचा था न बन्धु, लावेगा एक पुंलक ही यह आकर्षण ! 


| 


! ....+/-/ धणब 

छोड़ राजपथ रम्य, विपिन में काँठों पर चलना होगा ; 
जीवन - रजनी भर दीपक - सा तिल-तिल कर जलना होगा [ 
बिना - मोल बिक जाना होगा, रह - रह कर न मचलना होगा ; 
सुख-दुख के कटु-तरु पर निमंम अमर-बेलि बन पलना होगा ! 
इसे भूल कर भी न समझना शिशुओं का वह सरल घरोंदा ; 
! प्रेमी, जरा संभल कर लेना प्राणों के विनिमय का सौदा ! 
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कि , मेरा मौन - परिचय क्‍या ! 
सुमन , में एक वन - वासी / 
विद्हक स्पर्श भी मेरा , 
कठिन मैं अग्नि-- उल्लासी / 
जला करता जगत में जो , 
तुम्हीर रूप का दीपक ; 
उसीको . पूमने  आभाते 
स्खलित हो ये शल्षम - तारक / 
असम्भवभः व्योम से मेरा 
मैं इन्दु-स्मित-हासी ; 
कि , मेरा भौन-परिचय क्‍या ! 
सुमन, में एक वन - वासी | 
ग्रलय उच्छवास - सा भरता 
तुम्हारे श्वास में प्रतिक्षण ; 
निखिल - सौन्दर्य यह, घन के 
हृदय पर इन्द्रघनु - चित्रण / 
मुझे क्‍यों मृत्यु से भय हो? 
अमृत मैं पूर्ण अविनाशी / 
कि , मेरा मौन परिचय क्‍या ? 
पुमन , में एक्क वन - वासी | 
- तषपती वन्दिनी जग में 
तुम्हारा कल्पना आतुर ; 
शिथिल - से छुन्द - बन्धन में 
क्‍ चरण के नृत्य - मय नूपुर / 
सुलभ क्‍यों गीत हो मेरा 
मधुर मैं शान्त्र पिक् - भाषी 





कि, मेरा मौन - परिचय क्‍या ? 


सुमन, में एक वन - वासी / 


चपल मुस्कान श्रपरों की ; 
तुम्हारा कश्ठ - स्वर (नश्वर | 
अमर में देव , मर कर भी ; 
अमिट हैं आज में मिट कर | 
करे क्‍यों वंचना मुझसे 
जगत ! मैं ल्लोक - विश्वासी ; 
कि , मेरा मौन परिचय क्‍या ! 
सुमन , में एक वन - वासी | 


व्यथा जो |जल रही बनकर 
जलधि के वक्त में वाडव ; 
उसीका एक लघु - कण हूँ 
चिरन्‍तन में अतनु - अभिनव | 
न तुम छू भी मुझे सकते ; 
तडित में ज्योति - अभ्यासी | 
कि , मेरा मौन परिचय क्या ! 
सुमन , में एक वन - वात्ो | 


ह्द््प 


फैल गई अब तो बदनामी , 
फैल गया अपयश घर - घर / 

- ही अब इंगित करती है 
लोगों की उँगल्ली उठकर | 


गी भय था , अब दूर हुआ 
वह भी , ग्रेमी मन गाता है / 
कान हुए बहरे सुन-धुन कर-- 
लो देखो , 


वह जाता है ! . 








भारी 


हृदय में मल्लिका के जो 


















से] 5 कक हर अमुकुल्चित स्व्॑न - कौतृहले 
तुम्हारी नामि से ही जो. - क्‍ .. मलय का एक ही इंयित ;-- 
निकलती, . विंकल मृग-मद गन्ध हूँ में: / खुले हग, खिले गया परिमले / 
अचल हूँ, छुद्र हैं, लघु हूँ ... .भटकता खोजता तुमको 
अगोचर एक जल - पारा। रा निखिल जय में,पंथिक निद्व॑न्द्व हूँ में / 
किये आवद्ध यह जब तक न जय की कामनो मेरी, .. 
गुझे पाषाण की कारा / पराजय का न किंवित. भय; _: 
नहीं तो, मुक्त, बन्धन के मुझे वर की न अभिल्ञापा ; 


, अचानक निर्भरी निर्ब॑न्ध हूँ मैं / नहीं अभिशाप का संशय /- 
क्‍ स्क्‍्यं उन्‍्माद. यौवन का 


शरत के मेघ - जल - सा मैं 
जयत-सौन्दर्य, मुक्कानन्द हूँ मैं / 


समुज्वल, विमल हूँ, शुचितम ; 


अपावन स्पर्श कर देता + धक  .. .: : 

जगत - कर का मुझे कदम | क्‍ एक लघु मणि - दौप हो ;. 
विपुल आकाश के पर में... .... आखु, मैं पत्रय. एुम्हारा ; 

विह्ारी सलिल-दल्ल स्वच्छन्द हूँ में | ...... तुम ग्रतनु मण्दीप हो / 


खिला हूँ. आज .उपवन में , आज, जीवन - धन मिले हो , रा. 

। तुम स्वयं आकर खिले हो / हे 
कभी हो जायगा। कल, लय ; ह को हे के. 
नस तुर 4 
प्रथम मुस्कन, फिर रोदन ५ ह/ साजू हु न . 
यही तो पुष्प का परिचय तुम तो अतीव समाप्र हो | 


नल्लिन के हग-दलों में निशि-- अत्तए तव नव - हास लाया 


पवन सौरभ - एवास लाया 
प्रणय-वन्दी मघुप निर्नन्‍्द हूँ मैं / कौन कहता श्रिय, जगत के 








_ छिपा था जल्द के एउर में की ॥ ... तुम विकृल्न - अ्तीप हो | 
डित मैं मुस्ध प्रिय - दर्शन; रेत पर जय की न आओ 
मुझे तो खींच कर छाया ... ज्योति मत्र €य की लुटाओ ; 
तुम्हारा रूप - आकर्षण / प्राण, तुम मेरे हृदय - सर 


किसीकी ज्योति से छवि की ॥ ः के मनोहर सीप हो। 
.. बना दिस्मूढ, उन्‍्मन, अच्च हूँ मैं / ...॑. एक लघु-मण्ि- दीप हो / 


४०६ 











६६१ 


आज , मेरे शून्य यह में 
आ गये तुम गण / कैसे ! 
इस पुरानी देहली को 
 । फिर सके पहचान कैसे !? 
जब था बुल्लाया प्यार से; 
तब थे उठे दुककार -से / 
अब स्वय॑ आकर खड़े हो 
गेह में नादान कैसे ? 
इस पुरानी (देहली को 
तुम सके पहचान कैसे ! 
आओ , मिले अवकाश भी ; 
बैठों जरा -सा पास भी । 
यह बतातओ्रो तो , यहाँ तुम 
आ गये अनजान कैसे ! 


इस पुरानी देहली को 


फिर सके पहचान कैसे ? 
सागर यहाँ से दूर है; 
. जल भी नहीं भरपूर है | 
एक पत्च में ही बसा 
. दोगे मला वीरान केसे? 
आज ; मेरे शून्य गृह में 
आ गये. तुम आंख / कैसे ? 
था हीगये , तो रोक क्‍या ! 
..पथ-श्रम मिटा लो, शोक क्या ? 


- ४“ जा -सकोगे - आरा वहाँ 
..... इस रात्रि में सुनसान केसे! 





आरसी 


इस पुरानी देहली को 

तुम सके पहचान केसे !? 

आू-शर खिंचे, हग-बाण तो ; ह 
मोहन - मघुर मुसकान तो / 

आज आँगन में निबाहोगे 

निठुर , अभिमान केसे ? 


आज मेरे शून्य ' यह में 
आ गये तुम गण / केसे ? 
६६२ 


थी अभी तो बालिका ; 

गिर पष्टी भू पर - सुरभि - अभिमानिनी शेफालिका / 
जब खुले छवि के विलोचन , 
नैश के भुज - पाश में 
आबद्ध था जग का तपोवन ; 

लख सकी न ग्रभात यौवन का अनझ्ञ - कुमारिका | 
जागरण का पुलक - कम्पन , 
सुन॒ पष्टा मधघुपावली का 
कंज में न अनन्त गुंजन / 

रह गई तृष्णाकुल्षित -ही शरत-वन की वीथिका । 
नव - वधू का प्रथम - परिचय , 
एक क्षण ही तो किया 
सीमन्तिनी ने ग्रशय-अभिनय / 

बन न पाई फिर किसीके कंठ की वर - मालिका / 
रख कपोलों पर किरण - कण , _ 
( पूर्व का अमिताभ उदयन 2 
एक कंचन के शिलीमृख ने 
लिया. ज्यों अधर - चुम्बन 

किस कुटिल विषि ने किया खण्डित सुहाग-मृणोलिका | 


हा हे ४ १० 9 7 #ह. 








६६३ 


प्रेम - मय, आनन्द - मय , 
ये ग्राए्‌ दो प्रिय , आण दो ; 
प्रेम के पापी हृदय को 
ग्रेमे की पहचान दो।| 
प्रेम - पिक्र को मुक्त कर दो ; 
स्नेह. दो , उन्‍्माद - स्वर दो | 
कंठ दो , वाणी - विनय दो , 
प्रेम ही का गान दो। 
हा हो या वेदना हो; 
प्रेम की ही कामना हो; 
भावना हो प्रेम की प्रिय , 
अश्र॒ या मुस्कान दो । 
ज्ञान हो , तो प्रेम ही का , 
ध्यान हो , ते प्रेम ही का ; 
प्रेम दो , अनुरक्ति भी दो , 
भक्ति का करदान दों। 
दर्द दो , दिल में कसक दो ; 
बेकल्ली - पीड़ा - सिसक दो / 
जन्म दो प्रिय , श्रेम हीमें, 
प्रेम में निर्वाण दो। 
. हो अमर तस्वीर मेरी ; 
... प्रेम की यह पौर गेरी ; 
पैर में जंजीर हो, मंजीर 
कह का अभिमान दो? 
फूल के हो जायें बन्धन ; 
चरण - रज बन जाय चन्दन ; 





आरसी 


प्रेम ही जीवन बने , प्रिय , 


ग्रेम - मय अवसान दो।. 


६६४ 


गाल मेरे लाल कर दो ; 
ग्य, उषा 'के चुस्बनों से 
युग-कपोल रसाल कर दो / 
गाल मेरे लाल कर दो | 
आज, यौवन का कुतृहल ; 
कर रहे ये ग्राण कल्नकल | 
मूक - मधु अपराधरों को 
चूम कर वाचाल कर दो / 
गाल मेरे लाल कर दो / 
हो रहा आकुल्-विकल यह ; 
वेदना से हृदय रह - रह / 
बाँध कर भुज - पाश में 
इसको विवश तत्काल कर दो; 
गाल मेरे लाल कर दो / 
कर रहीं. हुल-बल उमंर्े ; 
अश्रु से फेनिल तरंगें/ 
| खेल लो उर के उदधि में , 
मुक्त कुन्तल-जाल कर दो ; 
गाल . मेरे लाल कर दो | 


आज तन-मन वार कर मैं ; _ 
आ गई शुझ्जार कर में । 
अंकुरित कर रोम - तय , 
 मधुमय मनोज-मृणाल्र कर दो | 


गया्ष मेरे लाल कर दो 











आरसी 


है, कक ५ ६६५ 
मेघ - किनरी 
करती नृत्य सुन्दरी यौवन--- 
. रूप - मद - भरी / 
डोल्नती ग्रीवा में बक - माल , 
वितवन तड़ित की जय पर डाल, 
बाँध कटि-भुज में अति-गति-ताल , 


व्योम से चली गीति - निर्भरी | 


घुघरू चरणों में मराल - स्वन ; 
वक्ष में श्वास इलथ, श्याम-वसन ; 
वंकिम आनख-शिख, हँस ग्रति क्षण , 
खोंस कच में कदस्ब - मजरी / 
६ ६६ 
गण, सुख को बात कर ; 
हो सके, तो इस अमा को 
.. पूर्तिमा की रात कर | 
जिन्दगी रो - रो बिताई 
आज भी तो बिहँस, भाई / 
आसुओं से मत हृदय-- 
मधघुमास को बरसात कर / 
शूल को भी. फूल कर दे ; 
धूल में भी स्नेह भर दे / 
खिल्ल उठे बंग-प्म, शुत्ि को 
भी शर्ते का ग्रात कर | 
. गान भर पाषाण में भी | 
हो सुधा विष-पान में मी / 
हदन हो मुस्कान, कुछ यों 
तार पर आधात कर / 


पा किसीकोी आप खो जा ; 
प्रेम - मधुपालाप हो जा | 
शाप हो वरदान, पवि को 
भी विमल जलजात कर | 
प्यार दिल से करे अरि भी , 
विन्दु-सम हों सिन्धु-सरि भी ; 
मार दे भूगु लाक, तो 
हरि का ज्ञमामय गात कर / 


६६७ 


हृदय , में रूप - सरिता का. 

तरंगित वेग चंचल हूँ; 

किसीकी प्रेम - ज्वाला का. 

तरत्लअंगार शीतल हूँ। 
हगों का अम , पिपासा को. 
विकल्ल॒ उन्मादना जग की 
मरस्थल्न के हृदय - तल में 
ग्रवाहित आन्ति - भृगजल हूँ | 


न नयनों में सलिल , वाणी 
न मुख में, स्मिति न अघरों पर ; 
शरत के नील - मानस - लोक में 
में मुक्त बादल हूँ। 


विमुख्र॒ कर दे शिलीमुख-वृन्द 
की संकेत ही जिसका , 
विजन में शून्य - चम्पक का 
_ अपरिवित गन्ध - परिमल हूँ / 
हृदय , में रूप - सरिता का 
_करंगित वेग शीतल. हूँ? 








ब्ध्द 
ननद , जरा तू यहीं ठहर ; 
सचमुच तुक-सी मैंन निडर / 
गये सबेरे - ही खेतों में 
भैया तेरे हल ले कर ;-- 
और , साथ में हैं देवर / 
कातिक का यह कटु आतप ; 
ज्वाला में जलते पादप / 
दर बज गये , कौन दे आये 
उन्हें हाय , थानी - जलपान ? 
कहष्टी धूप से अलि , चलकर / 
नहीं वहाँ छाया शीतलत्र ; 
आओ न पास में मिलता जल | 
प्याते - ही बबूल के नीचे 


भूख - प्यास से व्याकुल म्लान , 


.. चुस्ताते होंगे प्रियतम | 
किससे कहूँ हाय , में आज ! 
मुझे बड़ी - ही लगती लाज / 
तुम तो एक बालिका हो अल्ि , 
एक बालिका हो नादान | 
. मूल जायगी मार्य अगम / 
लाओ जल , लाओ रोटी ; 
मुझे न तुम समझो छोटी / 
.. जाऊँगी मैं आज स्वयं ही 
भाभी की दूती बनकर ; 
हे पहुँचा. आऊँगी . सत्वर / 
तुम्हें न॒मैं जाने ढूँगी, श 
| तेबाफ़ल पाने. दूँगी। 


| 





आरसी 


अपने भैया को में ही सखि , 
आज खिला लाती , देखो ; 
तुम इस पर में ही रह कर | 


६€€ 
प्रेम के इस पात्र को ग्रिय , 
आज केवल प्यार कर ; 
प्यार कर सुकुमार , ग्रियतम , 
ग्राण , अणशयाधार कर | 
खेल ले ज्षण भर उमंगों 
से हृदय की आज तू; 
शूल भी आ जाय तो, 
उसकी गले का हार कर | 
रात पूनो , . चाँदनी के 


जाल में शशि तिर रहा / 


 आनजा दिलदार , आ क्यों 


जा न तू श्रृंगार कर ! 


हो रहा उर विधुर - ब्याकुल 
आज 
एक चुम्बन और बच्त , 
 हतल्मका हृदय का भार कर | 
हों सुखर नव - मंत्र से. 


. निर्भर - नदी - नद - सिंधु भोँ डे 


फेंक मोहन , आज बंशी , 
मुक्त जीवन - द्वार कर | 
, कौन जादू वह, न जिससे 
हो. वर्शीकत 
खोल दे बन्चन सभी श्रिय 


नृत्य कर , अमिसार . कर | 


8१३ 


भावों से मधुर ; 


 मेदिनी ! 




















32%, ७ । 








७५७०७ 


हीरे का यह हृदय हमारा , 
ग्राण हमारे सोने के; 
नीलरतन की बनी बॉँपुरी , 
गान हमारे सोने के / 
विद्रुम की मुस्कान - माधुरी , 
अश्र - वेदना मोती को ; 
, मरकत के विस्मय हैं ये , 
वरदान हमारे सोने के | 
मंधु-शिरीष की वदन - कल्पना , 
केश - पाश ये केशर के ; 
पारिजात की रूप - गन्ध , 
परिधान हमारे सोने के | 
इन्द्रधघनूष की रँगी उमंगें , 
सजल बादलों की &च्छा; 
सह तुपारों की उज्ज्वल , 
अरमान हमारे सोने के / 
मानिक - पन्‍ने की प्रत्यंचा ॥॒ 


बाण हमारे सोने के; 

हीरे का यह हृदय हमारा , 

आण हमारे” सोने के। 
७०१ 


.. नाच ले मानस - मयूरी , 


अलकापुरा के, 
पास ही तो है मसूरी | 


गविता 


.॥] 


..... चंचल्ा चपला गगन की , 
.. जानती है केदना मेरी, 


आरसी 





सलोनी पीर मन को / 
आज हम दो गआखियों के 
बीच में यह अमित दूरो | 
शैेल के इस चित्रपट पर ; 
में सड़ा हैँ अश्रुका ले 
अध्य स्मृति के शून्य-तट पर / 
हाय, क्‍या होंगी कमी 
वन-वास की घ़ियाँ न पूरी ? 
प्रशय-कंचन-वलय खोकर , 


मैं शिखर से रामगिरि के 


प्रा 


देखता हूँ विकल होकर ; 
मार्ग वह परिचित थुयों का , क्‍ 
कामना मेरी अधूरी | 
मेघ - माला यह मनोहर ; 
उम्रह आती नेत्र - पथ से 
तनु-लता को कर्टकित कर / 
लख शिखी का नृत्य मुककी द 
याद आ जाती अजूरी / 


३०२ 
ण, तुम्हारी यह प्रवंचना श्रव तो जान गया हूँ में | 


इतने दिन तक रहे निराले; 
बने बड़े ही भोले - भाले | 


श्राज, अचानक ही तुमको सचमुच पहचान गया हूँ मैं ! 


दे न सकोगे तुम अब धोखा; 
प्राणों का यह पन्‍थ अ्रनोखा ! 


अपनी हार कभी का प्यारे, कहता, मान गया हूँ मैं ! 


इसीलिये तो चेता मानस , 
तोड़ दिये सब बन्धन बरबस | 


एक बार ही सारा जीवन - रस कर पान गया हूँ में | 








आरसी 


9०३ 
आया हूँ में आज पान कर नीलकंठ - सा गरल निराला ; 
यह देखो, मेरे प्राणों में केसी सवंनाश की ज्वाला ! 
रक्त - चिता का हू - हू - उत्सव 
जलता धू-धू - धू कालानल ! 
आग लगी उर -खाण्डव - वन में , 
हृदय - महोदधि करता खलबल ! 
मैं शंकर -सा तपोमग्न, किसने सुमनों का विशिख संभाला ! 
चरणु-प्रहार - चिह्न में म्गु का लिये डोलता उरपर काला ! 
श्रुव की पवत--अटठल तपस्या , 
सत्याग्रह प्रहाद - सरीखा ; 
चिरकुमार - व्रत शान्तनु - घुत:- सा 
तुमने भी क्‍या देखा - सौखा ९ 
पीले ओ सुकरात, उठा कर पी ले आज जहर का प्याला ; 
देगी साथ जान ले कोई क्ृष्णकुमारी - सी चिर -बाला ! 
लैला - लैलाः कर बन - बन में 
भटक रहा हूँ में मतवाला; 
अरे, आज मजन्‌ पागल है, 
क्‍यों न जपे फिर उसकी माला | 
तोड़ कोह फरहाद लायगा नहर बहा निर्मल - जल - धारा ; 
सुनो, सुनो शूली से किसने मेरे प्रिय का नाम पुकारा ! 
ऐ, मनन्‍्सूर , तुम्हें ईसा ने 
तो न प्रणय का मंत्र दिया हे 
क्या जानें, क्‍यों आज मतृ हरि 
ने निर्जन वनबास लिया है! 
राज - पाठ सवस्व त्याग कर बना अ्रशोक भिक्ष वेरागी 
क्या न तुम्हारे प्रायों की भी कीमत कुछ ओ मेरे बागी ? 
अंग - अंग में भसम रमाये 
हृदय - हार उरगों की माला; 
आँखों में तसवीर यार की 
पड़ा लबों पर विष का प्याला 


पी ले, पी ले ओ अलबेले, फिर न मिलेगी यह पथशाला 


कर ली जान हथेली पर जब, फाँसी हो या देस -निकाला ! 


9०४७ 


प्रोण, जानता जो यह जीवन हो जायेगा इतना बोभल , 
कभी न होने देता तुमको में अपनी आँखों से ओमल [| 


रखता तुम्हें छिपा कर निशि - दिन 

अन्तःपुर के अन्ततंम में $ 

कर देता निश्चय ही कोई 

विष्न तुम्हारे यात्रा -ऋम में ! 
खोद राह में देता खाई, रखता रोक हगों की घादी ; 
प्राण, जानता जो आओ्रोगे सीख नई तुम यह परिपाटी ! 

वन्दी बना छृदय -कारा में , 

रखता बाँघ प्रणय - बन्धन से ; 

विललग न होने देता क्षण भर 

भी तुमको काया से, मन से ! 
गिर पड़ता पैरों पर प्यारे, कर देता वचनों से बरबस ; 
प्राण, जानता जो यह जीवन हो जायेगा इतना नीरस ! 


जी न सकेगी यह प्रस्तर की 
प्रतिमा प्रियवतम, बिना तुम्दारे ; 
सच कहता, हो जाय न निष्फल 
चिर-दिन के ये साधन सारे! 
कर देता मु ह देख तुम्हारा प्रात लोचनों में आँसू भर; 
प्राय, जानता जो यह जीवन हो जायेगा इतना दूभर ! 
चुगते मोती राजहंस बन 
आर - पार ही सुख से लद्दरा ; 
भय क्या तुम्हें, हुःख ही क्या था ! 
मेरा मान - सरोवर गहरा | 


आठों पदर स्वयं ही देता पहरा में अवरुद्ध द्वार पर ; 

प्राय, जानता अगर किसी दिन भाग चलोगे तुम यों छुपकर ! 
द्वार खुला क्‍यों छोड़ा मैंने 
तुम्हें, समझ पिजड़े का तोता ! 
सोता, हाय न यदि मैं उस दिन , 
आज भला तब फिर क्‍यों रोता १ 


शिथिलीकृत कर बाहु-पाश में कर देता तत्काल वशीकृत 
प्राण, जानता बना मुझे जो जाओगे तुम यों जीवन्मृत ! 


४१९४ 

















आरती 


७०१५ 


चल दोगे चुपचाप किसी दिन श्रतिथि, छिपी यह बात नहीं ;. 


तुम न क्िसीके परिचित प्रियतम, यह भी है अज्ञात नहीं ! 


सारा बन्धन तोड़ प्रेम का , 

छोड़े जगत, दुनिया रोती 

निंकल पड़ोगे प्राण, कहीं तुम 
द किसी दिवस बिखरा मोती | 
देखा तुम्हें प्रात जो, पाया पुनः सोने, रात नहीं 
तुम न किसी के दुख के साथी, अतिथि, छिर्री यह बात नहीं ! 

इसीलिये क्‍या इतनी पूजा, 

इतना मंगल - गान किया | 

सदा तुम्हरी कीं सेवाए, 

जप - तर, साधन - दान किया ! 
ऐसी कौन वस्तु वह, जिससे सखे, सजाया गात नहीं! 
चल दोगे चुरचाप किसी दिन, क्या यह मुझको ज्ञात नहीं ! 

आये जब, तब किसे पता था; 

जाओगे. अनजान कहीं | 

यों जीवन में आग लगा कर 

भटक पड़ोगे प्राय, कहीं | 
- परदेसी, तुम दूर देश के वासी, यह अज्ञात नहीं 


चल दोगे चुपचाप किसी दिन अतिथि, छिपी यह बात नहीं | 


क्‍ पे द 
तब न हँसे ये प्रथम - प्रात ही इस घर में आने के दिन ; 
अब फिर क्‍यों रोते हो प्यारे, अब मेरे जाने के दिन ! 
. आज, खुशी की घड़ी; बिदाई खुशी-खुशी दे दो मुझको ! 


आज, नहीं प्रिय, आज नहीं रे आँवू बरसाने के दिन | 


दुनिया रोती है सारी, तो पागल, रोने दो उसको 

प्राण, दँसो दिल खोल श्राज तुम, यह सुख से याने के दिन | 

.. बन्धन तोड़ चुका जब पंछी, ऐजड़े का दुख क्‍या जाने ! 
. ये घड़ियाँ हैं महामिलन की, अमर - तत्त्व पाने के दिन | 


.._ मान किया था उसदिन अपने, गौरव पर अ्रमिमान किया ! . 
पा रा क्यों स्वयं मनाने आये खिल कर मुरभाने के दिन | 





३9०७३ 

आज, प्राण - पिक मेरा नूतन गान सौख कर आया है 
प्रथम - प्रात ही में ऋतुपति के यह मद से बौराया है | 
डाली - डाली पर जीवन की करता उड़ » उड़ कर कलरब ;. 
अरे, कहाँ से चंचु - पुर्टों में अभिनव - स्वर भर लायो है ! 
बिखरी तान-मान की कड़ियाँ एक - एक पल्लव - दल पर ; 
वह कैसा सम्मोहन, जिससे सारा जगत भुलाया है! 
ज्वाला में वसंत की इसने आहुतियाँ घृत को दे दीं 
नव - ऋतु का सन्देश विश्व के आँगन में पहुँचाया है | 
वीणा का पंचम - स्वर जिसकी एक कुहू को छाया है | 

ज, प्राण - पिक मेरा नूतन गान सीखे वह आया है | 


9०८ 
शरद - वन में आज, मेरे 
आ गे श्री - पुन्दरी ; 


फूट निकल्ली विश्व-उर से 
मोद - रस की निर्भरी | 
वह किरण का हास आया 
व्योम में उल्लास छाया | 
नाचती ज्योत्स्ना - निशा में 
मुर्घ कानन - किबरो | 
देख निज छाया मधुरिमे 


विमत्न पल्वल के मुकुर में 
फूंले उठ तू , छूल उठ पी 
* प्रेम - परिगल मंधुकरी |. 
उड्ट न जाये लो, निरंजन ; 
यह हगों का बाल खजन / 
खींचती श्रब भी मुझे, वह. 
द कौन अलका की परी 


वन-कुसुम के बाण ये ग्रिय 
आज, व्याकुल गण ये प्रिय | 
झुक रही लघु - बालियों से 2.82 
 शात्रि की मृदु -मंजरी |... 














३०६ 


माधवी की वल्लरी मैं-- 

एक दिन. आया उमड़ ह 
पनश्याम नभ में सजल-शीतल ; 
और, जो दो - बार बूँदें 
चू. पड़ीं तक्ताल निर्मल / 
बीज से द्रत भेद भूतल , 

आरा गये अंकुर सुकोमल 

फूट निकले स्वर्ण के दल ; 
किन्तु, मेरा मेरु दुबल । 

रुक रही यति, बाहु का 
मुककी सहारा चाहिये / 


कं 4] 


गीत की चंचल तरो मैं-- 
एक दिन उतरी जयत के 
नीर - निधि में में बिहँस कर ; 
. शान्‍्त था दिखानत, नौरव 
वायुमएडल, व्योम सुन्दर / 
तिर रही थी मैं तरंगों पर 
मधुर - यति से मधुर - तर ; 
और, करती हंसिनी - सी 
नृत्य में जल्ल पर मनोहर | 
द आज, जब जांधी चली ; 
मुझको किनारा चाहिये | 
क्‍ मुक्त - पन की निर्करी मैं-- 
एक दिन पव॑त - भवन से 
. तोड़ कर पाषाणु - बन्धन , 
आ गई मैं तल्नहटी में 


53 


आरतसी 


घुन जयत का तृषित - रोदन / 

किन्तु, जब सम्मुख मिलो 

मरुभूमि का हा-हा - हुताशन ; 

हो गया आकुल पिपासा से 

सस्‍्वय॑. गेरा विकले - मन / 
आज बहने के लिये लघु 


एक “धारा चाहिये / 


3१० 


रलथ, दिग्बाल्ा की कुमुमाकुल 

नव-कवरी के परिमल - बन्धन ; 

भुज - पाश बढ़ा मल्रयानिल्न का 

वन-वन में मुकुलित आलिज्ञन / 
कोकिल् के कल्लरव से कूजित 
तरु - तह में विद्रुम का वैभव ; 
निःश्वात्ष अगुरु का छोड़, चपल्ल 
हँस दिया सजय जय का शैशव / 


नत, सौरभ के तन्द्रालस से 


मघु-छवि रसाल्न का छ्ायावन 


कल्षि-दत्न के मानस-पुत्रिनों पर 


अलि-कुल्न का नृत्य-विंकल गुंजत] 
हीरक-प्रभात, मरकत - निशीथ , 
संध्या कोमल, मध्याह ग्रखर | 
कोदयड खिँचा--ल्को, पृष्पों के 
पाँचों शर उछने को तत्पर / 

चातल्य, पुल्नक, को तुक, सुषमा ; 

रजतातप से ढल्व स्वर्ण-हास | 

मेरी वासन्ती के झर में 


रोमांच - प्रेम - श्री का समास | 


४१७ 


























आरती 


७११ 


प्राण, जो सन में तुम्हारे , 
वह मुझे अविदित नहीं है ; 
प्रेम का संत्तार मेरा 
स्व्न से निर्मित नहीं है / 
भ्रष्ट मुभको कर न पाती 
मार्ग से किंचित निराशा 
मिट न सकती है विकल 
सौन्दर्य की मेरी पिपासा / 
. कौन कहता, वासना यह 
ग्रेम से परिचित नहीं है? 
जो तुम्हारे मर्म में, वह 
भाव भी पहचानता मैं, 
कह न पाती हो जिसे तुम 
स्पष्ट, वह भी जानता मैं / 
मानता, जय आज उस 
संकेत से विस्मित नहीं है / 
ग्रेम की मधु - वेदना से क्‍ 
जोन तहपा, वह नहीं उर ; 
वह कठिन पाषाण, जिसपर 
प्रेम का फूटा न अंकुर | 
किन्तु, .यह भी सच कि यह पथ 
पृष्प-सला विकसित नहीं है | 
. ब्ैम यदि बन्चन, भला तो ह 
मुक्ति का तालय॑ क्‍या है? 
... पुर्य को भी त्याग पाऊँ.... 
.. मैं तुम्हें, आर्य क्या है? 





क्या तुम्हारी दृष्टि में 
उस पार का इंगित नहीं है ! 
रह सका बन्‍दी सदा 
दल-पाश में कब तुमन-सौरभ? 
हो कभी जाता ग्रकट ही 
लोक में, जो प्रेम दुलभ / 
धूल भी इत्त प्यार के 
अधिकार से वंचित नहीं है / 
कब अलत्तित रह सका है 
प्रेमियों से स्वर हृदय का ? 
पक्षियों के मुक्त कृषन-सा 
विकल कल-रव ग्रण॒य का | 
में समझता, ग्रेम कर 
भगवान भी निन्दित नहीं है | 
ठुम जहाँ हो, प्रेम है ः 
आनन्द का मधुमास भी वह | 
में तुम्हारा साथ सह 
लूगानरक का वास भी वह | 
प्रेम - सुख से होन यदि हो. 
स्वर्ग भी, इष्सित नहीं है / 
हम परस्पर यदि रहे 
निष्कपट, मानस शुद्ध मेरा ; 
तो, ग्रल्य भी करन सकता 
स्वयं पथ अवरुद्ध मेरा / 
उन करों के स्पर्श से क्‍ 
तृण कौन रोमांचित नहीं है ! 
निर्करी मिल्नती नदी से 2 
और सागर से नदी-जल ; 








आरसी 


पवन लतिका से लिपफ्टता 
तर लता तरुसे अचंचल ! 
यों, कहीं भी श्रम 
प्रिय के मिलन से वर्जित नहीं है/ 
कल हुआ परिचय, छिड़ी है 
आज पर-पर में कहानी ; 
मृत्यु को भी मिल सकेगी 
कल न दूँढे थी निशानी / 
अमृत - पायी प्रेम मेरा , 
काल पर आश्रित नहीं है | 
9श्य 
चले अनल-शर फिर केशर के ; 
मदन-सखा की रूप - शिखा से 
जले अगुरु-वन मल्नथ-शिखर के / 
ऋतुपति की ज्वाला में जल-जल , 
डाल-डाल मधुवन की विलेसित , 
विहृसित लाल-लाल नक-्रुमदल | 
विश्व - विजय की सफल कामना 
जगी आज मानस में समर के | 
मधुपों के गंजन से आकुल् ; क्‍ 
वन-वन, उपवन, आजलज ग्रेम की 
लीला-ध्वनि से मुखरित, मंजुल्ल | 
बाल्न - युवतियाँ कम - कूम कर 
क्‍ चल्नतीं पथ में प्रेम - नयर के / 
तृष्णा से आकुल्न-तम रज-रज ; 
दग्ध हुआ जो योगानत्न से , 
आज अनज़ बना मकरध्वज |... 
विष के बाण खिँचे पाँचों ही , 
चुभ न जायें आाणुों में हर के / 
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ग्रात की में तारिका / 
इस अनन्ताकाश में में बन्दिनी नीहारिका / 
हो चला जय में सबेरा; 
दूढ़ती ही रह गई निशि-- 
भर मिला ग्रियतम न मेरा | 
स्वम्न के ननन्‍्दन - विषिन की मैं विफल अभिसारिका | 
चल पडा ग्रातः - समौरण ; 
ज्योति की निरवधि प्रतीक्षा में 
विकल कोमल कमल - वन | 
मैं खड्ी तृष्या - जलधि के तीर पर सुकुमारिका / 
विश्व में असहाय पाकर , 
रश्मियों के पाश से 
मुझको न तुम बॉधों दिवाकर / 
एक ज्ञण में में स्वयं ही मिट चली पथ - चारिका / _ 
शर्वरी के भाल पर कल , 
शेष. में श्री-विन्दु हैँ, 
सौभाग्य का परिदरघ चंचल / 
मृत्यु के कर से मिटी सौन्दर्य - चित्राधारिका / 
सृष्टि जो यह अचल-अपलक , 
मैं उस्तौके द्वार पर हैं 
टिमटिमाता एक. दीपक / 
काल के निःश्वास से लौ कॉँपती स्थृति - कारिका / 
मिट॒गये नक्षत्र सारे; 
रात-भर जल - जल शलभ - से 
हो चुके जब शान तरे,..... 
किस वियोगी के हृदय की मैं ज्वलित अंग्रारिका ! 
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पंथ , रुक जा एक पल भी , 

इस अकिचन के सदन में / 

बज रही वीणा जहाँ 

सुर - भारती के श्रिय भवन में / 

आम्र -कृंजों से चुशोमित , 

शस्य से श्यामत्न मही है; 

अश्र - धारा - सी. किसौके 

नेत्र की कमला बल्ले है । 

हास अतिमुख पर जहाँ , 

माधुय स्वाभाविक वचन सें ; 

पांथ , सके जा एक पल भी, 

इस अकिचन के सदन से / 
पावनी सुरक्तरि प्रवाहित , 
है जहाँ ग्रहरी हिमाचल ; 
गएडकी ओ वास्मती के 
वारि से सिंचित घरातल / 

गन्ध - वन विकसित जहाँ, 

सौन्दर्य अनुपम अति सुमन में | 

पंथ , रुक जा एक पल भी 

इस अक़िंचन के' सदन में / 

. भूमि जो गौतम - जनक के 
ज्ञान से महिमामयी है; 
कीति से बहु - परिद्ठतों की 

क्‍ क्‍ पुएयशीला बन गई है। 
.. रत कंथा में जहाँ, 


- ..मणियाँ छिपी हैं धूलि-कर में ; हे 





आरसी 


पांथ , रुक जा एक पल्च भी 
इस अकिंचन के सदन में | 
भुवन - मोहन सुकवि नव-«« 
जयदेव विद्यापति विनन्दित ; 
प्रखव उदयन के तरणि पे 
जो विभासित , देव - वन्दित !_ 
स्वर्ग - मिथिला की शरण में , कक 
मेथिल्ली के कह्न - चरण में | 
पंथ , रुक जा एक पल भी 
इस अकिंचन के सदन में / 
३७१५ 
प्राण, रह आसान ही, रे आज मत पाषाण बन; 
आज आईं ल्ोचनों में वेदना मुस्कान बन 
शूल बन या घूल ; लेकिन रह सदा अनुकूल ही ; 
फूल भी बन तो वनिक रे पंचशर का बाण बन / 
धूप भी निकले कहीं ते, तो यहाँ हो चाँदनी ; 
जान क्यों लेता किसोकी आज यों अनजान बन ? 
रे हलाहल भी अमृत बन जाय छुन कर करठ ते ; 
मान बन, अभमिमान भी बन, किन्तु मत अपमान बन ;. 
चाँदनी हो, यह हवा हो, और फिर दिलेदार हो | 
प्यास से मर जाथू बुलबुल, तू न वह सुनसान बन ; 
हार हो या जीत, 0२ में प्यार हो, मनुहार हो ; 
दान ही केवल न ले, आदान बन, ग्रतिदान बन | 
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मधुष खोजते कमत्न-दलों को , 
कोकिल् ऋतुपति की डाली ; 
और , दूढते मल के कीड़े 
नरकों की गन्दी नाली | 
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मैं तुम्हें चाहँ , मुंके तुम 
निठुर , हुकरा दो अह्ो; 
मैं करूँ पूजा तुम्हारी 
और तुम पाषाण हो? 
पात्त | ह्ढी तो नीर है, 
वह. तरणिजा का तौर है / 
में तुम्हे खोजू. विकल हो हे 
और तुम छिप - छिप रहो ; 
में तुम्हें चाहँ--मुझे तुम 
निदुर , हुकशा दो अहो / 
जब पुकार नाम लेकर , 
भाग जाओ शोक देकर ; 
पास पहुँच , तुम हटो , 
इंगित करूँ , सब कुछ सहो | 
में तुम्हें चाहँ---मु के तुम 
निठुर , ढुकरा दो अहो / 
में व्यया तुमको घुनाऊँ, 
तुम हँसो , मैं रो न पाऊ / 
में करूँ बातें हृदयधन ; 
चुप रहो तुम , यों कहो / 
मैं तुम्हें चाहँ--सुके तुम 
निदुर , हुक दो अह्ो | 
मैं बुलाजँ , तुम न आओ , 
दूर ही वंशी बजाओं/ 


मैं जताजें , पार -- तुम, 


सुकुमार , निर्ममता गहो / 


आरसी 


मैं तुम्हें चहँ--मुख्के तुम 
निठुर ,  ठुका दो जअहो / 

हो अमर आराधना यह , 

प्रेम की मृदु - साधना यह्द | क्‍ 
मैं चलूँ , तुम भी चलो , 
यों ही तरंगों पर बह | 
मैं तुम्हें चह्/ँ--मुझ्के तुम 
निठुर, ठुकरा दो तअहो। 


जश्थ 


आज , लेखनी उठी मचल ; 
भाव हृदय के सकल - सचल / 

आ कविते , शृज्ञार सजाऊे ; 
किरण - करों से रच सुन्दर 
तुकको ग्रिये , अमर कर दूँ / 

पन्लव - बाल्लों का इतिट्रास , 
दूवादल पर तुहिन - विकास / 

आज, जयत के सुख-दुख को चिर-- 
सहज वासना से लिख कर-- 
पत्र - पत्र प्र सखि, पर दूँ | 

विमल - कौमुदी से उ्ज्वत्ल , . 
उतर किसी निश्ि में निर्मत्न ;' 

सखि, कर तू अमिसार - कल्पना; 
मैं तेरे मोती - मुँह में 

, लहरों का कम्पन भर हूँ । 
बिछा किरण का तह्प तरल , 
कुसुम - कंज में स्वच्छ - सरत्न ; 
पी मेरे मानस का मधु तू, 


४१९ 




















व्यजन - पवन से में शौतल 
तेरे श्रम - सीकर हर हूँ | 


गा कुछ हास्य -रुदन के गान ; 
जग की कसक-जलन पहचान / 
बैठ ग्रिये, उर की डाली पर 
मैं तुकमें जीवन लाजँ-- 
कोकिल का पंचम स्वर ढूँ। 


मंत्र - मुग्ध कर दे त्रिभुवन ; 
तेरी वीणा का गायन / 
आ, में तेरे तार सजा हूँ, 
कर्ठ मिल! हूँ, दूँ गति-लय ; 
कविते , वाणी का कर हूँ। 
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तुम ठयते हो दुनिया को , फ़िर 
मैं भी धोखा देता हूँ; 
तुम उनका आदर पाते हो , 
में कल्नंक ढो लेता हूँ। 


मेरा यह कल्लंक मिथ्या है ; 
म्रिथ्या है वह आदर भी | 
. किन्तु , जहाँ ऐसी समता है ; 
वह बढ़ा -सा अन्तर भी | 


मेरे इस कल्नंक में हँसता , 
क्‍ है जीवन निमं॑त्र ! क्‍ 
. किन्तु, तुम्हो आदर के. 


... पीछे मानसका तम् कजल | 





आरसी 
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मेरे एक मित्र ने पूछा-- 
क्‍या यह बात, कहो, सच है !? 
कैसी बात ?? कहा मैंने-ग्रिय , 
तुमते कौन अनिवंच है? क्‍ 
यही कि. ..,बोला कुंठित-सा- 
“आचरण तुम्हारा खेद-जनक /? 
क्‍या सन्देह तुम्हें भी !” बोला 
हँस कर-'कहाँ रहे अब तक ! 


यदि सच, तो विश्वास न तुमको 
होगा मेरी बातों पर | 
यदि असत्य है, तो, जाने दो ; 


चिन्ता करो न तुम , प्रियवर /? 


9७२१ 


अपने घर के दरवाजे पर 

मैंने लटकाया है सुन्दर , 

लक़झी का टुक्ा एक सुधड़ , 

जिस पर अंकित हैं थे अ्क्षर- 
इसमें रहता जो एक दीन , 
उसको कहते , आपरणु-द्वीन ; 
क्या तुमको भी है यह न ज्ञात ! 
तो, मुझसे ही जो जान बात | 

वह पतित,तिरस्क्त,चिर-लॉछित; 

उसका जोवन ही विष-बॉद्ित | 

सन्देह - जनक उसका चरित्र ; 

फिर भी वह भानव है पवित्र /! 





भगवती 


मा, वीणा को छोड़ किया तूने केसे यह अ्रसि - धारण ? 
शतदल - निवास तजकर रण में आई तू किसके कारण 
यह विकराल मूर्ति लख तेरी 
डरता मेरा बाल - हृदय ; 
. रक्त - वसन - धारिणी, गोद में 
आ्राऊ॑ मैं कैसे निर्भय ? 
परशु-पाणि मा, शंख-नाद कर यह किसको आह्वान किया ! 
मृत्यु - क्षुधा - दरधे, यह केसा तूने भीषण - गान किया ! 
डोल रही काले उर - घन पर 
मुगडों को बिजली - माला ; 
अपने ही वत्सों के गृह में 
फूंकी रक्त - चिता - ज्वाला ! 


तू स्नेहमयी मा, क्षमामयी, जग - जननी, तू जगमाता ; 
तेरे ही कर्णाश्वल में यह विश्व - बाल आश्रय पाता ! 


आज स्वयं फिर क्‍यों कर तूने 
उनका भवन श्मशान किया ! 
अरी चरिडके, अपने ही लालों 
का शोणित पान किया | 


: देवि, दया कर, मा, प्रसन्‍न हो, यह कलंक की छाप न ले ! 
इन निरीह - निर्दोष प्राणियों के वध का सन्‍्ताप न क्षे ! 


हक 


अरब न बचगगे प्राण हमारे, विष का असर हुश्रा तन में ; 
ये वर्षा की घड़ियाँ आईं, कूक उठी कोयल वन में ! 
उमड़े - उमड़ आते मानस में भाव मेघ - से ही नभ के, 
झाग लगे ऐसी दुनिया में, जिसके दया नहीं मन में ! 
आज, मयूरी ने कया देखा, कानन - कानन नाच उठा ! 












आज, चाँदनी ही पावस की बनी मोत की रात घनी ; 


. यह किसका आह्वान, स्वप्त में रोए--रोए चौंक पड़े ! 
छुलक पड़े न जहर का प्याला, कस कर बाँधो बन्धन में ! 


हाय, साँप बन बिजली मेरे दिल पर लोट गई क्षण में ! 


जनम - जनम की प्यास हमारी फूट पड़ी लो, लोचन में ! 
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फुलवारी 


डाली - डाली निखर उठी है, फूल - फूल आनन्द पगा है | 
तनी चाँदनी नौज - गगन की ; 
आई है बहार उपवन की | 
कली - कली की रंगत चमकी , 
चाह निराली सुमन - सुमन की ! 


क्यारी - क्यारी में हरियाली, पत्ता - पत्ता देख, जगा है ! 


आज हमारी फुलवारी में फूलों का दरबार लगा है! 


बना गुलाब चमन का राजा. स्वरणं-मालती वन की रानी ; 


शेफाली, चम्पा, वेजन्ती, ओर मोतिया सखी सयानी ! 
गुलसब्बी, कचनार, चमेली ; 
गंदा, रजलनीगंधा, . बेली ! 
जुहदीि, फकेतकी ओर मब्लिका 
सब॒ पझलबेली चतुर सहेली ! 
पैर दबाती समृद कुमुदिनी, लग - लता भरती है पानी | 
बना गुलाब चमन का राजा, स्वयं-मालती वन की रानी ! 


मंत्री पद्म - कुमार यशस्वी, सेनापति बलवीर धवतूरा | 
बैठे अन्य सभासद, गाता तानसेन लेकर तम्बूरा ! 
नाच रही है संध्या - चीना ; 
जवा - पलाश बजाती वीणा! 
चमर डुलाती अ्ररहुल - कलिका , 
हँसती कलित कनेल मलीना । 
सिंहासन के पास विराजित नवरत्नों का मण्डल पूरा 
मंत्री पद्म - कुमार यशस्वी, सेनापति बलवौर धतूरा | 


मलय-समीर खींचता पंखा, कोकिल पंचम-गान करे नित | 


स्वयं वसन्‍्त सहायक होकर सबका सुख कल्याण करे नित ! 
दीपक बने सुर्घांशु - दिवाकर ; 
चरण पखारे कल - कमलाकर ! 
छुम-छुम करती तितली रानी , 
उड़ती फूल - परी सुख पाकर ! 


_ मधुकर ले अशेष मधु-सोरम वधुधा के वर-दान करे नित | 
मलय-समौर द्धोँवता पंखा, कोकिल पंचम-गान करे नित |. 
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ण्ण्र्में डर 
क्‍ है 
आज हमारी फुलवारी में फूलों का दरबार लगा है ! 


















चाह 


देव, बनू मैं, मुरली तेरी; वू मेरा मुरलीधर बन ! 
मैं श्यामा - रजनी बन जाऊँ, व्‌. राका - रजनीकर बन ! 
.. मैं फूलों की डाली होऊ; 
तू. उपवन का वनमाली ! 
भर - भर जाऊँ मैं तेरे 
आँगन में बन कर शेफाली 
मैं सकाल का मृदु-समीर; तू भर दे प्राण सुरभि बनकर ! 
मेरे दृदय-गगन में छा जा व्‌ सावन का घन बनकर ! 
तेरी यमुना की कुंजों में 
_ नाचूँ मैं झुग - छोना बन; 
इतराऊँ. मोहन मैं तेरे 
कर में चन्द - खिलोना बन ! 


मुके बना दे तू जलकण या विस्तृत पारावार करे ; 
चाह यही - तू मुझे पास ही रखे झौर नित प्यार करे | 


.... उलटबाँसी 

.. उलटी नगरी देख चुके, अब सुन लो मेरे उलठे काम ; 
उलंठा नांम, आम भी उलठा, उलटे मेरे काम तमाम |. 
बाबूजी जब खाने कहते, मैं पीता हूँ तब पानी ! 
आग पटक देता हूँ सर पर, जब पानी लाती नानी | 


सारी दुनिया सो रहती जब, मैं करता हूँ होहस्ला ! 
भाग निकलता, मुझे बुलाती मा कह जब लब्ला-लक्ला | 


पेड़ किसीका, फल हैं मेरे, घर कोई, आँगन मेरा | 
. खेत किसौका रहे, न मुझको रोक कभी सकता घेरा | 
दुकानों से चौज उठा लूँ, बिना-दाम ही, मनचाही | 
गठड़ी छौन, मार भी बेहूँ .- जो बोक्े कुछ भी राह्दी | 
रोज मुफ्त का पान चंबाऊं, भय खाता तंगिवाला ; 
. चोर नहीं मैं - जी, सामने ही तोडू घर का ताला ! 
... लेकर टिकट रेल में बेहूँ, मुझसे यह होगा कैसे ! 
.. दो आने का माल खरीदूँ और फेंक दूँ दो पैसे ! 
.._ पढ़ना - लिखना साढ़े - बाइस, भरी सदा रहती कोरी ! 
आती ज़मी परीक्षा, करता आँख बचा कर मैं चोरी ! 








रा “दरेदे 





डरते दोस्त, काँपते परिजन, ऐसी यह मेरी मस्ती ! 
मेरे डर से गुरू न बोलें - चुप रहती सारी बस्ती | 
शाम-सुबह करता है सारा जगत मुझे कुक दण्ड-प्रणाम ; 
उलटी नगरी देख चुके, अब सुन लो मेरे उलदे काम | 


उलटपुरान 


कुक्कुट मुनि ने लिखा कभी था भीमकाय जो उलटपुराण ; 
आज, उसीका एक खण्ड मैं थोड़े में कर रहा बखान ; 
लंका का राजा था कोई राम - नाम का अति - बलवान ; 
वूर्पनखा थी उसकी पत्नी शीलबती, गुण - रूप - निधान | 
एक रोज वह गई टहलने बुन्दावन में ललित - ललाम॑ ; 
मुग्ध हुआ मथुरापति रावण रूप देख उसका अभिराम | 
साथी उसका योद्धा अजुन वहीँ खड़ा था दैत्याकार; 
आज्ञा पाते ही प्रयाम कर राजा को हो गया तयार ! 
फिर क्या था ! बस, किया हरण तो उसने रानी को सुनसान ; 
चला राम - लंकेश तोड़ने तब मथुरापति का श्रभिमान ! 
मची लड़ाई उभय दलों में कुझक्षेत्र में ही घनघोर; 
इधर खड़े ये आय वीर ओ राक्षस वंश बढ़े उस ओर ! 
कुम्मकर्य था अनुज राम का, पहले पड़ी उसीपर चोट ; क्‍ 
'फर रावण के सखा जयद्रथ ने की भारी लूट - खसोट ! 
रावण का प्रधान सेनापति महावीर था बहु - रण - जीत ; 
किन्तु, दुध मिल गया राम से सेना.साथ, लगा नव-प्रीत | 
मथुरा के गढ़ पर लंका के उड़े अनेक हवाई यान; 
हाह्कार मचा तोपों से, बम से नगरी बनी श्मशान! 
पुत्र - विभीषण ले रावण का यद्यपि दूर हटाया शोक ; 
अपने भुज-बल से श्ररिं - दलकों एक वर्ष तक रक्‍्खा रोक | 
हार गया मशुरेश्वर फिर भी, जीत हुईं लंकापति को; 
जयी राम ने झआार्य - वीर की द्वाय, बड़ी द्वी दुर्गति की | 
रावण ने संन्यास लिया औ मिली राम को सूपनखा; 
मथुरा की गद्दी पर बैठा शक्ुनी - उसका एक सखा। 
राभचन्द्र के सधुर कंस ने ज्यों हो सुना सकल आख्यान ; 
स्वयं मिखारी हुए, राज्य को किया ब्राह्मणों को शुभ-दान ! 
लंकापति साम्राज्य-विजयकर लौट चले वापिस सामोद ; 
भोज दिया असुरों को, भारी, लिया पुत्र-ह्वित भरुव को गोद; ._ 
मरे राम, भश्रुव ने भी जग का अचल-राज पाया कल्याण / 


_ जोकुछ सुना, किया वह वर्यन, कुक,टियुनि का उलद्पुराण | _ 














हि ० 

द ले सकोगे ? 
बावले, इतना हुसाहस - मोल मुझ्ककों ले सकोगे ! 
कल्पना भी मत करो दिलदार, सलते भाव की; 
आज दर दिल की नहीं वह-और दिल के घाव की / 
तच कहो, कौमरत सल्ला क्‍या देव, मेरी दे सकोगे ! 
यह अजब सौदा, अनोखी चीज तुमको मिल रही ; 
खट्टी बिकने के लिये हूँ हाट में मैं आप ही । 
भरी जीवन - तरी मेरी अगम -जल्ल में खे सकोगे ? 
हिले सकोये ? 
आर, क्‍या वन पवन मेरे गल्ध-पथ पर हिल सकोगे ? 
आज मात्रा नहीं कर में, ग्रोपवाला - सी दही ; 
स्वय ही बाजार में मैं मोल अपना कर रही / 
सस्‍नेह-शरबंत में सलोने, सिता - से घुलमिले सकोगे ? 
आ गये हो, तोन क्यों मैं बात कुछ अपनी बता दूँ / 
छुसता लू , कुछ जता लूँ प्यार, कुंड घर का पता दूँ / 

दाय बन कर गंचये-दिल पर कभी क्या खिल सकोगे 
क्‍ रो सकोये ? 
आज दिल में पैठ,', प्यारे, एक आँसू रो सकोगे ? 
बेच दूँगी आज अश्रपनी कूले को मुस्कान मैं; 
एक जल - कर पर लुटा दूँ विश्व की पहचान में / 
प्राण, क्‍या मेरे हृदय में तरल मोती बो सकोगे ? 
आ गई हूँ अश्रु - वन में हास्य का अपमान कर ३ 
स्वर्ण-स्मिति की मधुर-मंगल ज्योति का वलिदान कर ; 
औम, अपरों पर मरण का विधुर चुम्बन हो सकोगे ? 
के चल सकोगे ? 
पृथिक, मेरे पग्रशय-कंटक-मार्य पर क्‍या चल सकोये / 
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खो चुके नक्षत्र अगणित इस अनन्ताकाश में; 
बुक चुके रवि- चन्द्र - दीपक काल के निवास में / 


हर एक दीपक बन हृदय में निशि-दिवा क्या जल सकोये १ 


उत्त दिवस जब नींद से मैं उठी सारी रात सोकर ; 
देखती क्या हूँ कि कोई रो गया ये याल धोकर / 
वेदना के पालने पर प्राण, क्या तुम पल सकोगे ! 


३२६ 


कस लो, कस लो, नौबी - बन्धन | 


आई हो तुम इस पनघट पर 
मुठुकाई मेरी आहट पर/ 
खिल-खिल पड़ती हो क्‍यों मेरी 
तुम चितवन की अकुल्लाहट पर / 
पत्थः भी प्यापते हैं, मुख पर 
रख लो, रख लो सखि / अवगुरठन | 
.... पैरों में पायल की रन - सन , 
हाथों में कंकश की खन-खन , 
मूदुल तुम्हारा तलवा छू-बू 
खिला हुआ है रज का कण-कण ; 
अंचल को चल - चंचल करने 
आता है वह - धृष्ट समौरण / 
कटि पर होगी रस की गयरी ,.._ 
उत्त रस का प्यासा यह जय से ; 
: प्रय-पग पर मन डग-ढय होगा , 
यह भूखे - प्या्सों को नयरी / 
फूटेया घट, डेलकेगा रसढ 
अस्थिर मत होने दो लोचन |. 








७३० 


आह, ग्राएु तुम कितने शीतल / 
को जब में पास तुम्हारे अआता 
तन की सारी सुध-बुध खोकर , 
अपने मन की प्यास (बुझाने , 
प्रेम - व्यथा से व्याकुल होकर / 
क्या अनिमेष देखते मेरी 
ओर अचल तुम हिम-से शीवल ? 
.. आह, आण तुम कितने निष्ठर | 
मैं कुकता हैं, तुम्हें समर्पित 
करने को ज्यों अपना यौवन , 
मैं भुन - पाश बढ़ा कर देता 
ज्यों-ही आलिज्लन का बन्धन / 
हो जाते अवाक - से तंत्तण 
तुम पाषाण - सहश क्यों निहुर ? 


आह, आशण तुम कितने नीरस / 
एक शब्द भो नहीं प्रणय का , 
एक हास भी नहीं उमहता / 
एक तार भी कभी तुम्हारी 
. हृदय-बोन का हाय न बजता / 
एक बूँद भी जिसमें दुलंभ , 
. प्रियतम, तुम उस मरु-से नौरस / 
.  ' आह, आण तुम कितने दुर्गंम / 
इतना पैर््य और यह संयम 
.. जीवन में न तनिक भी कौतुक ; 
.. टकरा कर फिर - फिर जाती हैं 
. आँधी - सी इच्छाएं उत्सुक | 





आरसी 





जिसे समभने में में अक्षम , 
ग्रियतेम, तुम उस गिरि-से दुर्गम | 


आह, ग्राण तुम कितने दुस्तर ! 


मेरी सारी लज्जा को कर 
अपनी मयोदा में सीमित , 
चिर-गम्मीर बने हो ज्वालामुखी 
हृदय में लेकर जीवित | 


मैं तट का कलरव हूँ मर्मर , 
अ्रियतम, तुम सागर - से दुस्तर / 


| 


2३१ 
ये कुछुम के बाण कोमल ; 
रूप की ज्या पर पढ़ें 
फिर-से विशिख विष से हलाहब | 
विश्व को उनन्‍्मत्त करने ; 
आज, सुमनों के धनुष को 
है उठाया पंचशर ने | 
प्रेम के तूंगीर से घुकुमार 
केशर - शर॒ विचचल | 
तितलियों के जय. सजग हो ; 
आज, उड़ने को स्वयं 
उद्यत चपल मन्मथ विहृग हो / 
वासना के पंख से - थर-- 


थर विकल नेभ से परातल | 


रूप की सुकुमारियाँ - सी ; 
जल रहीं ये कौन किशुक-- 


विपिन में 'चिनगारियाँ - सी ! क्‍ 
रेशमी जिसके मलय-- 
निःशवास से सुरभित कमल-दल / 

















9७३२ 
मजल मन्दार-मुकुल-- 
अभिनव वनकन्या | 
चपला - चल - चपल -हास , 
मलयज - मधु - अगुरु-वास ; 
नूपुर -रव शिथिल - श्वास , 
' नृत्यमंता कन्या / 
ग्रति-यति में कल्प -भज्ञ , . 
वंकायित अक्ल - अज् , 
चरणों में नत अनक् , 
पूजित सुरधन्या / 


3३३ 


हो यया है भोर पीतम , 
में मरी जाती शरम से | 
लाज लगती, हाय, कैसे 
आज में निकलू हरम से ? 
द्नि निकल आया ग्रहर - भर , 
गान पंछी गया गये हैं; 
. खि्टकियों से, सेंज पर आ 
रवि-किरण-कण छा गये हैं। 
लाज दुनिया की समाई 


आज है मेरे मरम से। 


प्रेम से बेसुध मुझे कर , 
ओ निठुर, उर से लगाया , 
... त्रालिया के पूर्व ही 
.... मुझको न क्यों तुमने जयाया ! 


डे 
आरसी कपल ५ 


क्या करूँ, जाऊँ कहाँ अब १. 
मैं मिलू किस घोर-तम से ? 
दी बिता मधु रात पारी 
जाग कर भुज - बन्धनों में; 
लग गई आँखें तनिक 
आनन्द के अन्तिम ज्ञणों में | 
प्राण हैं आकुल' दिवस के 
सुनहले - मीठे भर्म से | 
कर॒ रही भनकार पायल , 
चूड़ियाँ कर की खनकतीं ; 
जागती है सास, आँगन में 
चपल . ननेंदें. चहकतीं / 
विश्व के कले - कल डगर पर क्‍ 
पैर हैं उठते हम -से।| 


3३४ 


तुम न जानो , श्रिय | मुझे पर , 


मैं तुम्हें पहचानता हैँ।. 
मर्म में मेरे चिरतन 
कर रहे चिर - काल से जो 
गण, तुम कल्लरव विकल्न-सन / 
ग्रेम की वह मौन भाषा, 
आज में भी जानता हूँ। 


तुम रहे युग - युग अदर्शित $. 


पर , 'तम्होरो श्वास से 
प्रति - रोम ये मेरे ग्रहषित | 
ह तम्हें जयमाल प्रियतम , 
हार अपनी मानता हूँ। 











५० कि 
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गाल्ल मेरे छू न ले। 
प्राए, नव - अंकुर - कलित 


_कुच - बाल मेरे छहूनले।/ 
गालें मेरे छू न ले। 


आज, आईं स्भस-शह मे मैं उम्ंगों को सजा कर ; 
आप ही अपने लजाकर, पैर की पायल बजा कर | 
घवी - कुंडमल - श्रथित 
कच - जाल मेरे छू न ले | 
गाल मेरे छू न ले। 


स्वम्न-सुख-सस्मित शिराओं में मिल्लनन-मकरन्द भर अब ; 


तू न क्‍यों मेरी सरत्तता-ल्ता पर आनन्द कर अब |. 


ये उषा - से अघर रस से 
नाल मेरे छू नले। 
गाल मेरे छू न ले | 


एक चुम्बन , और फिर मधुमय कहीं हो जाय जीवन ; 
कामना के कोकिलों से कल्लरवित हो उठे कानन | 
हाँ , उठा दे चिबुक, व्िवली-- 
वात्न मेरे छू न लें। 
गांल मेरे छू न लें/ 


. मैं खड़ी अमिसार-पथ में (आज , मिय » उपहार लेकर / 
. जल रहा दीपक हृदय का प्रेम - पीड़ा - प्यार: लेकर | 


समर - सरोबर के अमोज् 
.. अवाल मेरे छू न ले । 
५. 7 गाल: मेरे चूनले। 





७३६ 
गुँथ लो हे बाक्िके , 
यह माल्रिका मेरे सुमन की / 
भाव ये जो डोहछते हैं; 
आज वन - वन में विहज्ञम--- 
स्वम्स के हग खोलते हैं। 
ओआऑक लो हे बाल़िक़े 
यह अश्र- लिपि मेरे नथन की | 
आज , आँपी चल रही जो ; क्‍ 
व्योम की ज्वाला - मुखी में 
तारिका यह जल्न रही जो | 
रोक लो हे बालिके , 
मु उद्धान्त - यति मेरे चरण की | 
कामनाए जो हृदय की ; 
जागतीं श्रपर्लक , अवचना , 
ये पिपासाकुल्ल अणय की | 


' बाँध लो हे बालिके , 
 उन्‍्मादना मेरे मिलन की | 
आज , व्याकुल्न ग्राण मेरे ; 
मेघ बन प्राते ह४यों में 
सजतल्ल-श्यामल गान मेरे । 
नाच लो हे बाल़िके, 


इस रात्रि में मेरे मरण की / 

ज्ञितिज पर राकेश चुप है ; 
नल्रिन - कंजों में तहता 
विरह से वन्‍्दी मधुष है। का 
.. देख लो हे बालिके , 

यह कालिमा मेरे गयन की / 


हे पा ६ ० लए 2 है हे है हर $ कक ४ ४ 2 ह पे 0.3 श्ु ५ छू बा श्‌ हक न | है 
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आज , मेरा मरण देखों ;-- 
मृत्यु - भय से स्वयं आया 
प्रलय. मेरी शरण , देखो / 
विश्व से जितना न पाया ; 
व्याज में ही हाय , उससे ही 
अधिक मैंने. चुकाया / 
जो मिला , सर्वस्व खोकर 
 विकल्ल अन्त/करण , देखो / 
कंठ में कुछ गान थे जो; क्‍ 
कर दिये सब दान मैंने , 
चिर - पिपात्िित आण थे जो / 
आज , ग्रह - शरह में उसी 
. सर्वर का मधुर ज्द्धण, देखो / 
एक दिन जीवन मिलो था; 
काल भी मेरे हृदय में 
प्रेम - पाटल बन खिला था / 
आज , मेरे देवता का 
. नृत्य यह मनहरण , देखो / 
विजय में भी हार हूँ मैं; है 
खो गया चिर - शुन्य में जो 
एक वह ऊ्ंकार हूँ में। 
क्‍ मैं बुझा अंगार हूँ, 
क्‍ ..न्ञार का आवरण , 
द्वार पर यह कौन हैं, जो ; 
मधु-मिल्नन की चिर-अतीक्षा में... 
विकल - सा, भौन है जो। 


देखो / 


मेरे , 
देखो / 


अश्र॒ के शृज्लार 
रक्त - ज्वालाभरण , 


पत्र जो गिरे पुंरातन; 


तक म 


जन्म दे जाते चुकोमले 
पल्‍लवों को नवल तत्कणु / 

आज नूतन लोक में यह 

ग्रथम कम्पित चरण , देखो |. 
प्रेम - यौवन - वासना - मय 3 
जग - जलधि के तौर पर था 
चपल - की तुक - मरन , निर्भय / 


आज , सागर की तरंगों में 
विफल संतरण 9. देखो |]. 
9३८ 


ग्रिय, मुझे तू भ्रूल जाना 
सांप की जयमाल् बन क्‍ 
मेरे: गले में कूल जाना / 


किस ग्रपंची ने कहा, में 
प्राणधन / अमिमान में था ; 
मौन था, तक्लीन भी यदि , 


मैं तुम्हारे भ्यान में था क्‍ 
याद कर गेरी. कभी मत 


बो हृदय में शूल जाना / 

क्‍ ग्रिय, मुझे तू भूल जाना 
जो कभी उमड़ा, उस्तीको 
अन्त मिटना भी पढ़ा है ; 
हाय, खोने और पाने 
की जगह ही तो परा है / 















मिटन जाये प्यास यह , 
ऐसे न सरि के कूल जाना ; 


ग्रिय, मुझे तू भूल जाना / 


प्रेम कर पाया जयत में 
यु किधौने कौन - सा कब ! 
क्या यही होगा न अन्तिम 
बार मेरा ग्रथम' अनुभव? 
जो अमृत - फले था, उसीको 


आज विष का मूल जाना | 


ग्रिय, मुझे तू भूल जाना / 
इसे खरे विज्ञान - युग में 
प्रेम करना भी कल्ा है; 
श्सलिये, तो यह पुजारी 
चाहता तेरा भला है। 
क्‍ जल रहे अरमान कितने , 
द मत सुनो, दे तृत्न जाना ; 
/ द ग्रिय, मुझे तू भूल्र जाना / 
..यूछ बत, सुकुमार | कितनी 
बार मेरा दिल जला है; 
. आज समझा, जिन्दगी में 
यह मुहब्बत भी बल्ला है ! 
क्‍ " सीखता मैं तो किसके 
. पैर की हो धूल जाना; 
. प्रिय, मुझे तू भूल्त जाना | 
जान कर तुम क्या करोगे?! .. * 
..._ कौन मन ही मन मचत्ता ? 
वीक है किस्वृति तुम्हारी, . 
.. बदि न पलए-दिलपिषता !/. 


। ७३० हे 





आऑरसी 


गृलु ही यह आज मेरी ; 
हे से अब फूल जाना | 
ग्रिय, मुझे तू भू जाना । 


७३६ 


मिल गये पथमें कभी यदि ग्रिय अचानक, 

तो रहा आभार ही क्या? 
हो गई यदि और शअँखे चार यों - ही , 

एक क्षण का प्यार ही क्‍या ? 
और, यों-तो मार्ग में, जाने न, कितने पथिक मिलते ; 
हो मिलन की कामना भी यदि न, तो संयोग पाकर | 
एक धारा में किसी श्ज्ञात - दिशि से विवश बहते , 
दो अपरिचित पुष्प हो जाते कभी एकत्र आकर |... 
और, यह भी तो न जो, मुसकान को ही रोक सकते, . 

किन्तु, उसमें सार ही कया! 
दूर से ही देख जैसे , अब कहीं टकरा न जायें ; 
और, कोई लख न ले यह दृष्टि भी चंचल, सँमलकर ; 
मेंपते, कुछ-शौल से, संकोच से कुछ, खिँचन आये, 
वे निकलने-से लगे बचकर, चपल, चलकर, मचलकर |! 


छू गये फिर भी फरपर तन हमारे बाहुश्रों ते। 


कित्तु , अब अधिकार ही क्या ! 
इस मनोहर राज-पथ पर, जो अनिद्रा से मदालेंस ; 


. क्यों कभी दो व्यक्तियों का ज्ण-मिलन हो यह अ्रस॒स्भव! 
' डोलते तहणी - तरुण इतने जहां 7कुल्न - मानस ; 
फिर, वहाँ इस भाँति मेरा ही प्रथम क्या ग्रेम-अनुभव 


पर, हृदय के सूक्ष्म भावों से नहीं सम्बन्ध जिसका |. 
प्रेम का आधार ही क्या। 








बल और बुद्धि 
किसी घोर वन में रहता था कभी एक द्वाथी बलवान ; 
उसके उपद्रवों से थे सब पशुओं के संकट में प्राण ! 
जिसे सामने पा जाता, वह उसको मार गिराता था ! 
डरते सभी लोग थे उससे, ऐसा वह मदमाता था| 
छोड़ चले बन्दुक दिखा कर कई शिकारी यह संसार ; 
भागे कितने हाकिम भी दुम दबा, फेंक हमें - हथियार ! 


“कालनेमि! था नाम उसीका; था भी तो वह काल-स्वरूप | 


उसे देख कर सब भय खाते; क्या दरिद्ध, क्या राजा-भूप ! 
पन्द्रह् सौ का पुरस्कार भी उसपर बोल गई सरकार $ 


किन्तु, किसीने पार न पाया-गये सभी उस गज से हार ! _ 


गखिर, जानवरों ने जंगल के आ्रापस में किया विचार ; 
कैसे सुख से सोयें हम इस मंतवाले हाथी को मार | 
(सभा बुलाई जायः-अन्त में निर्यय हो पाया इस बार ; 
बजा नगारा - “आज रात में पहुँचें सब मरघट के पार !? 
नियत समय पर सब आ घमके; भालू ,चीता, बाघ,सियार | 
लोमड़ियाँ टीले पर बेठीं, सिंह बना सबका सरदार ! 
: ऊँट, भेड़िया, घोड़े, कुत्तों की थी सबसे अलग कतार ; 


सिंहासन के तले विराजे मंत्रीजी वबन्दर? हुशियार | रा 
चींटी, तितली, मधुमक्खी के खड़े भुएड के भुएड हजार ! क्‍ 


गाती थी कोयल ओ बुलबुल; लगा वहाँ शाही दरबार ! 


बहुत देर तक चुप थी मजलिस;मौन-भन्ञ तब हुआ निदान! 


बोला सिंद-आ्रप लोगों को आज किया हमने श्राह्वान ! 
कौन वीर दै यहाँ, कर सके जो उस कालनेमि का अंत 


ग्राये आज हमारे आगे; दे उसको धन-धान्य अश्रनन्त |? 


किन्तु, किसोकी हुई न हिम्मत; भुके हुए थे सबके माथ ! 


आखिर उठे स्वयं मंत्री जी, पटक दिये जोरों से हाथ |. 


 व्यथ बाघ सेनापति, भालू टिकठिकियों का है सरदार | 


लानत है उनकी बहादुरी पर जो भें छोड़ मैदान ! 


. जाओ; पहन चूड़ियाँ तुम सब सोओ घर में लम्बी तान 
. मैं बड॒ढा हो गया, हज क्या? नस में हनूमान की आन ! 


. “धन्य-धन्य? कह उठे सैकड़ों कएठ एक स्वर से उस वक्त ; 


सहमे कायर, छिपे विपक्षी; खौल उठा वीरों का रक्त | _ 


राजा ने खुश होकंर उसको गले लगा कर किया हुलार 


पहना दिया और रानी ने अपना “गिरमल? हार उतार ! 


भोला भगत दही ले आये, नटखटठ पाँडे लाये भात | 


बिल्ली मौसी दौड़ी दौड़ी ले आई केले का पात ! 
कुछ ले आये ब्फी-पेड़े; कुछु किशमिश अखरोट-बदाम | 
चुहिया पान लगा कर लाई; गिलहरियाँ कटहइल झ आम |! 


खा-पीकर विश्राम किया कुछ; पुनः चले करने निज काम [ 
दगी सलामी श्रस्सी तोपों की, गूजा संसार तमाम ! 


चार दिनों के बाद ठीक वह पहुँच गया उस कानन में , 
जहाँ काल - सा वास किया करता था हाथी नि्जन में ! 
देख भीम - सा वेश भयंकर, शंका हुईं उसे मन में ; 


कैसे विजय मिलेगी मुझको इससे आज प्रकट रख में ! 
तरु की फुनगी पर चढ़ कर वह लगा सोचने कोई युक्ति | 


किस प्रकार इस महदादुष्ट से प्रभो, मिलेगी हमको मुक्ति ! 
इतने में आ गईं याद उसको बस, एक पुरानी बात ! 


क्यों न आज अपने उन मित्रों से सहायता लूँ मैं, तात १ 


मेढ़क, मच्छुड़ ओर काक; ये बचपन के साथी ये तीन ! 


तुरत बुझाया उन्हें हू ढ़ कर अपनी विरद अवस्था दीन |. 


दुखी हुए वे मित्र-दुःख सुन, बहने लगी-नयन-जल-घार ! 
सभी तरह से दिया भरोसा; रण के लिये हुए तैयार ! 
कहा-फिक्र मत करो यार, हम विजयी होते दम-भर में ; 
जब तक हम होते हैं वापिस, तब तक तुम बेठो घर में ! 


इतना कह कर वे तीनों ही साथी उधर: बने चलते ! 


ओर, इधर से कालनेमि भी निकला पृथ्वी को दलते ! 
बड़े-बड़े थे दाँत नुकीले; गज-गज भर के दोनों कान ! 
जो कहदते-'इम चूर करेंगे केहरियों का भी अभिमान !? 


आगे - आगे हाथी चलता; भो पीछे से तीनों यार! 
हाहकार मचाता जाता कालनेमि करता चिंघार !. 


गर्मी का दिन, घूप तेज थी; मन्‍्द मन्द बह रहा समौर ! 


कालनेमि को प्रयास लगी, वह ज्वाला से हो उठा अधीर ! 


... दिखापास ही एक बड़ा सा कुआँ, किनारे वृक्ष विशाल! 
पानी था नीचे; पाने की कोशिश व्यर्थ हुईं तत्काल ! 


जब तदबीर न कोई सकी, बुक न सकी जब गज की प्यास ! 


तब आकर वह बठ गया उस बरंगद के ही तले, उदांस ! 


४३१ 

















आरसी ० “हो 


* आया, लगा छेड़ने कानों में कोई मौठी - सो तान ! 


इतनी थी वह तान सुरीली; इतना उस 'भन-भन! में जोश !. 


कालनेमिजी लगे ऊघने; सुख की तन्द्रा में बेहोश ! 
लगी नींद में मपने पलके, लेट रद्दा गजराज विशाल ! 
बरगद के ऊपर से कोआ देख रहा था सारा हाल ! 
ज्यों हीं सोया कालनेमि, वह त्यों ही उतर पड़ा तत्काल ! 
ओर, नयन उसके दोनों हो अइस्ते से लिये निकाल ! 
श्राख फूटते ही उस दानव - तनुधारी को आया होश ! 
गरजा जोरों से, चिल्लाया; दिखलाया भीषण आक्रोश ! 
 दारुण पीड़ा से कराहता लगा रोौंदने वन - उपवन ; 
आखिर, थक्र कर वहीं बेठ फिर करने लगा विकेट रोदन ! 
कभी क्रोध से दाँत पीसता; कभी दुःख से था रोता ! 
मगर, ह्वाय अ्रव इन घड़ियों में रोने हो से क्या होता ? 


अहा | श्रद्य ! ऐसे ही अवसर पर मेढ़क का टर-टर-दर 

पड़ा सुनाई श्रास - पास ही किसी पोखरे के भीतर ! 
मूरख कालनेमि ने सोचा, कहीं जलाशय है सुन्दर ! 
लोचन गये, गये-जाने दो; जल ही क्‍यों न पिऊ चल कर ! 
प्यासा तो था ही पहले से, अनुगामी बन उस स्वर का 
गड़ढे में गिर जान गँवाई, आस वना रजनीचर का ! 
बल से बुद्धि बड़ी है निश्चय; जय मिलती चतुराई से ! 


मच्छुड़ से मरता है हाथी, पिखता पर्वत राई से | 
. लिख दो जीवन के प्ृष्ठों पर, सबसे बुरी चीज अ्रभिमान ; 


पर-हिंसा में शान नहीं कुछु, सब दुष्टों का यही निदान ! 


. उल्लठा - पुल्नटा 


. एक शहर है ऐसा, जिसका सीधा - साहै 'टालू? नाम ; 


उलदे लोग जहाँ रहते हैं, उलटा ही जिनका हर काम |! 


जो बोलोगे वहाँ, लगेगा उसका उलगा ही मानी 


नाम बताओगे तुम “'नीरा?, वे तब समझरेंगे 'रानीः | 
तुम माँगोगे 'राखी? , वे कट लाकर दे देंगे “खीराः ! 


. चणिडदास की 'रामी! को वे कहते गिरिधर की मौरा? | 
.. तुम बोलो 'राका है सुन्दर, वे समझे सुन्दर 'कारा? 


.. दम कह दो राधा? आती है, वे सम आती “घारा? | 
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तुम पूछोगों, 'राम? कहाँ है! वे कह दंगे कौन मरा? ! 
तुम कह दोगे 'लाज' न श्राती ! वे समभेंगे, मैं न 'जला? | 
अपने को तुम 'दीन! कहोगे, वे कह देंगे 'नदी? रहो | 
पूछोगे तुम 'बीन” कहाँ हैं ? वे समभेंगे 'नवी” अ्रहो ! 
तुम बोलोगे, 'भाला? लाओ, वे झट ला देंगे 'लामा? | 
तुम माँगोगे 'मावाः, तो वे ला कर दे देंगे 'वामा? ! 
“सर! को रस, 'राघो! को “घोड़ा?, काढा को बोले 'दाका!! 


. किन्तु,कद्दे क्या!जब बोलो तुम 'नवजी वन? मामा” काका! 


कवि और बेदना 


करुणानिधि, कवि के जीवन में इतना दुख,इतनी ज्वाला | 
भर दी क्‍यों प्राणों में तुमने उग्र वेदना की हाला! 
पीड़ा, तड़प, निराशा, चिन्ता; जलती वभव की होली ! 
रक्त - चिता पर इच्छाओं की रोती जीवन - लिपि भोली ! 
बुलबुल की व्याकुलता, कोयल के अ्रन्तर का कुह-विषाद 
रवि शशि का उच्छूवास, तारकों का कम्पन,घन का उन्माद ! 
एक-एक बिछुलन में लिपटी जन्म-जन्म की कथा उदास | 
सागर का अवसाद, कलापी का नरतन, चातक की प्यास | 
जिस प्रकार केतकी - सुरभि में छिपी हुईं कंठक की चाह ; 
मेरी स्मित - रेखा में रहती गुप्त दृदय की आऊकुल आ्राह | 
भूल न जाये जिससे दुनिया का उत्सव, जेग का श्राह्ाद ; 
इसी लिये क्‍या दिया देव, तुमने इस कवि को श्रमर विषाद ! 
निर्जेन सदन, वास एकाकी, विषरण महाव्योम के पार 
जो जगती के लिये कर्मयुग, मेरे लिये स्वप्न का द्वार| 
हिम-निशीय में, शुचि-प्रभात में चोंक श्रलस-तन्द्रा से मोन ; 
किसकी स्मृति में ऋन्‍दन करता! वह निशान्त-अश्ञाता कोन ! 
जीवन - दीप जलाकर कह तो, मैं कर दूँ संध्या से मोर |... 
मन का पाप छिपाऊँ कैसे ? चोर नहीं, यह तो चितचोर | 
घन कागद, स्वस्व लेखनी; भ्रपमानित उर के श्ररमान | _ 
फिर भी आठों पहर सिसकते ही रहते हईं मेरे प्राय | 
पागलपन का जब वर पाया, केसक-सिसक का ही उपहार ; 
बने आज दिल के टुकड़े ही दिल के टुकड़ों का आधार | 
खूब पिलाया श्रद्म | श्रमृत के बदले जहर « भरा प्याला | 


. विश्वेश्वर, कबि के जीवन में इतना दुख, इतनी ज्वाला! 
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भाई नेपाली / प्रिय, उदार ; 
स्वीकार करो नव नमस्कार / 
आशा है होगा दुखद न यह 
चुकुमार हृदय का स्नेह - भार | 


बीते रोते ऋतु - युग अनेक , 
फिर भी रे फिर भो है नवीन / 
उस पुण्य दिकस की पुलक-लीन 
मंगलमय,जलमय स्मृति अन्ञीणु/ 


देखा था जब वह साधु रूप , 
निर्मल, ग्रशान्त, सस्मित,अनूप ; 
खादी की गंगा में उज्वल 
दोपित, ज्योतित, सुषमा-निकेत / 


मेला के ग्रांगण में विशाल 
जब डोला 'पीपल', हरी घास? ; 
होगा निहाल-आया विचार--- 
ऐसे ही जन से मरु - विहार / 


फिर मिले वहीं कुछ काल-बाद , 
उस विद्यालय ही में समोद / 
उस्त एक निमिष में बहा वहाँ 
. कितना जीवन, कितना विनोद / 


पूछा था तुमने--सखे, नाम ! 
में ठिठक गया; बोला, प्रणाम / 
फिर किस खूबी से कहा, वाह / 
. उम्रगा कर तुमने नवोत्याह-- 


ह्ठ 





आरती 


लिखते हैं कविता खूब आप / 

(बस, सफल हुआ मेरा मिलाप;/ 

खोला ज्यों मैंने नयन बन्द , 

गोपाल बिहँसते मनन्‍्द - मन्द / 
कविता करना तो रहा दूर ; 
अपना ही उर जिसका विषयण | 
कैसे बतलावे रे कितना 
वह हुआ उसे सुन कर असन / 


निन्दित, निर्जन, निर्धन, नगरथ 

मेरा दुर्बल मानस - अरण्य / 

पा बन्धु | तुम्हारा प्यार हुआ 

नन्‍्दन - कानन - सा धन्‍्य-धन्य | 
तब तो मैं था इतना अफुन्न ; 
कुछ कह न सका, बस रहा मूक | 
मन में ही मन के भाव रहे-- 
अब रोता हँ--हो गई चूक / 


इतने - इतने... मासोपरान्त 


चुध ली उत्त दिनकी हाय आज ; 


अपनी करुणामय दशा देख 
आती है मुझको स्वयं लाज | 
भूला न अभी- तक वह मुखद्ा , 
बिसरी है मिसरी-सी न याद ; 
' सुन कर न कहीं मेरा दुसह़ा 
होगे तुमको पीड़ा - विषाद | 


इसलिये लिखेंगा नहीं और ; 
सूचित कर देंगे यही ग्रणुय / 
हो जहाँ कहीं--सानन्द रहे 
कवि, मुक्त तुम्हारा हृदय स द्य | 


भर 











जवानी का लड़कपन 


आज लड़कपन फिदा हुआ रे 

कुछ इस तरह जवानी पर ; 

तैर चले कायज के दिल के 

पुर्जे - पुर्जे पानी पर / 

द बदला सौन , निराला आल्गम-- 
एक नई दुनिया , मानों | 
नाव लगी ऐसी घाटी में 
जहाँ न कोई , सच जानो ! 

आफत के दीवाने राही 

कुछ उतरे , कुछ फिसल पढ़े ; 

खोये कुछ , कुछ भ्रूले - भटके 

कुछ तट पर ही रहे खड़े | 


ध्य 


रूठे - विलुठे. लेला - मजनूँ 
पुर - परिजन - घर छोड़ चले / 
तोह मुहब्बत की जं॑जीरें 
क्या जानें , किस ओर चले / 


यह पगडरणडी बड़ी अनोखी ; 
आठों पहर कुशंल - मंगत्न ! 
कदम - कदम पूर बागस्बगीचे , ' 
_कोस - कोस पर वन - जंगल 
बजी बॉपुरी , डोला यनुआ ; 
..._ वाल - बाल की मति न्यारी | 
. ले लो गोद ; चूम लो मुखड़ा ; 


हे हे हल ... इमक पडूँ. ः गा न्‍ किलकारों 








पत्थर पर॒भी घास उगाईं ; 
पानी पर रेखा खींची | 
बाँधा सागर को यागर में , 
राह चला जँची - नीची / 

लाल कटोरा , दूध गुलाबी ; 

जय हो चंदा मामा की; 

राजभवन बन गई कोपडी ; 

क्‍ मंत्री कृष्ण - सुदामा की। 
धनुष - बाण सुकुमार करों में ; 
पर्वत का. शिखरारोहर / 


कछनी काछ कदम्ब-तले , सुन ; 


नाच रहे राधा - मोहन / 


बनी भीत बालू की , तींकों 
का पुल , जब मोहर कौही ; 
तरें बिछ्ीं ; बढ़ाई दरिया; 
रेत - ट्राम - मोटर दौही | 

मूँछों का हो गया सफाया ; क्‍ 

दाढ़ी पर॒ उस्तरा फिरा | 

गिरी लट अटपट कानों पर , 

कुछ जादू का चक्र धिरा । 
पढ़ा पहाडा , ओनामासी ; 
सीखी फिर बोली तुतली / 
नाठी उठो कुछ अबब शरारत 
से दोनों हय की उुतली | 

राजकुमार , धूल में लिपटा ; 

पीताम्बर को चुध न रही | 


पृथ्वी का सम्राट बेचता 
हाट - बाद में दूध - दह्ली | 


जल में छुम-छुम,नभ में चम-चमं, 


आँधी और पानी क्‍ अल ० हल 
ह मा | लोगों ने आनन्द मनाया 5 
आँधी आह, आँधी आई ; _ | क्‍ पानी आया, पानी आया / 
आसमान में बदली छाई / | आँधी आई, पानी आया ; 
पत्तों का संसार - उड़ाती , काला घन मेरे मन भाया | 


दुनिया में हृड़कम्प उठाती , 
घर-घर को ककमोर हिलाती , 
पंछी - गण के प्राण कँपाती , 
बातों को बाँयुरी बजाती , 
हा-हा, ह्‌- ह, शोर मचाती , 
धूल उड्डाती, पेड़ गिराती , 
जग को अपना जोर दिखाती ; 
जल में ममेर, नभ में हर-हर , 
थल में ख्ट-खड, कड़-कड़, घर-घर | 
घर से बाहर निकलो भाई / 


एक पहर रहती है हृ्नचल : 
जल-थल्न में भारी कोल्ाइल / 
रोर - शोर, चीत्कार भयंकर ; 
रहता. एक दृश्य प्रलयंकर / 
फ़िर वर्षा की परियाँ आतीं ; 
रस की, मघु की पर्चियाँ लातीं / 
रिमकिस गीत छुना जाती हैं / 
जीवन का फल्न बरताती हैं | 
पहले आंधी का डिस-डिम-डिम ; 
फिर वर्षो का रिसक्िस-रिस सिम! 
आँधी आई, आँधी आई / रोम-रोम जग का हरतताया ; 
पानी आया, पानों आया ; आँपी आई, प्रानी आया | - 
आसमान में बादल छाया / द 5“ - ७४६ क्‍ 
बिजली चमकोी; गरजा बादल ; मेरे दिनकर , मेरे उदार / 

हवा वही रेशम - सी शीतल / क्‍ बरसाया था बरसों - पहले 

टप - ठप रस को हें पहतीं ; तुमने जो मुकपर अमित प्यार ; 

दल तप तो है फेंक दिया उस पार आज 

पेह खड़े हैं, झूम रहे हैं ; उसको इस दूरां ने अपार । 

मोर मगन हो घूम रहे हैं | हैँ एक छोर पर , पर कैसे - 





उम्टे आते नद ओ नाले ; 
भींगय रहे रस के मतवाले | 
बाँध तोड़ निर्करिणी भागी ; 


खेतों में हरियाली जायी। 


सकता हैँ तुमको में बिसार ? 


फिरती साकार तुम्हारी छवि 


उत्सुक हयग - पथ में बार बार / 


मेरे दिनकर , मेरे उदार / 












क्या ऐसी ही श्रिय , तुमको भी 
आती है मेरी कभी याद? 
या भूल चुके उन पटने की 
गलियों का चंचल मिलन-स्वाद ? 
तुम क्यों कर जानोगे उर के 
इस विधुर स्नेह का सरस भार ? 
सच जानो , दर्शन को आकुल 
हैं कब से आँखें बेकरार | 


मेरे दिनकर , मेरे उदार | 


मत कहो कि विस्मृति-सरिता में 
खो गया हृदय का विहृग-गोत ; 
जाग्रत है रपन्‍दन - सनन्‍्दन में 
अब भी अतीत का स्व॒र विनीत | 
हाँ, नियति-पाहनों से कुछ कुछ 
रुक-ठक चलती है स्नेह-घार ; 
टूअ गृणाल है यद्यपि , पर 
छश लगा हुआ है एक तार | 
मेरे दिनकर , मेरे उदार । 


चल रहा आज भी कुछ यों हो 
जीवन कां अटपट क्रम-विचार ; 
मैं निखिल विश्व में अपने को 
पाता, एकाकी . निराधार / 
इस महाशुन्य में कभी - कभी 
तुम आ जाते बन किरण-हार ; 
हूँ इसी अतीक्षा में , किस दिन 
.. ग्रिय | होंगी आँखें पुनः चार 


! 


गैर: दिनकर , मेरे उदार |. 





मेरी हँसो 


रुकती न हँसी , रुकती न हँसी ; 

मेरी नवनीत - नवीन हँसी / 
क्या घुना , मुझे कुछ याद नहीं ; 
क्या देखा , अब आबाद नहीं | 
आया कोई , फ़िर जुदा गया; 
दिल को जैसे गुदगुदा गया | 

मैं हँसते - हँतते फूल गड ; 

जय को , अपने को भूल गई | 

ऐसी यह हँसी बत्ती शआली ; 

में आज बनी हूँ मतवाली / 
यह अधरों की तल्लीन हँसी ; 
रुकती न हँसी , सकती न हँसी / 

रोको मत , हँसने दो श्रमोत्र ; 

मैं आज हँसूँगी हृदय खोल / क्‍ 
ऐसी यह मादक हँसी मिली ; 
मेरे दिल की मूदु कली खिल्ली | 
फूटे -से पड़ते भ्रंग - अंग $ 
कुछ अजब आज उर की उमंग | 

हँसते - हँसते में रो हूँगी। 

मैं रो - रो कर फिर हँस लूँगी / 

जल - थल में अपना हास भरूँ; 


मैं जले - प्लावन - सी उमड़ पड़ / 


आया हिय-सागर में हिलोल , 
रोको मत , हँसने दो श्रमोले | 
अनमोल हँसी , श्रनमोल हँती; 
ले लेरे कोश मोल हँती। 








ऐसी यह हँसी , कहाँ पाओ ; 
फूलों की फैंसी , कहाँ पाओ / 


यह हँसी , न जैत्ता शशी कहीं ; 
ऐसी मादक उर्वशी नहीं |. 


नभ में. जषा खिलनेवाली 
मेरे ही अपरों की लाली ; 
खिलती वन - एूल्लों की डाली 
मेरे ही हँसेने से आली / 
यह लोल हँसी, उल्लोल हँसी ; 
ले लेरे कोर मोल हँसी | 
में हँसते - हँसते कल अविकल ; 
हो गई विकल , हो गई विकल ; 
मेरे दातों में जो प्रकाश ; 
मेरे अपरों में जो विहात्त; 
जीती उससे वसुधा सारी ; 
राका - शशि उसपर वलिहारी / 
मेरे हँसने से ग्रात हुआ , 
सौरभ - मसत्र जलजात हुआ | 
_ बन-वन में बहता मधु - समीर ; 
रोमांचित कर जय का शरोर | 
मैं अस्त-व्यस्त , व्याकुल चंचल 
हो गई विकल, हो गई विकल्न | 
में जब हँतती खल-खल-खल्ल-खंल 
जग हो जाता बेसुध - चंचल ; 
इस हँसने में जादू वसता ; 
ग्रिय, जहाँ अमृत भी कटु, सस्ता | 


ऐसी यह हँसी मृहुल , प्यारी 4 
बस में जिसके दुनिया सारी / 


आरसी 


रोको मत मेरी हँसी आज ; 
ढुकरा दूँगी त्रेल्ोक्य - राज / 


बस , एक हँसी पर में अपनी ५ 


में आज हँसी की बनी धनी / 


हो जाता है संत्तार विकल्ल ; 
जब में हँतती खल-खल-खल-खल / 


पढ़ना 


पढ़ , मेरी बिटिया रानी पढ़ ; 
उन्नति के उच्च शिखर' पर चढ़ / 
भर दे यह छोटा-त्वा आँगन ; 
मृदु-गंजित कर दे ल.्-जोवन | 
अपनी मृदु - वाणी से तुतलो , 
तू मेरी सोने की पुतल्ली / 
सोने की सुन्दर प्रतिमा गढ़ 
पढ़ , मेरी बिटिया रानी पढ़ / 
ला दूँ में तेरे लिये अभी , 
पेन्सित्र, किताब, ओ स्लेट सभी; 
दूँगा खरीद साड़ी , चपल , 
जिनके हित मचल पढ़ी थी कल / 
तू लिख भी तो, कक्षा में बढ़ ; 
पढ़ , मेरी बिटिया रानी पढ़ | 
निकलेगी जब तू लिख-पढ़कर' , 
सब लोग करेंगे तब आदर ; 
जा विद्यालय लेकर पुस्तक | 
बेकार कहीं मत कर बकझक / 
उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ ; 
पढ़ , मेरी बिटिया रानी पढ़ / 


है आह ० 


. १३७ 











लंचमी - पूजा _ 


आई आज तुम्हारे ग्रह में 
देवि, राजलक्ष्मी सुकुमार ; 
बन्दन गीत न यातीं क्‍यों तुम ? 
करतीं क्यों न अतिथि-सत्कार ! 
खड़ी श्वेत शतदल - निवासिनी 
स्वयं देहली पर साकार ; 
पवन चरणु-मणि - नृपुर-भंकत , 
अंग - अंग अभिनव खूब्जार ! 


उठकर क्यों न सजातीं ऑगन ? 
करतीं स्वच्छ वेश्म का द्वार $ 
आई आज तुम्हारे ग्रह में 
देवि, राजलक्ष्मी सुकुमार / 


कौन तुम्हें कहता भिखारिणी ? 
तुम तो निखिल विश्व की आण / 
तुम्हीं अबपूर्णों हो, जग का 
. कमला - सी करतीं कल्याण | 
गाते कोटि-कोटि सुत निशिदिन 


देवि, तुम्हारा गौरव - गान ,. 


आज स्वयं ही देने आह 
तुम्हें जगतजननी वरदान | 





बिहँसो आप, हँसाओ सबको , 
भर दो कण-कण में मुसकान / 
ले आओ कंचन को थाली 
सजा. गन्ध - नैवेध - विधान | 


धूप - दीप दूवाक्षत - चन्दन ; 


सफ़ले करो प्रजा - सम्मान / 
देगी मा, सम्पत्ति विपुत् वह ; 
ओर तुम्हें ऐश्वर्य महान / 
चिन्ता करो न इस उत्सव में ; 
हो न तुम्हें अतीत का ध्यान | 


पुनः उल्लेगी अतलान्तक में 
विजय - जयन्ती विपुलाकार ; 
चमकेगा व्यापर॒ हमारा 
फिर ग्रशान्त - वारिधि के पार / 


चीर व्योम का वक्ष उड़ेंगे 
शत - शत वायु - यान दुवोर ; 


होगा द्वीपान्तर में भी 
नव भारत का वाणिज्य-असार / हे 
रोके कौन, उठा लो, देखो. 
हिन्द महासायर में ज्वार |. 
पुनः उड़ेगी अतलान्तक में 
विजय - जयन्ती विधुलाकार |. 


, भर : भर पात्र लुटओ मुक्का ; 
दो दीनों को घन - परिधान / 


कौन तुम्हें कहता मिखारिणी ! 
तुम तो (निखिल विश्व की ग्राण | 


चिन्ता करो ने इस उत्सव में 
7 ही “न तुम्हें अतीत का ध्यान | 





जाओ मा, भर लाओ मंगत्व- 
कलश, सजाओ वन्‍न्दनवार / 
प्यार करो, आनन्द मनाओ ; 
दो शिशु - बालों को उपहार । 
कर दो मार्ग-मार्ग आलोकित , 


होने दो शोमित संसार | 











आरसी 


देति, जलाओ दोषपावलियाँ , 
करो मुरज - वीणा अंकार / 
. आह आज तुम्हारे गृह में 
महाराज ल्च्मी पुकुमार ५ 
जाओ मा, भर ल्ाओ मंगल- 
कलश, सजाओ वन्दनवार / 


सुविधा 


भाई, कैसे मू गा - मोती ! केसे व्याकुल प्राण रे! 
भर लाये आँखों में श्रांत्‌ आज तुम्हारे गान रे ! 
शब्दों ने आकर्षण लाया, पंक्ति - पंक्ति पहचान रे ; 


'मिली कोयले के परत में हीरे की यह खान रे! 
में क्या जानू , केसा मोहन ? कोन तुम्हारे वे प्राणी १ 


'किस प्रदेश से आकर प्यारे; चले गये राजा - रानी | 


_कंकड़-पत्थर चुन-चुन लाया; उसमें भी कुछ बास रे ? 
. सोना-रूपा बन्यु, कहो मत, विजन विपिन की घास रे ! 
नील चँदोवा तना हृदय का; भावों का वातास रे! 
जोगी मेरा अलख जगाता; एकानन्द, प्रकाश रे | 


उसे उदासी से क्या नाता ? वरागी भी, अनुरागी [ 
वह अपना अधिकार सम करता हास्य-रदन का समभागी ! 


नेह-नगरिया, प्रेम-बजरिया; बसे सनम अनजान रे | 
वह तो तुम्हें जगाने आया, तुम सोये नादान रे! 
एक दिना, प्रियतम ने माँगा अधरामृत का पान रे ; 
यह भी कठिन परीक्षा मोता, उ.चत तुम्हें क्या मान रे | 
अंब तो भाग चला यह पंछी; कब बैठे किस डाली पर ! 
मुके न कुछ मालूम, किदा है कब से वन-हरियाली पर ! 
अब तुम समझ गये प्रिय, होगे क्‍यों गुलशन गुलजार रे ! 
छाले बने स्नेह-रसवाले, दाग बने दिलदार रे! 
देती जैसा मजा चाँदनी; कुछ वसा ही धूप रे | 
धष्ट चरण, दृग तरल, द्ृष्ट उर, में बहुरूप अनूप रे ! 


मोजी जीव मोज क्‍यों छोड़े ? रो रो कर भी इस लेता ! 


.. रोना-इँसना एक समभता; हँसने में भी रो देता ! 
. छीन चला कोई मन जैसे; यह केसी आसक्ति रे १ 


सूक्ति नहीं-यह मोन तुम्हारे अन्तर की अभिव्यक्ति रे | 


.. सच बोले, सब ही तो राहदी; सब की अपनी राह रे! 


इसीलिये तो मैं. भी ऐसा - ऐसा  लापरवाह रे | 


देव, हृदय के धनी ! भिखारी का कुछ दुख-सम्भांर हरो 


- यदि न प्यार कर सको आज तो कम से कम मत घुणा करो ! 


राम-रमैया, कृष्ण-कन्हैया, दोनों मेरे मन-भाये ! 
राजमहल क्या राम-मरैया, आइट पा दोड़े आये ! 
आज प्रणव की नदिया गहरी; बैरिन नि दिया क्यों भांगे ? 
मेरा जीवन बड़ा सरस रे जल पीछे, ज्वाला आगे ! 
आफत से. घत्रड़ाये मनुआ; ऐसी कोई बात नहीं! 
सखे, सहे पापी प्राणों ने केसे - केसे घात नहीं ! 
यही प्रीति की रीति पुरानी; इसका ही अवलम्ब बड़ा ! 
रात तुम्हारे भीतर बैठा; घृघ॑ंट के पट खोल जरा ! 


नेह को भीख 


कुछ अजीब-सी मिली तबीयत, बन्धु, तुम्हारे भाई को ! 
कहीं अनोखी हवा छू गई उर की इस अमराई को ! 
ढला, सदा के लिये ढल गया एक अजब ही ढाँचे में ! 
सच मानो - अब समा न सकता किसी दुसरे साँचे में ! 


जोड़-तोड़ कागज के टुकड़े, टेढ़ी-ती घी खींच लकीर--- 
अरे, आजमाई थी काली स्याही से अपनी तकदीर! 
छुला कला के मधुर नाम पर, बला मोल ली लोगों से ; 
आखिर, श्रव चेता है मनुआ, काम न चलता ढोंगों से ! 


अरराधी में-जरा न संशय सीमा नहीं कुठेबों की ! 
जाँबोगे क्या भोली १ लोगे गिनती आज फरेबों की ? 


हाय, न फिर भी पतन-गते में गिरने को लाचार करो ! 


घृणा नहीं-दिलदार, आह ! मेरे पापों को प्यार करो! 


प्यार करो इस प्रम-पत्र को, केवल प्यार-दुलार करो |! 
ठुकराओ्ो मत कमजोरी पर, कुछु भी सोच-विचार करो ! 
क्या हिसाब १ कितने राही आ भवठके नेह - तराई में ! 
क्षमा करो - गलतियाँ न ह्व ढ़ो अपने भोले भाई में ! 


. अपना रंगे, ढ'गे भी अपना प्यारे, एक निराला ही ! 
अचरज नहीं, तुम्हें जो दोखे कहीं दाल में काला ही ! 
काँटे चुन - चुन कर जोवन भर मेंने दुनिया में बाँटे ! 

फूल कहाँ फिर पाऊं, चुभते पैरों. में वे ही काँटे ! 
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पर-उपदेश - कुशलता ही बस; जीवन का आदशश रहा ! 
मोह न छूटा अब तक भी रे, भूल गया सब सुना-कहा | 


यह तो खैर कहो जो, उतनी अ्रभी न बदनामी फैली ! 


फिर भी दोषी हूँ जरूर, की है सचमुच चादर मैली ! 
घर में जला चिराग नहीं-मस्जिद की दोड़ लगाई क्‍यों ! 
आप ठोकरें खा दर-दर, ओरों को राह बताई क्‍यों ? 
आज, फेसला करो न मेरी किस्मत का; दिल में लेखो | 
दया-धरम रख मन में दर्पण में अपना मरुखड़ा देखो ! 


स्वदेश - शिक्षा 


भंगड़ो मत साथी से अपने; मा - बापों से सदा डरो ! 
लड़ना बेशक बुरी चीज है; नहीं किसीसे कभी लड़ो ! 
पढ़ो-लिखो; आनन्द करो; उर में सुन्दर-से भाव भरो | 
उतरो देवदूत-सा जग में, छोटों को भी प्यार करो ! 
तुम मस्ती के जीव-अजी, हाँ, चिन्ता को मारो गोली ! 
देखो, नाखुश हों न तुम्हारे व्यवहारों से हमजोली ! 
भोली-सी तसवीर स्नेह की; बोली में मिसरी घोली ! 
दुनिया को अलमस्त बना दो, ऐ अलमस्तों की टोली ! 


दिखलाओ पग-पग पर जीवट; संकट विकट धकेल चलो |! 
बिगुल बजे साहस का, सारी बाधाओं को ठेल चल्लो ! 
लाओ बाँहों में कुछ ताकत, कंधों पर दुख भेल चलो ! 
हँसी-खेल के पुतते, दँस-दँस,खेल-खेल हँस-खेल चलो ! 
देखो, दुनिया कितना आगे आ पहुँची है क्षण भर में ! 
पड़ा पड़ाव पहाड़ों पर, चल पघड़ीं बरिगियाँ सागर में ! 
हाथ जोड़ कर खड़ी मेदिनी ; उड़ी तिलंगी अम्बर |में ! 
_'भूतः और हव्बा? के डर से बेठोगे क्या तुम घर में ? 


. असम रमाये हम जंगल में मंगल करने आज चले | 
धूल उड़ा शूलों की आये, हम फूलों की गोद - पे ! 
भारत के हम वीर - केशरी, कायरता का नाम न ले ; 
पड़े इमारे पैर - तले जो, चले गये. सर्ब दले गये |! 


आज, [तुम्हारा अपना कोई ध्येय नहीं, आचार नहीं ; 


..._ ठलो अभी से उस साँचे में, जो हो फिर बेकार नहीं ! 
.._ करो प्रतिज्ञा - 'होता जब तक भारत का उद्धार नहीं ; 
..__ शान्ति मिलेगी इस जीवन में हमको किसी प्रकार नहीं | 











देह-राज्य 


देह-राज्य वे: राजा पेटूमल ओ मंत्री थे मुख बीर; 
शासन ओर व्यवस्था से आनन्दित सारा राज्य शरीर ! 
छायी थी सवंत्र शान्ति औ धर्म-कर्म से प्रजा प्रसन्न ; 
सभी छुखी थे, सभी तुष्ट थे; कहीं न कोई खिन्न, विपन्न ! 
आई किसी दूर ठापू से एक रोज उड़ चिनगारी; 
ओर उसी क्षण देह-राज्य में एक अशान्ति मरी भारी ! 
राज-मार्ग से बढ़ी सामने उत्तेजित लोगों की भीड़ ! 
घबड़ाये मुख वीर देख कर, पेट्मल हो गये अधीर | 
बोले तब कर सिंह जोश से मुदठी बाँध, अरे ठहरो ! 
काम करें हम भला और तुम खाश्रो, पीओ, मौज करो ! 
यह बेगार ने हम से होगी, मकट में न पड़े गे हम | 


' हम न आज से काम करेगे, अब घिद्रोह करंगे हम | 


आगे आकर चरणदास तब बोला-यह कैसी है बात ! 
खाने को मुख और पेट हैं; चलते रहें पैर दिन-रात | 
प्रजा परिश्रम करे ओर शासक-गण खा-खा मुस्तरढा ! 
हम भी यहाँ खड़ा करते हैँ आज बगावत का भंडा | 


, लोचन शर्मा ही क्‍यों चुप-से रहते तब इस अवसर पर! _ क्‍ 


इस राजा में न्याय नहीं है ! कहा लाल-पीले होकर ! 
जिसके बिना अंधेरी दुनिया, भला उसीकी मिटे न प्यास ! 
यह नगरी अधेर, करेंगे हम चौपट राजा का नाश | 
कर्ण देव ने कह्य कुपित हो,इससे बढ़ कर है क्या स्वार्थ ! 
छेद बने कानों में, पावे औ पेट्मल भोज्य पदार्थ ! 
बढ़े चलो, श्राते हैं हम भी विद्रोही. लोगों के साथ ! 
राजा श्रो मंत्री दोनों को कर देंगे हम आज अनाथ | 


दुबली-पतली नाक तिनक कर बोली, मुझको भी है ज्ञात). 
जिसके बस में प्राण, उसीको मिलते न मुदुठी भर भी भात ! 
मैं भी रण में कूद पड़, गी, अब नारी भी है जागी ! 
मेरे दिल में भी हसरत है, बन जाऊँगी में बागी! 
एक - एक आये यों ही देह - राज्य के लोग सभी | 
बिना अन्न-पानी के सारा राज्य हो गया नाश तभी | 


. और एक दिन वह भी आया जब न सहन कर भारी कष्ट |. 
. साथ देह के ही, शरीर के हुए अंग भी सारेनष्ट ! 








रुकती न हँसी 


रुकती न हँसी , रुकती न हँसी ; 

मेरी नवनीत - नवीन हँसी / 
में हँस-हँस पड़ती हैँ रह-रह ; 
भंडार ॒हूँती का मेरी यह / 
होता न कभी खाली , आली ; 
उन्मत्त हँसी की यह प्याली ! 

इसमें जीवन, मस्ती यरी ; 

में आप बनी हूँ कस्तूरो / 

आती मधु,- घड़ियाँ कूम-भ्ूम 

मेरे हँतपने की मची धूम | 
ऐसी यह मधु-रत्त-लीन हँसी 
रुकती न हँसी, रुकती न हूँती ; 


मैंने सीखा पल - पल हँसना ; 

केवल हँसना--केवल हँसना / 
इस हँसने में जादू बसता ; 
जिसके आगे मधु भी सस्ता | 
वन-वन में लतिका हिल जाती ; 
यह हँसी फूल-सी खिल जाती | 

रुकती न कहीं पल-भर,छिन-भर 

मैं हँसती रहती हूँ दिन -भर | 

में बिजली--बिजली-सी चंचल ; 

करती ही रहती कोलाहल / 
कल-कल खल-खल छल-छुल हँसना 
मैंने सीखा केवल हँसना / 


यह शोख हँसी , सुकुमार हंसी 
. यह लगातार, हर - बार हँसी 


0. हढह 


बुखरित हो उठता घर-तआँयन ; 
हो जाता पत्तोना रज का कन / 
वरदान हँसी का मुझे मिल्ला ; 
मैं हँसती है खिलखिला-खिल्ला / 

सरिता-जल-तसी कल-कल छले-छुल्, 

लहरों-पी उठ-उठ , मचल-मचल्न ; 

चत्नती है मेरी हँसी चपल , 


उर के उद्गम से निकल-निकल / 
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इस पार हँसी , उस पार हँसी ; 
यह शोख हँती, सुकुमार हँसी | 


मैं हँपते - हँचते चल-चंचल ; 

हो गई विकल्न , हो गह्टे विकल्न / 
जब - जब में हँसती हैँ अधीर , 
तब'- तब वन में उन्मद समीर / 
रोको मत, हँसने दो अमोल / 
में आज हँसूँगी हृदय खोल | 

मेरे दाँतों में जो ग्रकाश , 

मेरे अपरों में जो हुल्लात ; 

चॉदनी मलिन उससे होती / 

अलि , बरस-बरस पड़ते मोती | 
मेरे हँसने.ले जय पायल ; 
मैं हँसते - हँसते चल - चंचल / 


यह ल्ोल हँसी , उन्लोल हँसी ५ 
ले लेरे कोई मोल हूँती। प 
* मेरे हँसने से आात हुआ ; 
 सौरम-प्रसत्ष जले जात हुआ / 

ऐसी यह हँसी कहाँ पाओ ? 

फूलों की फँसी कहाँ पाओ ? 








। नभ में जपा खिलनेवाली , 

|... मेरे.ही अबरों की लाली; 

.. ऐसी मादक उर्वशी नहीं: 

अम्बर का उजल शशो नहीं / 
मैं बेच रही दिल खोल्न - हँती ; 
यह लोले हँसी, उल्लोल हँसी ! 


यह हँसी खास मेरी अपनी ; 

मैं आज हँधी की बनो पनो | 
मैं मन ही मन गुन गुन गाती ; 
हँस-हँस कर मचल-मचल जाती | 
भागती कमी , रूठती कभी ; 
थक्ष जाते मुझककी मना सभी | 

फिर भी न हाथ, वह ग्रचुर हँसी ; 

रुकती-रुकती चिर-मघुर हँसी / 

इन होठों को क्‍या सममाऊजं ? 

में कहाँ मृकता वह पाऊँ? 
मिसरी-प्री मीठी सुधा - सनी 
यह हँपी खास मेरी अपनी | 


जिसको लगती यह हँसी भली 

मैं उस भाई की हूँ पयली / 
मैंनेत कभी रोना जाना; 
आंधू को बूँदों को लाना! 
रोना भी. मेरा जब गाना 







मैं हँसते - हँसते मतवाली ; हे 
.. वह हँसी एक मैंने पाली / 
. जिस हँसने से प्रतिदिन , आल्ली | 
.. खिंलती वन -फूल्ों की डाली | 


यह हँसना किसने पहचाना ? 





आरसी 


में उस भाई की हूँ पगल्ली , 
जिसको लगती यह हँसी भन्नी | 
केसर ही मेरा मधुर नाम ; द 
हसना ही मेरा एक काम / 
जग हो जाता व्याकुल्न बरबस , 
ज्यों खुलते मेरे ६४ साह्नस ; 
संसार चकित , उन्माद-विवश । 
इतनी मेरी मुस्कान सरस / 
पर , उससे भी बढ़कर मेरी , 
यह हँसी मोतियों की ढेरी ; 
ऐसा इसका चंचल गवाह ; 
ऐसी इसकी श्रटपटी राह | 
हर रोज घष्टी , हर सुबह-शाम ; 
हसना ही मेरा एक काम | 


चलते - समय 


दिलदार नसीत हुआ न कहीं , 

दुनिया से सखे , मुंह मोष्ठ चले ; 

तुम चोर , चुरा घन - वित्त सभी , 

हृदयोदधि को हिलकोर चले | 

अब माँयते रो के - रुल्ला के विदा , 

सबको दुख - सिन्धु में बोर चले ; 

अरे पंही , बताओ तो छोह मुमे 

इस भाँति कहाँ; किस औओर चले ? 
यह डाल वसन्त की फूली-फ़ल्नी , 
यह नेह - कली प्रिय , पाते कहाँ ! 
सुख - रंगरली , यह कंज - गली ,. 





गृह - मन्द - समीर इलाते कहाँ ।.._ 











पर कंचन के , कन्न - चंचु फुलों , 
मधुमत्त ग्रभात में याते कहाँ ? 
सच बोलो , पुकार हुईं किसकी ? 
अरे पंछी , मुझे तज जाते कहाँ 


कित्त यूत्त पड़ी में विदेशी , यहाँ 


बतलाओ तुम्हारा बतेरा हुआ ? 


तनु-नीड हुआ सुख-स्वर्ग, निर्सर्ग-- 
निकेतत जीवन मेरा हुआ / 


वह कैसी निशा , वह. कौन दिवका , 
वह कैसा सुवर्ण - सबेरा छुआ ? 
कब रूठ. चला इतने दिलों से 
वह पाहुन प्यार से घेरा हुआ / 


ग्रह चूना हुआ , बुझ दौोप गया ॥ 
हुईं सौरभ - सौख्य - विहौन परा / 
उजंड्ा कन्न - कानन कामना का , 
मकरन्द - भरा वह फूल भड़ा | 


जलधार बहाते धवयगों से द्विरेफ , 


हह्ा., वनमाली का छोह बड़ा / 


पुन लो अरे पंछी , न जाओ अभी 


रुकना ओ घरा-ठहरों तो.जरा | क्‍ 


चले दोगे कभी चुपचाप, इसके 
लिये इतना क्‍या विमोह रहा ! 


बहु सेवा की , प्यार किया इतना , 
सिर पे सब कष्ट सहर्ष सहा | 

प्रथ रोकते मित्र , कुटुस्ब - सहोदर 
आदि विलोचन - नीर बहा |. 


चले / शीघ्रता क्यों इतनी ? अरे... 


. पंछी, रुको तो जरा, रुक जाओ हह्ा / क्‍ 


दिलरुत्रां 


ओ नाज - भरे यौवन - वाली , 
अन्दाज - भरी चितवन - वाली | 

मदमसस्‍्त बना दे तू मुझको , 

ओ लाज - भरे बचपन -वाली / 

बेखुद कर दे, बेचुध कर दे , 

ओ राज - भरे तन-मन वाली / 

अन्दाज - भरी चितवन - वाली , 

ओ नाज - भरे यौवन - वाली / 
सौन्दर्य - शमा है तू, मुझको. 
उत्त लो का परवाना कर दे ; 
तेरी आँखों में मदिरा है, 
तू मुझको दीवाना ,कर दे । 
तेरा दिले फेनिल सागर है , 
तू मुझको पैमाना कर दे / 
बुलबुल कर दे, गुल कर दे, हो 
ख़त्म न जो, अफताना कर दे | 


आधी कर दे, तूफान बना 
मुझको तू बना बकक्‍रडर दे / 
सौदा दे,, मुझे तमना दे 
रुसबा दे, मिटने का वर दे | 
कर दे तू चाक - गरेबाँ, मत' 
भर जरूमों को, घायल कर दे / 


.. विहल कर दे, . चंचल कर दे 
. आकुल कर दे, व्याकुल कर दे / 


बेहोश बना दे मुझको तू , 
श्तना मदहोश बना दे तू | 











दे असन्तोष मुझको दारुणं , 
फ़िर भी निर्दोष बना दे तू | 
मस्ती भर दे, पागल कर दे ; 
मुझको पुरजोश बना दे तू | 
मघुमास बना दे, मधु कर दे ; 
मधुमय, मधुक्रोष बना दे तू / 


लबरेज पियाले को कर दे , 
सूखे होठों को तर कर दे; 


बाजू भर दे, 


सीना भर दे , 


आँखें भर दे, तू दिल्ल भर दे / 
डगमग पग, जग जगमग कर दे , 
ऋल्लमसस्‍्त बना, तू अल्हड़ दे / 
तू जो चाहे, कुछ भी कर दे , 


लैला कर दे, 


मजनूं कर, दे / 

वह दर्द मुझ्के दे, जो न मिटे ; 
जिससे में तड़पू जीवन - भर | 
वह आग मुझे दे, जो न कभी 
ठंढी हो, राख बनू जल कर | 
वह प्यास मुझे दे, जो न बुझे ; 
अधरों में जो नित रहे अमर / 
वह जुनूं मुझे दे, जो शबाब 


 बन' छाया रहे सदा मुझूपर / 
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नील, गंगन का उतठ्यल | 





उप 


. कल खिली थी कामिनी ; 
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श 


- निवेदिता! 








श्रत - संगोत 


शरद - वन में आज मेरे माए , सुख से मूल ले ; 
ये जुह्ी की डालियाँ ले ; ये कमल के फूल ले | 
आज घर-घर में मिलन-स्वर , ग्रेम को आसावरे; 
बह चली मित्र स्नेह गंगा से प्रणय - गोदावरी / 
तज रहे त्रॉगन - निकेतन , बज रहीं शहनाहइयाँ | 
आज परनमर में सखे , आनन्द की अँगश्टाइयाँ | 
गजता सन्देश अभिनव वर्ष का अति -द्वार ते , 
मत्त पुर - परिवार सारा हे - पारावार से | 
नाच ले खंजन सलोने , आज ज्ञण भर नाच ले | 
आज ग्राणों की पर्राज्षा , ग्रेम का फल्ष जाँच ले | 
हो गई पाकर शरत का हांत वसुधा बावली ; 
अज वन - पन में सिहरती गन्ध पी मधुपावल्ो । 
खिल गई दिल की कली रे सुख-समीरण-एवास से / 
नाचता जग का कल्लापी हप से , उल्लाप्त ते | 
आज पर - पर में सजी रे प्रेम को दोपावल्ी 3 
कैटकित सुख से , पुल्नक से , विश्व - तनु - रोमावली | 
व्योम की सुषमा नवल यह, ग्रिय नव्न रस-भारती ; 
चूम लो ग्रिय-पाद-पंकज , ग्रिय , उतारो आरती / 
वीचि-बन में आज क्ञण भर आण, कर अभितार ले | 
यह हमारी रागिनी ले , यह हमारा प्यार ले | 
आज का यह दिन निराला , कल्पना - उन्‍्माद रे ; 
बाँसुरी बजती ग्रणुय की , ग्रेम का ही सादे रे।. 
चिल्नचिलाती धूप औ फिर खिलखिलाती चॉदनी; 
दिवस सोने का बना औ रात चाँदी की बनी! 
हो गई कविता हरी लख धान की मृदु-मंजरी ; 


आज यह आनन्द - उत्सव, मोद-मधु को निर्भरी / 


बाँध दो संसार को प्रिय, ग्रेस - वन्‍्दन - वार से ; 
रोक लो प्रिय , राहियों को प्यार से , मनुहार से / 
| आण, कोकिल् बन तवनिक तू आज क्षण भर कूक़ तो | 
आज खुलने के सखे, दिन; आज मत रह मूक तो / 





मुसकिराती सुन्दरी - अपराजिता सुख भार से ; 
खिल्ल पड़ा कादम्ब जय का ज्योति के संचार से | 
स्वर्ग का नन्‍्दन - विपिन यह, यक्ष की अल्लका-पुरी ; 
आज आह राजल्च्मी , यह शरत की माघुरी | 
|।. बन्चु , गात्रो मुक्त - स्वर से आगमन का गान रे ; 
आज सौरभ - मत्त उर , उन्मुक्त पायल गण रे / 
| गुूथ ले कवरी विमोहन आण , हरसिंगार ते; 
अज, जय को जीत लो उर- वेणु की मंकार से | 
खोल दे बन्धन हृदय .का, ग्राण, गृदु-मृदु बोल ले | 
यह सुरभि - उन्‍्मादना ले, यह किरणृ-हिन्दोल् ले / 





| 

क्‍ हिना 

| आ रही जिसकी नशीली गन्‍ध वन की काड़ियों से , 
| ओर मैं जिसके नशे में होश अपना खो रहा हैं; 
|... नींद-सी वह कौन फूलों की रप्तीली क्यारियों से ! 


और , जिसके राज में में कृमता हूँ , सो रहा हैं / 
क्या उसे तुम जानते हो ! 

वह हिना है ।/ 

लड़खडावी आ' रही है रस-भरी जो खिड़कियों से , 

. चाँदनी है , भोर-सा है, और यह ठंढी हवा है / 
। जल गया है रात में जो दिल किसकी मिड्कियों से , 
और जिसकी गंध ही उस दर्द की मीठी दवा है | 

द क्‍ क्या उसे तुम जानते हो ? 
. वह हिना है ।/ 











है. 3६ 


आरसी. 


रात भर श्रिय-संग जो रक्तिरंय में बहती रही है , 
और , मैं तिनके वियोगी -सा कहीं चुनता रहा हैँ ; 
रात भर सुख की कहानी जो उसे कहती रहो है , 
और , मैं बुत-सा बना जिसकी कथा सुनता रहा हूँ । - 
क्या उस्ते तुम जानते हो ? 

द वह हिना है। 

शाम को ही जो खिली , मुरझा गई बस, भोर में , 
एक दिन भी दुःख का देखा नहीं जिसने कभी ; 
बूँद - भर आँसू न छत्तका है कभी इय - कोर में , 
और मेरे सामने ही कह रही है जो अभी / 
जानते हो क्या उसे तुम ? 

क्‍ वह॒ हिना है। 

देखते - देखे ही यह पेड़ चूना हो गया लो , 
गन्ध ही अवशेष केवल , फूछ धरे झड़ यये हैं ; 
कह रही जो आज अन्तिम बार मु झपे लो , .सँमालो ; 
और जिसके श्वास मेरे आणु सुरभित कर यये हैं | 
क्या उसे तुम जानते हो ? 

वह हिना है । 


उल्टी नगरो 


उलटी नगरी एक अनोखी ; ह 

वस्तु जहाँ की उल्टी - पुल्नटी ! - 

उल्नटी दुनिया, उल्लटा पर्वत 4 

उलटे पेड़, चिमनियाँ उलटी |... 
देती दूध चौंटियाँ, खरहे 
हल खींचें, चूहे हल्ववाहे । 
पैसा दुलंभ, घुलभ अशर्फो ; 
भोजन सबको खाना चाहे | 











मूँछ - दाढ़ियाँ रखती औरत ; 
मर्द जना करते हैं बचे / 
रहते लोगों में मकान ही ; 


झूठे जीते, मरते सचे ! 


सर पर जूता, पगष्ढी पैरों में , 

मच्छुड की बनी सवारो | 

दिन में चाँद चमकता, सूरज 

सारी रात करे जजियारी / 
जल्लता पानी , आग बुझातो 
चल्नते धर के बल्ल नर - नारी | 
हुपड़ तो जमीन पर रहती ; 
घोष्ाा पीछे , आगे गाए्ी / 


हि] 


नाव चलाते मरुस्थत्नी में; 
साँक जागते , सोते तड़के / 


पाँच बरस तक रहते बूढ़े ; 


पाठ बरस में होते लड़के / 


छुनतीं आँखें, कान देखते ; 
नौचे बाबू , कुर्सी ऊपर | 
चढ़ जाती पहाड़ पर. नदियाँ 
सिन्धु-सझील् से निकल्न-नि कल्न कर | 
एक बात का वर्दाँ बढ़ा सुख , 
पढ़ते गुरू , पढ़ाते चेले ; 
मौज . उड़ते बेठ भिखारी ; 
शाहंशाहइ चल्लाते ठेले | 
... राहीज्यों-के-लों रह जाते ; 


और , चला करती है डगरी | 


.. उल्लयी सारी वस्तु जहाँ की , 





आवाज 
भरघट में जब गीदड़ करता , 
द्यारजँ, द्याऊँ, द्याऊँ डर 
पलने पर तब लल्लनन करता , 


ध्याऊँ, च्याऊँ, च्याऊँ | 


आऑगन में जब बिल्ली करती , . 
म्याऊँ, म्याऊँ, स्याऊँ ; 

गोदी में तब लज्लन करता , 
प्याऊँ, प्याऊँ, प्याऊँ | 
. ज॑गल्न में जब बाघ गरजता , 
हाय, हॉयथ, 
लक्षन तब कोने में रोता , 
भाँय, भाँय, 
खूटे में जबब॑बह्चड्डा करता , 
बाँय, बाँय, 
पर ते लल्लनन बाहर शताता , 
धाँय, धाँय, 

छुप्पष्ट पर जब कोशआ्रा करता , 
काँव, काँव, कवि | 

पीछे पर ॒ तब लल्लन कहता , 
खॉव, खाँव, खाँव | 

गलियों में जब कुत्ते करते , 
| झांव, झाँव, कवि ; 

बिस्तर पर तब ल्न्नन कहता , 
. आँक, आॉँब, आंव / 
.. पेड़ों पर जब हुवा सिहरती , 
कक सत्र, सब, 


पाँव. 


सच ; हा द 














आरतसी 


हुमुक, ठुमुक कर लल्लन चल्नता , 
द रत, रत, रत | 
मन्द्रि में जब घंटा बजता , 
टन, टन्न, ठब् ; 
तब लल्लन की पायल्न करती , 
फत्र, झत, भ्त्र | 
पिंजड़े में जब्र सुस्गा करता , 
द टॉय, टाँय, टॉय ; 
ललन्नन तब खिल्ल खिलकर हँसता 
द आय, आय, आँय | 
जब दोपहर रात हो जाती ५ 
साय, साँय, साँय ; 
सपने में लल्लन कह उठता , द 
माय, माँय, माँय / 
बच्चे को शादी 
. हट जाओ जी, हट जाओ जी; जाता हूँ अपनी ससुराल ! 
में न बोलता, मुझे न छेड़ो; आज बड़ा - ही हूँ बेहाल ! 
चढ़ा लालकी पर हूँ सुख से, ढोते जाते चार कहार ; 
बनते बाजे, घोड़े सजते, कुछ पेदल कुछ चले सवार ! 


बैलगाड़ियों पर बाराती, बजा रहे मिल ढोलक-भाल ! 
.._ हट जाओ्रो जी, हट जाओ जी; जाता हूँ अपनी सथुराल ! 
. . आ पहुँची लो, ञ्रा पहुँची लो, ड्योढ़ी पर मेरी बारात ; 
दरवाजे आ लगी सामने, बीत चली जब आधी रात ! 
बाजे गरजे, हाथी तरजे, घोड़े लगे दिखाने चाल ; 
चौतरफी हो गई रोशनी, मण्डप में सब जुड़े विशाल ! 
बरसे चावल, ढंढा पानी; काँप उठा भटठ मेरा गात ! 
आ पहुँची लो, श्र। पहुँची लो; ड्योढ़ी पर मेरी बारात ! 
. नाई आया, बाभन आया; आया “परिछन” भी तत्काल | 
पहुँचे सब आँगन में डट कर जहाँ बना था वह पंडाल 


पंडित जी पिल पड़े किसीसे दो-दो गज को जीभ निकाल ! 
उसके बाद निमन्त्रण आया, आया भोजन भर-भर थाल | 


लपके सभी दही-चूड़ा पर, चट कर लिया तरावट - माल ; 
नाई आया, बाभन आया; आया परिछुन? भी तत्काल ! 
हुआ ब्याह फिर, हुआ ब्याह फिर; पूरी हुई उभी को चाह ! 


लगे पढ़ाने मुझे पुरोहित; में निद्रा में पड़ा अथाह ! 


लाल हुईं आँखें धूए से, मुके लगा जैसे वह काल ! 
इधर सो गया मैं, ओ उसने उधर फुलाये अपने गाल ! 
चौंक पड़ा, जब हुआ सबेरा; पढ़ा उन्होंने 'स्वाह्य-स्वाइ! ! 
ब्याह हुआ फिर, ब्याह हुआ फिर, पूरी हुई सभी की घाह ! 
कितने रस्म, रिवाजें कितनी; बीच - बीच में आईं और | 
में दुलहा था, वह दुलहिन थी, दँसते - रोते, जाते दौड़ | 
कभी रुपै के लिये रूठता, कभी किसीपर करता गोर ! 
गातीं गीत ओरते, नोकर मुझको घेर डुल्लाते चौर ! 
दुलहिन की थी भरी माँग ओ मेरे सिर पर था मृदु-मोर ; 
कितने रस्म, रिवाज कितनी बीच -बीच में आईं और ! 
बिगड़े बाबू, बिगड़े बाबा ; मिला न पूरा दान - दहेज 

कलम तोड़, दावात फोड़ दी, और छोड़ दी कुर्सी-मेज ! 
बोले पैसा-पैसा रख दो; हिन्दू हम -न फ्रोंच - अगरेज ! 
बुला लिया मुझको अन्दर से एक आदमी को भट मेज ! 
डरे दिद्दती, अरे ! दूसरा कौन आज आया चंगेज ! 
बिगड़े बाबू , बिगड़े बाबा $ मिला न पूरा दान - दहेज ! 
विदा हो गये, विदा हो गये, तब सारे - के - सारे लोग ; 
बाबू जी ने रुपे उड़ाये, बाराती ने मोहन - भोग | 
मिली बहू - रानी मुझको भी गुड़िये - सी ही छोटी एक ; 
दोनों ही मिल पर्तेग जड़ायेंगे, खेलेंगे खेल अनेक ! 
मैं भी लड़का-वह भी लड़की; खूब मिलाया जेगम-जेाग ! 
विदा हो गये, विदा हो गये, फिर सारे - के - सारे ले|ग ! 


गिरते हुए पत्ते से 


अभी-अभी तो भूल रहे थे तुम विय्पी की डाली में ! 
भूल रहे थे सुख में दुख को, फूल रहे हरियाली में । 
सहसा कौन पकड़ कर खींचा ? निराधार-से छूट गये ! 


बन्धु, बताओ क्रेसे पल में, सारे बन्धन टूट गये ! 


आज, उत्तरापथ से निष्ठुर यह किसका आह्वान हुआ | 
जीवन-दीप बुझा, युग-युग का, मह-पव निर्वाण हुआ ! 
आई एक लहर-सी, सिहरी देह, प्राण लड़खड़ा पड़े ! 


प्रखर पवन कर तुम्हें इन्त-च्युत कहाँ उड़ा ले चला,अरे! _ 


8४७. 











आरसी हक. 


क्या त्रिशंकु-से अधर-बीच ही रुक न सकोगे यार, जरा ! 
यह आकर्षण बड़ा प्रबल है; इस दुनिया का मोह बड़ा ! 
सिसक रही पतभाड़ बनों में; बुला रहा सुकुमार, सखे | 
कहाँ छुपा आधार प्यार का ! यह केसी है हार सखे १ 
 ममर-बन की प्रणय-रागिनी; पतलव-दोलन छोड़ चले ! 
चिर-सम्बन्ध तोड़कर तरु से, अकस्मात मु ह मोड़ चले ! 
रोकर आप, रुला औरों को, सब का हृदय मरोड़ चले ! 
टथ रहे तारों-से क्‍यों तुम आह, धरा की ओर चलते ! 


देख सकोगे फिर न कभी क्या ऋतुपति की क्रीड़ा चंचल ? 
नीचे सरिता, ऊपर अम्बर, आगे पवत का अंचल ! 
गरम-गरम आँसू बुलबुल के घो न सकेगे वक्षस्थल ! 
'विरह-व्यथा अब सुना न पायेगी तुमको चातक-कोयल ! 
जाओ, जाते हो प्रसन्‍न,तो; प्रिय | हंसकर प्रस्थान करो | 
यह भिक्षक जग लुब्ध सदा.का, कुछु इसको भी दान करो ! 
जीवन की अन्तिम घड़ियों में रोने का क्या काम सखे' ! 
मिलन-विरह का कौतुक केसा ! लो न भीतिका नाम सखे ! 


मिथिला 


गंध - हीन किशुक - सी वन में कौन निदारुण वनमाली 


छोड़ गया तुमको अ्रतीत - वेभव की अयि मतवाली ! 
महामहिम. .हिमवान तुम्हारा द्वारपाल, निर्भय प्रदरी ; 
सुमनस - वन्दित चरण निरन्तर धोती घुरसरि की लहरी ! 
कमला जिसका हृदय, लक्ष्मणा वाणी, वागमती उद्गार ; 
शत-शत रक्त शिराओं - सो निमल सरिताओं का प्रस्तार ! 
कर अचेत चेतन्य - देव को हुए कहाँ वे अन्‍्तर्धान ? 
गू ज रही श्र भी नदिया में किस कवि-शेखर के मृदुगान ? 
. भूली कहाँ किरीटठ, इन्दिरे | अपना वह मरकत - शज्जार ! 
 वीणा-पाणि कहाँ वह तेरी वीणा. कौ मादक फभरंकार ! 
शस्य - श्यामलां मही श्राज सिकता - शय्या पर सोती है 

मिथिले, आज तुम्हारी महिमा खण्ड॒इरों में रोती है! 
शंकर से शास्त्रा्थ करे जो बोलो, वह “भारती कहाँ ! 


.._ सारा विश्व उतारे जिसकी दीप - गंध आरती कहाँ! 


के चीख-चीख उठती है' कोयल उजड़े उपवन में निर्जन ! 
.. किसी नष्ट प्रतिमा को कब से हू ढ़ रहा मारुत वन-बन ! 


. तू होंबता कल्प - निर्वांसित अरी; अहल्या पाषाणी |. 


कहाँ गई स्वस्थ लुण कर मेरी गरिमा गीर्बाणी ! 
लोट रहे राजा धूलों में; भठक रही पथ में रानी | 
प्यास लगी, जल रद्दा कंठ है; किन्तु, कहाँ मिलता पानी ! 
हाय, ऊर्म्मिला की मधु-स्मृति में किसकी जलधारा न बही ! 
मिथिले, आज तुम्हारे दुख की कोई भी सीमा न रही | 
चिता राजधानी में जलती, जनक - पुरी बन गई श्मशान: 
योग-प्रष्ट क्यों जनक, तुम्हारा! गोतम, कहाँ तुम्दाराश्षान ! 
वसुधे, कहाँ स्वर्ग की सुषमा, वाचस्पति का बुद्धि-विकास ! 
सीता - सी देवी को लेकर भी न मिटी हा, तेरी प्यास ! 
फटती क्‍यों न धरा की छाती ! क्‍यों न उमड़ेता पारावार ! 
गरी, फिरा दे फिरा हमारी पुनः मैथिली को सुकुमार ! 
वह अरण्य, वह परण्य-वीथिका, पुए्य-तपोवन का ओ्रोंकार ; 
लौटा दे री आज, अभागिनि, वही ज्ञान, वह ज्योति-प्रसार। 
महा-शक्ति, इस पुण्य देश में एक बार फिर लो अवतार ; 
पुनः तुम्हारी कीर्ति - सुरभि से सुरभित हो सारा संसार ! 
एक बार बन मागं-प्रदर्शक मिथिले, पुन। विकल जग में 
ज्ञान-दीप ले चल इस दुर्गंग जग के तमसाइत मग में |. 
संग्रह कर अवशेष अ्रस्थियाँ, नवयुग का नव-शोणित डाल ; 
फूक नवल प्राणों को उनमें, पुनः खड़े हो ये कंकाल | 
साहस भर पल्चव - बालों में, कर तनु में विद्य त - संचार; 
मिथिले, कोटि - कोटि कर्ठों से गू ज उठे तेरी जयकार | 


सस्‍्र॒ण - सोख 
वह शरीर क्‍या, जिससे जग का कोई भी उपकार नहो; 
वृथा जन्म उस नर का, जिसके मन में दया-विचार न हो! 
उस जीवन से मृत्यु भली, जिसमें योवन का ज्वार नहो; 
पत्थर है वह हृदय, अरे, जिसमें लहराता प्यार न हो। 
कहता वन्दी देश, यन्त्रणा से मुझको उद्धार करो; 
रोती दुखिया जननी, बेड़ा भवसागर से पार करो। 
साहस खड़ा पुकार रहा, बाधा से नहीं डरो प्यारे; 
बनो (वीर, ललकार रहे वे दिग्विजयी सेनिक सारे| 
यों तो सभी मरण के राही, एक रोज मर जाते हैं।. 
किन्तु, धन्य वे जो मर कर भी बन्घु, नाम कर जाते हैं| 


..ग्रेष - नयर - निवासिनी / 




















विश्व - सुन्दरी 


उसके एक चरणु-रजकण पर 

अमरपुरी भी छुकराओँ ; 

पृथ्वी का साम्राज्य लुटा दूँ, 

फिर भी तृप्ति नहीं पाऊ ! 
एक मद्रि चितवन पर उसकी 
कोटि पंचशर हों मूच््छित ; 
व्याकुल हो महेश का मानस ; 
कमलासन विह॒ल--विस्मित ! 


उसके एक श्वास पर शत-शत 
मलयानिल उच्छवास भरे ; 
पारिजात का खग--पतन हो , 
नन्‍दन--वन निवास करे 


मृदु मुसकान खिला दे उसकी 
शत-शत ऋतुपति का आनन ; 
लक्ष-लक्ष सुमनों के सुख से 
बिहँस पड़े जग का कानन ! 

उसके एक शब्द पर शत-शत 

कोकिल पंचम-गान करें ! 

किन्नर - सुर--गन्धव-- यक्ष 


. उसका चरणाम्रत पान करें ! 


चिकुर-जाल पर उसके शत-शत 
बादल-दुल विस्मत कर दूँ; 
एक खण्ड से उसके डर के 
कोटि-कोटि सागर भर दूँ! 


एक मधुर इंगित पर उसके 
_शत-शत रबि हों न्योछावर ; 


मन्दरतता पर उसकी बलि दूँ... 





हे ; कोटि-कोटि राका>हसमकर | दर 


लोटें शत-शत अरुण बरा पर 
अधरों की मदु-लाली पर 5 
शत-सहस्न पावस बस जायें 
मानस की हरियाली पर ! 

भर दे एक स्पर्श खदु उसका 

लोक-लोक में चिर-स्पन्दन ; 

संष्टि-सष्टि के सोम-रोम में 

पुलक-तड़ित-व्योकुल कम्पन ! . 
युग-युग का इतिहास लुप्त हो 
एक हास उसका पाकर ; 
कोटि-कोटि वाणी विमूक हों 
उसका गुण-गोरव गाकर ! 

वह छवि , जहाँ तूलिका रुकती 

चित्रकार की--कवबरि ठहरे ; 

शेषकला की सीमा हो 

शिल्पी की भावुकता सिहरे ! 
वह प्रतिमा, जो दीप-शिखा-सी 
जलती विश्व विज्ञोचन पर 5 
ऐसी रूप-सुरा; जिसको 
उन्‍्मत्त रूपसी ही पी कर ! 

छलक रहा मधु-पात्र करों में , 

आते विकल नयन भर-भर ; 

वह सोन्दय , खय॑ ही जिससे 

काॉप रही साकी थर-थर ![. 
तणु-तृणको कर अचिर-अंकुरित, 
जड़ - ज॑ंगम को चिर - चेतन ; 
रज-रज के जीवन में उसने 
भर-भर दिया अमित गुंजन ! 


_ मधुप-मधुप के उर में आशा + 


करणा-कण के प्राणों में वास ; 
कलिका-कलिका के अधरों पर 
भरदी प्रणय-मिलन की प्यास | 


। किन 
00 

| कर, 
|. ४ 0७, 








उद्ु-उडु में चांचल्य, विपिन के 


पुष्प-पुष्प में सुख का हास ; 
रेणु-रेशु में चिर-सजीवता 
नक्षत्रों में किरण--विकास ! 

कवियों की सुकुमार कल्पना , 

योगधारियों का आयाम ; 

सष्टि-मूल , उपकूल जगत के ; 

उर-एउर में चिर-ऊम्मिल काम ! 

क्‍ पल्लव-पल्लब॒ के अन्तर में 
जला मदन-केसर की आग, 
तृष्णामयी किलोल कर रही 
कब से दिवा-स्वप्न-सी जाग ! 


वह रहस्य जगती का शाश्वत , 
जीवन का चिर-सत्य अनन्त ; 
पड़ता प्रथम रूप-पद उसका ; 
जहाँ विश्व की छवि का अन्त ! 


उसके पद-नख की कोमलता 
लेकर ही उत्पल खिलते ; 
पता बता उसकी महिमा का 


वन-वन में द्रुमदल हिलते ! 


इन्द्रधनुष पर पड़ी उसीकी 

वासा की मोहन -छाया 3 

यह उसकी हो रूप-गन्ध , जो 

 मृग को वन.- वन बोराया 

- शीतल हुआ उसे छू मलयज , 

_ निमरिणी की गति चंचल ; 
चरणा-माधुरी पाकर उसकी 


बनी : हिमानी महिमोज्वल !.. 


पी, . मेरु-मेरू पर मदिर उसीका 


आरसी 








यह अनन्त ग्रह-तोम भ्रमण कर 

उसका ही वन्दन करता ! हु 
यह आकषण , रोक न सकती 
कोई शक्ति जिसे जग में; 
वह नूपुर, बजता जो निशिद्न 
दिग्बालाओं के पग में! 

पतित स्वग से होते सुरगण , 

हिलता अचल, विकल संसार; 

भग्न समाधि शम्भु की होती , 

वह ऐसी मादक भंकार ; द 
जन्म-मरण की परम्परा यह, 
प्रलय-सजन का कल्पान्तर ; 
उसके भ्रकुटि-भंग पर चलता 
मास , वर्ष , युग , मन्बन्तर ! 

निशा-दिवस उसकी कवरी के 

कृष्णु-श्वेत वेणी-बन्धन ; 

यह विस्तृत आकाश उसीकी 

गरिमा का लघुतम विकरण ! 
यह अनन्त उद्दु-पुंज, पुंज-प्रह , 
उस प्रकाश के दीप-शल्षभ ; 
छायापथ पर उसी रूपसी 
की छवि-छाया कोमल-प्रभ | 


 क्षितिज-नीलिमा उसकी ही भृदु- 


मरकत - साड़ी की सिकुइन ; 
पत्र-पत्र पर उसकी पदु-ध्वनि , 
अशु-अशु में उसका नतेन! 


वह उमंग , चंचल कर देती 
जो वन, सरित, उद्धि, नग को) 

... बह योवन,; बेसुध कर देता 
.... जो धरुव,धरा, निखिल जग को | 

















एक-एक भ्रूपात बनाता 
शत-शत कलपों का अन्बय ; 
बह जग के कण-कण में लक्षित , 
यह विशाल वसुधा तन्मय ! 


महार्ष्टि जिसकी आकॉश्षा; 
कोतूहल ; 
उत्कण्ठा ही उसकी जग में 
आती विद्रोह विकल ! 


प्रतलय.य उसीका 
है हि 


संध्या के पाथोद -ढ्वार पर 
अपनी रूप-शिखा चंचल , 
. विश्व-सुन्दरी रख आती मदु 
नित्य जलाकर स्नेह-विमल ! 


प्रंयसी 


कहता जग , में इन फूलों को 
क्यों करता हूँ इतना प्यार १ 
सदा किये धारण क्‍यों रहता 
उर पर इन फूलों का हार! 
फूल नहीं , ये खिले तुम्हारी 


 छबि के मूर्तिमान इतिहास 3. 


बृन्त-बृन्‍्त पर जिनके कोमल 
नृत्य-शील उर का उल्लास ! 


आरसी 


कहता जग , में नव-पल्नव को 


- क्यों करता हूँ इतना प्यार ! 


सदा बनाये रखता क्यों निज 


हृदय--द्वार का वनन्‍्दनवार ? 


पल्लव नहीं ; तुम्हारे मानस-- 

सागर के ये विपुत्न प्रवाल ; - 

रश्मि-जाल से जिनके लगती 
 लाल-लांल-सी तरु की डाल ! 


मेरे प्रेम-पथिक को देता 
पत्र-पत्र जिसका संकेत 


प्रेयसि , वह अज्ञात तुम्हारी 
इच्छाओं के बाल--मराल्न ! 


मिलता उसमें मुभे तुम्हारे 
कर का मृदुल स्पश सुकुमार ; 
इसीलिये तो , में करता अलि 
नव-पल्लव को इतना प्यार! 


कहता जग , में मलयानिल को 
करता हूँ क्‍यों इतना प्यार? 
रहता क्‍यों उसके प्रति मेरा 
नित कोसल-मंजुल व्यवहार ९ 


छाया अन्तर में पराग बन 
प्रिये , तुम्हारा ही अनुराग ; 


परिमल के सोरभ में पाता 
तब मुख का सुरभित निःश्वास ! 


 अधर-माघुरो से कर देती 
.. तुम फूलों में रस संचार; 
. इसीलिये तो; इन फूलों को 
. करता अलि , मैं इतना प्यार! 


, मलयानिल यह नहीं , तुम्हारे 


प्राणों का व्याकुल सन्देश 3 
देश-देश कर पार पहुँचता 


'ज्ञो मेरे उर में अंवशंष ! 


प्रति आश्लेष सुवासित जिसका 
व श्रमकण से गन्ध-विभोर ; 


खुल पड़ते म्रढु॒ पद्म-पाश-से 
मुक्त कक्ी जिसमें घन-कश 


. छूकर तुम्हें , तम्हारे तनु से 
_ बह कर आता बारम्बार 
 इसीलिये तो , में करता अल्ि , 
_सल्ञयानित्ञ को इतना प्यार ! 








कहता जग , में उषा-सुन्दरी को 
करता क्‍यों इतना प्यार ? 
बज उठते क्‍यों उसे देखते 
ही मेरे अन्तर के तार ? 


... जगत तुम्हारा 





उषा नहीं , यह मृदुरू' तुम्हारे 

अधरों की मादक मुस्कान ; 

अन्तरिक्ष में जो खिलती नित 

कनक-वल्लरी-सी रुचिमान ! 
. वह सोन्दय, तुम्हारे चरणों का , 
जिससे आरक्त दिगनन्‍त ; 

फूट पड़े शत-शत छन्दों में 

. तरुओं पर विहगों के गान ! 
देखा उसमें प्रिये , तुम्हारे 
आनन का उज्वल आकार ; 
इसीलिये तो , उषा-सुन्दरी को 
करता में इतना प्यार ! 


कहता जग, में निखिल जगत को 
क्यों करता हूँ इतना प्यार ? 
कण-कण को अपने ही कर से 
करता क्‍यों वेणी-श्रुज्ञार ? 


निखिल जगत आधार तुम्हारा ; 
निखिल जगत की तुम आधार ! . 
यह संसार तुम्हारी महिमा का 


केवल असीम विस्तार ! 


 खष्टि-सृष्टि के दृदय-मुकुर में 
प्रिये , तम्हारा ही प्रतिविम्ब ; 


तुम जग का आनन्द निर्कंतन , 
स्नेहागार ! 


निखिल जगत से तुम करती हो 
निशि-वासर लीला-अभिसार ; 


रा इसी लिये तो, निखिल जगत को. 
रा हे करता हूँ सतना प्यार ! 





पु | 


हर रोज 


हर रोज गुरूजी आते हैं; 
हर रोज पढ़ाई होती है! 
हर रोज बेंत चमकाते हैं, 
हर रोज 'मालती” रोती है! 


हर रोज चमकता है सूरज्ञ , 
हर रोज हवा यह बहती हे; 
हर रोज चहकती हे चिड़िया; 
हर रोज नदी कुछ कहती है ! 


हर रोज काम करती दुनिया , 
हर रोज रात में सोती हे; 
हर रोज गुरूजी आते हैं, 
हर रोज पढ़ाई होती हे! 


हर रोज गाड़ियाँ चलती है , 
हर रोज डाकिया आता है; 
हर रोज शहर में हलचल हे, 
हर रोज आदमी खाता है! 


हर रोज कहीं सोना--चाँदी , 
हर रोज बरसता मोती हे; 
हर रोज गुरूजी आते हें; 
हर रोज पढ़ाई होती हैं! 


अखबार छुपा करते हर दिन , 
हर रोज नई कुछ बातें हैं; 
कुछ नई खबर, मिलती हर दिन , 
क्‍ हर रोज नई--सीं रातें हैं! 
हर रोज 'सुमित्रा” उठती है 
: हर रोज हाथ--मुँह धोती हे; 
. हर रोज शुरूजी आते हैं 


हर रोज पढ़ाई होती हे! 























घिर आये ये मेघ सान्द्-सकुमार मनोहर १ 
चन्द्रापा छाया चिर-शीतल , चिर-निर्मल, 
 शशि-राशि 

6 गन्ध-वीथिका में भावों की , स्निग्ध श्यामघन , मेदुर 
जीवन के सम्पूण 
'कौतुक॑ और कुतूहल-लीछा शिक्षओं के कलख-सा ; 
मेरा हृदय सिहरता 

... अगणित इच्छाओं के मंजुल-मदु समीर से कम्पित । 
.._ यह किसके मद-विकल-सझशे से तनु: समस्त. रोमांचित 
मेरा १ रस-वंचित मानस के शत-सहस्वन-दल विहल 


आरपसी 


हर रोज फूल खिलते बन में , 
हर रोज रमेश टहलता हे; 
हर रोज भूख लग जाती हे; 
हर रोज मु्सांफिर चलता हे, 


हर दिन दुनिया कुछ पाती हे , 

हर दिन दुनिया कुछ खोती है ; 

हर रोज गुरूजी आते है, 

हर रोज पढ़ाई होती हे! 

द हर रोज लड़ाई होती हे, 
हर रोज सिपाही लड़ते हें! 
हर रोज भले लड़के पढ़ते 
मूरख हर रोज मंगड़ते हैं! 

हर रोज काटती है दुनिया , 

_ हर दिन दुनिया कुछ बोती है; 

हर रोज गुरूजी आते हें; 

-हर रोज पढ़ाई होती हे! 


वलाका 


, क्‍यों जीवन के शुन्‍्य गगन में 
क्षण में 


सहसा , आज न॒जानें 


बारिद-माला को नीलोत्पल-सा कोमल 
व्योम में करते चिर--कऋीौड़ातुर 


_प्रतिपल द्वम के. नव-पह्व-सा 


. बेसुध-सा संसार 


मोहाइत कर रही । 
दिवालोक की नहीं एक भी रेखों। करते गजेन 


सर अतीक: :  उमड़-घुमड़ घन निखिल गंगन में भीम: भयंकर अतिक्षण 


_ वह , कर रहा सुदूर व्योम में 


अकस्मात हो उठे प्रतीक्षा में वर्षा. क्री शीतल । 
खोल द्वार उ्त्येक्त पिपासित प्राणों का' उत्कंठित 
लतिकाएं वन की करतीं संकेत।॥ सकल तरु पुलकित 
आशा से नवीन धारा की। निरख हष॑ के जलधर 


नौर-भरे सुख के , आते ये लछोचन मेरे भर-भर 


आज , न जानें किस परदेशी प्रियतम की मधु-स्ति में ? 


गूँज रही जय - मंगल - ध्वनि इस तृष्णा की संरूति में। 
और , क्षितिज के पास , दूर , मेघों के वन में स्यामल 
मन्द-मन्द उड़ रहां मनोहर एक वलाका उज्वल | 


में अपने गृह का वातायन खोल एक टक , अपलक , 
देख रहा हूँ पुंज-पुंज जो , यह आवेश श्षितिज-तक 
एक-वर्ण श्यामल जलदों का छाया लोक निराला। 
दिशि-दिशि में जलती यह किसके नव - यौवन की ज्वाला 
नील-तील , जिसके तंमसोपम नील-जटा-बन्धन में 
पढ़ा हैं। सहकारों के वन में 
छलक रहा मधु मंजरियों के अधरों से। अकुलाया 
रोम-रोम क्यों मेरा? “देखो, कौन द्वार पर आया 


४ पथिक श्रान्त किस ग्रेम-नगर से ? थह दिनांत का अंतिम 


प्रहर । अदृश्य तपन अम्बर में । निबिड कालिमा अंप्रतिम 
अमा-शवेरी-सी प_थिवी को अपने कुंष्णांचल में 
कहीं से आती इस भूतल में 


वज़-घोष से कम्प-कंटकित कर भू का वक्षस्थल; 


विस्मित-चकित ' विलोक रहा' अनिमेष दृष्टि से निरचल 


कान्तार , तृषित चातक-सा मेघाडम्बर 
नमित पव॑त-शिखरों पर अम्बर 


शल-प्रान्त 
महाकाझू की ओर । 


. सफल भार से सजल-जलद के सरस। और , मदु कलख 


१, 


एक बलाका उज्बल | 


देख आज कजल मेघों को स्मरण मुझे हो आता. 
'कज़ल-रंजित नयंन प्रियां का+ 


में विरही मदमाता 





. - अन्तरिक्ष के रंगमंच पर वह 





थुग-थुंग से व्याकुल , बाँहों को फेलाता मिलनातुर 
विफल शून्य में । अहो , न जानें , 


मरुसग की उद्आन्त तृषा-सा ग्रतिपल विहल चपलनपद। 


खप्तमथी किस मानवती की मन्द-मन्द-स्मिति उन्मद 
. मूर्छित-सा कर रही मुझे ? . किस सुरबाला का यौवन 
जगा रही मेरे ग्राणों की प्रखर पिपास। उन्मन ! 
कौन षोडशी मेघ -.पुरी से करती मुमकों इंगित 
बिहँस-बिहँस कर! जेसे , वह मुख हो युग-युग से परिचित ! 
अज्ञात--अनामा 
कौन मुग्ध नतेन करती उम्मुक्त-कुन्तला श्यामा 
 विकल अनंगवती चिर-तरुणी छप-सुरा से चंचल ! 
महा-सिन्धु-सा छ्षुब्ध-विलोड़ित मेरा यह अन्तस्तल । 
मेघ-राग में , यह किस गांयक का स्वर-कंठ गरजता 
मन्द्र-दीर्ध , गम्भीर-ताठ पर जिसके अविरल बजता 
विपुल वाद्य । यह किस युवती सौन्दर्यवती की सस्मित 
बाहु-वछ्री बढ़ आई परिरम्भ-पाश में पुलकित 
वद्ध मुझे करने, जिसके घन-केश-जाल में कोमल 
चमक रहा 'मौक्तिक - माला - सा एक वलाका उज्वल | 


. कहाँ आज मांधविका , बोलो , कहाँ मदनिका प्यारी ! 
और ,; कहाँ. सुन्दी शोभना अवन्तिका सुकुमारी क्‍ १ 
भटक रहा किस दुर्गंभय कानन में चिर-क्लान्त उदासी 
प्रिया-विरह' में' कातर उन्‍्मन मेरा प्रणय प्रवासी ? 
_ रूम-झूम रिम-मिम अम्बर से बरस रही जल-घारा 
_दुःख-दर्ध पृथिवी पर। मेरा चिर-विदग्ध हंक-तारा 
अन्धकार से समाव्छक्ष , खोया विभ्रान्त विरागी । 

हाय , आज मेरे अन्तर में कौन वेदना जागी 

प्रलय-निशा की सृत्यु-गगहन निद्रा से? आर्ज बरसते 
. नभ की  वारिद-माल निरख मेरे भी नयन। सिसकते 


क्‍ व्याकुल मेघों-से ही शत-शत वषौं के मंधु-वेदन ; 
रे _ किस. सुहासिती के चित्रित-नवनीत करों का कंकण: गा 
.._ भ्ननक रहा मेरे जीवन के अन्तःपुर में.) अभिनव _ 


क्यों मेरा विकल उर 


के आज + 





आरसी 


लाल , मेंहदी से अनुरंजित यह किसका करूपहव 
मृदुल-मदुल कर रहा स्पश मुझको ! नूपुर-खन कोमल 
धीरे-धीरे निकट--निकटतम होता जाता प्रति--पल 
किस मराल-गामिनी प्रिया का १ सुन जिसको में विहल 
हो उठता मोहित भुजंग-सा बीच-नाद, चिर-चेचल । 
और , गगन का वक्ष चौर कर , श॒ह से विमुख , असम्बल 
लाँघ रहा घन-शेल-शिखर को एक वलाका उज्वल | 


दौड़ रहा मभंभानिल बाहर चपल-चरण मदमाता 
पागल-सा जन-हौन-मार्गे में » सीकर की रसन्माल 
धारण कर विक्षिप्त कण्ठ में , दिग्दिगन्त-भुज विस्तृत; 
और , इधर एकान्त कोष्ठ में किसी वियोगी कवि-कत 
विरह-काव्य का पाठ कहण कर रहा विकल एकाकी 
दत्त-चित्त में। शेष रागिनी यह वर्षा - संध्या की 
निर्जत गृह के कोण-कोण में ब्रिल्ख रही चिर-कातर । 
दीप जलाकर में बेठा हूँ । दृग के सम्मुख आकर 
मूत्तितती हो जाती अलका की वह छवि उन्मदन | 


जब-जब घिरते मेघ व्योम में , तब-तब वह विधुवदना 


मुझे डाल जाती विश्रम में , सुधि की जल-घारा में; 
कौन वन्दिनी रोती युग से मेघों की कारा में 
में पढ़ता हूँ. कविता-पुस्तक । वर्ण अश्रु से गीले; 
प्रति अध्याय सजल। नीद-से इलोक-इलोक हैं नीले |. 
खुलते जाते पृष्ठ पृष्ठ पर। पिघल - पिघल कर अक्षर _ 
बहते सरस हगों से आकुल । में बनवासी सुन्दर 
देता हूँ सन्देश रामगिरि से आजन्म वियोगी. ; 
कनक-बलय खोकर निरवधि अभिशाप दण्ड का भोगी| 
और , वहीं शिप्रा के तट पर , जम्बू-बन से उड़ , चल 


तैर रहा मेघों के सर में एक वलाका उज्वल | 


मुझे खींचता ्रतिपल नभ से कौन श्रृष्ठ अविवेकी 


बाहु पकड़ कर? जेसे, वन में नर्तव करता केकी 
वैसे नाच रहा मन मेरा शत-शत कामों के पर... 
कुंज में नीपों की वंशी-स्वर 


















आरसी 


गँज रद्द है किसी कुशल वादक का मधुर । निरन्तर 
डक वनों में वर्षानिल निःखास फेंकता सर्र | 
जी करता , में आज विज्व की सारी बातें भूले | 
इच्छाओं के हाथ बढ़ा कर इन्द्रधनुष को छू ले! 
बिद्यत-वन में हँसू , खिलूँ मेघों के मुक्त नगर में 
में चिर-प्रेमी गीत रच मंम्ा के विरही स्वर में | 


पुराकाल के स्वप्न मधुर वे फिर सजीव हो आते; 


प्रखर पवन भोंके उद्धत-से आकर टकराते 
बाहर , उस गवाक्ष से; भीतर में गुनगुन कर गाता 
सजल अश्रु-संगीत सरस वर्षा का। यदि में पाता 


मझाँक आज उस अपरूपा का बिरह-व्यथा दग पट पर ! 


उधर गगन से प्रुथिवी-तल पर बूंद गिरती मड़-भड़ , 
और , इधर भींगी है मेरी पलकें , लोचन छल-छल ; 
मेरा मानस एक नया पावस बन गया. विचंचल ; 
जीमूतों के अन्तराल से प्रियदर्शी चिर-निर्मल 


. एक वलाका , कहाँ चला यह तरुण वलाका मेरा , 


दूर , महा-नभ में सुदूर-तम १ लेगा कहाँ बसेरा ! 
किसने देखी मेरे अन्तर की असीम व्याकुलता १ 
किसे खली प्राणों की नीरस आजीवन नीखता १ 
प्रतिपल दूर दृष्टि से , प्रतिक्षण होता जाता ओमकल | 
कहाँ रुकेगा जाकर यह परिश्नान्त , भार से बोमल १ 
कब-तक चलता अथक रहेगा तीत्र वेग से अविरल 


_थों , अनन्त-पथ पर £ जानें , क्‍या पक्ष न होंगे दुबेल 
यह नवीन यौवन के आगम से प्रदीप्त , उत्तेजक 

छोर चला छूने किस चपला के अंचलका मादक.2 
 पहुँचेगा नक्षत्र-लोक में , किस ग्रह से ठकराता १ 


किस कुमारिका को मेरा सकरुण सन्देश खुनाता £ 


लौट सकेगा क्या प्रृथिवी पर कभी व्योम से वापिस १ 
... माप रहा आकाश , एक गति केवल-मात्र अहनिश _ 
_ चरणों में, फिर कर न देखता भू की ओर प्रगतिमय 





डर 


तीर-सहश निकला जाता है एक वलाका उज्बल |: 


री त्रौ चिर छः 
बढ़ता ही जाता असीम-पथ यात्री यह चिर-निर्भय | . 
सीमा नहीं , न आश्रय-चिन्ता ; फिर भी नहीं निराशा ; . 


लक्ष्य अगम , अज्ञात देश-पथ ; केवल एक पिपांसा | 


चीर चला निद्व न्द्द व्योम को मेरा तरुण बलाका |... 


शेफालिका 


मधुकरी ) की विद्व-वन की में सरल शेफालिका छू धु | 


प्रात ही उठ नित्य बिहगावलि विरुद मेरा सुनाता; 


दूर दक्षिण--देश से आ. मदु--प्रवन मुकको जगाता! 


चकित-सस्मित, चौंक ज्यों-ही नयन खुलते अलस मेरे ; 


बाँध नव-कर-पाश से शारद-तरणि मुझको लजाता | 
गिर पड़ी आकाश से जो , विकच तारक--मालिका हूँ; 


मधुकरी, इस विज्व--वन की में सरल शेफालिका हूँ! 


अप्सरी नन्दन--विपिन की , यक्षिणी में चन्द्र-उज्वल; 


गन्ध--व्याकुल कर रही हूँ हास से निज नृत्य--चंचल | 


हाय किस अरविन्द-अंगुलि - स्पशे से सुध-बुध सभी खो , 


भूमि पर असहाय भड़--भड़ भड़ पड़ेँ में मदुल-कोमल ! 
जगत--मानस--मानसर में चपल खेत मरालिका हू; 


मधुकरी , इस विश्व - वन कौ में सरल डोफालिका हूँ! 


मदुल दूवदिल--शयन पर में शिथिल-सुकुमार-अचपल ; 
रूपसी निशि-नर्त्तकी का छिन्न मुक्ताहार निर्मल | 


रो गई जिस कुंज में वसुधा बहा कर अश्रु-सरिता; 
में उसी सरि में प्रवाहित रजत-नौका हास्य--कलकल |... 
प्रकृति - अंचल में सुरभि - उन्मादना की तालिका हूँ; 
_ मघुकरी इस विख्व--वन की में सरल शेफालिका हूँ| 








आंरसी 


जाग निशि-भर शुक्ल-वसना सुन्दरी अभिसारिका में; 
किस निठुर की प्रिथ-अतीक्षा में प्रणय-परिचारिका में ! 
आगमन से पूर्वे ही हा | चढुल अलि के ब्रन्त-च्युत हो , 

* िबप 
टूट पड़ती उड-मुकुल-सी चिर-अनन्त-कुमारिका में | 
पवन--रथ पर चपलछ वन-वन में सुरभि--संचालिका हूँ; 
मधुकरी, इस विश्व--वन की में सरल शेफालिका हूँ ! 


खास से मेरे सिहरता विमन--मन प्रातः समीरण ; 
अरुण-सालस, नयन-पाठल-पटले, जांगर-खिनन्‍न, उन्मन | 

मदु-झदुल पत्रॉक में अति श्रान्त वासक--सज्जिका-नसी ; 
: प्रिय--मिलन के गीत गाऊँ, वेदना, पुनरपि चिरन्तन | 
स्निम्घ-अंचल--दान दे लघु-वय--जगत-शिशु-पालिका हूँ ; 
मधुकरी, इस विखव--वन की में सरल शेफालिका हूँ ! 


दुनिया 


हर रात हुआ करती काली + 
सब दिन उजला ही होता है ; 
दिन में करते हैं काम सभी 
आदमी रात में सोता हे! 


> पेड़ों पर रहते हैं पंछी, 
नदियाँ सागर से मिलती हैं ; 
.. खिलते हैं फूल बगीचे में 
हर रोज पत्तियाँ हिलती हैं ! 


8 में गीदड़ चिल्लाते: के 
. गाँवों में कुत्ते भूंक रहे! 

.. जंजल में शेर गरजते हैं, 
ँ हरू पर कोकिल-गंण कूक रहे | 088 











डालियाँ प्रेम से क्रुक जातीं , 
जिस ओर हवा बह जाती है ; 
बढ़ जाते राही दूर कहीं 

यह राह पड़ी रह जाती है ! 


पानी में चलती है नइया; 
चिड़िया उड़ती है अम्बर में ! 
हमलोग आदमी हैं , रहते 
परिवार - सहित अपने घर में 


तोता पिँजड़े में पंलता है, 
कल्न-कल कर बहता सोता है ; 
हैं. चतुर हँसाते , हँसते भी; 
मूर कोने में रोता है! 


पानी में तेर रही मछली ; 
ऊपर हैं बन्दर उछल रहे! 


यह हरी घास, वे भरे खेत ; 


धरती से अंकुर निकल रहे ! 


व्षों में होता है पानी ; 


चलता वसन्‍्त में मलयानिल! 


आँगन में बहनें हँसती हे 
दरवाजे पंर खिल-खिल ! 
होली है आज , दिवाली कल ; 
तो , कभी मुहरंम भी आता !. 
हमको रमेश अच्छा लगता; 
हमको सलीम भी मन भाता ! 


पवत हैं कहीं॥ कहीं घाटी क्‍ 
सागर है, रेगिस्तान कहीं ! 


किसको इसका अभिमान नहीं ! 





.  थह देश हमारा भारत है, 








हक 7 हक 5 


जीवन-कथा 
अरे, पूछते हो क्‍या भाई! 
मेरी करुण कहानी ? 


बीते वर्षों की धुधली-सी 
आती याद पुरानी !. 
दिल क्या, जब दिलदार नहीं ; 


यह बस्ती ही वीरानी ! 


' जीवन है बस, अरमानों की 
जलती एक निशानी ! 


सूना उर का कोना-कोना ; 


सूनी हिय--अमराईं ! 
जाग्रत कण-कण में दुख-क्रन्दन ; 
घोर उदासी छाई ! 
; वन उज़ाड़, भंखाड़-झाड़ ; उड़ 
गड्ढे) विपिन को रानी ! 
९ छः ए | भ् 
एक दर्द ह--एक टीस हैं; 


. एक कसक की वाणी ! 
तुम हँस देते सुन कर मेरी 


#५०# 


बातें पागलपन की ; 


_ किन्तु, यही तो एक खाघ हैं 


मेरे आहत. सन की 
.. सनकी-हाँ, कुछ तो जरूर ही 
टलगंता हूँ में सनकी ! 
:. इसीलिए तो राख डड़ाये 
चलता 'भुवन-भुवन की ! 


. श्लोज रहा आनन्द सिसकियों में 


में व्याकुल होकर ! 
उलभ रहे हें प्राण निराशाओं 
में सब.- कुछ खोकर ! 


धधक रही उर स्नेह-कुंज में 


कक  ++ पा -- 2१७ 
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आशा पर पानी; 


दावानल की ज्वाला; 
मतवाला--मदहोश बना में 
पी विषाद का प्यात्ा ! 


नयनों मैं गंगा-यमुना की 


छदरी मुक्ताहारा ! 

अभ्यन्तर में सरस्वती की 

अन्त+-- सलिला धारा ! : 
लहराती विस्तीर्ें बालुका-- 
स्थल में तरल त्रिवेणी ! 
डूब रही मेरी दुनिया)-- 
साँसें ही बनीं निसेनी ! 

'कराहते 

सुख के दिन, समता भागी! 

अभिलाषाओं के श्मशान में 

अलख जगाता वेरागी ( | 
मेरा सारा जीवन गाथा 
केवल बलिदानों की ! 
यज्ञ-कुण्ड में बार-बार 
आहुतियाँ दीं प्राणों की! 

इस गम्भीर-वंदन-मण्डज्ञ पर 

दुख की छाया ऐसे-- ., 

अतल सलिलनिधि के जल में... सपा 

वडवाग्नि खेलती जैसे! 

.. होती मुसकानों के: पीछे 

सवनाशं की : ्रींड़ा ! 
मेरे हास्य-किलोलों में है 
छिपी. वेद॑ना-पीड़ा ! 





४ हँस देता में कभी तुम्हारी 


खातिर कर .नत-चितवन ; 
सुखी समझ लेते हो इससे 


ही मुमको भी तत्कण | 

















लेकिन भूल तुम्हारी है यह, 
यही. विकट नादानी ; 


तुम भोले, क्‍या जानो मेरी - 


हंसी-खुशी के मानी १ 
ह में. मेरे 
हुई प्रणय-परिणय में मरे 
महा-प्रलय. की लीला ! 
, बस; पतभड़ के बाद कभी 
आया-> न -बसनन्‍्त रगीला !' 
इन्द्र ओर संघषण भीषण ; 


भावों का रणन-तारंडव ! 
मेरे -रोम-रोम में जलते 


अहरह शत-शत खाण्डव |]! 
उतर चला है नशा ; किन्तु, है 


ग.. ' खुमारी. बाकी ! 
रिक्त पात्र, मदशेष ; डोलता 
दीवाना--सा साकी ! 
यौचन-वन में आग लगी है 
स्तव्घ विश्व का नाता! 


एकाकी क्‍या करे, यहाँ पर 





आरती 


मेरा. भाग्य-विधाता १ 
* जी शक कु. हि 
फिर भी में खुश हूँ. कि मिला 
कोई; तो मेरा संगी! . 
प्रतिपत्न, परिवर्तित; आन्दोलित, 
सरल-गरल, . बहुरंगी ![ 
पाया इस अद्भुत मिश्रण का 
मेंने स्वाद. निराला! 
मझाँक रहा बासी-बारी से 
5, अधियाला उजियाला ! 
.  शोता हूँ, फिर भी मत समभो 
अश्रुकिन्दु: को सस्ती ! 





पसती में भी एक अजब-सी 


छाई रहती मस्ती |! 

जग से दूर बसाई मैंने 

अपनी छोटी बस्ती! 

जहाँ सदेव छल्कती रहती 

मेरी अपनी हस्ती ! 
जलता हूँ बेशक दीपक-सा 
तिल-तिल में बेचारां ; 
पर, कया यह फम कि प्रकाशित 
कर देता जग साश! 

अनाहृत 


अभी-अभी तो तोड़ रहा था 
में गुलाब की कलियाँ; 
उलभी पड़ती घुँघराले 
बालों से भ्रमरावलियाँ ! 
लिपट ज्षितिज से विदा माँगती 
थी संध्या की लांली ! 
साँसों से समीर की डुलती 
तरु की डाली-डाली ! 


सहसा केसे नत-पलफों पर 
छाया एक नशानसा ॥| 
में बन गया पहेली, दुनिया 
मरे लिये तमाशा, ! 


उस दिन, ठीक इसी वेला में 
आई थी तू बाते ! 

मुख पर वासित अंचल से कुछ 
 अवगुण्ठन-सा डाले | 








* 


मन्द-मधुर नूंपुर-ध्वनि सुन कर: - 
ज्यों-ही ऊपर. देखा ३7 

त्यों-ही बस , खिंच गई हगों में. 
तेरी खदु छबि-रेखा! 


पाया था जब-तक न॑ आँक भी 


...  भली-भाँति निज मन में; _ 


प्यारी , चोखट पर से ही कट. 


लोट गई तू छंण में! 


. बह दिन, उसी वक्त से ही आ 


चुपके--चुपके रानी , 
एक ददं पेदा कंर जाती 
तेरी स्मृति दीवानी ! 

खोकर अपने को पीडढ़ां में , 
दिल की बेकलियों में; 

तुमे ढेँढता फिरता हूँ में 
गलियों में , गलियों में! 


खाकर जिसकी चोट किसीने 


गन पाया पानी; 


बाँधू. केसे 


शब्दों .में 


उसकी भाषा अरुभानी ? 


. तुझे पता क्या , की तेरें हित - 


कितनी जप-तप-पूजा | . 


. भाँक सका मानस-मन्दिर में -- 


. कोई कभी न दूजा!. 
आया जान द्वार पर धीरे-- 
धीरे सॉफक-सकारे , 
कितनी बार किसी अज्ञाता के. 
... मदु-चरण 


पखारे !. 


किन्तु , खुलीं जब . आँखें, मैंने 
उसे . नहीं पहचाना-; 
पाकर भी खो दिया तुमे जब, 
केसा .तेरा पाना ? 


कोन . निगोड़ी आँखों से 
. 'उलमे, सुलके, सममाये (| 
किसके अधरों में अमृत ५ आज 
जो इनकी प्यास बुकाये ९... . 


नाच उठूँ जिसकी चितवन पर ,... 


ऐसा कौन सल्ोना ! #&: 


मौन - मौन; नीरब है मेरे 


उर का कोमना-कोना ! 


[ इस मैफिंल में भी क्षण-भर 

आली , नृत्य किये जा 
हा--हा ! मेरे हाथों से भी 
तो. दो . घूँट पिये जा! 


खैर; आज तो खुलवा ही में 

। लूँगा बातें सारी ! 

अच्छी नहीं चाल यह लगती 
तेरी अजब दुधारी ! 


जला करे , परवाह नहीं ; पर, 


फोर्डंगा ही छाते [ 
तू भी क्या समके कि पड़ी थी. . ... दे 
कभी किसीक पाले ! पर 


- पूछ न मुभसे यों-ही इस 
आने जाने के माने ! 
आनां था-बस , . इसीलिये 

आ पहुँचा किसी बहाने ! 





मैरी मोली में कुछ तस्वीरें 
हैं. प्रिय-बचपन की; 
दाग कहीं प्रर जाये न इनपर 
' तेरे -नटखटपन की ! 
लिये उन्हें फिरता बेचेनी में 
इसलिये... छिपाये 
दूर-दूर ही चलता , तेरी 
छू न छाँह भी जाये! 





अचल हो गई कण्ठहार पर 
तारों की परिदोही , 


पड़ी गल्ले में. ज्यों-ही तेरी. 


नागिन-सी गलबॉही ! 


ले आया हूँ रोम-रोम में 

“ जनम-जनम की तृष्णा ! 

जैसे शून्य व्योम में फेली 

। . जलघर-माला ऋष्णा ! 
एक बूँद ही सही; मिटे 
2 चातक की विकल पिपासा ; 

पूछ न अब तिरछी नजरों से , 

के तोला , के माशा ? 


| न घट भर दे सखि,चला जाय बसः 
... पीकर भस्त अकेला | 
गुन गावेगा जीवन-भर तक 
.. तेरा यह अलबेला ! 





दिलदार 


जिस जीवन में गया , वहीं पर 
सेरा चंह दिलदार मिला ! 
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तरु-पत्रों की ममर-ध्वनि में 
कोमल पद्‌ - संचार मिला ! 
जिस प्रदेश में गया; निराला. « 
एक नया संसार मिला; 


प्यार सिला |, अभिसार मिला; 


प्रिय ; प्राणों का आधार मिल्ना ! 


कुंजों-कुंजों में जीवन-धन का 


स्वरूप साकार मिला ; 
जिस जीवन में गया वहीं : 
प्यारा मरा दिलदार मिलना ! 


जीवन-हीन , अनाहृत , निन्दित , 
दीन विजन-प्रान्तर उजड़ा ; 
मेरे लिये स्वर्ग से बढ़ कर 
भी हे सुन्दर हरा-भरा ! 
प्रिय की पावन स्म्रतियों में कया 
राजमहल , क्या शून्य श्मशान १ 


नरक और अमरेन्‍्द्रपुरी भी 

मेरे हित हैं एक समान ! 
मेरे ही संकतों से जग-- 
तंत्री का मधुतार हिला * 


जिस जीवन में गया ; वहीं पर 
प्याय वह दिलदार मिला !. 


ही प्रिय के गीतों को 


& न] / व 
ता 


गाती रहती निमरिणी 
उसके ही कल--आह्ादों से 


छल-छल करती पुष्करिणी |! 
देखो जिधर , उधर ही फेली. 
उसकी विमोहिनी . माया) 
पुलक प्रकट करंती कुसुमों से “ 
वासन्ती की मधु>छाया ! 


0 0: 
# कह 








सागर-जज्ञ में 
ही आनन 
मदिरा के .फेनों में 
ही मादकता की 


ज्योतित उसकी रूप--राशि से 
नग-नग , मग-मग, शिल्ञा-शिज्ञा ; 
जिस जीवन में गया, वहां 
प्यारा मेर दिलिदार मिला ! 


निरखी उसके 

परिछाई !. 
उसको 

 भाँई ! 


की 


इस स्वाती के चाहक चातक को 


न॒पड़े. 
साकी एक- 
यहाँ 
एक बूंद भी लिया 
. मदिराका 
' जिस जीवन में 


खड़े 


लाते !. 

हजारों , ल्ञाखों 
पीनेवाज़े ! 

न जो 

पारावार पिला ; 


जल के 





. प्यारा मेरा दिलदार मिला ! 


मेरी एक. अनोखी दुनिया; 


सबसे बढ़ चोखी मस्ती ! 
चलती है अनन्त आशाओं को 
हे क्‍ 
लेकर मरी हस्ती ! 
भरे हुए अरमान लबालब; 
जानी ना हिम्मतपस्ती ! 
मेरे सम्पर्कों में आकर 
घीरानी बनती बस्ती ! 


में बसनन्‍त; सौरभ से मेरे 
कंटक का भी हृदय छिला ! 
“जिस जीवन में गया , वहीं पर 
“प्यारा वह दिलिदार मिला 


मुझे कहो मत, काल बली 


बच जाऊँ 


 डँसते-डँसते ] . 


गया , वहीं 


आंरसी 


जग के पाप-पंक से नकल 
फंसते-फँसते ! 
- कितने हँसते आये जग में, 


पंकज्न--सा 


जायेंगे रोते #॑+##| रोते | 
में रोता ही. आया, लेकिन 
जाऊँगा . हँसते---हँसते ! 


विजय मिली हारों में ; फूलों-सा 
ही नव भव-भार भिल्ना ! 
जिस जीवन में गया, वहीं 
प्यारा मेरा दिलदार मिला ! 


उसे छोड़े समझी कब किसने 
मेरे प्राणों की भाषा ? 
रोम-रोम में 


इच्छा , आशा, जिज्ञासा ! 


अश्रु--करों से लिख जाता नित : 


सरसिज एक कहानी-सा ;-- 
पानी में रह कर भी देखो , 
कैसे रहा न पानी-सा ! 
दूया- दृष्टि ही देती 
सर को 
जिस 


उद्देगों का 


 चीत्कार नहीं 


हाहाकार रुका ; 
अशेष 


उठती करुण पुकार ; हृदय में 
| 


ईष्योनल का ज्वार नहीं. 
राग-विरागों का सन्देशा 
है क्‍ 

लेकर आती नहीं बयार ; 
प्रेम नहीं , 


हब 2 घ 
है. ४६९ 


है. 
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व्याप्त उसीकी 


डा >जणबदी 


उसकी 
सरसासार दिला; 
जीवन में गया; 
' प्यारा मरा दिलदार मिला ! 


वहीं 


॥ 


प्रतिकार नहीं ; 
. इस पार नहीं---उस पार नहीं! 














किक 


भरुथल मैं स्नेह-स्रोत ; निजन में 
भी :. मन्दार  खिलज्ञा ! 
जिस जीवन में गया; वहीं पर 
मेरा वह दिलदार मिला ! 


बिजन-विजन में माँकी मैंने 
मनमोहन की ही भाँकी 
जल-थल्न-विपिन ओर नभ में छवि 


अंकित उसकी ही बॉकां |. 


सौरभ का सुमेरु-नग . झुकता 


उसके स्वशोभरणों. पर! 
सौ--सो फूल लोट-नसे पड़ते 
प्रति दिन पावन चरणों पर ! 


उसकी ही आभा से भासित 
रवि , शशि; ग्रह, नक्षत्र , इला ; 
जिंस जीवन में गया, वहीं पर 
प्यारा वह. .दिलदार मिला ! 


मरुथल में भी स्नेह-सोत 

निर्जेन में भी मन्दार खिला 
विजय मिली हारों में , फूलों-सा 
ही नव भव--भार मिला |! 


मैं बसन्‍त$ सौरभ से मेरे 


कंटक' का भी हृदय छिला 
क्रेतों से सरस, विश्व--- 
तंत्री का कोमल तार हिला ! 


सतकों को भी सकता जिसका ६. 
केबल एक कटाक्ष जिला; 
जिस जीवन. में गया , वहीं पर 


दिलदार मिलता ! 








विहार का भूकम्प 


उसदिन फट पड़ा अचानक ही 


कैसा रे यह संकट कराल ! 
सारे भारत में आ पहुँचा 
मानो कल्पान्तक प्रल्य-काल ! . 
बिजली बन तड़प उठा पल्ष में 
ठोकर खा फणि-सा भूमिकम्प ३ 
जल ॒ गया स्फुलिज्लों में जिसके 
विश्रुत बिहार पावन विशाल | 


बह था दारुण वी प्रकोप 
या शेष-नाग का अजन्ञनचाल 
पर, पूलि-घूसरित हुआ हाय, 
मेरे खदेश का दिव्य भाल ! 

तुम करुण पड़ोसी देख जरा 

इसकी भी करुणाजनक दशा; 
मिट गये और मभिटते जाते 
अपनी जननी के असित लाल ! 


भाई बहनों को ढेंद रहे, 
बच्चों के हित मा बेतहाश; 


पत्नियाँ . याद में पतियों की 


हैं. फूट-फूट रोती उदास ! 
मर गये और कितने घायल; 
कुछ मरघट में, कुछ खँड़हर में | 
इंटों के नीचे दबी पड़ी 
अब भी कितनी सड़ रही लाश ! 


बस, ज्षण-भर के ही लिये किया 
तो अप्नि-्मुखी ने दृगोन्मेष ; 
हो“गया यथुगों का संदित धन 

ब्याला में भस्मावशेष ! 





.  धथ्वीतल--शायी नगर हुए; 


हो गई विपुल बस्ती उजाड़.| . 


 ऊपर-से टूट पड़े डउल्का-- 
से अविरल नाना विपद्‌ क्लेश ! 


| इस माघ मास में ठिद्वर रहे 
लाखों ही नर घर-द्वार-हीन ; 
उफ |! भूख-प्यास से तड़प रहे 
कंगाल ' अनेकों दीन-क्षीण ! 

, तुम दिखो ;--इसको देख जरा 
-..,ज्ी में निज करना कुछ खयाल ! 
रे. अछत तुम्हारे एक प्रान्त 
हो रहा मत्यु-मुख में विज्ञीन! 


पीने का घर में पात्र नहीं ; 
रहने का कोई ऐन नहीं! 
- नेनों में नींद नहीं रैनों; 
. कहने को कुछ भी बैन नहीं! 
ह . रह-रह कंर लहर उठा करती 
.. २ कभी इधर, रे कभी उधर; 
 बीरान महल !--इन फूसों की 
_ भोपड़ियों में भो चैन नहीं 


बह पावन मिथिला ख्र्ण-भूमि 
शोभा विदेह की पुण्य-मयों ; 
निर्मोह-नियति के पैरों से 
अति निष्ठुरता से दली गई! 
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कक 


बहती गंगा में आज हाथ; “£ 


रे उत्सुक हो लखतीं .निरीह 
तुमको ये आँखें लाख कई ! 


 छिन्नपत्र 


भ्रिय, कभी तुम्हारी स्ट्ति में फूटी जो उर की वाणी; 
लो--आई आज जगाने यह जग-प्रतिसा पाषाणी [| 
प्राणोपम, समझ सकोगे तुम मली-भाँति यह भाषा; - 
पहचान तुम्हीं सकते हो मेरी. उन्मत्त-पिपासा | 
तुम बने रहे निशि-वासर मेरे मानस के दर्पण; 
इसलिये, तुम्हें ही करता सादर यह पत्र समर्पण |. 


में 


में लिखने ही जाता था तुमको कुछ उसदिन ग्रियवर; 


पहुँचा मधु-पत्र तुम्हारा कितनी ही स्टृतियाँ लेकर] 
उन कतिपय कोमल शब्दों में मादकता थी कितनी: 
प्राणों में बन्धु, तुम्हारे देखी थी मेंने जितनी! 


वह कौन मोहिनी डाली इस मन पर ओ जादूगर | 
सचमुच भर दिया जरा-सी गागर में तुमने सागर ! द 
करुणा अनन्त लहराती , तट मेरा बना हृदय था; 
अन्तर के नील-निलय में भांवों का तारकं-चय था | 


पहले छवि मंज्ु तुम्हारी नयनों में रुमझुम नाची 


पीछे --- प्रेमाठुर होकर वह. पाती. मेंने बाँची | 
उतराया.. हिय रस-पर में, होठों पे छाई लाली; 
फिर भी न ख्वण-मदिरा की होती थी प्याली खाली [ ः 
मस्ती से झम रहे थे मेरे तन-मन इठ्लाते; 
कुछ था मिठास ही ऐसा जो पी-पी कर न अघाते |. 
पूछोंगे भेँवें नचा कर- सम्भव होता यह कैसे १ ... 
छ आँखों से आँखों को में कह दूगा-भिय, ऐसे | .. 


. नह 


वह प्रणय' मौन था मेरा जिसने यों तुमको खींचा; --- 
बहती थी रंस की नदिया, भर-भर कर प्यार उलौचा पा, 
सोचा था, बुरा फसा में; यह चाल अजब बेढंगी | 
होता है कौन यहां पर रोने में किसका संगौ १ 














अब पर, सन्तोष यही है, हम दोनों ही हैं आहत; 
मत कहो बिंदाई आई, आ जाओ भाई, स्वागत! 
तुम जलते हो न अकेले; याँ भी वह आग लगी है | 


५» भेरे इन प्रा्णों में भी दारुण--सी ठीस जगी है! 
, -: तिकलेगा तो फिर केसे आहों का आज दिवाला ; 


>आ 5 पंछे में आया मेरे जब तुम-सा भोला-भाला ! 


. मेरी क्या ? मारो गोली; तुम अपनी जरा खबर लो | 


_» , जीना तो भई, हंई है-- जीने के पहले मर लो | 
यह बटमारों की बस्ती; हाँ, आहिस्ते से. बोलो | 
कुछ साँच-सममक कर अपनी आफत कौ पुड़िया खोलो! 
. है दूर अभी वह मंजिल; तोड़ो सराय से डेरा ! 
बस, चला काखाँ पथ पर; देखो, हो गया.. सबेरा ! 
कक, । कुछ क्‍ 
कुछ फिक्र करो मत मेरी; सूनापन मुझे न खलता ! 
यह पथ है देखा-भाला; जानें, किस थुग से चलता | 
में तो हूँ उनमें से जो, करते घर फूक तमाशा | 
फिर व्यर्थ करे क्‍यों कोई बसने की मुझसे आशा १ 


वह कम्पन ही था ऐसा, जिसने यह जाल बिछाया; 
'बंह हँसी बसी या, जिसपर मेंने स्वेस्त्र गंवाया | 


शीतल समीरका मिलना; कोमल द्रु मदलका हिलता | 
ऋतुपतिके केशर-शरसे क्रि्ततथ के उर का छिडना ] 

. “बस, शोष कथा हैं मेरे इस जीवन की धूमिलस्से 
"प्रिय, सिसक रहे नित जिसमें दुर्दिन ये वर्षानिल-से | 
यह अकथ कहानी ऐसी, जो कभी न इति होने कौ ! 
.._रह-रह कर इच्छा द्वोती जी भर, प्यारे रोने को | 
_'वेदना-विरह- मूर्चर्छा . ही मेरा इतिहास. बनाती; 
घन-माला पावस की ही मेरा द्ग-द्वार सजाती ! 
आँगन में पतमढ़ मेरे आकर जर-धार बहाती | 
.:: कोकिला कूक कर सूने तरुकातन में. खो. जाती | 
_-झुम इच्छुक दोगे कब्र से सुनने को मेरा परिचय; 


पर, समय नहीं, जो लाऊँ अधरों पर आकुल विस्मय | 


आरती 





बस, एक वाक्य में समझो विद्रोही देश--निकाला; 


दस-बीस-सेकड़ों में ना- लाखों में एक निराला ] 


मैंने मी देखा सूखे पतमड़ का कभी जमाना; 
मेरे खल-मन को तुमने क्‍या खूब वाह, पहिचाना | 


भर 


क्यों हो न जबकि हम दोनों- के-दोनों ही दीवाने; 
एक ही दीप पर जल कर .मरने वाले -परवाने ! 
पर, यह स्पर्द्धा का युग है; हाँ, राहजनों. का डेरा | 
हो जाये ना बातों-ही-बातों में कहीं बखेड़ा ! 
इसलिये कहे देता हूं, नाजुक सनेह ' की: डोरी ; 
आकर काबू में पहले ही जाओ मत बरजोरी | 


. गूँजा केलाश-शिखर पर फिर से घन-घोष निराल॥ 


उड़ चली मांग से नभ के मंजुल मराल की माला | 
कैसी वह यक्ष-कुमारी १ किस वन में अलका-बाला १ 


जछ रहा शाप-ज्वाला में में चिर-विरहों मतवाला ! 


सुन 


'सुन, मेरे मानस-मधु में स्टति किसकी सहसा छाई १ 


किसकी मोहन-छवि नयनों में उतर तरी-सी आई १ 
: 'जीवन-सागर के तठ पर तम का घनं-जाल बिछाये _ 


दुख-दग्ध निराशाओं के क्यों श्याम-जलद घिर आये 


क्यों गगन चूमतीं लहरें ? करती गरजेन जल-धारा | 


टकराता शी ल-शिला से पीड़ा का अगम किनारा | 
यह हृदय बना ही ऐसा, सहता आधघात कुसुम-सा; 
खिलता कंटक-वन जिसपर मधु-कुंकुम-सा, विद्र म-सा | 

जानें क्या हँसनेवाले नयनों की अभ्र-सधुरिमा १ क्‍ 
आहोँ में कितना सुख है; ममता की मीठी महिमा | 
इस मोती-वन में मादक छटता है. कितना वैभव ! 
इन प्यालों में पलकों के ढलता नित कितना आंसव १ 


 उन्माद-प्रलय की भंझा, ये भोंके हैं तूफानी! 


पत्थर का चौर कलेजा बहता सोते-सा पानी | 
इस पानी में उतराई कागज की नाव पुरानी | 


जिसकी न आज तक मैंने दुर्गेम गहगई- जानी |. 











उस 
'उस शरत-पूर्णिमा में जब रजनीगन्धा मुसकाई; 


सौरभ के सौ-सौ ब्ृन्तों पर आई वह अल्साई! 


चाँदनी चकित हो जाती; उठती शेफालि सिहर-सी ! 


बजती तरु-वेजु किसीके ज्योंही कोमल-पद-स्वर-सी | 


छा जाती एक विकलता कलिका के बाला-मन में; 
होता ज्यों वन्दन-गायन ऋतुपति के मर्मर-वन में | 
स्वागत-हितं कब से बेठा था मिलन-प्रदीप जला कर; 
बह लौट गई, क्या जानें, क्यों मुझको छख, मुसकाकर ! 
निशचल-निस्पन्द खड़ा में; ब्योढ़ों पर जीवन-घन की ! 
वलि जाऊं उस बितवन पर; जग्र हो उस भोलेपन की ! 
तब से अवसित युग-लोचन, उसकी स्मृति छुईमुई-सी 
अपनी ही छाया-छवि में जाती तह्लीन हुई-सी ! 
करता मदु-इंगित जिसका वन में समोर का कम्पन; 
झुकता चरणों पर जिसके वसुधा का सुख-दुख-कनन्‍्दन ! 
बस, वहीं- उसीने केवल मेरा अन्तर-पट देखा; 
या रखता कौन किसीके आँसू-रोदन की लेखा १ 

यह 

यह कौन अरे, जो मेरे गालों को कछू-छू देता! 
ऑद्ञधर-शुक्तिपुटों से रस चुम्बन का ले लछेता १ 
देता जो उकसा चंचल लौ- स्मघृतियों की दीवानी; 
गूँजी, प्रिय, शिरा-शिरा में यह किसकी करुणा-वाणी ! 

उच्छवास और आँसू पी बन गई अमर मधु-पीढ़ा; 
मेरे प्राणों की प्यासी वेदना सदा-गम्भीरा ! 
स्प्नों की मोह-पुरी में थे राग कौन--से बजते ? 
किसका जय-यात्रा-उत्सव १ रण-कर्कश कम्बु गरजते ! 
चातक की चकित चितौनी; आलाप पिकी का तीखा, 
प्राणों में मेरे विहल चुम जाता विशिख-सरीखां ! 


झ्यामा का काला. अंचल ढँक लेता पुतंली मेरी; 


. आकाह काँपता भय से; सजती ज्यों घन की भेरी ! 
. घड़ियाँ वियोग की मेरी, मुभक्ों तुम भूल न जाना; 
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आना आंगन में स्म्रति के; जीवन के पथ परे आना | 
अन्तर में बनी रहे यह अश्षय यौवन को पाकर; 
प्रिय, टीस निराली मेरी; दुख-जलन-वेलि सरसा कर ! 
... अब क्‍ 
अब तक तो समभ्क रहा था मेरे सुकुमार भछे थे; 
जीवन में आग लगा कर पर, व तो भाग चले थे | 
सच कहो, कहाँ में खोजें? उस सुन्दरतम को पाऊँ | 
उर की बेचन कसक को किस ज्याला से थो पाऊं ! 
कितने छांयापथ मेने तारों को देख बिताये; 
प्राची के भाल-गगन पर ऊपा के तिलक लगाये ! 
कितनी चाँदी की प्याली परी-पी कर कर दीं रीती; 
फिर भी न मिली जोवन में वह मादकता मनचीती ! 
अब भी ऋतु-वर्ष-महीना अंग्रुल्याँ गिनती रहूंतीं; 
बुलबुले करील-विपिन में काँटों को पीड़ा सहतीं ! 
रजनी भर बैठ दिसीके में सिसका हूँ सिरहाने; 
किसको क्या गरज- पड़ी है? कोई क्यों इसको जाने 
नरगिस की खिली पुँखुड़ियां छूते मरे. मुरमाई ; 
अपराध बढ़ा थां भीषग, अस्पृश्य बनी परछाई ! 
बेजाने, केसे कह द- हंलेभ है उनका पाना ! 


केसीने का, ३, 


दुख को न किसीने मेरे पहिचाना, जाना, माना ! 


सब 


. सब समझ रहा हूँ, फिर भी में परबस हूँ-- छाचारी 


सममभो जी में यह दुनिया है एसी ही हत्यारी ! 
जिसमें दुख ही चिर-जीवन; सुख, सत्य-स्नेह है सपना 

बन जाता बेगाना वह, जो आज बना प्रिय, अपना ! 
मत पूछो, इस मधुवन की तुम मायोमय संस्छतियाँ; 
भय है, न कहीं सिहरा “ तुमको ये काली कृतियाँ 

यह तो गाँगे का गुड़ है; अनुभव करने की बाते ! 
यह वही जानते जिनकी: बीतीं कुछ रोती रातें | 


. मोहन की मोह-निशा में, तभ-गंगा की धारा में पु 
मैंने प्रिय, तुमको ढूँठा मधु-राका में; कारा में ! 





















दोपहरी में आलस की, निर्भरिणी में, पन्नों में ; 
भरमाया तुमने मुझको अम्बर में, नक्षत्रों में! 
कितने आये आँखों में, पुतली के वशीकरण में ; 
कितने ही पान्थ-प्रवासी ठहरे विश्वाम-भवन में | 
कितने: सुकुमार खिँ चे कच- पाशों के आकषेण से ; 
लेकिन, न कभी खुख पाया प्रिय-दशन के स्पशन से ! 
इन मेघ-मन्द्र प्रहरों को अपने मधुमाते क्षण से, 
देखो तो देव, मिलाकर इस मन को अपने मन से ! 
कहता हूँ, सिहर उठोंगे; कम्पित हो जायेगा तन ! 
तड़पोंगे रेणु-कर्णों पर तुम तोड़ निखिल-जग-बन्धन ! 
रोकोगे, रुक न सकेगी गति मेरी धूम्वज की; 
वासुकि-विषदन्त हिलाऊँ, में तोड़ मति दिग्गज की ! 
दौड़ुँगा मंस्कमा-रथ पर चपलछा का दीप जला कर ; 
जग में संहार मचा दू माधव का चक्र चलाकर ! 
में लाऊँगा कण-कण में उद्धत-अपार भूकम्पन ! 
भेद पाताल-गगन को; कर दूँ सागर-जल-मंथन ! 
तेरूगा रत्नाकर में; पर्वत को पार कहाँगा | 
अपने हा-हा-कन्दन से प्रतिध्वनित विजन कर दूँगा! 
नाचूँगा ज्वाला में में; अभिसार करूँ. चिर-सुख में; 
पेदूँ अमरत्व-वरण कर में मत्त झुत्यु के मुख में | 
कर पान अम्त का सागर, उगलेगा उम्र हलाहल ! 
ताण्डव का रूप दिखा दूँ; मैं आज बनूँ कालानल ! 
द जिस 


जिस प्रेम-सूत्र में तुमने अपना संसार पिरोथा ; 


. जिन-तुतली-सी' बातों में पाया निज वेसव खोया | 


सच जानो, वही बनी है मेरे हित आज पहेली | 
अच्छी तो यार, बड़ी ही यह आँख-मिचौनी खेली | 


... मुझमें आकर्षण कब ? यह कया कहते हो जीवन-धन १ 
आम मैं तो हूँ उनके चरणों का ठुकराया-सा रजकण | 
... हाँ, एक तुच्छ कण जिसपर दुनिया है सारी रीमी |. 





रखी 








उसपर ही हाय, तुम्हारी भावुकता क्योंकर रौभ्कौ ! 
क्या कहूँ, याद जब आती रस-भरी कभी वे बतियाँ | 
में तुरत सोचने लगता कालिन्दी-तट की रतियाँ ! 
फिर आगे क्‍या तब होगा ? यों जबकि अभी बेहाली; 
'“मथ देंगी अन्तर-तर को भीषण लहरें मतवाली ! 
मत पूछो, क्‍या क्या देखे अपने नन्‍्हें जीवन में | 
क्या-क्या गुल खिले अभी तक मेरे वीरान चमन में ! 
नित-अभिनव-आशा-कीकिल कल-कूजित वह अमराई; 
शत-शत वृश्चिक-दंशन की पीड़ाएं बन कर आई ! 
उफ, 
उफ, वे भी दिन थे केसे १ पुलक्ित थी डाली-डाली ! 
ले परियों के सपनों को आती थी निदिया-बाली ! 
बिछता जब शतदल-दल पर तुहिनों का तरल बिछौना ! 
मेरा कवि हाथ बढ़ाता लेने को चन्द-खिलौना ! 
बह आज जवनिका बदली; यह दृइ्य नया ही आया | 
क्यों, हाय न करुणामय को मेरा भोलापन साया १ 
मेंने जलना सीखा है; जलना-जलना ही केवल | 
में सबनाश-पथ यात्री; कंथा ही मेरा सम्बल |. 
आ गये आजमाने, या रुठे को आज मनाने १ 
इस चिर दिन के दुखिया को अपना कर गले लगाने ! 
लेकिन क्या तुम्हें पता है इसका विषाक्त फल चोखा 
यह राह बड़ी बेढब है; दुगम, ' एकान्त, अनोखा ! 
इस पर वे ही जन चलते, जिनको न मोह जीवन का; 
लेते आनन्द बिहँस कर जो शूली के चुम्बन का | 
जिसमें पड़ कर बन जाता अमृत हलाहछ भी तीखा ! 
रण-ताण्डब-कर से मेंने वह मन्त्र आज है सीखा! 
क्यों 
क्यों हो विश्वास किसीपर यद्द जग दो दिन का मेला। 
नाहक द्वी मूर्ख परस्पर करते हैं यहां भमेला! 
चिथड़े में बाँध चला हूँ हीरे का कठित मसौदा ः 


गाँहक, साहस है १ लोगे क्या इतना मँद्गा सौदा १ 


॥ 
॥ 








मरना आसान नहीं है ; क्यों करते हो नादानी १ 
मनमानी ही सब कहते बादल की कसक-कहानी ! 
विनिमय को खेल न समभ्झे; जूकना समर-प्रांगण में ! 
यह रे कृपाण की धारा ; खोना हस्ती को क्षण में । 
वेदना-विरह के सिल पर होगा चन्दन-सा घिसना ; 
चक्की में जौ के संग ही पड़ता घुन को भी पिसना ! 
फूलों के आश्लज्नन की बुलबुल ही कथा कहेगी ; 
जब मुरकाने पर उनके काँटों की चुभन रहेगौ ! 
दिख अगर आज भी जाता मेरा वह श्याम-सलोना ; 
तो कहीं छुटाया होता अज्नल्ि में भर-भर सोना ! 
यह तो जागृति की स्खति पर, मुश्किल है इसका होना; 
केसे मुसकाऊँ ? आगे जब मुझे पड़ा रे रोना ! 


ले 


ले आया मुगमद-सौरभ मरघ॒ट में नन्दन-वन का ; 
वह एक पुलक ही अबतक साक्षी है मद्दा-मिलन का ! 
जिस मरण-ज्योति-छाया में ले बचपन का निर्मेल मन 
बेसध-सा ऊँघ रहा है. मेरा विरक्त यह यौवन ; 
मोती के ढेर पढ़े हैं; सध इनकी मुझे न होती ! 
जब झूल रहे हैं मेरी आँखों से अगणित मोती ! 
में वह हूँ , छेड़ जगाता जो उँगली से सूखा व्रण ; 
विह्ल हो बढ़ता करने रक्तिम-ज्वाला का चुम्बन ! 
अपना ही शीश कटा कर छेते अनुभूति पराई ; 
निज प्राणों से अन्तर के धोते अन्तर की खाई ! 


देखो , घनघोर गगन से पानी चहुँ ओर बरसता ; 
फिर भी पातक-हत चातक बूँदोँ के लिये तरसता ! 
_थह तो विचित्र लीला है; बिरले ही जिसे सममते ! 


इस फिसलन पर न सभीके देंखा है पेर ठहरते ! 
इतना परिवर्तन, संकट ; क्या विचलित कभी न होगे १ 


दुख का यह भार, बताओ, किस तरह सँभाल सकोगे! 


आंरभी, 


कर, 


ती, 


तो, रोऊँ में न, करूँ क्या ? इसमें क्या किसको घटती ? 


भौतिक उपचारों से भी क्या अमर भाग्य-लिपि मिटती ? 


चुटकी से मसल कलेज! तुम निष्ठुर, हँस- हँस पढ़ते ! 
तानों से रुल-इला कर कहे हो-यह क्‍या करते ? 
जिसने था कभी पिलाया ओरों को भर-भर कर घट; 
वह साकी चाट रहा है, खुद आज देख लो तलछट | 
लेगा क्यों बाँठ कहो तो , तकदीर किसीकी कोई 
यह सम्पति वह है , खोईं- बस, एक बार जो खोई ! 
कितने ही हार चुके हैं प्रिय, निबट न इस नंटखट से ; 
क्या अचरज जो में प्यासा लौट सागर के तट से ! 
बिन्ता ? चिन्ता फिर क्‍यों ? ओ मेरे अलबेले भाई ! 
पीड़ा की वलि-वेदी पे अब होने दो शोदाई ! 
चरणों पर देव , तुम्हारे अर्पित हों सब कुछ मेरा $ 
चाहो तो, पलकों में ही दे दूँ एकान्त बसेरा | 
में सिसक रहा था गीले अंचल में वदन छिपाये ; 
मेरा दुख-दर्द बँटाने तुम आख़ासन-से आये ! 


दो-- 


दो-एक हिचकियों की ही तो और तनिक थी देरी ; 
इतने में केसी तुमने यह मोहन-बंशी ठेरी ! 
मैं दौड़ पढ़ा , क्या जानूँ- किस अम में सुध-बुध खोता; 
हसता-हँसता अधरों से , आँखों से रोता--रोता | 
निर्मम , क्यों दिया न रोने तुमने मुझको एकाकी ? 
जो यों उगाहने आये सिसकी का पिछला बाकी ! 
अच्छा, आते हो-आओं ; स्वागत , आँसू-लड़ियों से! 
पर, देखो ऊब न जाना सावन-घन की भड़ियों से ! 
जगमग हो प्रल्य-प्रभा से अन्तर का कोना-कोना ; 
कह दो--हम खोने आये ; है ध्येय हमारा खोना | 
आहट न जरा भी होये ; वे भी सुख-पूर्वक सोएं ! 
आओ, रोएं हम दोनों ; ग्ुपचुप ही मिलकर रोएं ! 








जंगल में अमंगल 


एक कहानी । 
महज जरा - सी । 
जिसको बीते हुआ जमाना । 
. एक भेड़िया था जंगल में । 
. ओर उसी में क्‍ 
एक लोमड़ी भी रहती थी । 
इसके सित्रा और भी कितने 
छोटे-छोटे जीव-जन्तु थे । 
और भेड़िया था भूखा | 
' जानवरों की एक सभा जोथी, _ 
.. उससे था कुछ असन्तुष्ट-सा 
.  सष्ट भेडिया।.. 
क्योंकि, सताया था उन सबने 
.. मिल कर उसको | 
साथी जब न मिला कोई भी 
तब उसने तत्काल बनाया 
एक अलग ही गुट अपना भी। 
ओर लोभड़ी से दोस्ती की । 
. एक रोज क्‍या हुआ कि 
सहसा पकड़ किसी काली बिल्ली को 
ले आईं लोमड़ी कहीं सेः 
सभी सज्ननों के सम्मुख ही 
ओर लिया उसको दबोच । 


 >ततो; कहा भेड़िये ने मन ही मन-- 


“वही भला चुपचाप रहे क्‍यों ९! 
और पेट में डाल-लिया चट , 
एक भेड़ को बस, उसने भी । 

म _ बहीं, एक टापू में रहता था 
... अपने प्रभुत्व के मद में 


... बनामत्त-सा एकसिंहभी। 
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उसको अच्छी लगी नहीं 
यह बात भेड़िये की सचमुच | 
शान्ति चाहता था वह वन की । 
उसको था न पसन्द अमंगल 
जंगल में कोई । 
किन्तु, करे क्‍या 
श्रष्ठ और डेददरए्ड भेड़िया जो था । 
नख-रद-केशर-गलित सिंह वह वृद्ध । 
... रह गया गुर्स कर केबल १ 
किन्तु, इसीने बढ़। दिया 
चाल्ाक भेड़िय का साहस । 
बह चढ़ बैठा संयोग देख कर 
.. एक गधे पर । 
और मार डाला उसको भी 
गला घोंट कर । 
अब तो सिंह बहुत ही बिगड़ा, 
भुँफमलाया; 
बुलवाया धूत भेड़िये को ड्योढ़ी पर । 
पूछा कारण और उसे समझाया | 
क्योंकि, सिंह था शान्ति-डपासक |... 
ओर, भेड़िया बोला-- 
'बस, होना था, जो हो चुका | 
खत्म हे । 
इससे ज्यादा ओर नहीं कुछ... 
मुझे चाहिये।' 
यों-ही कुछ दिन गुजर गये फिर । 
एक स्यार आया चपेट में 
पुनः भेड़िये की । . 
अब तो बेतरह सिंह घबराया। 
अथ, भेद, भयः 
सभी व्यथे-से हुए प्रमाणित | 
बह न राह पर आया। 





कान खड़े तब हुए सिंह के । 

._नख पर लगा सान वह देने । 

दाँतों को घिस कर पत्थर पर 
लगा बनाने तेज । 
एक भालू रहता था 

: बहीं भेड़िये के पड़ोस में । 

दोनों में दुश्मनी पुरानी । 

' बढ़ा दिया झट हाथ सिंह ने 
भालू से दोस्ती करने को । 
पर, उसके पहले ही दुश्मन 

वे दोनों मिल गये । 
तीन अब हुए। 
आर उसीक बाद भेड़िया 
टूट पड़ा पूरी ताकत से 
एक हिरण पर । 
मिला सहारा 
जब न कहीं पर , डर के मारे 
भागा; भागा वह बेचारा। 
सिंह ओर बाघधिन.ने मिल कर 
, “युद्ध-घोषणा की; 
सहायता भी तत्काल हिरण को दी । 
किन्तु, भेड़िये का हमला 
जबरदस्त था कुछ ऐसा ही, 
ओर अन्‍्त में पहुँचा भालू भी 
कि हिरण के उखड़े पेर, 
.._ गया वह मारा । 
झौर मांस को बॉट लिया दोनों ने । 
अब तो बाघिन पर ही... 
. धावा बोला । 
... हुई लड़ाई घमासान। 
- था एक तरफ भेड़िया अकेला... 
. और दूसरी तरफ सिंह के... 
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सांथ युद्ध करती थी बाधिन | 
ओर समन्दर-पार दूर जो _ 
रहता था दोनों का चाचा , 
सूअर, मोटा-ताजा, 
तेज-नुकील दाँतों-वाला । 
वह भी आत्त-वचन सुन आया । 
मदद कजे में दी । 
आखिर में 
तेकिन, बाधिन हार गई । 
जब कि ऐन सोंक पर आ कर 
किया अचानक वार लोमड़ी ने भी 
पीछे से । 
फिर तो एक तहलका-सा भारी 
मच गया विपिन के 
शान्त वायु-मण्डल में | 
थोड़े डर कर 
बाकी लड़ कर 
मान भेड़िये की अधीनता 
ली सबने। 
तब भालू की बारी आईं। 
भालू का दुश्मन था बन्द्र । 
और भेड़िये ने पहले ही 


' कर ली थी बन्दर से दोस्ती । 
. भात्रू से भिड़ गया भेड़िया । : 


सन्धि सिंह ने की फिर उससे । 
. और, मदद की भालू की. | 
.. पर भालू भी तो. 

होता है खूँख्वार जानवर | 
एक बार वह लड़ा होसले से, 

लड़ता ही गया । 
अन्त में 
८ >८ >< 














हार गया यदि भा, 
(सच हो जाय न कहीं यही ।) 
तो, रक्षा करे 
सिंह को इेश्वर ही। 
उसको सुबुद्धि दे । 
यह जो आज खड़ा है 
एक गाय की सड़ी लाश पर । 
पुण्य नाम पर प्रजातंत्र के 
भरता है दम । 
देतां सदा दुह्ाई इश्व्र, 
.. धर्म और न्याय की, 
जिसका नाम भेड़िया भी लेता है. । 
ओर, सिह भी । 


उमद्भ 


मधुमय मेरे उर की उमजन्जञ ; 
रसमय मेरे मन के विचार ! 


जीवन की सुन्दरतम विभूति; 
गौरव--रब--मुख रित नव-सकाल ! 
तुम यश के निर्मेल धवल केतु , 
हिमगिरि से भी उन्नत, विशाल ! 
आये - बह मन्दाकिनी--सहृश 
ले मन्दारों का मधु-मरन्द , 
रु-उर-प्रान्तर में तुम मेरे 
क्‍ किस अगम दिशा से मन्द-सन्द ? 
 हरते कर कल-कल ध्वनि कोमल 
._ जग के दुख-कल्मष., रुज-विकार ; 
. शीतल मेरे डर की उमद्ग 


_मंजुल मेरे सन के विचार ! 








[ुम मेरे कवि की गूढ़ गिरा , 

मेरी कबिता के आदि--खोत ; 

हे आज तुम्हारे रस से ही 
मेरा यह जीवन ओत--प्रोत ! 
करते. हो तुम्हों निखिल जग में 
मेरे सद्भावों का प्रचार ; 
कब से वसुधा पर बहा रहे 
उन्मुक्त , सुधा की विमल धार ! 

तुमको क्या ज्ञात--ठुम्हें, कितना 

में करता हूँ निशि-दिवस प्यार ; 

उज्वल मेरे उर को उमछन्ञ , 

निर्मल मेरे मन के विचार ! 
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तुम भावुकता के नव--अछुर , 
प्राणों का कुसुमोत्फुल्ल गान ; 
मेरी रस--वरुणा का उद्गम , 
करुणा का निर्जन वास-स्थान ! 
कुवलय-कल- कुंज- विहारी तुम 
दक्षिणी-पवन की गति अबन्ध ; 
लाते हो उड़ा मलय--गिरि से 
प्रतिदिन धवन मृगतासि-गन्ध 

गूँथघती तुम्हारे ही निमित्त 

बन में बनदेवी पुष्पहार ; 

पावन मेरे उर की उमरन्न , 

पूजित मेरे मन के विचार ! 


बादल--से उमड़--घुसमड़ मानस 
में उड़ते-फिरते अनायास : 
तुम चित्रकार , अंकित करते 
संध्या की आनन-छवि उदास ! 
तुम कभी नाच उठते वन की 
_नैसर्गिक सुषमा में विभोर 3 

















ध्याकुल बढ़ते हो बालक--से 
छूने सुरधनु का ओर-छोर ! 
कर लेते मसृत्यु-झुबन में ही .. 
श्रमरों का नन्दन--वन--विहार ; 
चंचल मेरे उर की उमज्ञ , 
कोमल मेरे मन के विचार ! 


तुम मेरे सुख का महांनेन्द , 


चिर--विरही का उद्श्रान्त शोक ;. 


कल्पना तुम्हीं मेरी असीम , 
नंव-नव भावों का स्वप्न--लोक ! 
आते बन निशि में तुम सुषुप्ति , 
वासा में जागृति का विकास ; 
करते हो निशि--दिन तुम यों ही 
मेरे हृत--शतदल में निवास ! 
मेरे चिन्तन की तुम ग्रतिध्वनि , - . . 
मेरे योवन का तुम खझोँगार ; 

विहल मेरे उर की उमड्ग 
उन्‍मन मेरे मन के विचार ! 


तुम मेरे चिर--सहचर अनन्य , 
करते पद--पँद पर बल--प्रदान 3 
रोने पर रोते फूट-फूट , 
हंस उठते हंसने पर अजान 

तुम मूक ; किन्तु ; वाचाल बने 

. पढ़ते ही मेरे मुखर-मन्‍्त्र 
इंगित पर एक--एक स्वर के 
.. हिल उठता हिय का वाद्य-यंत्र ! 

रख दिया तुम्हीं करते मेरी. 

छवि को स्तर--प्रस्तर पर उतार ; 

. सस्मित मेरे उर को उमन्ञ, 
बिस्मित मेरे मन के विचार। 








' तुम मेरे हो आनन्द केन्द : 

: तुम पर मेरा सवाधिकार ; 

में कृपा-पात्र हूँ वाणी का; 

तुम उस वीणा की ममंकार ! 

निशिवासर शत--शत मुक्त कण्ठ 

गा रहे तुम्हाशा यश अपार ; 

तुम अनुपमेय, शाश्वत , अनन्त ; 

में बिना तुम्हारे. निराधार ! 
भरते हो मेरे अन्तर में 
बस, तुम्हीं प्यार, उद्गार, ज्वार) 
सुन्दर मेरे उर की उमन्ज 
अक्तर मेरे मन के विचार ! 


तुम में कोकिल की कुह और 
कंकी का विलसित जलद-रास ; 


रतिपति का कोमल-कान्त-हास ! 

मेरी प्रतिभा के केन्द्र-विन्दु , 

मेरी गरिमा के शब्द--चित्र ! 

चुम्बन हो तुम्हीं कुमारी का 

. .. नवनीत-रिनग्ध ; उन्‍्मद , पत्ित्र ! 
तुम मायावी का इन्द्रजाल ; 
चिर-तापस, चिर-शिशु, चिर-कुमार ! 


. पुलकित मेरे उर की उमक्ग: 
. सुरभित मेरे मन के विचार ! 


तुमपर  अक्षरशः पड़ी सदय 
अन्तर की मेरे. स्नेह--छाप ; 
कर रहा तुम्हींमें आज , व्यक्त 
में अपना ही व्यक्तित्व आप ! 
वर मेरी कठिन साधना के , 
निर्जीवः लेखनी के प्रसाद ! 




















कै 


तुममं ही अ्रथ से इति होता 
मेरा रहस्य ; छाया, विषाद ! 
तम घर-घर जाते हो लेकर ' 
मेरे सुख-दुख , इच्छा , ढुलार ! 


बन्दित मेरे उर की उम्न्ज, 


नन्दित मेरे मन के बिचार ! 


प्रणय-मिलन 


झ्ाज सजनि, अभिसार-शवरीः 
शिशिर-मधुर अभिराम ! 


एक-एक स्पन्देन में नन्दित-सा 


अनन्त सुख -- काम ! 
बहने दो; मत रोक उमन्ञों का 
क्‍ . उद्दाम . प्रवाह ; 
यह विभावरी कितनी माहक, 
अगशित मरी चाह | 


घिर आये अलि, सान्ध्य-जलद-स 
भाव विपुल समवत; 
मधुमय हो सुकुमारि, आज 
मरा संकंत -- निर्कत 


एक प्राण, हम दो तनः निष्ठुर 
. यह पाथित्र आचार ! 
वहीं बनाना होगा अपना 
. अब ' नवीन संसार | 


जहाँ शुल्य से गिरती निशि-“ 
.. बासर अविरल जल-घार | 
अन्त - पंथिक - सा सो जाता 


चिर-विधुर ज्षितिजका प्यार 


एक बूँद में मिलने आया 
विस्तत पारावार 





प्रिय, छिपा लो आज मुझे भी 
अपनी भुजा पसार ! 


्ा ् 


इन्द्रघनुपष. के रंगों स 


निर्मित मरा संसारः 

यह घनमाला कितनी सुन्दर, 
कितना मृदु आसार ! 
प्रेयर्सि, में हूँ शब्द! ओर; तुम 
विद्यतर का संचार ! 

में 


तुम स्वप्नों का मुक्त-चरण, में 
अम्बर का विस्तार 


के 


आज खरष्टि के महानन्द का 


खुला पूर्णिमा 
हुए प्रशय॒ के मिलन - सूत्र में 


द्वार ! 


भा 


काश - कश एक! कार ! 


लौट-लौट आता प्रतिध्वनि-सा 
विरही का उद्गार ! 

कौन सहेगा उपल -- शब्रश 
द भावों का अमित-प्रहार ! 
सहसा लुप हुआ परों से 
. प्रथिबों का आधार | 
मै असीम में उड़ा जा रहा 
लिये व्यथा का भार ! 


यह अज्ञषय उच्छेवास और यह 


मरी गति 


दुषबार ) 


लो, मरा अस्तित्व सँभालों, 


न प्रलयोदर्षि का 


किस कान्‍्ता के विप्रयोग में 

अचल पड़ा कान्‍्तार ! 
करता अन्तरिक्ष नित किसकी 
. सझ्म्रति में हाहाकार ? 


ज्वार ! 











हृदय-चिता में आज, निराशा- 
ज्वाला का अभिष्तार ; 
ओर, वहीं देखो -- इच्छाओं का 
उष्पल आज्भार ! 


में वनवासी, पड़ा स्नेह-शतदल पर' 


शिशिर -- तुषार ! 
ढक लो प्रिये, आज तुम मुझको 


बन कर घन--नीहार ! 


सिसक-सिसक उठती बंशी की 
ध्यनि में मलय--बयारः 
जीवन के मधु-गीतों में यह 
छनन्‍्दों का प्रस्तार ! 
साँसों का संसार सिदहसश्ता 
द आज यहाँ प्रति-बार; 
यह वसन्‍्त-सुख-स्वप्न नहीं, हो 
रही नियति - पतभाड़ ! 

बनी बन्दिनी महा-सृत्यु; दृग 

मेरे कारागार ! 


आ जाओ धारण कर रुपसि, 
आकार ! 


मोती का 
तुम नीरब भाषा युवती की; 
में शिशु की मुस्कान! 
मकरध्वज ने आंज किमा शर 
.. कुसुमों का सन्धान ! 
आँखों में सावन बन आया 
मेरा शून्य अतीत; 

 पवत के शिखरों से उतरा 
उर का निमेर -€गीत ! 
फूट पड़ी शत-शत उत्तों में 
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. आरती 


. रूठ 


आज जगाने आया जग को 
पावस में मधुमास! 


स्वए--कल्पना उतरी नभ से 
खोल इन्दु का द्वार ; 
गूंजी ज्यों ही प्रिये, तुम्हारी 
किकिनि की भड्ढलार ! 
वृन्दावन, कालिन्दी--तट हो ; 
बंशीवंट की छाँह ! 
कण्ठहार बन कर लिपटी हो 
तुमसे मरी बाँद 
मुरली हो अधरों से मरे; 
दरत--चन्द्रिका-बाल !. 
प्रेयसि , नृत्य करूँ में; तुम दो 
नूपुर का म्दु--ताल ! 


एक उन्माद प्रेम का :-. 
भुचन-विमोहन रूप ! 
प्रशय--नगर में मिल्रा अचानक 
सेरा पिथ्चिक अनूप ! 
कहता उडु-प्रदीप , में होता 
यदि दूधोदल वन्य ; 
श्यामा के मदु चरण-स्पश से 
करता जीवन धन्य ! 
प्रिये, न पूछा , ' सहसा आया 
क्यों बसन्‍्त का ध्यान ९ 
अपनी अधर--सुधा. से छिद्दों में 
भर दा तुम प्राण ! 


चला मेरा वनेमाली ; 
आज , कहाँ , किस ओर ? 


आज , 


पओ भटक रहा जन-शुन्य राज-पथ पर _ 





प्यारा चितचोर | 





















भुक्त--कशिनी गिरि-बाला का 
विरहाकुल आह्वान ; 
तरुण--तपस्वी की यह भिक्षा, 
दो मधु का वरदान ! 

स्वगे ; प्रिये , अब इसी मत्य पर 

होगी उसकी सृष्टि ! 

आज , अन्ध--कवि की वाणी ने 

पायी अन्तददेष्टि ! 


अज्भ--अड्गः में भरा विदृव 

. आज रह्जअ-उल्लास ! 
हाय , यक्ष का हो न सकगा 
क्या समाप्त निवास ? 
देव--बालिके , यही प्रवासी 
बना तुम्हारा दास ! 
अपनी श्वास--गन्ध से भर दो 
जीवंन का बातास ! 

हो न तुम्हें भी अपनी अनुपम 

छवि का रूपसि , गंब; 

आज देख आया में उन्मद 

मसदन--दहन कां प्र ! 


हृदय का भार 


मत पूछो, सरकार ! शूल्य 
मैं क्यों आहें भरता हूँ?, 


५ 
कक 


मिलता जो भी मुभसे पथ में , 

प्यार उसीको करता हूँ! क्‍ 
किस निष्ठुर विधि ने इतना 

हक सुकुमार हृदय है दिया मुमे ? 

.... शूल-शुल्ष को धरता चुन-चुन + 

.. फूल-फूल पर मस्ता हूँ ! 








पत्थर से भी नेह लगाया , 
रजकण पर कुबान हुआ ; 
जोड़ी प्रीति-रीति नदियों से , 
निमरिणी का गान हुआ ! 
न्यौछावर कर दिया हृदय को 
दूबों की हरियाली पर ! 
कालकूट भी मेरे हित 
परसेश्वर का बरदान हुआ ! 


दोड़ा तितली के पीछे , 
सुरधनु के पंखों पर घूमा : 
दक्षिण-पथ की अगुरु-गन्ध से 
पुलक-चकित होकर भूमा ! 
रूपराशि देखी जा, मन में 
समभ उसीको प्रभु की मूर्ति।-- 
भुका दिया मस्तक, सादर 
चरणों को श्रद्धा से चूमा 


क्या बतलाऊँ, कत्रि बन कर 
मेंने किसका उपकार किया ? 
हाहाकार किया जीवन-भर , 
करुणा का शंगार किया ! 
पाई ऐसो विकल बेदना 
प्रियतम से उपहार-स्वरूप 
एक मद-भरी चितवन पर 
वलिहार सकल संसार किया ! 


रहा देवता के मन्दिर का 
पूजा का अधिकारी बन 
सुन्दरता की प्रिय-प्रतिमा का 
केवल एक पुजारी बन ! 
दर्शन का ही मिला सुभे 
सोभाग्य, नहीं अधिकार विशेष; 











कभी भिखारी-सा ही आया , 
जाता आज भिखारी बन ! 


कोयल तो मीठी ही, काकों का 
भी क्रन्दन सुना अहो !. 


क्‍यों इतना उन्माद प्राण में 
तुमने*प्रिय, भर दिया कहो ? 
लगा हृदय से लेता तत्क्षण 
पथ के कट कंटक को भी ; 
उन बंचारों के जी में भी 
जिससे कोई कष्ट न हो ! 


.. गरल-पान कर आप सुधा का 


जग को दान दिया मैंने ! 
नीलकंठ-सा खय॑ अशुचि हो 
भव-कल्याण किया मेंने ! 
कब सममेगा मूल्य जगत 
मेरी मतवाली चाहों का ? 
मत पूछो, हे देव ! किसीसे 
क्यों अभिमान किया मेंने ? 


पश्चात्ताप 


आज, समकक पाया हूँ पहली 
बार न क्‍यों आराम किया; 
इस दुनिया में आकर मैंने 
अहो, कोन-सा काम किया ! 
 आज्ञ, देख पाया हूँ पहली 
बार, बन्घु ! अपनी तसवीर ; 
- एक तिरघस्‍्कृत मानस, जिसका 
. बना आवरण मनुज-शरीर '! 





देव, मिली किस लिये जिन्दगी 
ओ मेंने क्‍या किया अहो! 
आज, कम के प्रष्ट सामने 
खुले; न छल की बात कहो ! 
यह प्रपंच का जीवन, घड़ियाँ 
शेष आज अन्तिम दिन की ; 
काल प्रतीक्षा करता किसकी ९ 
लेता खोज-खबर किनकी ? 


अरुणोंदय से मध्य, मध्य से 
संध्या, संध्या से रजनी; 
एक घड़ी शत-कोटि युगों के 
आदि-अन्त की नटी बनी! 
इसीलिये तो आज खोल उर 
मेने अपना ही देखा; 
पढ़ी भ्रष्ट-लिपि-लिखित भाल की 
नियति-दग्ध अक्षर - रेखा ! 


हार-विहार किया वन-वन में 
जीवन-धन वलिहार किया; 
चंचरीक-सा फूल-फूल. पर 
मरा, लुट गया, प्यार किया ! 
योवन का व्यापार किया ; 
सुन्दरता का शआज्लार किया; 
चाँदनी रात में जाग' चाँद-- 
तारों से अभिसार किया ! 


सममा तृण-सम भी न किसीको 
अपने  प्रभुता-धन-मद में; 


. अधर-सुधा का पान किया ओ 


लोटा प्रमदा के पद में ! 
देखा जग के हृदय - दीप को 


न ह ञ 
अपने यश के सविता सं; 


! छुजप 





आरसी 

यह मानव उर की दुबलता, 
मत मेरा कुछ दोष कहो; 
पूजा की प्रतिमा बह फिर भी 


गान किया अपना ही अपनी 
काव्य-कला से, कविता से ! 








बैठ र्न-सिंहासन पर में - 


ढाल रहा मद का प्याला ! 
राज-भवन था बना सुरा ओ 
मुन्द्रियों से मधुशाला ! 
खींचा किसने मुझे पकड़ कर, 
खड़ा कौन यह यों आगे १ 
होश हुआ, जब प्राण काल के 
पद-प्रहार से ये जागे ! 


इन आँखों से दूर न हो ! 


लाखों बार बुझाया मन को , 
लाखों बार किया वारण ; 
फिर भी रुकता नहीं बेग यह, 
ऐसा हृदय असाधारण ! 
फीके भावों के सोदा पर 
भले मुफ्त का नाम किया; 


अत 


आज, समभ पाया हैँ पहली 


है ५ 


आज,खुलाअन्तर-पट; नयनों के न 
बार कोन-सा काम किया! 


जल से ही धुल नयन ! 
लेगा कौन शाप युग-युग का, 
आजीवन का कलुष-चयन ! 
जो भी मिला, उसीको मेंने 
अपनाया, कुछ दिया, लिया ; 
में अबोध बालक क्या जानू, 
पुएय किया या पाप किया ! 


पंडित जी 


एक पुराने पंडित जी थे; 

घर पर थे बेकार पड़े ! 

पंडित जी की पत्नी बोलीं-- 

तुम भी लापरबाह बड़े ! 

अरे , कहीं से पैसे लाओ ; 

जाओ , कोई काम करो ! 

दिन--भर मक्खी मारा करते ; 

अच्छा इससे डूब मरो !! 
तम्बाकू की पीक फेंक कर 
बोले पंडित जी हँस कर-- 
'लाओ पानी; डूब मरूँगा; 
पर , न मुझे भेजो बाहर !! 

'नहीं , नहीं तुम फौरन निकलो;.. 

यहाँ न पानी लाऊँगी ! 

मेरे सम्मुख मर जाओगे 3. 

तो; विधवा हो जाऊँगी !! 


अपने ही लघु ज्ञान-वुत्त में 
चक्कर काटा किया सदा ! 
घिरा सखयं निज केघेरे में, 
अपने ही हित जिया सदा! 
'फिसले क्‍यों न चरण, खाऊँ में 
आज़ ठोकरें द्र-दूर की ! 
बना मास का दिल मेरा, 


तकदीर किन्तु, यह पत्थर को ! 


कल्पों का संन्‍्ताप, आज 

. युग-युग की ठेस खड़ी आगे; 
... एक याद मादक अतीत की. 
.. घर मदु वेश खड़ी आगे. 














करते क्या ? आखिर, पंडित जी 
चलने को तेयार हुए ! 
पत्नी ने दी उन्हें बिदाई 
भाड़ू लेकर-- “चलो , भुए !! 
: सोचा , चलो ; भिण्ड के राजा 
साहब से हम अर करें! 
शायद कोई काम हमें मित्र 
जाय , नहीं तो डूब मरें ! 
पंडित जी ड्योढ़ी पर आये, 
फाटक से भांका अन्दर ; 
स्वागत प्रथम किया कुत्तों ने ; 
फिर सिपाहियों ने उठ कर ! 
पड़े जहाँ दो तगड़े भापड़ , 
पंडित जी सरपट भागे; 
किसी तरह जा पहुँचे फिर भी 
राजा साहब के आगे ! 
दिन था ; कुर्सी पर लेटे थे 
 खा-पी कर राजा साहब ! 
लेटे>लेटे नींद आ गईं 
आँखें लगीं न जानें कब ! 
दीख रहे थे एक भयंकर 
स्वप्त , देत्य कोई आंकर 
उनसे यों कहता है-- 'दे दो 
अपना राजमुकुट ल्ाकर ! 


अब से में राजा हूँ; मेरी 


सेना और खजाना है; 
नहीं , मार डालूँगा तुमको; 


अरे , बचाओ !” राजा साहब 
चौंक पड़े भीषण भय से ! 
पहले मुझे बचाओ !? पंडित जी 
भी कॉँपे संशय से! 


आरसी . 


' भोंक रहे थे कुत्ते पीछे , 
ओर सिपाही थे सिर पर ; 
पीपल के पत्ते--से पंडित जी 
थे डोल रहें. थर--थर ! 

राजा साहब ने ज्यों खोलीं 

आँखें , त्यों फोरन डर कर 

लिपट गये पंडित जी उनसे-- 

भगवन ! यह दानव का घर !! 
'कहाँ गया वह दानव ?' बोले 
राजा साहब घबरा कर-- 
'तुम हो कौन ? बचाये तुमने 
मेरे प्राण यहाँ आकर | 

“राजन ! यह जो दास, ज्योतिषी; 

भिज्कुक बन कर आया हे !! 

'मैं प्रसन्न हूँ, अति-कतज्ञ हूँ ;” 

सब इश्वर की माया है।' 
“नहीं !” कहा राजा साहब ने-- 
वह दानव था मदमाता ! 
अगर न मोक पर तुम आते , 
इश्वर भी न बचा पाता !, 


यों , राजा साहब ने सारा 
किस्सा उन्हें सुना डाला ! 
केसे एक देत्य से उनका 
पड़ा नींद में था पाला!. , 


पंडित जी की आँखें चमंकीं ; 
अब न रहा कोई -खतरा ! 
सारी बातें समझ गये बे, 
पुलकित हो खोला 'पतरा' ! 
हाँ , राजन ! शनियोग आज था; 
जो राजा के हित घातक ! 
अवसर पर न पहुँच कर , कैसे 
लेता मैं दारुण पातक 
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देखा था घर ही पर मैंने कहा--आपने राज बचाया; 

















दिव्य-दृष्टि से यह अशकुन , ओर बचाया है. जीवन ! 
. जो होनेवाला था भीषण ; इसीलिये , जो माँगें, ढूँगा 
लग्न लिया था मैंने गुन ! राज--कोष से जितना धन !! द 
फिर कैसे में बेठा रहता ? ' फाटक पर रोकां था, बे 
चला वहाँ से में कटपट ! बखोस्त हुए पहरेवात्ने ! 
किन्तु , हो गई सबसे पहले : बाँध दिया कुत्तों को ; मुँह पर 
पत्नी से ही कुछ, खटपट ! पड़े अलीगढ़ के ताले ! 
फिर फाटक पर रोक लिया कहते हैं , तब पंडित जी 
कुछ देर मूख संतरियों ने ! हाथी पर चढ़े कर आये थे ! 
ओर आपके कुत्तों को ओर , तिरासी घोड़ों पर थे 
भड़काया शनि की घड़ियों ने ! मुहर लाद कर लाये थे ! 
फिर भी में रुक जाता केसे ! 
भागा मैं--भागा बच कर ! दाल में टॉँग 
शुभ कर्मों में यों-ही कितने 
विघ्न हुआ करते अक्सर ' वर्षो में इस तरफ कभी जब 
ला आया , तो देखा सचमुच ही पानी नहीं बरसता है, 
; | । संकट--काल उपस्धित है ! बढ़ जाती है गरमी बेहद , 
52 इस अवसर पर कायरूसा सारा जगत तरसता हे ; 

! चुप रहना बिल्कुल अनुचित है; क्‍ तब कुछ लड़के बेंग पकड़ कर 
मैंने दानव को ललकारा ; हरडी में हें रख लेते; 
पर , वह भाग गया डर.से ! ओर किसी घर में ले जाकर 
वह अदृश्य हो गया कूद कर चुपके उसे पटक देते ! 


ः खिड़की के पथ से,घर से! 
मे .. हो सकता है , फिर वह आये ; सो, 
रे मरा नहीं, वह जीवित है ! 
 इसीलिये कुछ रोज यहाँ पर 
. मेरा रहना निश्चित हे ! 
..._ राजा साहब ने खुश होकर 


ध्राषाढ महीने में था 
मेरे घर में कोई भोज ! 
पकड़ बेंग को रबखा मेंने 
भी था हण्डी में उस रोज ! 
डूब जायगा ज्यों-ही सूरज , 


उन्हें हृदय से लगा लिया! सोचा था मैंने मन सो 
ओर सदा के लिये उन्हींकोी.. स्पों-ही इस हर्डी को दूँगा. 





... राज--ज्योतिषी बना दिया! तोड़ किसीफे आँगन में ' 





आरसी 
पर, ऐसा संयोग कि मैंने 
बेंग दिया था जिसमें डाल , 
उस हण्डी में किसी व्यक्ति ने 
रख दी गरम भोज की दाल ! 
गरम दाल में पड़ कर फौरन 
बेंग बना हलवा जल कर ! 
ओर दाल के संग भोज में 
आया पत्त पर हल कर ! 


चख कर ज़रा दखिये तो, यह 
केसी बनी दाल में टाँग ?! 


भला दाल में टॉग ?! लोग सब 
लगे देखने अचरज से ; 
हाँ-हाँ' मेने कहा--न हो 
विश्वास पूछ लो, तो, जज से !! 
रुके सभी, फिर तो टाँगों की 
आने लगी माँग पर माँग !*- 
मगर, एक ही बेंग, कहाँ से. 
आये और दाल की टाँग?: 


एक-एक कर सब चीजें जब 
गई परोसी खाने की ! 
तब बारी आई पत्ते पर 
जल्दी हाथ चलाने की ! 
इतने में ही किया किसीने 
भात-दाल में कुछ अन्दाज ! 
अरे, चोंक वह पड़ा जोर से-- 
“देख, चीज है यह कया आज ?” 


विराग-राग 


आज , सान्त्वना - हीन हृदय 
मेरा जीवन से ऊब गया है; 
सखे , भावना - जगत दुश्ख के 
अतल - सिन्धु में डूब गया हे ! 


भारी गड़बड़ मचा भोज में , 
उठे लोग सब पत्तल छोड़ ! 
कहा किसीने, बाबा, सचमुच 
आया अब कलियुग घनघोर ! 
कोई कहता, खालो भाई ; 





कोई कहता, खाना मत ! 


कोई कहता, चलो उठो जी; 
जाना मत 


कोई कहता, 


मेंने देखा, हुआ चाहता 
. यह तो सारा गुड़ गोबड़ ! 
. बाबूजी डर गये, कहीं वे 


.. चले जायें सचमुच न बिगड़ ! 
आखिर में आगे आबोला--... 
अरे, आप क्‍यों देते बाग? 


केसे जगे ममत्व? प्रलय का 
दु्दम - बेग रुकेगा केसे! 
हाय , बेदना - मरु में सुख : का 
शारद - जल्द क्रुकगा केस ? 


माती - बन के लोने - लोने 


मृगछाने को पाल सकोगे ९ 


इंचों के आँचल में केसे 


पारावार सभात्ष 


कर! 


दो - दित के मिहमान जहाँ से 
आये , वापिस चज्ञे गये २! 
भड़ते फूल पुराने + कितने 
खिलते नित दिन नये - नये रे ! 


परदेसी का किस्सा ही क्‍या! 
जहाँ उठे , बस , वहीं सबेरा3 














 आंरसी 


कूच किया अब इस पड़ावसे ' 

कारवान ने अपना डरा! 
जि 
यही कहांनी याद रहेगी! 
अमर मोत की एक निशानों 
मरने के भी बाद रहेगी! 


4 


तड़पेगी उस .दुनिया में भी 

मेरे जी की कचट अनोखी; 

आह + जरा देखो तो डनकी 

निष्ठुर हँसी और वह शोश्ी ! 

दिल पर दाग , विराग हिये में ; 

राग ध्वंस का में गाता हूँ! 

एक वेदना + एक निराशा ; 

एक उफान लिये जाता हूँ! 
अरे +, पिपासाकुल प्राणों में 
वही अतृप्ति, बही अकुलाहट ! 
पत्तों को भी चोंका देती 
मेरी पद--ध्वनि , मरी आहट! 


॥४० ० 


ना- ना -ना; अब रोक न सकता 
कोई समुमको , मुर्के न कहना ! 
आह , आप खल रहा जगत में 
शून्य भाव से अपना रहना ! 
लाओ काँटों का सोदा वह, 
श्राज आखिरी बार प्यार कर | 
दे देने उस दंबदृत को 


हा दो मेली चादर उतार कर | 
क्‍ _भूठ - फरबो की इस दुनिया में 

न जिऊंगा भाई भरे! 
.. इस सोते का कड़वा पानी 
.. फिर न पि्ँगा भाई मेरे! 


में न रूँगा; किन्तु सभी को 


अपने को ही खोज मरा में 
विपुल मेदिनी क॑ कण - कण में ! 
कहीं शान्ति पर, मिली न कुछ भीः 


बिच 


इस विश्रान्ति-क्रान्ति के बन में ! 


'माया - जग के बन्‍्दी -गृह से 


आज ,; मुक्ति निश्चय ही होगी! 

विचरूँगा खच्छन्द व्याम में 

में अनन्त सुख - मधुरस-भोगी ! 
प्रम - ग्रपंच , वासना - माया; 
हार गया मन इन इन्दों से! 
अर , वियोगी ऊब चला में 
अपने ही गीतों, छनन्‍्दों से! 


मुझे न चिन्ता । लोग कहेंगे 

क्या - क्या भरे पीछे , स्वामी ! 

सुनने आऊँगा न कभी में 

अपना यश अथवा बदलासी ! 

स्वयं किसीका में न शिष्य ; हो 

कोई क्यों मेरा अनुगामी ! 

रहे प्रसन्‍न सदा बस; मुमसे 

मेश अपना अन्तयामी ! 
चाह नहीं मदु पुष्प - शयन को ; 
सोना मुझे न मीनारों में! 
में हूँ सार , फेंक प्रिय , देंना 

कहीं कटील मभंखाड़ों में! 


रहम करा बदद, बसा पर 
मेरी यों मत मुसकाओ ! 
यह दिल करुणा का अधिकारी ; 
जरा तरस खाआ , कुक जाअ 

कभी जमाना था मरा भी; 
कटतीं घड़ियाँ मौज - मगन में | 





आरसी : 

मोती--भैया बकरा बनते , 
उद्यपि वे ठाकुर गहलोत ; 
'में देता हूँ उनको अपनी 
 छोटी--सी गाड़ी में जोत ! 
होता खड़ा: जहाँ बकरा , में 
पकड़ खींचता उसके कान ; 
हट जाते-;-मोटर ओ इके. 
देख निराली मेरी शान! 
माती--भेया कभी न बनते 
अरे , भूल कर भी पर , भात ; 
क्योंकि, उन्हें डर हे-मुँह में ही 
होगी तब तो उनसे बाते! 


. आज उन्हीं दिवसों को अपने 
: ढूँढूँगा में शान्त - गगन में! . - 
लगन सिखा दा ख्िर निश्चय की; 
नेम - छेम का मन्त्र सिखादों! 
परबस भटक रहा रे; कोई 
डगर पिया की मुझे दिखा दो! 
मोती--भेया 
 मोती-मैया घोड़ा बनते; 
घोड़ा चलता ठुमकी चाल ! 
में उसकी मजबूत पीठ पर 
हो जाता सवार तत्काल ! 
लगती ज्यों चाबुक , दो जाता 
हवा तुरत मेरा घोड़ा; . 
में करता हूँ टिक टिक टिक टिकः 


मोती-मैया कुत्ता बनते ; 
टनी--कुत्ता ऐसा चोर ! 
ले जाता रोटियाँ चुरा कर 


अड़ता ज्यों , पड़ता कोड़ा ! - द्रवाजे का ताला तोड़ ! 
क्‍ मोती--भैयां कभी न बनते फिर भी वह है बड़ा साहसी , 
मेरे घर का पहररेदार ; 


किन्तु , भूल कर भी अंगूर; 
क्योंकि , उन्हें खाने को तब तो 
हो जाऊँगा में मजबूर ! 


चोरों के आने के पहले 
कर देता सबको हुशियार ! 


' *“ भोती--मैया लकिन बनते 
० कभी न मेरे आगे आम ; : 
* क्योंकि ; उन्हें डर हे-शायद में. 

कर दू उनका काम तमाम! 


मोती--शैयां :गदहा बनते 


मोती--भैया * हाथी बनते $; 
देता उस पर होदा लाद! 
और , बैठकर राजा-सा में 

चलता हूँ. फिर इसके बाद! 


. रुकता ज्यों--ही , होती उसके 


. मस्तक पर अंकुश की मार; 
अंकुश के लगते ही हाथी 
कर उठता भीषण चीत्कार! 


गदहा होता सीधा--सुस्त 5. 
बिना लट्ठ खाये वह रुनतां 


नहीं; न चज्नता होकर चुस्त ! 


 गहर॑ लाद रोज ले जाता + 


मोती-मैया लेकिन बनते 
कभी ने मरे आगे दाल 3 


| .... नदी-+किनारे देता छोड़ $ 
: क्‍योंकि , उन्‍हें डर है--दूँगा में 


द गाता गीत , रंकता , चरता 
. नाच--ताच कर धारों ओर 








. तुरत पेट में उनको 


हि 


डाल: 











मोती--मैया लेकिन बनते 


* कभी नहीं कोई अमरूद ; 


आरदी 


थोंकि , उन्हें डर दै-खाने को 


कहीं न जाओ उनपर कूद | 


मोती-मैया बिल्ली बनते; 
घर में छिप कर करते म्याँव ; 
मोती--मैया ,कौआ बनते , 


रते छत पर चढ़कर काँव ! 
मोती--मैया कोयल बनते 


॥ 2) ॥॥; 


भरंते कुहू--कुहू को टर ; 

ग्रीती--सैया. खूब गरजते 

बनकर फिर जंगल का शेर ! 
मोती--भैया सब कुछ बनते , 
किन्त्‌ , न बनते कभी अनार ; 
क्योंकि , वहाँ तो हो जायेगी 
हम-द दोनों में ही तकरार ! 





सधुमय 


अधरों से मधु का प्याला हो 


कक ही ४ 


मेरी बाँहों में मधुबाला ! 
मैं भी था ज्ञानी कभी और 
चर्चा घर-घर में थी; 
मैं पूजित था, बन्दितः मेरी 
.. इज्जत भी दुनिया-भर में 





थी! 
दुनिया की नजरों में में था 


धर्मावतार साक्षात ' बना; 


लेकिन, क्या खबर- उसे, केसी 
हलचल बह मेरे सर में थी 


आचार, बुद्धि, संयम, विवेकः.. 





सबकी सोल्लास जलांजलि दे-.. 


0 


बयों फिक्र अभी से, 
क्यों पड़े बेदुना का पाला 


मेरी बॉह्ों में मधुषाला ] 





मैंने तिलोत्तमा की कटि से 
मधु-घट उतार पी ली हाला 


अधरों से मधु का प्याला हो ; 
मेरी बाहों में मधुबाला ! 


कल्पना नरक की कर सकती 
मुझको भयभीत, उदास नहीं ! 
आकर्षित मुकको कर सकता 
हे कभो स्वर्ग का बास नहीं !. 
में जो-कुछ हूँ, बस बही सत्यः 
इसके सिवाय सब भूठ, गलत | , 
में सोचूँ क्या, सममूँ ही क्‍या 


मुभको उसपर विश्वास नहीं ! 


होगा उस पार; न जानें, बया? . 
हो कुछ भी, जो कुछ हुआ करे . 
ख मुझे! 


अधरों से मधु का प्याला हो; 
मेरी, बाहों में मधुबाला ! 


तूफान उठा, में दीवाना ) 
उल्का-सा विकल-अधीर चला ! 
में निकल गया उस तरफ, जिधर 
हो मेरे मन का तीर चला ! 


मुझुको कुछ “अपनों” ने रोका ३. . 
ओऔ टोका सुमे परायों ने |, 


' डन सभी बिरोधों के दल को 
बेराक-टोक में चोर चलता! 


यह लोक और परलोक नहीं; 
में छोड क्यों आये धन को ? 


: औैंने भ्रम-कण-सा पोंछ, भाल से 


पूँ शक | ०१ 


जीवन की संकट टाला | 
से मधु का प्याला हो, 











छः 


दुनिया की आँखें लाल हुईं 
जलख मेरी आँखों में लाली ! 
कितनों की भोंहें खिँचीं, देख 
मेरे हाथों में मधु--प्यालो ! 


अभिशाप किसीने दिया,बुणा से 


नाक सिकोड़ चला कोई; 


जब भूम रहा था से पी कर, 
मति मेरी मद से मतवाली ! 


दुनिया की नीयत बदल गईं 

ज्यों पेर हुए मेरे .डगमग 
मस्ती की मुझे जरूरत हे; 
में भूम - भकूम पीनेवाला ! 
अधरों से मधु का प्यालां हो, 
मेरी आँखों में मधुबांला ! 


'कापुरुष !” ज्ञान ने कहा 'रुको ! 

अपना विवेक यों खोते क्‍यों ९' 

बोला कत्तव्य-'समर जीवन ; 

पागल |! शिशु-से तुम रोते क्यों? 
पाखण्ड युगों का चिल्ला कर 
तब लगा मुझे धमकी देने! 

_विष-बीज' धमम गरजा-कायर ! 

जगती में तुम यों बोते क्‍यों १... #॥. 

कब बात सुनी. मेने ,उसकी १ 


परवाह किसीकी मेंने की? 





'मैं रुकनेवाला था न कहीं; 
थी म॑ मरी मधुशात्रा 

अधरों से मधु का प्याला हो; 
मेंशें बाहों में मंधुबाला ! 








न्द्र में शंख बज्ञा, तत्क्षण 

मुकपर बरसाये कुछ पत्थर! 
. मस्जिद में अजाँ पड़ी, हंटें - 
- तत्कौलें गई' फेकी मुझंपर ! 











पी ले नादान, जरा पी तो ! 
बोला हँस कर उनसे यों; 
मन्दिर ओ मस्जिद दोनों में 
रख दिया कलश मधु का भरकर! 
जब रहा बुतों से गया: ज़हीं. 
साकी बन घट को उठा लिया ; 
तसबीह शेख जी भूल गये 
दी फेक पुजारी ने माला! 
अधरों से मधु का प्याला हो , 
मेरी बाँहों में मधुबाला ! 





हो राज-भवन अथवा मरघट $ | 
निजन या उत्सव-कोलाहल ! 
उत्ताप ग्रीष्म का हो अथवा 
ऋतुपति का मलयानिल शीतल! _ .. 
मस्तक पर चन्दन - कुँकुम हो 
.._- अथवा श्मशान की भस्म-लेप ; 
हो खिली चाँदनी या -जग में 
छाई हो अमा-निशा कज्जल ! 
शिर पर कंटक हो:या किले $ 
मुझको न तनिक चिन्ता नभीति! 
भर जाम रहे देता कोई; 
में कहता रहूँ 'पिला, ला-ला !! 
अधरों से मधु का प्याला हो + 








मेरी बाहों में मधुबाला ! 


बज उठी सुन्दरी की पायल 

उस दिन ज्यों-ही कन-मनन-मनन ! 

आओ सुरा सुराही से ढल कर _ 

आई पैप्नाने म॑ बन - ठन *. .... अदा 





गुल खिला जिन्दगी में मेरी ! 3 


बह सुरा-सुन्दरी नाव रही 


अब-तक आँखों में छूम-छनन ! 














अपने चरित्र पर आह, कभी 
... था जबरदस्त अभ्रिमान मुझे ! 
वह एक घूँट ही, समझ गया , 
में मस्त हुआ बेठा-ठाला ! 
अधरों से मधु का प्याला हो , ह 
मेरी बाहों में मधुबाला! 


ज्ञाहिदू ने कहा, अरे तोबा ! 
कुछ 'उससे' भी तो हाय डंरो ! 
चल्लूभर पानी में, बोली 
दुनिया फिर, जाकर डूब मरो ! 
पंडित ने कह कर 'राम-राम' 
मुझको प्रभु का भय दिखलाया; 
'पथ-अ्रष्ट !! पुजारी ने डाँटा-- 
मन्दिर में पूजा-पाठ करो!!! , 
चल्लू - भर पानी में. : मैंने 
अपना इंमान बहाया जब ! 
तब समभका, उन गुमराहों ने द 
था मुझको क्‍यों भ्रम में डाला 
अधरों से मधु का प्यात्ञा हो , 
मेरी बाहों में मधुबाला। 


ढल कर जब मेरे शीशे में 
अतो अंगूरी लाल - परी ! 
ढक लेती मककोी जब उसकी 
फीसेजी नीलम की चुनरी ! 
* 'ँखों से उत्तर, समाती जब 
तसवीर सलोनी साकी की ! 
तब मेरे सपनों की अपनी 
दुनिया हो जाती हरी-भरी 


होता संसार सजग सेरा, . 
आशा की किरणों से जगमग 


फूल न इन फूलों पर वन के ; 





आशकी 


खुल जाता नभ का द्वार भव्य , 
्यों-ही कुछ शबंत-सा ढाला ; 
अधरों से मधु का प्याला हो , 
मरी बाँदों में मघुबाला ! 


हर वक्त मानवों के शिर पर 

नंगी तलवार लटकती हे ! 

यह रात कत्ल की, लाचारी 

पत्थर पर शीश पटकती है 
दुनिया में इतनी खामोशी 
यह प्रलय-निशा का सन्नाटा; 

है मौत टहलती आँगन में , 

लोगों की चाह भटकती हे 
फिर पी ली यदि दो-एक बँद , 
इसमें कुसूर क्या मेरा हे? 

यहाँ लाल यह सुरा-परी , द 

वह लाल चिता की हू ज्वाला ! 

अधरों से मधु का प्योला हो , 

मेरी बाँहों में मधुबाला ! 


अनुभव 


देव , कहाँ से आया बोलो ; इतना भावोन्माद यहाँ? 
धूप और छाया से दोनों ये विषाद--आह्ाद यहाँ | 
जलती क्यों अनुराग-विपिन में असन्तोष की आग यहाँ ! 
एक वेदना का विहाग औ एक व्यथा का राग यहाँ | 
'एक बार ही तो जीवन की सबसे भारी भूल, सखे | 
किसने पाया इस सागर में तृप्ति-्वीप का कूल , संखे 
अरे , नयन ये बड़े प्रपंची ; बोते पथ में शूल सखे | 


महामोह ही बन्धन सन का ; कपटटों का व्यापार यहाँ! 
दिलता प्रलय-शिखा पर निशिदिन साँसों करा संसार यहाँ |. 


यही दुःख के मूल सखे ! 


| 
ः' 





आरबी 


उड़े हार में विजय--पताका और विजय में हार. यहाँ ! पहले मे जब ताना घूँसा, 
भार स्वयं अपना ही जीवन , आँसू ही आधार यहाँ | चला दूसरे का मुक्का! 


यों--ही होने लगी वहाँ फिर 
सार-पीट , धक्तम-धुक्का ! 
बीच धार में गईं नाव जब , 
निकला एक बड़ा कछुआ ; 
बोला-मूर्खो ! लड़ते हो क्यों ? 


इतराये जो ज्वाला पी कर , ऐसी भी क्‍या प्यास कहीं | 
विष को कंठ लगाये हँसकर , वह भी क्‍या उल्लास कहीं | 
पत्थर की तस्वीर ; मगर, फिर भी अन्तर में प्यार कहीं ! 
« ऊंट वज्ञ के उर से भी निकली करुणा को धार कहीं [ 


. इन कुंजों की राह निराली , अकुलायें क्यों आण नहीं १ में देता हूँ -तुम्हें दुआ! 
कसक कसौटी प्रेम--कनक की , पीड़ो की पहचान नहीं | आधी--आधी नाव बाँट लो , 

_ आँखें रहीं सदा की प्यासी , अब तो कुछ भी पास नहीं ! सारा झगड़ा खत्म हुआ ; 
स्वयं मुझे अपने पर ही सन्‍्तोष नहीं , विज्ञास नहीं! बहतर है तुम दोनों से तो 


सरा यह महतर भक्ुआ ! | 
6 0. 8 रखी पास में ही थी आड़ी 
दो भाई 
दोनों लगे काटने नाव; 
डूब गये दोनों ही भाई , 


दो नाई थे, दोनों भाई 9 364 2 के 


7 
7 दोनों भाई थे कजूस ! पहला पहुँचा -चीन , दूसरा 
* पहला बेबकूफ था पूरा; .. पहुँच गया तिब्बत से रूस; 
ओर , दूसरा था कंजूस ! क्‍ दो नाई थे, दोनों भाई; 
हु एक रोज दोनों ने मिलकर दोनों भाई थे. कंजूस ! 
ह _नाब बड़ी-सी बनवाई 3. दो नाई थे, दोनों भाई ; 
लगे भंगड़ने , जब पानी में | दोनों भाई थे कंजूस 
उतरी , तब, दोनों भाई !. पहला पहुँचा चीन , दूसरा | 


पहुँच गया तिब्बत से रूस ! 
दीन गया जो , चीनी खाकर 
हुआ गधे--सा वह सोटा 
' ओर , वहीं से लाया बढ़िया 
... चीनी मिट्टी का लोटा! 


. पहला बोला , जाओ--इसपर 

क्‍ क्‍  लादूँगा मैं अपना माल ! 
. कहा दूसरे ने-भागो जी ! 
ऐसी किसकी हुईं मजाल ? 


हमारे... 
5 ले ने कह न . लोटा लेकर चला देखने 
। रूपये तम गिन दो सारे;  साइबेरिया ओ ज्ञापान ; 
जा... बोला तब दूसरा तमक कर , मिला राह में रूसी भाई , 
| 60... ज्ञा, ज्ञा--ओगे से ज्ञा २! भालू के समान दो कान ! 
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... ज्ञो, वह थी काली 


बढ़े वहाँ से फिंर वे दोनों , 
आये- एक कुएँ के पास ; 
प्यास लगी जब , लगे झगड़ने ; 
पर , दोनों ही हुए हताश ! 
लोटा तान एक ने मारा, 
उधर दूसरा था नादँँनि ! 


फूट गया वह चीनी लौटा, 


टूट गये वे रूंतसी कोन 


फिर दोनों भिड़ गये परस्पर , 

इसके बाद अनेकों दाँव ; 

दोनों भाई रोते->-गाते 

ढोल बजाते पहुँचे गाँव 
कहा किसीने , शादी कर लो ; 
फिर दोनों में होगा मेल ! 
पर , शादी के बदले , देखो , 
कहीं तुम्हें मिल जाय न जेल ! 


दोनों भाई निकले घर से 
करने किसी बहूँ की खोज; 


आखिर , सफल हुआ श्रम उनका , 
मिली एक औरत उस रोज ! 


कांतिक .बीता , अगहन भागा ; 

आया तब बर्फीला पूस ! 

दो नाई थे ,. दोनों भाई 

. भाई थे कंजूस ! 
दों नाई थे, दोनों भाई 
दोनों भाई थे कंजूस ! 
_कातिक बीता , अगहन भागा 








.. मिली सड़क पर उनको ओऔरत 
-कानी 








तब बर्फीला पूस'! 





पकिरभी करने लगे वहाँ पर 


दौनों ही खोंचा----तानी 
पहला बोला , मुझे जरूरत 


मुझे एक बीबी को चाह 
है कहा दूसरे ने , चुप रह तू; 
इससे होगा मेरा ब्याह ! 


दोनों ने ही पकड़े उसके 





आये और दाहिने हाथ; 
इस छीना--मपटी में जाये 


है बेवारी किसके साथ 


गूँगी भी थी वह, क्या बोलें ९ 
खड़ीं रही बिल्कुल ही मौन 

एक भुसाफिर आया इतने में , 
बोला--लड़ते तुम कोन ! 


यदि तुम दोनों ही भाई इस 
ऋओौरत को करते हो प्यार 
आधा-आधा चीर बाँट लो 
ओर छोड़ दो यह तकरार 


।॒ 


दोनों भाई उसे पकड़ कर 
फिर ले आये घर-तक खींच; 
ओर , काट डाला ककड़ी-सी 
उसे खड़ से बीचों-बीच 


॥ 


खबर हुई थाने में , आईं 
पुलिस , फंसे दोनों नादान ! 
शादी हुई जरूर , जेल्ल में 
पर , वे सरकारी मेहमान 
बालू से जो तेल निकाले , 
ऐसे थे वे मक्‍्खी-चूस 3. 
दो नाई थे, दोनों भाई , 
दोनों भाई थे. कंजूस ! 


रह 








आँख - मिचौनी 


मैं एक अपरिचित था , फिर भी 


मुझको पहचान लिया तुमने ! 
में: दूरागत परदेसी था, 
करुणाकर स्थान दिया तमने | 


में. लुटा हुआ था , बसा दिया 


सुनसान हिया तमने ; 


में लोट चला था , यात्री था; 


हँस कर आह्वान किया तुमने. 


] 6 कै 5 
मेर गुलाब - से दिल को क्‍यों 
चुटकी से तुमने मसल दिया? 


अब बही-अरे; तू क्यों नजिया!?_ 


था खींच लिया जिसने>तुमको-, 


बह एकक इशारा था मेसाझ 


थी लगीः तुम्हारी नाबः. जहाँ, 


तुम लुच्छ- कहां करतीं जिसका , 
वह एक सहारा था मेरा ! 


कर 

मेरे दहृग शुूस्य , तुम्हारे तो. 
यौवन - कूल भरे दोनों! 
रे कर रिक्त ; तुम्हारे तो 


ये जीवन - कूल हरे दोनों! 


बिक गया स्वयं ही तुम-पर जो , 
बह सनः बनजारा था मेरा ! 


' मेरें प्राणों में गुंजन था; 


में निपट अबोध, तुम्हारे तो 


तुम खिलती. हुईं चमेली. थीं ; 


कह से 
/॥ 50 । 


मेरी बाणी में: कम्पन था ; 
तुम लाजबती अलबेली थी ! 
मेरे खर में आमसन्त्रण था , 


शक तुम लीलामयी अकली थी ! 
नीथी:; प 

के एक हे हे ँ . मेरे नयतों- में कऋच्दन. था .. 

उसका... बाना , था. कक 

तम्‌ जिन आँखों पर रीम उठी ,. धप मटर क्‍ द डा ) 

मैं (उसका . ही मस्ताना. था !. क्‍ ० 

जो. .दी रे हाथों में, . क्‍ 5 

गी; दीप... तुम्हारे ह जी-भर कर पिला: दिया »ब्॑मसेः! 


में उसका ही परवाना था! श हैक का 
क्‍ जीवन माँगा ; हे 
इस रोज-बुस्‍्दें जो दई हुआ... * खेदी :था ३ के. 


बह, तो ..बस.., एक  बहाता/था !. तन छू कर-.जिला दिया,तुमने4. 


द में री वि बे | में पंत्थर* भा; सोरभ: माँगा बंका 
मैंने तो प्रेम किया , उसको. * था, 


फूलों ८ खिल $॥ दियाँ 7 लग य पे 8 कु 
तमने मजाक क्यों समझ लिया द जिओ का 
मैं चरणों -में था पड़ा, ओर,..... में शीतलः था , पावक माँगा ई 
.. हुकरा, कर. तुमने. दूर किया योवन्न:.से. मिला दिया तुमने ; ... 


मैं प्यासा-.था, पानी, माँगा |. द 7, 
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चोचन्दा 


चंदा मामा, चंदा मामा, कहाँ छिपे हो ? आओ, आओ; 
आज पवे है चौ-चन्दा कः, कया न तुम्हें मालूम बताओ ! 
भूल गये क्‍या कहीं राह पर ? 
फिर क्यों इतनी देर लगाई 2 
आ जाओ मेरे आँगन में, 
खा जाओ - पकवान मिठाई ! 


भाँति-भाँति के सरस-मधुर फल , तरह-तरह के मेत्रे लाऊँ ; 
दहौ-पूरियाँ, बढ़े-कचौड़ी ; जो चाहो , सो तुम्हें खिलाऊँ ! 
पहले तो तुम स्वयं भाँक 
जाते मेरे छप्पड़ पर चढ़ कर; 
आज ग़ुरूने क्‍या सिखलया १ 
आये पाठ कौन--सा पढ़ कर १ 
कद्दो उड़ा दँ अग्नि-बाण से , किस बादल ने तुमको घेरा ? 
चंदा मामा, बेठे-बैठे यों न कह्दीं हो जाय सबेरा ! 
कभी कटोरी में सोने की 


दूध-भात तुम मुझे खिलाते 
आज , निमंत्रण है मेरा ही; 
खाने में क्‍या अरे लजीते ? 
खड़ी नहा-धोकर मां, भाई-बहन मचलते , चलता बन्दा ! 


. सिसक रहा भादों की बदली में कबसे मेरा चौचन्दा ! 
डूबा. कब पच्छिम में सूरज , 
कब संध्या आईं उपवन में; 
कुछ नःपता , भनकार कर उठी 
कब भिलक्ली पथ में , निजन में! 
मेरे आँगम में पावस की अंधियाली ने: डाला डेरा 


* हुआ-हुआ कर किया ध्वनित स्थारों ने बन का रन-बसेरा ! 
हो अजीब शरमीले तुम भी 


अरे अतिथि , तुम डरते क्या हो ? 
आ जाओ, दौड़ो जी, मटपट: 
 सहम-सहम पग घरते क्‍या हो? 


ह . भूख लगी है मुझे, खड़े हैं कब से चम्पा-्मोहंन-इयामा ! 





*. मुम्हें खिलाकर हम-सब खायें ; आओ, भाओ, चंद-मामा | 











 जिये तुम्हारे वन 
.. दया करों इस दिन कि पर 
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प्रणय-याचना 


देव, तुम्हारा यह दुबंल कवि गा न सकेगा--- क्षमा करो ; 
कोमल हृदय , अकिंचन मानस , उर में गौरव-स्वर न भरो | 
राज-सभा यह भरी तुम्हारी; बठे विविध-गुणी-गायक | 
हाय , शरासन केसे तानें ? मूच्छित आज कुसुम-शायक |! 


प्रतिभा की इस रंगभूमि में शिक्षु का कण्ठ खुले केसे 
अनम जनम से पाला जिसको, अब वह [लाज घुले केसे १ 
याद किया-बसं, बहुत हुआ ; अब रंग-मंच पर खीचो मत] 
देव , आज इस दुर्बल कबि को अमृत-सलिल से सींचो मत! 


जलने दो अपनी ही ज्वाला में तिल-तिर कर जलने दो | 
इस किंशुक को निर्जन में ही खिलने और मचलने दो | 
पाऊँ कहाँ राग वह , जिसपर मोहित हे संसार उठे | 
यह वह वीणा नहीं देव , जो छूते ही भकार उठे | 


आज , ऊँगलियाँ काप रही हैं; मिल न सकेंगे सातों स्वर | 


छिद्र-छिद्र बन गये रागिनी , सभा न पाता नीलाम्बर | 


फिसल-फिसल पड़ती है वाणी ; सुगम नहीं, स्वर-साध्य बने | 


आज , कौन आकर मेरा अवलस्ब बने , आराध्य बने १ 


अन्ततंम की इस विभूति को हाय न थों खिलवाड़ बनाओ ;. 
देव , न आँसू की बुँदों पर होली का त्यौहार मनाओ | 
बहीं , दूर से , उसी जगह से कभी प्यार कर लिया करो ; 
अपनी चरण-घूलि ही कृपया कभी भेज तुम दिया करो | 


देव , पुजारी को .बस, केवल पूजा का अधिकार रहे ! 


कहीं रहूँ , पर. , अमिट निरन्तर बना तुम्दारा प्यारा रहे ! 
बन्‍्दी करो न विपिन-विहग को ; एसा पाठ पढ़ाओ मत 
देव , भक्त को वर दो , गौरव-गिरि पर व्यर्थ चढ़ाओ मत ! 


किल, गायें वन्दन-ध्यर्ति नन्‍्दी | 
देव बनाओ मत वन्दी | 





मेंने उसका सर्वोग छुआ, 
बह हिमकण से भी शीतल थाः 
मेंने उसका योवन देखा, 
बह तो सम्पूर्ण हलाहल था! 


पड़ती थीं छोटी--छोटी--सी 
फुहियाँ, जलधार सिहरती थी ; 
मेरी बाँहों में आने से 
सुकुमारी भी कुछ डरती थी ! 
भलमल कपड़ों से साफ 
चाँद-सी देह दिखाई पड़ती थी; 
वह थर-थर काँद रही , गुपचुप 
मुमसे जिज्ञासा करती थी ! 


वर्षो--सन्ध्यां 





सावन की एक सजल-शीतल्न 
संध्या सुकुमार सिसकती थी ; 
व्याकुल दिगन्‍त के आँगन में 
मेंघों की परी थिरकती थी। 
ताजे बेलों के फूलों से 
सारी वनराजि गमकती थी; 
आकाश गरज उठता रह-रह , 
बिजली-नववधू चमकती थी! 


आई उस वषों में भींगी , 
वह आई पानी से लथपथ ; 


८ | + | ९९ ता 
वह साड़ी की कछनी कांछे , बह अकस्मात आई , आकर 


उसकी वेणी का बन्धन श्लथ ! 
अंचल अधीर, निःश्वास चपल, 
थी भल्ती नाक में लगती नथ ; 
शर-चाप उठाते ही भू पर 
मूच्छित-सा पतित हुआ मन्मथ ! 


आमों की डाली को छूकर 
हल्की पुरवेया बहती थी ! 
जामुन के पत्ते हिलते थे, 
कोयल उनसे कुछ कहती थी ! 
उस पार , बगीचे से सट कर , 
वह नदी सदा दुख सहती थी ; 


हो गई खड़ी मेरें आगे! 
में समझा , मेरे भाग आज 
चिर--दिन के बाद पुनः जागे ! 
बाँसों को भ्रुरमुट से उड़कर 
पंछी दो--एक निकल भागे; 
बंध गये ओर तत्काल वहीं 


बस , एक सूत्र में दो धागे ! 


कुछ नशा हवा में ऐसा था , 
हो गई मस्त डाली--डाली ;. 
पायल रुन-कुन बज उठी ओर ' 
भुक गई हया से हरियाली ! 


थी लगी भड़ी उस तरफ कहीं, 
बह कूक उठी काली-काली; 
किस गन्ध-बेदना से तत्तण 
हो गईं दिशाएं मतवाली 
... बह भुकी और उसके मुख की 
हो गई कान्ति कुछ. पीली-सी । 


तट के उस पीपल पर चिड़िया 
हर रोज चहकतोी रहती थी ! 
मेंने ली उसकी बाँह पकड़ , 
वह कमलों से भी कोमल था; 
. मैंने उसका उर स्पर्श किया; 
बह पारद से भी च॑चल था! 








मेंने उसको आबद्ध किया ; 
वह विस्मित सी, शरमीली-सी ! 
कस दी अपने ही हाथों से 


उसकी चुनरी कुछ ढीली-सी ; 


मेंगे केशों की ग्रन्थि ठीक 


कर दी कन्धों पर गीलीं-सी ! 


डालें ललचाई ; 








संध्या की आँखें भर आई! 


डूबों मटमैली किरणों की 
आभा में सारी अमराई ! 
मेंने उसको यों खींच लिया , 
वह एक बार तो भुमलाई ! 
मेरे शरीर से लिपट गई 
फिर काम-वल्लरी की नाई! 





ऊपर कंदम्ब की शाखा में 
सावन का भूल्ा लेगा हुआ ! 
फिर बिठा दिया मैंने उसको ; 
में स्वयं ओर था ठगा हुआ 
वह जेसे सपनों के बन में , 
में पूर्ण रूप से जगा हुआ ; 


की जज, 


बह शराबोर थी यौवन से; 


मैं लीला-रस में पगा हुआ ! 


दो-एक पेंग ही तो मारी, 
गति आ गई वहाँ; 


उसके मुख पर मुस्कान और 
मुझमें मति भी आ गई वहाँ ! 
.. छू गया हृदय से हृदय तनिक , 
.. तोअअनुरति भी आ गई वहाँ; 
: स्व॒एं में आवश्यक विनय और 
टि में नति भी आ गई वहाँ ! 








ही 


भारसी 





फूतते का ज्यों-ज्यों वेग बढ़ा ; 
आया त्यों-त्यों आनन्द वहाँ! 
हम दोनों थे उस दुनिया में 
खुल पड़ने को स्वच्छन्द वहाँ ! 
दे देता दोला एक ओर 
ज्यों चाल हुई कुछ मन्द वहाँ; 
इतने में कोंका आया, हम 
हो गये शिथिल-से, .बन्द वहाँ ! 


जो पहले थी सहमी भय से , 
अब खुद सहयोग लगी देने ! 
जो भोली थी अनजान बनी , 
अब लगी प्रेम का रस लेने! 
विरहा की तान लगाई जो , 


कुछ दूर वहाँ उस लड़क ने ; 


और] 


यौवन के पाल जड़ा दोनों 
वह नाव लगी खुद ही खेने ! 


यों पहुंचा जब भूला अपने 
उस चरम वेग पर उच्छुल्नल ; 
हम एक अनिवंच--अकथनीय 
सुख से दोनों ही थे विह्नल ! 
सहसा घन गरजा ओ तड़पी 
बिजली ; वह टूट गया दुबल; 
खण्डित होते ही भूला के 
गिर पड़ धरा पर हम निम्चल ! 


जब होश हुआ मुभको , तत्क्षण 
मिट्टी से उठा दिया मैंने; 
अ्रामों के मीठे--पक्क फलों से _ 
भर दी. फुलडलिया मैंने ! 
अ्रंचल में. जो रस समान 


. पाकर छलका, उसे पिया मैंने ! 





आरसी 


फिर सिर का वल्च सँभाल , उसे 
हठ-पूवक विदा किया मेने ! 


वह निकल बगीचे से उत्नकी 
मेघों की मुक्तावलियों से; . 
कुछ दूर सड़क से , खेतों से 
. फिर यौवन की रँगरलियों से ! 
 टेढी--मेढी पगडण्डी से , 
. साँकरी गाँव की गलियों से; 
घर पर पहुँची करती विनोद 
कलियों से और तितलियों से |. 


.. अब भी जब नभ में कभी मेघ की 


किसके उर में सरिता-सा बहँ,; 
. रख आऊऊँ अनन्त का भार कहाँ? 
वह कोन है, बेदना है किसकी 
दुख का यह दारुण ज्वार कहाँ! 
. वनमाली, कहो, किस कुज में गूँलूँ ? 
मिलेगा मेरा दिलदार कहाँ -? 


जलती हे निरन्तर प्राण-चिता 
फिर भस्म क्यों होती हे देह नहीं: ९ 
मर जाय पपीहा पियासा भले, 
फटता पर वज्ञ-सां मेह नहीं १ 
सुन, दो दिन भी रुक जाय बटोही ; 


. मांला घिर-घिर आती हे;. 


 भींगुर की एक-सुरी मंकृति 


“ स्मृतियों को छेड़ जगाती है! 


मण्डली कलापी की बन में 
. त्तिज मुग्ध नृत्य दिखलाती द हे; 


 बषों की एक सजल संध्या 





तंब मुझे याद पड़ जाती हे! 


प्रणय-निवेदन .. .. 


:. यदि जाना ही था तुमको परदेशी, 
. तो प्रेम-निकुंज में आया ही क्‍यों. 


. क्रमी अन्त विदा करना ही जोथा, . 


तो बसन्‍्त-विभाको बुक्षाया ही क्यों? 
सुन, चाहता ही था भुलाना जिसे; 
उसको मरू में भरमाद्ा ही क्‍यों? - 
..._त्रिर्मोही, सनेह गँवाना ही था. 
. किसी रोज, तो नेह लगाया ही क्यों ९ 


.. कह कूकूँ कहाँ, किन डालियों पे |: द 


.. बह पाऊँ सलोना-सा प्यार कहाँ? : 


कहीं वह पाया है गेह नहीं! 
पछताना पड़े प्रिय, पीछे किसीको 
लगाना रे ऐसा तू नेह नहीं! 


पहुँचा हे जहाँ अब लौंन कोई 


बह प्रेम का पंथ बताना जरा! 


किक" 


कुछ राह आँधेरे में भूल रहा, 
प्रिय-रूप का दीप दिखाना जरा; 
भूलूँ जमी सुध तेरी अरे, 


मन-मोहन वेशु . बजाना जरा ! 


अब तो ब्रज का वह देश नहीं , 


फिर केसे कहूँ, प्रिय, आना जरा! 


वह प्रीति की रीति मिलेगी कहाँ ९ 
जिसको छुल-नीति सताती नहीं.! 





मधु देने में योवन का अ्रमरों को 


कली वन की सकुचाती नहीं !: 
सुन, आग लगे उस कानन में... 
जहाँ प्रेम से कोकिला गाती नहीं !.. 
मरू हो वह नन्दन, रश्सि जहाँ 
प्रिय-चुम्बच में सुख पाती नहीं | 





























पह माने नहीं, मन मेरा सखे ! 
किसके लिये प्यार उलींचता है 
टुक देखने दो, दो जुड़ाने हिया; 
अरे, कौन विलोचन मींचता हे? 
किसके लिये यों नयनाश्रु बहा, 
पद्‌ - मंजु - सरोरह सींचता है ? 
रुकते नहीं पेर, नहीं बस में; 
बढ़ा जाता में, कौन यों खींचता है ९ 


मुझे फेंक उसी वन भें वनमाली , 
जहाँ छल का व्यवहार न हो। 
सह लूँगा भले नरकानल-ज्वाल, 
घुणा की कहीं पर, धार न हो। 
सुन, ऐसा प्रदेश नहीं बसना-- 


जहाँ प्रातः+-समीर-सा प्यार न हो। 


जहाँ फूल खिलें परतीति के पावन , 
प्यार में कोई विकार न हो । 


जिसे फूल बना कर प्यार किया , 
अब धूल बना कर जाते हो क्‍यों १ 
तब प्रेम से पास बुलाया खय॑, 
अब नाम उसीका मिटाते हो क्‍यों? 


. जिसको न हटाया गले से कभी , . 


उसकी, अब. बाँह छुड़ाते हो क्‍यों? 
मुँह देख 'जिया करते जिसकी , 
उसको ही रुला मुसकाते हो क्‍यों ? 


_ दिय-हार बना था कभी जो तेरा , 
.. उसको ही, जला कर क्षार किर्या ! 
मरते थे कभी दुखी देख जिसे , 


... कहो, कैसे उसी पै प्रहार किया १ 
..... उजड़ा बह खगग, कभी जिसमें... 
/ तूने बसन्‍्त-विहार किया। 





आारसी 


वह रूप लुटाया गया किस भाँति ,. : 
जिसे निज हाथों सिँगार किया ! 


सुरा-सुन्द्री 


उस पार चिता जलती मेरी , इस पार सुन्दरी और सुर! 


जब ज़ी दुनिया के मंभट से मेरा बिल्कुल घबड़ाता है | 
हारों की ठोकर से मन का साहस चीत्कार मचाता है| 
तब मुझे बुलाता खिड़की से संकेत किसीकी उँगली का ; 
'नादान, उठा घूँघट कोई |” तब यों मुमक्रो समभाता है | 
तब मुझे खींचता कोई औ में स्वयं खिंचा-सा जाता हूँ! 
में वहाँ पहुँचता , जहाँ प्यास कुछ बुकती है. मेरे दिल की ; 
मेरी पीड़ा का एक मात्र उपचार सुन्दरी और सुरा| 


जंगल में धुनी रमावें वे, जिनको मरकर फिर आना हो; 

गीता-गायत्री जपें वही , जिनको कुछ कर के जाना हो | . 

मुझको न जगत में कुछ करना; मरकर न यहाँ वापिस आना | 
क्यों ढोंग साधु का रच जग को ठगने का पुनः बहाना हो | 
में अपने दिल को जब्त कहाँ , केसे इस दुनिया में रहकर ! 
चन्दन औ तिलक लगा कर भी क्या पाया लोगों ने अबतक ! 
मेरे जीवन का इतना ही आधार सुन्दरी और सुरा | 


जब मन्दिर में करते अन्ये चिल्ला-चिढ्ला कर हरि-कीर्त्तन; 
मस्जिद में पढ़ती अजाँ , और गिरजे में यीशू-यह-गायन | 
तब मेरे द्वोठों से लूंगता अंगूरी--मदिरा का प्याला | 
प्रमदा के पैरों में पायल बज उठती भन-भान सनन-मनन | 
मर जाते मल कर राख मूर्ख अपने शरीर में--कान छिदा ; 


यौवन में कितने आग लगा घर फूँक तमाशा हैं करते|। 


मेरी अलमस्त जवानी का शज्ञार सन्दरी और सुरा] 


: सुनते, बिहिश्त में मिलता है. पीने को मदिरा का प्याला |. 
, कुंजों में आँख-मिचौनी को सौन्दर्यवतती युवती बाला| 








| 








आरसी 


जो वहाँ नहीं है पाप , भला क्‍यों दुराचार हो यहाँ वही १ 
में इस दुनिया में योगी बन क्यों फेर हाथों में माला? 
जो वस्तु मिले सुरपुर में, क्यों में यहाँ न उसको प्यार करूँ १ 
सजता उस ओर कुरूप-कुटिलं मरघट में मुर्दों का मेला ! 
इस ओर निराला मेरा यह बाजार सुन्दरी और सुरा! 


जब निरफ्राध जग का वध कर तलवार थिरकती रहती है ! 
भाई-भाई की अनबन से जब नदी खून की बहती है | 
तब मदिरालय के आँगन में जुड़ता दल पीनेवालों का; 


आओ , पी छो , फिर सो जाओ !! मेरी बेहोशी कहती है ! 
साकी के होठ फड़कते हैँ; सबकी तंबियत भर जाती है | 


बिन्‍्ता की लपटों में कोई जीवित ही रहता है. जलता ! 


मेरे स्वप्नों के केवल दो आकार , सुन्दरी और सुरा! 


कर अरत-पान, बन अमर, मुझे युग-युग तक जीना व्यर्थ नहीं | 


 ढुकरा दूँ खर्ग-पुरी को भी , जिसमें जीवन का अर्थ नहीं ! 
| में बसूँ नरक में भी , लेकिन मेरे प्राणों की प्यास मिटे ; 


प्रासाद तुच्छ वह , जो मधु-रस देने में मुझे समर्थ नहीं ! 
वह सुरपुर भी मरुभूमि , जहाँ बहती कोई जलधार नहीं | 
पुरुषाथ जहाँ पर मानव का भर लाता आँखों में आँसू 
उस स्वर्ग-तरक की सीमा पर संसार , सुन्दरी और सखुरा | 


फूछ और प्रेमी भौंरों का निशिदिन गुन-गुन-गुन ; 
ये रूपवती तितलियाँ कहा करती हैं मुझको 'सुन-सुन-सुन | 


 हा| इन्हें छोड़कर इस जग से में जा न सकेगा सुख-पूर्वक ! 
मेरी प्रेयसि के चरणों में बजते हैं नूपुर 'रुन-झुन-झुन |. 


में कफन ओढ़कर पीता हूँ, यह मेरी लापरवाही है! 


... मेरे सिरहाने मौत खड़ी; जब मेरी अर्थी सजती है! 
मेरे जीवन का यह अन्तिम उदृगार 


दरी और सुरा | 


_पंचारिन. तापने से श्सिंको इस. कारागह 
में जब-तक जीवित हूँ , चलते दो तार , सुन्दरी और सुरा ! 


जिन फूलों से अभिसार किया , उनको भी तो भड़ जाना है | 
जब मुझे स्वयं ही एक दिवस हँसकर-रोकर मर जाना है ! 


' माँगा न किसीसे था जीवन , फिर खोने की चिन्ता क्यों हो? 


में इस सराय में परंदेशी ठहरा, मुमक्ो घर जावा है 

की अगर मुह॒व्बत की बातें , इब चपल चाँद के टुकड़ों से ; 
तो , मेरा क्या कुछ बिगड़ गया ! क्या हानि हुईं उत परियोंकी ? 
मेरी इस जीवन-बीणा की मांकार , सुन्दरी और छुरा! 
बह रही मृत्यु को यमुता यह , तट पर उलंग-लीला-नतेन; 
उस ओर ग्रल्य की ज्वाला है; इस ओरे प्रेम का बन्दावन ] 
क्षण भर यह कौतुक होता है ; वंशी बजती है क्षण भर दी | 
फिर अन्धकार छाजाता है, मुँद जाते हैं मेरे लोचन | 
जग फॉँक-फॉक कर पीता है, जिस जगह छाछ को भी डर से ! 
दो-घूंट जहर का पी कर में सो जाता चादर तान वहीं! 


मेरी समाधि से आती ध्वनि अतिबार , सुन्दरी और छुरा|. 


इन कंगालों के क्रन्दन में देती मदिरा कुछ शान्ति मुझे ! 
जब यम घसींटता पेर पकड़, सुन्दरियाँ देतीं कान्ति मुझे | 
इस कर में लेता सुरा-पात्र, वह कर रूपसियोँ की कि में ; 
देती असफलता और निराशा ,दोनों जब आरान्ति मुझे! 
में प्रेममगर से आयां हूँ, इस जगती में क्रीढ़ा करने ! 


. मुक्कों मस्ती का राज मिला , वह बन्धन भी तो फूलों का ; 
पाया खतन्‍्त्रता का मेंने उपहार , खझुन्दरी और सुरा! 


जब-तक चलती है साँस , न यह कल्ोल कभी रुक सकता है ! 
मेरे अन्तर का स्नेह और अघरों का रस चुक सकता है ! 
वह सुरा , उुराही औ साकी ; मेरी यह तृष्णा अमिठ रहे | 
जब कुटिलू-काल से होड़ लगी , रथ-चक्र न यह झुक सकता है ! 
किसके मस्तक पर बज गिरा सौन्दय-सुरा के सेवन से १ 
गृह से मुक्ति मिली / 














चिरयात्री 


में एक अपरिचित यात्री हूँ; 
जाना है इतनी दूर मुमे ! 
है किसने पिला दिया जीवन- 
मद का प्याला भरपूर मुझे ९ 
. बस ,; खींच रहा कोई मुझको ; 
में विवश खिँचा-सां जाता हूँ! 
में चलता; चलने को कोई 
कर रहा क्योंकि मजबूर मुझे / 
में किसी दिवस थक जाऊ भी 
ये पेर नहीं मेरे थकते 
पथ-भ्रष्ट नहीं मुझको जग के 
ऐश्वयं-प्रलोभन कर सकते ! 
 मुभको न किसी से कुछ परिचय ; 
: कुछ पास नहीं मेरे सम्बल ! 
में एक अपरिचित यात्री हूँ; 
इतना ही ज्ञात मुझे केवल ! 


मत पूछ ; कहाँ से आया हूँ; 


किस देश आज जाना मुभको ! 


यह भी न पूछ तू मुझे कि क्‍यों 

जग॑ कहता दीवाना मुभको ? 
' क्या सोच-समभक कर इस पथ पर 

' 'रक्‍्खे थे मैंने ' प्रथम-चरण ; 

सूझा इस निजन कानन में 


क्यों मस्ती का गानां मुझको 


, 'दीन्नों ही पाश्वों में पथ के 
कली उंहा कामना का नतेन; ..  * 
-मेंसुनता कोकिल का कल्रव; , 

. इच्छा के श्रमरों .का- गुंजन !. 











में सदा एक-सा एकाकी 
.... मैं नित्य एक-रस गुृह-त्यागी ! 
; », «किसने भेजा है मुझे यहाँ? चलता सदैव अपने पथ पर 


5 , सन्देश, कौन-सा लाया हूँ९ 








कुछ भी हे पता नहीं मुभकी ; 
मत पूछ , कहाँ से आया हूँ! 


सुन पड़ा किसीका परिचित स्वर ; 


'मुभको किसने आह्वान किया ! 


चल दिया अचानक में पथ पर, 

मेंने सहसा प्रस्थान किया ! क्‍ 
देखा अवरुद्ध भवन सारे ; 
सनन्‍्तरियों से प्रति-द्वार घिरे! 

मेंने मानव की जय कह कर 

मानवता का गुणु-गान किया 
वह शंख-घोष मेरा सुन कर 
जागी अणु-अणु में तरुणाई ! 
मेंने नगपति के शिखरों पर 
निज विजय-पताका फहराई ! 

फिर मेरी वाणी से उतरा, 

पृथिवी का स्वर्ग सुखद-सुन्द्र ; ॥ ै 

में चोंक उठा , उस दिन ज्यों-ही क्‍ 


 छुन पड़ा किसीका परिचित स्वर! 


“. जब जग के प्यासे अधरों पर. 
मादक-कारी मधु-पान मिला; 
जब लोभ-मोह-मय भूतल को 
सुख-निद्रा का वरदान मिला !. 

तब पाप स्वण का स्पश मुझे , 
वेभव-विलास. सन्‍्ताप हुआ ; 
मुझको अपना यह मार्ग और 
वायव्य तथा ईशान मिल्ना ! 


में निर्वासित हूँ बेरागी .! 





 मलयानिल सुखा नहीं सकते 
मेरे शरीर के श्रम-सीकर ; 
में चलता हूँ. तब भी , होता 


मधु-घट जब जग के अधरों पर ! 


चिन्तित-सा कभी न कर सकते 
ये समान और अपमान मुझे: 
में यहाँ एक परदेसी हूँ, 
बस , इतना-सा है ज्ञान मुझे ! 


0 बी आर ५ 
में युग-युगान्त से चलता हूँ; 


कुछ पता नहीं कब तक चलना ! 
में अमृत-तत्त्व को खोज रहा ; 
करना उसका 'संधान मुभे ! 
में मुक्ति चाहता कब अपनी ? 
कब अपनाया मेंने बन्धन ? 
मुझको तो यहाँ पकड़ लाया 
सन्तप्त मनुज़ता का क्रन्दन |! 
में जब-तक जीवित हूँ, 
निश्वास नहीं ये मर सकते ; 
कीटाणु अमरता. के मुभको 
चिन्तित-सा कभी न कर सकते ! 


. इस पथ के वनवासी तरु-वर ; 
पशु-पक्षी सब स्वच्छुन्द यहां ! 
उड़ता पुष्पों के प्राणों से 


नित सुषमा का मकरन्द यहाँ ! 
होता व्यवहार यहाँ निशि-दिन 
. निस्खाथ प्रेम का आपस में ; 
में चलता , चलने में मिलता - 
क्‍ मुझको अतुलित आनन्द , यहाँ ! 
.. इस बिस्तृत विश्व-सरोवर में 
. शतदल के शत-शत दल खिलते; 


आरसी 





फैज्ञा कर बाँहें वल्लरियाँ ! . ५ 


जितने तापस , जो बनचारी , 


सब सस्मित-मुख मुझसे मिलते ! 


में देख रहा, मेरे पीछे 
चलते द्ुत-गति से जो सहचर; _ 
हँस कर करते स्वागत मेरा 

. इस पथ के वन-वासी तरुवर ! 


फेला कर बॉहें वल्लरियाँ 
करती हैं मेरा आलिकज्ञन ; 
दो क्षण भी मेरे निकट रहो! 
आता कुंजों से आमन्त्रण 
. में दो-क्षण भी केसे अपना 
बहलाऊ जं इस मधुवन में ? 
हृत-गति से भागा जाता जो. 
मेरा यह आँधी का जीवन ! 
बहु-मूल्य एक क्षण भी मेरा; 
केसे में खो दूँ इस क्षण को ९. 
में चत्न देता तत्क्षण अपन 
पथ पर ठुकरा मधु-कण को ! 


मैं हँंसकर बढ़ जाता आगे; 


संकेत मुझे करती परियाँ! 
में बच जाता , भुकतीं ज्यों-ही 


मरे असीस नभ में नीरबव 


होता रवि-शशि का उदय नहीं ! 
पर , कहो न-मेरे द॒ग अचपल ; 

»*. निष्पन्दित मेरा 
मैं सुन्दरता का प्रेमी हूँ; 
. फिर भी बढ़ जाता यह कह कर ; द 
कैसे मैं तुमसे प्रेम करूँ 
. मुमभको इतना भ्री समय नहीं !! 


दय नहीं! 


























जब मेरी विनत' पुतलियों पर 

तितलियाँ बेठ जातीं आकर ; 

में कहता उनसे-- 'क्षमा करो ; 

जाने दो मुझको हे सुन्दर 

क्‍ में एक तपस्वी हूँ जग का; 
- मैं मना न सकता हूँ उत्सव ! 
संध्या-प्रभात, कोई न कहीं 
मेरे असीम नभ में नीरव ! 


विस्ती्ं माग मेरे सम्मुख; 
मस्तक पर शोभित नीलाम्बर ! 
छाया का शीतल छत्न मधुर , 
चलता ले ऊपर नव-जलघर ! 
फल देते नाना विटपी-गण 
कर प्रेम-सहित मुझको इंगित; 
में मौन पथिक ; चलता रहता 
निशि-वासर अपने ही पथ पर : 


कर लूँ आलाप किसीसे में 
इतना मुझको अवकाश कहाँ 
दो शब्द किसको में कह दूँ, 
है इसका भी अभ्यास कहां ? 
में ज़ग का दुख लेकर देता 
बदले में अपना सारा सुख ; 
मैं दरत-गांमी हूँ पद-चारी , 
बिस्तीर्ण मार्ग मेरे सम्मुख ! 
में दूर-देश से आता हूँ; 
_मुभको क्षण भर विश्राम नहीं ! 
में बढ़ता जाऊँगा आगे ; 
पे . रुकने का मेरा काम नहीं | 
.. मैं कहीं ठहर जाऊँ दो-पल , 


० ... बह आज्ञा मुझको मिली नहीं ; 


पक 


आरसी 


7,590 









मेरे नयनों में नींद कहाँ ? 
मेंने पाया आराम नहीं 

मुझको न रोक सकते पव॑त; 

निर्भर-नद्‌ विचलित कर सकते ! 

संकट न अपरिमित भी आकर 

मेरा साहस-बल हर सकते 
मैं मुक्त मार्ग के गीत बना 
इस निर्जन पथ में गाता हूँ! 
है दूर-देश जाना मुझको, 

वूर-देश से आता हूँ ! 


वन-गसन 


कर की 
जब में मान पिता को आज्ञा 


जाऊँगा बन में निजेन; 
मा , तब लक्ष्मण-भाई मेरा 
साथ न क्या देंगे तत्तण 
राजमहल सूना-सा होगा ; 
अवधपुरी में कोलाहल ; 
रूदन करेंगे व्याकुल होकर 
कोशल के चर-अचर सकल ! 
मेरे बिना बचेगा केसे. 
हाय + पिताजी का जीवन ! 
जब में मान उन्हींकी आज्ञा 
जाऊँगा वन में नि्जन 


सीता तो मा, भोली-भाली ; 
उसे मनाऊँगा केसे ? 
राज--भवन में छोड़ अकंत्ी 
उसको जाऊँगा केसे 
रथ पर चढ़ कर में पहुँचूँगा 
सुरसरि के पावन तट पर! 


और , वहीं से हो जायेंगे 
: पुरबासी वापिस रो कर ! 


उमड़े किन्तु , तुम्हारे नयनों में 


ने कभी सा, आऑँसू-कण ; 


जब में मान पिता की आज्ञा 


जाऊँगा वन में निजन ! 


धारण कर में वेश तपस्वी का 


पहुंचूँगा 





गंगा पार ; 


ओर करूँगा ऋषि-मुनियों को 
दुष्टों के कर से उद्धार 

'देखेँगा शआज्आार प्रकृति का , 
वनदेवी का शोभागार 5; 
पंत पर आखेट रहेगा ; 
ओर वनों में मुक्त विहार ! 


इसके 


कोल-किरात सभी आयेंगे 
करने को मरे दशन : 
जब में मान पिता की आज्ञा 
जाऊँगा वन - में निजेन ! 


बाद करूँगा जाकर 


हर. 
* 
हि आरधी के 45 पु 
कि ५ <। है. ५ "्ध५, 
$ः गा ३ बढ हटकर व 
$ 


ओर मुझे भटका ले जायेगा 
सुदूर आश्रम से नीच ! 
3: ० के, 

में मारूुगा बाण, गिरेगा 


 भूपर वह करके चीत्कार ; 


सीता के हठः से लक्ष्मण भी 
पहुँचेंगे होकर लाचार ! 


इतने में हर लेगा उसको _ 


लंका का राजा राबण 3. 
जब में मान पिता की आज्ञा 
जाऊँगा वन सें निजन! 


तब में जाऊँँगा पम्पासर ; ..... 


सुद्दद बनेंगे वन के जीव ; 
किष्किन्धा में पहुँच मिलेंगे. 


 ज्ञामवन्त;- आंाद ,; सुग्रीव ! 


सप्त-ताल को- वेध वालि के 


 हरण करूँगा पल में प्राण ॥ 
. समाचार सीता का लाने 


ओर जायेंगे फिर हनुमान ! 


कुछ दिन पंचवटी में बास3 हे हम 
" आग लगेगी लंका>-गढ़ में +:. - 


छुद्य-वेश में सूपनखा भी 
आयेगी लक्ष्मण के पास ! 
नाक--कान खोकर लोटेगी 
जब वह करती आक्रनदन , 


जब में मान पिता की आज्ञा 
जाऊँगा वन सें निजेन ! 


चढ़ आयेंगे अगणित दनुजों को द फिर मैं चल दूँगा भालू ओ 
सेना ले खर-दूषण ! ... बन्दर की सेना लेकर 3... 

क्‍ बिठा कुटी में सीता को में ओर , बनायेंगे सागर में 

युद्ध करूंगा अति भीषण ... पुल नल--नील सुदृढ-सुन्दर ! 

ब में मान पिता की आज्ञा. सिन्धु-पार कर लंका-गढ़ में 

.. जाऊँगा बन में निर्नन ! .. छउतरेंगे सैनिक विकराल 

. एकशेज कंचन का रंग बन... इभय दलों में छिड़ जायेगा 

_ पहुँचेगा वन में मारी; बस; घनघोर युद्ध तत्काल । 





' अ्रक्षय-मरण, जलघधि-लंधन | +.- 





बुंघधर भयानक दानव होंगे , 
इधर विकेट मकंट-भट-गण ; 
जब मे मान पिता की आज्ञा 
जाऊँगा वन में निजन ! 





द रा ः ) शक्ति-बाण मारेगा लक्ष्मण को 


“बह मेंघनाद बलवान : 


ओर , तजेगा पुनः उन्हींके 
हाथों से फिर अपने प्राण ! 


“में मारूँगा कुम्भ-कर्ण को 
ओर , करूँगा निशिचर-नाश ; 
कुल्-समेत दशमुख का वध कर _ 
तोडूँगा सीता का पाश! 
, खरग-लोक से बिहँस “करेंगे 
>सुरगण सुभनों का वर्षण ; 
जब में मान पिता की - आज्ञा 
जाऊंगा वन में निर्जन ! 








लैंका से प्रस्थान. करूँगा 
: राज्य विभीषण को देकर ; 
गीट्रेंगा . पुष्पक--विमान से 
 सानुंज- सीता को लेकर ! 
राज--भवन में होगा उत्सव , 
हस देगा सुख से सात 
स्वागत को: पुर-परिजन होंगे 
खड़े भरत--शल्रुध्न--समत ! 


बीत" जायगा चौद॒ह' वर्षों का 


 क्षए--भर में निरवासन ; 
जब में मान पिता की आज्ञा 





सा या रा ' ज्ञाकगा बन में निजन ! 





कर नम कल मा पक सन कक कीममन नकल नस 


राजकुमार 


मा, क्षण भर के लिये कल्पना 

करो कि मैं हूँ राजकुमार 

ओर, राज-माता हो तुम , 

करती हो मुझको अतिशय प्यार ! 
वह भारत का राजपूत-युग ; 
गोरव का गिरता इतिहास ! 
घिरा हुआ संकट-जलदों से 
जनन्‍्मभूमि का भाग्याकाश ! 

प्रतिह्िंसा का राज्य भयानक , 

चारों ओर प्रबल उत्पात ! 

कब आ जाये शत्रु किधर स , 


“भहीं किसीको भी यह ज्ञात ! 


बिखर चुका बालुका-कणों में 
चिर-विद्रोही राजखान ;... - 
करती थी. जंगल में मंगल हे 
राजपूत बीरों को शान! 
शक्ति विभाजित शत-खण्डों में; हि 
कलह-प्रपंच, कपट, विद्वष ! 
वातावरण अशान्त राष्ट्र का , 
डूब रहा सौभाग्य अशेष ! 
एक दूसरे से लड्ट मरने में 
ही विकल स्वदेश समस्त ; 
औझोर, उधर स्वातंत््य-दिवाकर 
होता पश्चिम-नभ में अस्त ! 


पूछ्य पित्ताजी किसी प्रान्त के 

एक मात्र शासक स्वाधीन ! र। 
आझो, उनके अधिकार-सूत्र में मा । 
*एक दुर्ग दृढतम , प्राचीन ! ह 


एक दिवस सुन पड़ता *सहसा 
.._ कुसमय में नर-कोलाहल 3. 








 अश्व-गजों की. विकट गजना , 
चन्द्रहास--उल्लास चपल् ! 
शोर हुआ सारी नगरी में; द 
मची दुर्ग में यह हलचल ;-- 
लाँध प्रान्त की सीमा, शासन में 
घुस आये बेरी-दल 
हमला हुआ अचानक - ऐसा , 
मचा दुर्ग में हाहाकार ; 


शाही हुक्म हुआ--क्षणभर में 


हो जाये सेना तैयार ! 
सावधान था नहीं एक भी 
योद्धा-फिर भी हुई पुकार; 
मरने चले जूमकर राण में 
दल के दल क्षत्रिय--सरदार ! 


गये पिताजी भी उस रण में , 


उनके साथ शूर-सामन्‍्त ! 
सातृुभूमि की रक्षा करने 


चले विहेंस कर बीर अनन्त ! 


कई दिनों तक हुई लड़ाई 
मिला न कोई सु - समाचार ! 

में कहता-मा , कहीं पिताजी 
तोन पड़े सचमुच बीमार ९ 


“अजी, नहीं !! तुम कहतीं तत्क्षण,- 


वे तो लड़ते हैं रण में! 
हु अशकुन की बात कहाँ से 


आई रे तेरे मत्र में ९ 


* गा जो इधर दिखा:दूँ तुमको 
में प्रत्यक्ष विकट संग्रास :/ 
चला तुम्हारे पीछे में , माँ ! 
तुम लेती हो मुझको थाम ! 


दुरग--शिखर पर पहुंच. बताती 
हो तुम उँगलो से उसः ओर , 





उभय पक्ष के अमणित सेनिक 


करते युद्ध - जहाँ घनघोर ! हि 


कहीं रक्त की नदी दीखती , . 


और , कहीं भीषण -चीत्कार !.. 


योद्धाओं के मेघ--पुंज में: 
बिजली--सी चलती तलवार ! 
. उधर. हजारों अश्वारोही , 
पेदल , तोपें, तीर-कमान ! 


डोल रहे मुद्ठी--भर. सेनिक 
इधर लिये. मुट्ठी में आण ! 


अट्ूहास करते वैरी--गण ; 
मरते कट कर वीर अनेक! 
वहाँ, दृश्य यह हृदय-विदारक, 
सुभट उदण्ड एक-सेन्एक !.. 


घोड़े पर आरूढ पिताजी , | 


दोनों हाथों में तल्नवार ; 
.. बागडोर दाँतों से: धर कर 
:- करते शत्रु-दल्नों पर; स्‍द : बार 
में कहता ,- क्यों आज न जानें 
काँप रहा मेरा अन्तर ? 
उतर चलो अब नीचे जल्दी ; 
मा, मुझको लगता है डर! 
'पगल्ले !! तुम कहीं 








तुम सिहों के वंशज; कायर 
के समान कैसे डरते, ९ 
मर जायें, पर + सच्चे क्षत्रिय . 

ऐसी बात नहीं. करते !?. 


दो ही. दिन के बाढ़-दुग् में 
आता यह दारुण, सन्देश ; 








हतीं-डरते हो ९. 
छिः | तुम तो क्षेत्रिय-सन्तान [ 
क्या न किया है. तुमने मेरे 
हृदय--सुधा का पावचत्पान ! 


हि । | 























“महाराज्ञ हंत हुए समर में ; 


हाथ; हमारा गौरव शेष !! 


छा -जाता नेराश्य नगर में 
राजमहल में अतिशय शोक ! 
बढ़े विपक्षी ढुगुने साहस से 
उत्साह--सहित . बेरोक ! 
किन्तु , न तुम मा; घबराती हो 
' थह विषाद का बादल देख; 
'» “होता मुख न मलीन तुम्हारा 
“* ज्रर नहीं चिन्ता की रेख 


दलित सर्पिणी-सी कर उठती 


हो तुम उसी काल फुत्कार ! 


'प्रवा नहीं न्‍ गये यदि राजा ; 
' शाती नहीं मालती हार !' 


स्वामी की हत्या का लेगीं 
अब रानी अरि से परिशोध ; 
सिंह गया; जाने दो; देखें 
विश्व सिंहिनी कर अब क्रोध !! 


मैं कहता हूँ ,- 'जननि ! अभी तो 
'ज्ञीवित हैं तेरा यह लाल ! 


तू चुंप बेठ, मुझे जाने दे , 


में पहनूँगा जय को माल !! 


४. लगा हृदय से तुम लेती हो 


/ ' : मुझे चूम कर बारम्बार; 
ही चाहती थी बस , सुनना _ 
क्‍ में तुमसे मेरे. सुकुमार ! 
. पाकर आज  तुम्हारेन्‍जेसा.... 
पुत्र हुई निम्चय' में धन्य; 


जाओ , वत्स | तुम्हारा यह 
प्रधान बने आदर्श अनन्य ! 


...../../.. //  उड़ती पुत्न पताका जय की; 
,. होता विज़य-विजय का गान; _ 


आरती 





बजा युद्ध का मारू--बाजा , 
चले युवक होने वलिदान ! 


तुम देती हो मुझको रण का 
भूषण , धनुष, ढाल ; तलवार ; 
ओर , स्वयं अपने हाथों से 
करती मेरा रण-आज्ञार ! 
एक बार फिर नूतन सेना का 
होता है मा, संचय ; 
में नायक बन चलता आगे , 
पीछे सैन्य अजय ! 
रख कर सिर पर मुकुट; रक्त की 
टीका तुम कर देती हो ! 
अपने पौरुष-मय वचनों से 
सब संशय हर लेती हो 
एक बार करता प्रघोष में , 
महाकाल--सा रण[--हुंकार ! 
मेरे एक इशारे पर ही 
होने लगती भीषण मार । 
में जिस ओर निकल जाता मा , 
मच जाता उस आओर प्रलय ; 
यों-ही होती रही लड़ाई 
दिन-भर दोनों में निर्भय ! 
किन्तु ; साँक-तक घोर युद्ध के 
बाद शत्रु के उखड़े पेर ! 
भाग चले मैदान छोड़ कर 
भूल अभी कल तक का बेर ! 
कितने खेत रहे, कितने घायल ; 


कितने को दिया खदेड़ ; 


बाकी जो बच रहे सिपाही , 


: कैद किया उनको भी घेर 


विजय--पताका फहराती है; 
एक बार फिर विजयाहाद मा, 








आरसी द 


: दुगं--शिखर पर होता उत्सव , | वह कहता , माँ , में सोऊँगा ; 
.. कोटि--कोटि कणों का नाद ! . मुमे छुला दो , नींद सताती ! 
सब सैनिक होते हें वापिस, माँ कहती , तू सो जा मेरे. . ह 
करते महा-विकट रणए--घोष ; हू लाल ; नींद को में ले आती ! है ह 


में न लौटता हूँ केबल मा ; 

इसमें किन्तु , न मेरा दोष ! 
मिलती है उस ओर विजय-स्री , 
इधर वीर-गति में पाता 5. 
थका हुआ में , वहीं सदा के 


मा गाने लगती तब लोरी , 
कोई मस्त भूमता आता; 
आओ उसके छूते.ही लल्लन 
धीरे-धीरे तब सो जाता.। 


लिये शान्ति से सो जाता! '' चन्द्रलोक से उतर धरा पर 
चिन्ता क्या , यदि मेरी वलिसे.... .ररः स्वप्न-देश की परियाँ आती ! - 
मातृ-भूमि हो गई स्वतंत्र; || _ मोलसिरी की तुनुक डालियों से ._ 
मुझको खोकर तुमने पायां .... ” सब मिलकर उसे मुल्लाती ! 


जय का राज , मुक्ति का मंत्र | 
किन्तु, अरे यह क्या मा, तुम तो .- 

.. मुमसे, भी अच्छी कायर ! 

लो ; तत्काल तुम्हारी आँखों में 
आँसू थे आये. भर! हज 
अच्छा ; जाओ ; नहीं कहूँगा।... पु बेन कक लग लीन को 
अब नबहाओ जल की धार! | ओ हीरे के पत्ते हिलते! 
तुम न राज-माता हो मा में ' क्‍ जिनमें. पीले-ल्ाल-गुलाबी 
ओर नहीं वह राज-कुमार! ..... .. फूल सदा मोती के खिलते! 


चंदा मामा नाव चलाते 

आसमान के दुधिया सर में ! 
. लल्लन उसमें तर पहुँचता 
मामा के .चाँदी के घर में! 


क्‍ लड़ने वाले घोड़े पर चढ़. 
निद्रां | |  पत्न में सेर जगत की करता 3 
द ..  लाँव हिमालय की गिरि-चोटी , 
मेघों में स्वच्छन्द विचरता 
प्रतिदिन संध्या होते ही क्यों... कर .._* जल उठते जब तरु पर जुगनू 


मेरा प्यारा लक्कन... मंजुल.... भाड़ी मेंगा उठती बुलबुल; 
हु ४ पक जा ह गा सो कर ली ँं 
अपनी माता की .ोदी में .... लल्लन माकी गोदी में क्यो 


.. ज्ञाने कोह्दो उठता,,झाकुल १... नानेको हो उठता आइल ! 





















































जीवन का भरना 
यह जीवन क्या है ? निभर है ; 
मस्ती ही इसका पानी हे। 


सुख-दुख के दोनों तीरों से 
चल रहा चाल मनमानी हे ! 


कब फूटा गिरि के अन्तर से ९. 


किस अंचल से उतरा नीचे १ 


किन घाटों से बह कर आया 


समतल. में अपने को. खींचे ? 


निमर में: गति हे, योवन हे; 

वह आगे बढ़ता जाता हे; 

धुन एक सिफं हे चलने की , 

अपनी मस्ती में जाता हे! क्‍ 
वाधा के रोड़ों से लड़ता5 
वन के पेड़ों से टकराता ,, 
बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता , 
चलता योवन से मदमाता 


लहरें उठती हें, गिरती हैं; 
नाविक तट पर पछताता ह , 
तब योवन' बढ़ता हे. आगे 


हे! 


निर्मर बढ़ता ही जाता हैं! 
निभर में गति हे, जीवन हे; 


रुक जायेगी यह गति जिस दिन, 
उस दिन मर जायेगा मानव, ' 


जगदुर्दिन की घड़ियाँ गिन-गिन 


निमर कहता है बढ़े चलो; . . 
तुम पीछे मत देखो मुड़ कर! 

... योवन कहता है; बढ़ो चलो; ... 
...._ सोचो मकहोगा क्याचल कर १... 





/, है आओ के 
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चलना है, केवल चलता है! 
जीवन चलता ही रहता हे! 
मर जाना हे रुक जाना: हीं; 


निर्भर यह झड़ कर कहता: है] 


जन्म 


शिशु'ने कहा एक दिन-'सा, क्‍यों. 
में तकको इतना. भाया ९ 
किस वसन्‍्त-कानन से तूने 
मुमको यहाँ चुरा लाया १ 
उस दिन ऋतुपति के मधु-स्व॒र में 
कोकिल ने था क्‍या गाया? 
यह जो तेरा लाल, कहो माँ, 
तूँने . उसे कहाँ पाया १, 


मा बोली--सुन, लालन मेरे! . 

९५ ' हि 
तू. निवॉसन सहता था; 
तब तू स्वर्ग-पुरी के सुन्दर 


राज--भवन में रहता था ! 
तेरी मधुर 
मलयानिल आ कहता था ; 


कहानी _ मुभसे 


ओऔ प्रिय! तेरे लिये तभी' से. 


हृदय विकल-- सा रहता था! 


तू हँसता जब, फूल बरसते 
रो कर मोती बोता था! 
कमलों की पंखुड़ियों में तू 
छिप कर सुख से सोता था! 


तारों के सेंग क्रीड़ा करता, . 


तेरा कलरब होता .था! 
बादल तुमको अपने कंधों पर ..... 
बेठा कर ढोता था!.. 








'तितली के पंखों पर उड़ कर +४कितनी बार कराया तेरे 
आता मेरे आँगन -में; ,. “लिये ब्राह्मणों को भोजन ! 
कभी फूल बन खिल पड़ता तू. 'बरसों तक तेरी ही स्मृति 
मेरे उर के उपबन «में! मेरा जी है... -बहलाया:; 
ओर कभी में तुझे चमकते तक. गोद रा के री 
बिजली--सी पाती घन में; आल प के 
है. न न कभी आओगे वापिस ? एक दिवस तप हुआ ूूर्ण, 
पं सोचा करता मन में क्‍ प मेंने जीवन का वर -फाया; 





'संध्या के भुटपुट में चिड़िया 'माँ--माँ! कर मेरे जीवन--घन , 
जब पेड़ों पर गाती थी, सूने घर में तू आया! 
दूबों की शय्या पर ज्योत्स्ता तेरी छबि ने लालन, मेरे 
चादर-सी बिछ जाती थी; .. - “डर के तारों को छेड़ा! 
विमल चाँद को लख कर तेरी और, उन्होंने व्याकुल होकर 
याद मुझे तब आती थी; बंशी के स्वर-सा टेरा! 
तमको पाने के हित निशि-दिन जब तू था मेरे. मानस में; 
में व्याकुल अकुलाती थी! .... रूप न था कोई तेरा; 


किन्तु; आज तेरी हँसियों से 


. 'मन ही मन उस दिन जब मेंने हु भा 
गूंज रहा आँगन मेरा | 


. तुमको लालन; प्यार किया! 

. तूने मेरे मानस-जग पर वर्षो-संगीत 
तब अपना अधिकार किया ! 22 0 
तेरे लिये युय्ों हि हा मैं न रहूँगा मा , अब-घर में; 
न्‍ है 24० हे पा के क्‍ _ झुमक्को. जाने दो बाहर! 
हर प्रार्णो हे ही हर क्‍ . देखो ,.. आसमान में छाये 
तू खच्छन्द विहार ककया; .../ - बह--काछे. काले :बादर. 7 


तेरे 'लिये किया मंगंल-ब्रत; ...... उम्रड़ रहे घनश्याम गरान में 
एकादशी, अचल साधन! ..._ सरसे , सलोने ओ सुकुमारः 
. गंगा--स्नान किया कार्तिक में, का, एक बेंद के लिये तरसते 
 देव-देवियों का पूजन! जंगल , घाटी , खेत , पहाड़ | ु 
हुम्भः में दीप जलाया घत का; ........ नीचे चुधितृ-पिपासित प्ृथिवी 





; । 


 $ दोन-पुण्य, गीता--वन्दन ! ... .. ...  श्यामल घन--माला * ऊपर | 


























* के ५ में 
में न रहूँगा मा, अब घर में ; 
मुमको जाने दो .बाहर ! 


में बैठा था; मरे आगे 
पड़ी किताबें थीं दो--चार ! 


. इतने में कोई खिड़की से 
जैसे मुझको गया पुकार ! 
रुक जाऊ केसे मा ; इस ज्ञण 
सारा पाठ गया में भूल ! 


इन घड़ियों में. कोन अभागा 


कहो , जायगा पढ़ने स्कूल 
भुक आये पेड़ों पर , छुप्पड़ पर, 
ये सघन--सजल जलघर 
में न रहूँगा मा, अब घर में ; 
मुमको जाने दो बाहर ! 


नाच उठा लो , उस बँगले का 
देखो--वहाँ पालतू मोर ! 
इन्द्रधनुष. के पर फेलाकर 
करता किस प्रकार वह शोर ! 
इधर बोलता चातक; कोयल 
कुहू--कुह)! करती उस ओर ; 
चमक रही बिजली , बादल-दल 


गरज रहे न्भ में घन-घोर ! 
क्‍ कुर्सी छोड़ इधर तो आओ; 
देखो .तो थह दृश्य अमर ! 
मैं न रहूँगा मा, अब घर में ; 


मभको जाने दो 


. ज्ञाच रहे आँगन में लड़के 
.. गा-गा कर मंघों का गान 
.. _. खेतों से सर पर गइगंर ले 


५ ड़े घर की -.झओर किसान 


: आरसी 





* -है॥ ३7 


मेघों का आकाश डड़ाती 


पूरब से बह चली बयार 


पहले 'टपटप', पीछे 'रिममिम'; 
रिम-भिम पड़ने लगी फुहार ! 


क्या रक्खा है. बन्द कोठरी में 
इस कमरे के भीतर १? 
में न रहँगा मा; अब घर में; 
दो बाहर ! 


मुझको जाने 


कह दो , आज न आयें मास्टर- 
साहब , में न पढ़ँगा आज ! 
छोड़ सकूँगा कैसे, यह जो 
मिला मुझे त्रिभुवन का राज | 
पड़ी रहेगी स्‍्लेट मेज पर , 
पुस्तक-पेन्सिल सब बेकार ; 
दोडेंगा मं आज सड़क पर ; 
क्षमा करो-मे हूँ लाचार ! 


तम भी यों बेठी हो कब से ! 
जरा देख जाओ आकर ! 
में न रहेगा मा , अब घर में ; 
रे. मुभकों जाने दो . बाहर ! 


में भीगूंगा बषो--जल में : 
गारगा व्षा-संगीत ! 
पाया आज प्रकृति ने अपने 
बालापन का समय पुनीत 

छू लेगी सुदूर अम्बर को 
मेरे व्याकुल उर की चाब | 
तैर चली , देखो तो पानी में 
कागज की मेरी नाव ! 


यह मेघों का रूप मनोहर , 
कितना प्रिय--कितना सुंदर ; 
मैं न रहूँगामा, अब घर में 
दो बाह 


मभको जाने 

















औम रही पेड़ों की डाली , 

नभ से बरस रही जलधार ; 

मिले नदी से नाले , नदियाँ 

हुईं सिन्धु में एकाकार ! 

सात--समुन्द्र-पार लगेगा 

मेरा सोना--भरा जहाज ; 

इस दुनिया का में मालिक हूँ , 

यह दुनिया है मेरी आज ! 
यहाँ देखने को मिलता क्या 
बार - बार ऐसा अवसर ? 
में न रहूँगा मा अब घर में; 
मुझभको जाने दो बाहर ! 


मोह 


यह तरी आज ले जा नाबविक ! 
मुझभको उस पार न जाना है; 
कल ही तो मेंने जीवन को, 
जीवन-धन को पहचाना है! 
अरमान पड़े लाखों दिल में; 
हसरतें ' हजारों बाकी हैं 
निर्मोह , अभी तो एक नया... 
अपना संसार बसाना हे! 
चलने की इतनी जल्दी क्‍या 
है पड़ी तुमे नाविक, नि्मम ! 


रुक जा दो दिन भी ओर , अरे! 


फिर चिन्ता क्‍या? चल देंगे हम ! 
पत्थर का तो न बना है क्या ९ 
इतना अधीर तू क्‍यों, भाविक १ 


में आज न जाऊँगा निश्चय 


502 यह तरी फिरा ले जा नाबिक ! ह क्‍ 


-. 64. 


आरसी 


आँखें मलते ही 
दुनिया , जब सुबह उठा सोकरे 3. 


वह भी थों एक दिवस मंगल , 
था याद मुझे वादा अपना ! 
जानें, किस मधु की रजनी में 
देखा था मेने वह सपना ? 

वह सपना था या मदिरा थी ? 

मुझको आई मदहोशी--सी ! 
उस बेहोशी में 'सीखा था 
मेंने यों जीवन-भर तपना ! 

है कोन बिना मेरे व्याकुत्त ? 

किस रूपवती का गृह सूना ? 

मेरे आगम से किसका सुख 

कह तो, हो जायेगा दूना १ 
वह घाट अभी-तक बेसा-ही , 
यह सरिता बेसी--ही चंचल ; 
उत्तरा था प्रथम बार तट पर ; 
वह भी था एक दिवस संगल -! 


सच है कि किसी दिन रो-रों कर 

मेंने ही तुम्हें बुलाया था; 

तू पहली बार बिहस कर जब 

मेरे आँगन में आया था ! 
क्या-क्या कह डाला था तमको ! 

मेरे उस मोलेपन पर प्रिय , 


जानें , क्‍यों तू मुसकाया था ! 


उस रोज न कोई था अपना; 
कोई उस दिन न पणरया था!. 
नादान न कोई यों आकर 
दिल में बन ददें समाया था ! 


बदल: गई 














मैंने ही तुम्हें पुकारा था 
संच है कि किसी दिन रो-रो कर ! 


इस दुनिया में कितना सुख हे ! 
नांविक , कितना आकर्षण हे ! 
वन - वन में योवन ; जीवन है ; 
उपवन - उपबन में गुंजन हे ! 

में भूल सकूँगा यह केसे ? 

में जा न सकूँगा छोड़ इसे ! 
सो--सो बाहों से बँधा यहाँ 
मेरे जीवन का क्षण-क्षण है ! 

में इस बन्धन को तोड़ सकूँ, 

मुझमें न आज हे वह साहस; 

में जाने को हूँ बाध्य नहीं ; 

कोई मुभको कर रहा विवश ! 
सबके अन्तर में स्नेह यहाँ.; 
सब सुन्दर हैं , सब हँसमुख हैं ! 
सब प्रेमी हैं मेरे मन के , 
इस दुनिया में कितना सुख हे ! 


तू नाव बाँध निर्जेन तट पर 
नाविक , क्या सोच रहां मन में ? 
प्रतिविम्ब देखता क्‍या अपना ' 
मेरे मानस- के दपण में ? 
टकटकी बँधी है क्‍यों तेरी 
क्य्रों तेरा मुँह कुम्हलाया है ! 


किसकी तस्वीर उतर आई 
 ओ नाविक, तेरे लोचन में? -. 


 होःमत उदास, हो मत विषण्ण ;. 
.. मेरा जीवन-तरु हिलता हे! 
ः तू हँसता क्‍यों न अरे , इससे 


ह आ्रारसी 


मुझको अरोष-बल मिलता है[. 





खिलता है. फूल यहाँ मेरी 
बस, एक अनोखी आहट पर ; 
है देख रहा किसको अपलक 
तू बाँध नाव निर्जमन तट पर ? 


संसार मानवों का सुन्दर , 
यह बचिर-सुन्दर मेरा भूतल ; 
बुभती हैं प्यास यहाँ मेरी , 
करता सोतों का जल छल--छल ! 

चांदनी लिपट जाती मुझसे , 

लतिकाएं मुकको अपनातीं+ 
मेरे प्राणों में मलयानित्न 
सौरभ भर जाता हे निमल ! 

ये केकी मुझको भाते है; 

गाते हें कोकिल-शुक वन में ! 

यह दृश्य मिज्ञेगा मुझे कहाँ 

यह छवि उस अमृत-निर्कंतन में ? | 
यह एक प्रलोभन है, बहता. 
सोन्दर्य यहाँ बन कर निमर ! 

आबद्ध मुझे करता निशि-दिन 
संसार मानवों का सुन्दर | 


मत बाँह पकड़ तू खींच मुझे; 
तेरी यह नाव पुरानी हे! 
तू मुझपर जो विश्वास करे , 
यह भी तेरी नादानी हे! 


ऋ ९) 


उठती हैं सागर में लहरें 3 

.. आसार आज ये आँधी के ! 
यह घटा उठती है काली-सी , 

यह हवा बनी दीवानी है ,! क्‍ 

खो दे न कहीं मुभको , पांगल | , 

हो जाय न नौका मग्न कहीं। 








की । 
है 
५ 
ध] 
हा 








आकाश युगों से भूखा है , 
प्यासी क्या लहरें आज नहीं ९ 
में अनुरागी जल जाऊँगा , 
आँसू से मत तू सींच मुमे ! 
ओर , मान हठीले परदेसी ! 
: मत बाँह पकड़ कर खींच मुझे ! 


क्या तेरे नन्दन - कानन में 
ये फूल मनोहर खिलते हैं ९ 
यों-ही दो प्रेमी आपस में 
उन्मुक्त हृदय हो मिलते हैं ९ 
होती हैं आँखें चार वहाँ १ 

क्या मधुर-मधुर रस की बातें ९ 

.. सुरभित वसन्‍्त के श्वासों से 


वन -- वन के पल्नव हिलते हैं ! 


ओ मायावी , सच बोल , वहाँ 
एकान्त नहीं क्‍या खलता हैं? 
क्या विरह वहाँ भी इसी तरह 
सुध से बेचेन तड़पता है? 
उन्माद यहाँ मिट जाने में , 
उल्लास यहाँ आलि्नन में ; 
' होती हैं आँख-मिचौनी यों 


क्या तेरे ननन्‍्दन-कानन में ? 


सुन् , निठुर ! कदम्बों के बन में 

वंशी वह कौन बजाता है? 

वह कौन शिला पर बेठ 

प्रेम का गीत विमुग्ध सुनाता है ? 

.... किसके सूँग नृत्य करेंगी अब 


युवतियाँ , हाय , लीला-गृह में 


जाते है ; देख 3 वहाँ कोई 
इंगित से मुझे बुलाता है |! 


हए ५ 
मं 


है] 


आरसी 


ब्रचपना नहीं करते, भाई ! 

अब भी जेसे कुछ आशा है; 

वह कसक अभी तक मिटी नहीं , 

अधरों पर एक पिपासा है! 
केसी अकुलाहट छाई है 
संध्या क॑ अलस-समीरन में ? 
किसका नूपुर यह बजता है 
सुन , निठुर ! कदम्बों के वन सें ९ 


ओ नाविक , ओ नाविक मेरे ! 
तू नाव आज ले जा वापिस ; 
आँखें भर आयेंगी गुल्ञ की , 
ठंढा पड़ जायेगा आतिश ! 
वह देख गुलाबों के मुँह पर 
भुकती है काली छाया-सी ; 
बुलबुल दे देंगे जान तुरत +. 
मर जायेगी रो-रो नर्गिस ! क्‍ 
है मोह मुझे इस दुनियां से , 
. इन फूलों से है प्यार मुझे; 
_ तितलियाँ भी लगतीं मुझको , 
करना इनसे अभिसार मुझे ! 
है शेष पड़ा सारा जीवन ; क्‍ 
में पेर पकड़ता हूँ तेरे ! 
तू सिफ आज भर छोड़ मुझे; . 
ओ नाविक , ओ नाविक मेरे! 


प्रथम बांर जिस दिन जीवन-में 


शिशु का 'कंठ मघुर फूटा3 


उस दिन वांणी की वीणा का 


एक तार सहसा टूटा + 





आरसी 























 मधुऋतु की कुंजों से कोकिल उस दिन प्रथिवी के समस्त 
बोला-यह मेरा खर है! वन-विहंगों ने जी-भर लूटा ; 
. शुक ने कहा-यही तो मेरी प्रथम बोर आँगन में जिस दिन: 
निखिल साधना का वर हे! -. शिशु का कंठ मधुर फूटा ! 
निर्मर ने हँस कर बतलाया-- ु ः 
मा यह मेरे उर का कल्कल ! जीवन-वसन्त 
मा सरिता बोली चकित-इसीमें क्‍ 
रा मेरी लहरों की हलचल ! मेंने वसन्‍्त- के पुष्पों से 
युग-युग से पांपाण मूक हे; पूछा-(तुम कितने हो सुन्दर ९'. 
नीरब युग-युग से ,तरू - वर ! वे बोले--हाँ, हमने पाया | 
हाय , न जानें, किस अतीत है विधि से सुन्दरता का वर ! 
....._ युग से यह मोन विपुल अम्बर ! हम उपवन में प्रति-दिन खिलते, 
बुलबुल बोला--अरे , सुनो तो ; प्रतिक्षण हँसते ही रहते हे ! 
यह तो मेरी ही बोली ! हम भाड़ जाते, मुरका जाते; 
कहा पवन ने-किसने मेरे पर, यह न किसीसे कहते हे !' 
स्वर में यह मिसरी घोली ! गत बंसल की अर मत. ० 
हे ही मन गायक मुँकलाया ; पूछा-'तुम कितने हो शीतल १”... 
इं्यां से वंशी पगणली ! वे बोले--हाँ, हम में आये... 
बन - वन में मारी - मारी-सी हैं नूतन ये पल्‍्लव कोमल ! 
20% फिरती प्रतिध्वनि गली-जली ! रस मिट्टी का लेकर, देते 
सुसकाई कर तो 00 की | हम फूल और फल मधुर-पके ; 
। प्राणों का शुंजन ; .. यह सघन हमारी छाया हे, 
ईसा जगत सुख से-मेरा ही | रुक जाते राही जहाँ थक !! 
होता इसमें विम्बित मन ! 
व्याकत्ल होकर कहा मधुप न मेंने बसन्‍त की लतिका से 
ये ही मरे गीत मधुर ! पूछा-' तुम कितने हो कोमल हर 
क्‍ ... मेंचुप हूँ, अपराध न मेरा; बह बोली--हाँ, बढ़ती जाती 
का. लज्जित-सा बोला नूपुर ! में अपने पथ पर श प्रति-पल ! 
|... वह कविथा, जो उठा बिहँस कर- ' सम्बल का ज्ञान नहीं मुझको , 
तुम क्या जानो यह माया १, निज दुबलंता का ध्यान नहीं ; 
दे कोक़िल , हे निमेर , तुमने । मेंने सीखा हे भुकना; हे 
. शिशु से ही कल--रब पाया ! मुभमें गोर-अभिमान नहीं!! 








आरसी 


मेंने बसन्‍्त-मलयानिल से कंकाल-प्रेत--से भयकारी , 


पूः से हों क्‍ हे ४९ जे ल्‍ऊ, 

[छा-'तुम कितने हो निमल !! यह लगता है, जेसे दानव; 
आओ में 

वह बोला-'में वितरण करता व्याकुल श्मशान के रोदन में 


अग-जग में कुसमों का परिसल ! 
क् 4 + हि 

में कुंज-कुंज का सोरभ ले, 
घर-घर में सब को दे आता ; 
सुख-सुषमा-शीतलता देकर , 
जग की दुख-ज्वाला ले आता !! 


यह होता है सुख का उत्सव ! 


सरिता बहती ही रहती है; 
कोकिल-गण गाते ही रहते ! 
उनन्‍्सद्‌ वसन्‍्त के वेभव में 
आनन्द मनाते ही रहते ! 
हंसते ही रहते फूल सदा , 
पललब-दल हिलते ही रहते ; 
उषा मुसकाती ही रहती , 
नीरज--दल खिलते ही रहते ! 


मेंने वसन्‍्त के बिहगों से 
पूछा-'तुम कितने हो चंचल !! 
वे बोले--- हम गाते रहते 
आनन्द-गीत, प्रतिक्षण, प्रति पल ! 
वन-उपवन में भरते रहते 
अपना कल गान, विकल कूजन ! 
हम में नवजीवन का स्वर हे; 
हम में हे भरा नव॒ल योवन !! 


जिन में जीवन हैं, योवन हे ; 
वे सुख से इठलाते ही! 
चाँदनी उतरती भूतल पर, 
मधुकर-गण वन में गाते ही ! 
कर लेते ही मन की बातें , 
अपना संसार बसाते ही; 
वल्लरियाँ चढ़तीं पेड़ों पर , 
तरु का आलिड्न पाते ही! 


मेंने बसन्‍्त-वन को देखा, 
फिर एक बार देखा भू को; 
मेंने मलयानिल को देखा, 
फिर भू की इस जलती लू को ! 
उस जग में फूलों की दुनिया , 





फूलों की दुनिया भी-पत-भर , 


नव-क्रीड़ा- कोतुक करती थी ; 
कि इस भू में , मनुज़ों की टोली सधुऋतु का वेभव भी नश्वर ; 
रो-रो कर निशि-द्नि मरती थी ! 'फिर भी नं जगत में जीवन का $ 
३... कद कक % 4 मधु का प्रवाह रुकता क्षण-भर ! 





जग में अशेष चीत्कार, देन्य , 
मानव के शोशित से जीवित ! 


हैं। 





मानव, यह दिग्विजयी मानव , _ * 
पद-दुलित आज रे उत्पीड़ित) . 


| हम 


मैंने उस दुनिया को देखा, 


वन-वन में छाया था वसन्‍्त; 


फिर, एक बार देखा भूको, 
हा-हा-रव मुखरित था दिगन्त ! 








राजा साहब |... बदू कर पेट हुआ है मानो , 


द बेठा हो चौबे माथुर ! 
अरे, हटो जी, राह छोड़ दो ; 


राजा साहब आते हें! कु 
दोनों तरफ अनेक सिपाही 
| खड़े सलाम बजाते हैं! 
नह आगे--आगे मंत्री चलता; 


दाँत एक भी नहीं; मसूढ़ों से 
किस भाँति चबाते हैं; 
लो, देखो, किस ठाट-बाट से 


की 


राजा साहब खाते हैं! 








पीछे से सेनापति हे! अरे, न बोलो, फोली भर कर 

तुतल्नी--सी बोली हे इनकी , राजा साहब लाते हैं; , 

भोल--भाली--सी मति हे! सोना--चाँदी, रतन-जवाहर , 
कोट-पेंट पर हैट चढ़ा कर मोती -- लाल लुटाते हैं! 
डगमग पेर बढ़ाते हैं; कभी बेठ जाते धरती पर ; 





ख्ख के 


कभी राज--सिंहासन पर 


मोजी जीव धूल में लेटे , 


; 
राजा-साहब आते हैं! 


अरे, सुनो जी, शोर करो मत ; द पेर पटकते इधर - उधर ! इ 
राजा साहब गाते है! हँस देत हैं कभी खुशी से, 
ओर साथ ही हारसोनियम कभी मन्द मुसुकाते हैं; 
भी ये खूब बजाते . हे ! अरे, न बोलो, भोली भर कर. 
कंठ सुरीला है यों, धोबी क्‍ राजा साहब लाते हैं! 


दोड़ वहाँ पड़ता सुन कर; 
ओर नाचते उछल--कूद कर 
जेसे पेड़ों पर बन्दर ! 


अरे, हँसो मत, बुरा न मानो ; 
राजा साहब जाते हैं! 
वया है अपना नाम + किसीकों 

















५ बल्ले | 
बा हे हजाते है ; कुछ भी नहीं बताते हे! 
अरे, सुनो जी, शोर करो मत ; जूते की फीते ढीले हें; 
रे राजा साहब गाते है! उसे खोलते है झुक कर ! 
लो देखो, किस' ठाट-बाट से. पड़ती जिसपर नजर साभने , 
|. राजा साहब खाते हैं; उसे देख लेते रुक कर; 
|... रसगुल्ले, सन्देश, मलाई... क्‍ रो देते हैं जब, नौकर 
. मोहननभोग उड़ाते हैं। छ ... मुश्किल से इन्हें मनांते हैं; 
| ऐसा लगता, जैसे कोई... क्‍ .... अरे, हँसों मत, बुरा न मानो ; 





.. बकरी करती है पागुः ........... राजा साहब जाते हैं! 


































282 ७८ कर 





मरण-पथिक 
एक ही पथ पर युगों से में निरन्तर चल रहा हूँ ! 


एक दिन हो जायगा निश्चय कभी अवसान मेरा ! 
ओर , विरहातुर करेगा विश्व को विष-पान मेरा ! 
जब रहा जीवित , कभी तुमने कुशल भी तो न पूछी ? 
पर , करोगे मृत्यु के उपरान्त तुम सम्मान मेरा ! 
में उसे क्या देख पाऊंगा , नयन मुँद जाँयगे जब ? 
घोर तृष्णा की चिता में में शत्भ-सा जल रहा हूँ; 
एक ही पथ पर थुगों से में निरन्तर चल रहा हूँ ! 
मृत्यु के कीटाणुओं को में निमंत्रण दे चुका हूँ; 
ओर , अधरों पर प्रिया का गरल-चुम्बन ले चुका हूँ! 
पा चुका सन्देश अन्तिम में विकल पुर-वासियों का; 
काल पारावार में में आयु-नोका खे चुका हूँ ! 
स्वप्न भी यदि बन सकूँ में , तो अमित सौभाग्य मेरा ; 
मोम के लघु-दीप-सा भव-ताप में में गल रहा हूँ; 
एक ही पथ पर युगों से में निरन्तर चल रहा हूँ! 
जा रहे कितने घुरन्धर वीर , फिर तो गौण हूँ में ! 
तुम न पूछो आज , प्रिय मुभसे-तुम्हारा कोन हूँ में ! 
बुलबुला था एक , उठकर मिट गया तत्काल ही जो 
देख यह व्यवहार जग का ; इसलिये तो मौन हूँ में ! 
किन्तु , प्राणों की उमंगों को कुचलना भी कठिन हे ! 


. मलिन, अस्तोस्मुख तरणि-सा में ज्षितिज से ढल रहा हूँ; 


एक ही पथ पर युगों से में निरन्तर चल रहा हूँ ! 
ले तुम्हारा शाप , तुमको दे दिया वरदान मैंने! 


और , रो-रोकर किया निशि-दिन तुम्हारा गान मेंने ! 
कामना की सबंदा कल्याण की मेंने तुम्हारी ; 
. सह लिये हँस-हँस समझ कर सुमन विष के बाण मने ! 
. धूल में मिलना किसी दिन; मान, निन्दा-स्तुति सभी खो- 
. हाय , फिर भी तो जगत को बेतरह में खल रहा हूँ! 
. एक ही पथ पर युगों से में निरन्तर चल रहा हूं ! 


3११९ 


पता किसको , कहाँ मैंने प्रशय की बेलि बोई ! 
ओर , मेरे आँसुओं से रात क्वितनी बार रोई ! 


'हाय , पत्थर की जगह में हो गया मानव अभागा ! 


में मरूँगा ; क्या न मुककों रोक सकता आज कोई ? 
भूल जाऊँ में उपेक्षा; मान औ अपमान सारे! 
श्वास-कारागार में वन्‍्दी विहग में पत्र रहा हूँ! 
एक ही पथ पर युगों से में निरन्तर चल रहा हूँ! 


कर विक्ृत मस्तिष्क मेंने , खो दिये अपने नयन भी ! 
दे दिया मेंने तुम्हें प्रतिभा-प्रभा का शेष कण भी ! 
तुम बना दोगे वहाँ पाषाण का उत्तुज्ञ स्मारक ! 
पर , यहाँ तो सो न पाया शान्ति से में एक क्षण भी ! 
एक क्षण भी जी सका निश्चिन्त होकर में न जग में ! 


कब सफल था ? दुःख हो जो, आजमें निष्फल रहा हूँ ! 


एक ही पथ पर युगों से में निरन्तर चल रहा हूँ ! 


तुम कभी क्या प्राण , -समझोगे न-मेरे भी हृदय है! 
ओर, उसमें भी किसीके प्रति क्षमा, करुणा, प्रणय है ! 
में मनुज हैँ; ओर , मेरी ये सभी कमजोरियों हैं ! 
किन्तु , मानव के विचारों में विधाता का प्रल्य है ! 
में कहूँ क्या , जब चिता ही पृष्प-शयनागार मेरा ! 
मार्ग की कठिनाइयों को व्यथं ही मे दल रहा हूँ ! 
एक ही पथ पर युगों से मे निरन्तर -चल रहा हूँ ! 


दे सकेंगे सुख मुझे क्या शब्द कुछ सुन्दर तुम्हारे ! 
ओर , क्या उस पार पहुँचेंगे करुण-प्रस्ताव सारे ? 
तुम करोगे बाद मेरे शोक की कितनी सभाएं; 


. सुन सकूँगा, किन्तु , क्या अपनी विजय के में नगारे ! 


पा सकोगे पुनः स्वजनों में कभी जीवित मुझे क्या 


देख--कैसे आज अपने आपको मछल रहा हूँ! 


एक ही पथ पर युगों से मे निरन्तर चल रहा हू ! 





























वन्दी की वेदना 


सोचता हूँ में, कहीं यदि आज होता एक बुलबुल ; 
तो, नमरता यों व्यथा की आग में दिन-रात घुलघुल | 
चाँदनी में बेठ सरिता के किसी सुनसान तट पर ! 
में गुलाबों को सुनाता प्रेम का संगीत मंजुल ; 
चाहता जिसको , उसी गुल को हृदय से प्यार करता; 
में न निष्फल प्रेमियों-सा विरह का उंच्छवास भरता | 
फूंकता में कामना की बाँसुरी में मिलन-वाणी ; 
रोक कर कलियाँ मुझे कहतीं प्रणय-सुख की कहानी ! 
मुक्त रहता कण्ठ-स्वर; स्वच्छन्द यौवन-प्रेम-लीला | 
बन स्वयं राजा , बनाता में किसीको राज-रानी ,! 
नित्य-प्रति रोता किसीकी याद में होकर न आकुल | 
. सोचता हूँ में, कहीं यदि आज होता एक बुलबुल | 


सोचता हूँ में, कहीं यदि आज होता एक कोकिल ; 
तो, सुखी रहता अधिक-ही इस मनुजता से अनाविल ! 
डोलता फिरता न जग में यों हृदय का भार लेकर ! 
प्रति-दिवस मधु-ऋतु मनाता संगिनी के साथ हिल-मिल | 
. दो विकल प्रेमी-हदय एकान्त में उन्मुक्त मिलते ; 
. एक शाखा पर प्रणय के दो मनोहर पुष्प खिलते | 
. कूकता आनन्द से, उन्माद की धारा बहाता | 
. ढाल जो मुझको सुहाती, में उसी पर बेठ जाता | 
: में वहीं रहता, जहाँ मेरे हृदय की प्यास मिंटती ; 
चाहता जिस कुंज-बन की, में उसी में घर बनाता | 
_ शूल-सी चुभती किसीको स्मृति न नयनों में'अतन्द्रिल; 
_ सोचता हूँ में, कहीं यदि आज होता एक कोकिल ! 


सोचता हूँ में, कहीं थदि आज होता एक चातक ; 

: तो, खय॑ बनता न अपने दुग्ध प्राणों का विधातक ! 
क्‍ .. अग्नि में जलता न जीवन-भर निराशा-बेदना की ; 
रा  'आ कभी तौमेघ-स्वाती को मिठाता तृषा-पातक] 
..> प्रेम्न का अपमान, श्रेमी-जन्‌ नहीं होता तिरस्कृत॥3 





औ भ्रिया के मंज़ु मानस से नं परिणय-भाव विस्मृत | 
एक आहट पर न जग में रोष का तूफान आता; 
ओऔ घृणा करता न कोई, व्यकज्ञ का विष-शर चलाता | 
बोल उठता कुंज से ज्यों-ही क्रिसीका नाम लेकर ; 
प्रेयसी का, व्योम से इंगित मुझे तत्क्षण बुलाता | 
विश्व का उपहास-भय करता न तो शह से पलातक ; 
सोचता हूँ में, कहीं यदि आज होता एक चातक ! 


सोचता हूँ, आज होता में अगर॒बन का कलापी ; 


तो, कहीं होता अधिक ही एक भूषति से प्रतापी | 
इन्द्रभनुषी रंग. मेरा, विश्व-मोहन भाव-भंगी ; 
मुग्ध वर्षान्नत्य करता प्रेम की पावन सुरा पी ! 
प्रेम-पथ के मधु-मिलन में पवन भी बाधक न बनता; 
विहन क्या, सहयोग ही देती वनों को चिर-विजनता | 
एक ही प्रति-बन्ध, ग्रीवा में मधुर भुज-पाश होता; 
मुक्ति का कान्‍्तार सम्मुख, मुक्ति का आकाश होता | 
एक दही उल्ास, होती पास में जीवन-सखी भी; 
स्वर्ग के दो प्राणियों का एक ही इतिहास होता) 
दूर तो रहता दृगों से वन्दियों का विश्व पापी; 
सोचता हूँ , आज होता में अगर वन का कलापी ! 


सोंचता में, क्यों न होता एक साधारण विहग भी १ 
औ न क्यों अब-तक रहा में नगत-जीवन से अछग भी | 
केदियों के इसे नरक में प्यास से में मर रहा हूँ | 
एक कारागार से अच्छा नहीं यह कर जग भी |. 


रूप है--पर, मूँद लो आंखें; न इनको देखना है 


एक वह चितवन, जिसे अब प्यार करना भी मना है ! 

फूल तो लाखों खिले, कैसे इन्हें पर तोड़ ले में १ 
कह रहा माली, न इनको में छुझँं; बच कर चढ़ूँ मैं ! 
दीप हँसता; किन्तु, शलभों को न जलने की इजाजत] 
बोलना भी पाप, मिंहदी क्यों उंगलियों में मर्लूँ में १ 
चल न सकता बेड़ियों से में बँधा जब एक पग भी ; 


.. सोचता हूँ, क्यों नद्टोता एक साधारण विहयग भी| 











देवता के द्वार पर 


आज यहाँ सुमनों का उत्सव; 

छाया उपवन में मधुमास ! 

इन कुंजों में रुका अतिथि-सा 

मलय-मेरु से आ वातास ! 

डाल-डाल पर गाती कोयल , 

 मुकुल-मुकुल पर सुख का हासः 

रेणु-रेशु से फूट चला 

निमेर-सा वसुधा का उल्लास ! क्‍ 
आओ पथिक, बेठ लो ज्षण-भर; 
मेरे इस कद॒म्ब के पास ! 


आज , थहाँ सुमनों का उत्सव ; 
छाया उपवन में मधुमास ! 


में न कहूँ , मधुपों से-भर दो. 
मेरी वीणा में गुंजार ; 
केसे पूछूँभी कोकिल से , 
. कहाँ आज जीवन का ज्वार ? 
किसके सदय हृदय में रख दूँ 
में अपनी मधु व्यथा उतार ? 
- भर दूँ हाय , बताओ मैं किन 
नयनों में यह लाज अपार ! 


काँप रहे कर-चरण भयाकुल ; 
कोन सँभालेगा आधार १ 
में न कहूँ , मधुपों से-भर दो 


की 


मेरी वीणा में गुंजार ! 


लो , आई अब यह पुजारिनी 

भक्ति--भावना से इस बार; 

विश्व-देव के कनक-भवन में 
लंकर अपना लघु उपहार ! 

_' कुंकुम नहीं , न अक्षत-्मलयज5 


... कौन करेगा अंगीकार ). 
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हाय , सल्लिका के इन नीरस 


सुमनों को निर्गन्ध असार ? 


खोल कल्पने ; आज भारती के 
सुवण-मन्दिर का द्वार ; 
लो , अब आई यह पुजारिनी 
भक्ति - भावना से इस बार ! 


८ ५ चर ्य ४0... 
लज्ञित हूँ में, यहाँ युगों से 


बेठे प्रेमी भक्त अपार ; 
कहीं मुरज की ध्वनि सुन पड़ती; 
कहीं विपद्यी की भंकार !. 


आज कंठ मरा कुंडित-सा; 


केसे में गाऊँ सुकुमार ? 

देख अकिद्चनता यह मरी 

हाय , कहेगा क्‍या संसार ! 
कर दो मरे दुबंल मानस में 
नव साहस का संचार 5 
लज्जित हूँ में , यहाँ युगों से 
बेठे प्रेमी भक्त अपार [ 


हाय , जहाँ करती रस-वाणी 
नित मणि-रत्नों से शज्गार: 
कौन करेगा भत्ता बताओ , 
मेरे उपल-करणों को प्यार? 
तब क्या लोट चलूँ ९ ना , पूजा 
का तो हे सबको अधिकार ! 
अर्थ-हीन शिशु के गीतों-सा ह 
यह मेरे उर का उद्गार! 

केसे पाऊँ स्थान; चकित हूँ. 


स्वयं देख महिमा-विस्तार 3... 


.... हाय ; जहाँ करती रस-वाणी 
नित मणि-रंत्नों से शड्भार ! 


























चंदा सामा उसके घर में भी बच्चे े ५ 
- न पा जेसे ये श्यामू, रामी ! क्‍ 
मुझे कक लक - ओर वहाँ भी इसी तरह वया 
में मामा-घर जाऊँगा। ऑशजो: दन्हें अदाओं” हैआ 
। ओर , वहाँ से मा, मे । तेरे | तुमने कुछ भी कहा न॑, 
0 लिये खिलोना लाऊूँगा। मामा यहाँ कभी क्या आते हैं ९ 
हे में खेलूँगा, तू देखेगी 
मुभको अचरज से दिन्नभर । . तोड़ों के ऊपर मेघों के 
मा , मुकको तू प्यार करेगी सिर पर मामा की बाड़ी! ' 
गोदी में लेकर , हँस कर चंदा मामा के आँगन में क्‍ 
गीत सीख कर जो आऊँगा , एक चमेली को भाड़ी ! हा 
तुकको यहाँ सुनाऊँगा । उसमें फूल खिते होंगे जो, 
मुझे बुलाते चंदा मामा, में चुन-चुन कर गूँथूँगा; 
में मामा-घर जाऊँगा। रोज बगीचे में घूमूँगा, 
रात-रात भर तेरे मुँह से. मनमाना फल तोड़ेंगा ! ह 
मैंने सुनी कहानी हे। चढ़ने को मामा देंगे मा, 
चंद्र--लोक में रहती जो, वह क्यान मुझे मोटर-गाड़ी 
चॉद-परी भी जानी हे!.... ताड़ों के ऊंपर , भेंघों के 
तुम क्या समभ रही हो, मुझको सिर पर मामा की बाड़ी! 
डर होगा कुछ भी पथ में? ्ि हू 
मा, मैं सुख से बैठ रूँगा ..... मा; में मामा के घर से है 
धवल चॉदनी के रथ में! अति शीघ्र लौट आ जाऊँगा | क 
. जा सकता में वहाँ अकेला , दीप जलांऊँगा तारों के, 
... राह मुभे पहचानी हे! जल में उन्हें बहाऊँगा | 
मैंने. सुनी बट मुह है में बरसेँगा बादल हो कर, 
2 ; चमकूंगा बिजली बन कर! 
तुमने कुछ भी कहा न , सामा .. . फड फूल खिलाऊँगा बन--बन में , 
यहाँ कभी क्या आते है १ /... तुमे हँसाऊँगा दिन--भर ! क्‍ 
कब रेशम के कझूले में तितली बन कर उड़ जाऊँगा, 
। बा मुझको वे बिहँस आुलाते हैं ?. ... पंल्ली बन कर गाऊँगा; 
[० जा भी तुमने न बताया.  : ४ ०-7० मा) मैं मामा के बरसे 
७ 7 की है. मेरी मामी. सो .. अति-शीघ्र लौट आ जाऊँगा। 





पत की चिन्ता 


अवनत कर पुथिवी पर मस्तक 
देव , मुझे रजकण कर दो; 
इस विराट गोरव को मेरे 
एक प्रतनु-अणु में भर दो! 


यह विशालता, कभी न जिससे 


जगती का उपकार हुआ ; 
ऐसी उन्नति व्यथ , खयं ही 
जो धरणी का भार हुआ ! 
लज्जित हूँ में आप, गगन में 
इस प्रकार उठ आया क्‍यों? 
जग-जननी की मृदुल गोद तज , 
महाशून्य यह पाया क्‍यों ? 


मुझसे तो ये पादप अच्छे, 
प्यार मनुज का जो पाते $ 


ये दूबोदल, ये लतिकाएं ; 
जिनके गीत मधुप गाते ! 
यहाँ मानवों की गति ठुलभ, 
पंछी भी न कभी आते ;. 
ऐसा मेरा द्वार, जिधर से 
कोई पथिक नहीं जाते ! 


. पहुँच न पाती यहाँ धरा की: 


अआत्त-गिरा , करुणा-वाणी 


देख न सकतीं दीन-जनों को. 
मेरी आँखें . पाषाणी !- 


रखता तरल तुषार-राशि में... 
झन्तर के अंगार जुगा 3: 
यह अलेय हिम का मरु, जिसपर / -. 
कोई” भी. अंकुर न. उगा !. 
हाय , शून्यता ही लेकर में 


अन्तिम बार मरूँगा क्या ? 


| ऐसी. पुंजीभूत . अहंता 
पाकर प्रभो , करूँगा क्‍या? 


आज मुझे अपनी ही महिमा 
'ज्ाग-पाश में बाँध रही ; 


दो वही बिछोना मेरा 
फूलों की सुकुमार मही ! 
जो जग के बदले अपने को 
में पहचान कहीं पाता ; 
इच्छा ' के अनुकूल जगत के 
कूल-कूल से उड़. आता! 
अधिक सुखी होता तो ऐसी क्‍ 
जड़ता से निश्चय भगवन ! 
किसने पंगु बनाया मुझको ? 
छीन॑ लिये उर के लोचन ! द 
मेरे ही शिखरों पर रवि-शशि का 
अन्तिम क्षय , प्रथम उदय; 
फिर भी मेरे मनसा-जग से 
तमसा हुईं न अन्त्लय ! 
मुझे तिरस्कृत ही रहने दो, द 
एक अ्िचन कण बनकर : 
परिणत कर दो कुलिश-कलेवर 
मेरा परिमल में मदुतर ! ... .. 
.. भझ्रुक जाऊँ चरणों में जग के-- 
. आज; मुमे ऐसा वर ..दो 
. देव , विपुलता मेरी लघुतम 
.. रजकण में सीमित कर दो ! 
नहीं नगेश , तुम्हारा जीवन 
तुम्हींमें है साथक; 
ने रज की तनिमा तुम जीवित 


रह सकते हो प्रिय , कबतक 


लघुता काम्य नहीं जीवन में ; 
भाव: हृदय के हों. ल्घुतर 5. 






































हक ५ से * 
श्रेष्ठ न क्या संसार-त्याग से 


कर्म ओर कत्तव्य अमर ? 

विपुल तुम्हारे गुहा-नीड में 

कितने प्राण सदा पलते 

महच्छाय अंचल में निशि-दिन 

जीव-जन्तु कितने चलते क्‍ 
पयोमुखी सरिताएं चिर-नव 
भूतल का सिंचन करतीं 
गिरे , तुम्हारे हृदय-कोष से 

क्‍ महा-महासागर भरतीं ! 

बन्धु , न ऐसी दुबलता लो , 

जो जीवन का शाप बने ; 

एक श्वास में तुम उड़ जाओ , 

हलकापन ही पाप बने ! 

होते तुम न कहीं महिमामय , 

करता कौन पधरा-धारण १ 

तुम लघु होकर भी महान हो , 


गुरु होकर भी साधारण ! 


सहता वज्ञ-प्रहार वक्ष पर 
कोन इसे कर प्रिय , वारणश ९ 
हाय , रत्नगर्भा कहलाती 
वसुधा क्‍यों , किसके कारण ? 
धोते रहो कालिमा भव की , 
, करो कलुष का प्रक्षालन ; 
. जिनसे इतने उच्च हुए हो, 
उन धूलों का श्री पालन ! 
. खर्य न तुम रजकए बन जाओ ; 
.. किन्तु , करो राजस को रज ! 
देखोगे जग को उतना ही , 
ऊपर उसे उठोगे तज ! 


कं 


प्रिय , महान होकर भी तुमने “ 


सेवा-साव नहीं छोड़ा ; 


“ सेठ-रईस १ सिपाही-राह १ 





आरसी 


. ' उठ कर भी तो नम में 
मुंह » कभी भू से मोड़ा ! 

तुम्हीं रोक पथ पाथोदों का... 

विवश बरसने को करते ; 

लेकर स्नेह तुम्हार उर का 

पवन ताप भव का हरते 
यह हिस, व्यथ जिसे तुम कहते 
कनक-किरीट बना जग का ! 
रजकण होकर बन सकते क्या 

श्रय अहि-मृग हरि-खग का? 

गरिमा ही तो धम तुम्हारा , 

लघधिमा की इच्छा न करो; 

मरण श्रेय होता सधम में , 

किन्तु नहीं परधमे वरों 
यह्‌ विरक्ति होगी जीवन से , 
ऐसे जग की चाह न हो 
जहाँ. धूल से ठोकर खाढक॑रे 


हु 


उड़ते चारों ओर रहो |! 
.... रूप की हाट 
आज , यहाँ बाजार लगा है; अलबेलों का मेला है | 


क्रय-विक्रय चालू है--गाँहक , सौदों में ममभेला है | 
कटते केवल चाँदी-सोना 
पेसे-बेलों से क्या होना. ! 
यहाँ घूल में मोहर मिलते ; 
इतर-फुलेलों से पद धोना | 
लुट जाती. कुबेर की दौलत एक मिनट में--रेला है ! 
आज , यहाँ बाजार लगा है; अलब्रेलों का मेला है | 


: मंत्री आते , आते देद्दती--नागर- , 
मालिक-नौकर , सौदागर |... 


राजा आते 

















आरसी 


खीमे खड़े , पड़ाव बसेरा ; 
जगह-जगह पर तम्बू-डेरा | 
बचा न कोई कहीं अछूता ; 
साधू-चोर , महंत-छटेरा ! 
भौड़-लड़ाई और शोर-गुलरू ; चारों ओर भरा सागर ; 
राजा आते , मंत्री आते , आते देहाती--नागर | 


परियों का जमघट , यह उत्सव यक्षों का , नन्दनवन है ; 
विकसित है बसन्त तरु-तरु में , मलय-पवन का स्पन्दन है | 
मत्त सभी सुरपुर के प्राणी 
शिथिल निकुंजों में रति-रानी ] 
लेटे सुख से शची-शचीपति ; 
मीनकेतु कह रहा कहानी | 
नाव रही उवेशी-मेनका ; गन्धरवों का गायन है ! 
परियों का जमघट , यह उत्सव यक्षों का , नन्दन-बन है. | 


सुन्दरता की इस दुनिया में रंजोगम का नाम नहीं; 


यहाँ सभी मनचले मुसाफिर , भिखमंगों का काम नहीं | 
 दृट रहे हैं प्याली-प्याले ; 

सभी एक-से एक निराले | 

जगमग करते मानिक-पन्‍्ने ; 

खा ले, पी ले, मौज उड़ा ले | 
चले इशारे , कहीं अदाएं--क्षणभर का विश्राम नहीं ! 
सुन्दरता कौ इस दुनिया में रंजोगम का नाम नहीं | 


शीरी औ फरहाद डोलते , छेला--मजने भटक रहे ! 
विश्वमोददिनी की चितवन पर जठा घुज्जेंटी पटक रहे ! 
दौड़ रहे हैं पाँव-पियादे , 
शाहजादियाँ औ शहजादे ; 
पर्दा नहीं , नकांब नहीं कुछ ; 
पड़ती कसमें--होते वादे | 


. अल्मस्ती का आलम , नेना दोनों छवि परअटक रहे; ... 
शीरीं औ फरहाद डोलते, लला-मजन भटक रहे ! हा 


४ ४ पु 


रूपनगर कीं गली-गली में आज प्रणय-लीला द्ोती , 
कप्ठहार लिपटा चिथड़ों में , मिट्टी में हीरा मोती | 
मखमल पर भी पढ़ते छाले; 
सभी पिये-यौवन मद ढाले | 
रूपसियों के मुख के आगे . 
दिखते शत-शत शशि भी काले| 


 प्योले सजते , पायल बजते , मानस की स्थिरता खोती ! 


रूपनगर को गलौ-गली में आज प्रणय-लोला होती ! 


आज , मत्स्यगन्धा के पद पर लोट रहा संन्यास कहीं ; 
मधुराका में गोपीपति का मचा गोपिका-रास कहीं |: 
: सभी कुमारी , चंचल , गोरी ; _ 
कमसिन , राग-रंग में बोरी | 
जोड़ी बनी यथोचित सबकी ; 
_युवती-युवा , किशोर-किशोरी 
सब उन्मत्त , सभी दीवाने ; हास कहीं , उछास कहीं ! 
आज , मत्स्यगन्धा के पद पर छोट रहा संन्यास कहीं | 


मुक्त प्राण हैं , मुक्त कण्ठ. हैं ; आज यहाँ पर मुक्त प्रणय |. 


सबके दिल के राज खुले हैं , खुले नयन-हैं. , खुला हृदय | 
भय न किसीका, कहीं नसंशय; 
वाधा-द्वीन निरंकुश परिचय ! 
शासन नहीं-नहीं संत्राशन ; 
| सीमा नहीं , नियंत्रण निर्दय ! 
आँखमिचौनी खेल रहे कुछ , कुछ करते नोटक-अभिनय | 
मुक्त ग्राण हैं , मुक्त कण्ठ हैं , आज. यहाँ पर मुक्त प्रणय ] 


ते मोद-बिनोद बीरबल , तानसेन की तान कहीँ ! 
राधा की वह गोपन-लीला , गिरिजा. का ब्रत-ध्यान कहीं | 
* लिखते हाफिज , उमर रुबाईं 
सूर--बिहारी की मधुराई | 
.. - कालिदास , विद्यापति, भारवि 
.. झुना रहे अपनी कविताई | 






























बजती .वीण-मृद्न-बाँसरी , गलबहियोँ का दान कहीं; 
करते  मोद-विनोद बीरबल , तानसेन की तान कहीं | ' 


श्र 


आशिक-माशकों का जलवा ; शोखी , नाजुकपन , नखरे | 
इंगित और कटाक्षों के शर, नाज और अन्‍्दाज बड़े | 
हँसना और मचलना क्षण-सक्षण ; 
आलिड्डन , अवगुण्ठन, चुम्बन |. 
आज , जवानी है गदराई ; 
गो काच , मिलेगा कंचन | 
प्रेम-प्रीति के पुतछे लाखों लिपटे--पढ़े उमज्ञ--भरे | 
आशिक-माशूकों का जलवा ; शोखी , नाजुकपन , नखरे | 


घूँद-घूँट पीता सलीम है ; साकी बनी अनारकली, | 
आज जहाँआरा के दिल की रुद्ध रागिनी फूट चली ] 
खुला हुंआ मेफिल मेखाना ; 

मचल रहा लौ पंर परवांना ! 

डलती है 'शीराजी , करता 

हाथों में छल--छल पमाना | - 

हँसी-खुशी है, चहल-पहल है., कुंज-ऋंंज में रंगरली | 
घूँट-घूंट पीता सलीम है; साकी बनी अनारकली | 


नाच रहीं छम-छमर षोडरियाँ ; परियाँ गूँथ रहीं माला | 


तोशक 'औ कालीन-गछीचा ; पान लगाती सुरबाला |. 


झूल रहीं सखियाँ झूलों में ; 
मुसकाती-खिलतीं फूलों में | 
बाँदी कौन ? कौन पटरानी ? 
. एक रन्ष--म्न अ्रम-भूलों में ! 







बह तो मेरे मन का स्वभाव | - 





कक गो गो 

शरेशव ओर योवन 
तुम कहते हो जिसको शेशव , 
बह तो मरे मन का स्वभाव ; 
तुम जिसे होश कहते भाई , 
उसका मुभमें बिल्कुल अभाव ! 


यौवन इठला कर आया है; 
मु कसे शेशब॑ भी गया नहीं ! 
ये बहुत पुरानी बातें हैं , 
यह बचपन भी तो नया नहीं ! 


के 


में बह जाता हूँ उसी ओर , 3 
जिस ओर खींचता है बहाव ; 
मेंने न छिपाया कुछ भी जब , 
क्यों करे जगत मुझसे दुराव ? 


शेशव मुझको बहलाता है 
देता असीम आनन्द मुझे 
योवन भी मुभको भांता है 
करता सशक्त, स्वच्छन्द मुझे! 


दोनों से मुझको प्रेम और 

दोनों के श्रति मेरा क्ुकाव: 

ये कूल नदी के हैं दोनों , .. #.. / 
यह जीवन की बह रही नाव!..... हे 
शिशुता से मेंने सीखा है. 

निर्लोभ , सरलता , प्रेम , हास; _ 

यौवन से मैंने पाया है 

बल, तेज; प्रगति, इच्छा, विकास ] 


शैशव रखता मुभकों प्रसन्न , 
योवन देता है मुझे चाब 5 | दे 
तुम कहते हो जिसको बचपन”, क्‍ 























ठोकर 


हम करते हैं गलती कोई , 


तब लगती है हमको ठोकर ; 
जो वीर , संभल बढ़ जाते बे , 
फापुरुष बेठ रहते रो कर ! 


सच्चे न किसीसे डरते हें; 


ठोकर से कभी न घबराते; 
कर जाते काम वही जग में , 


मरनेवाले हैं मर जाते! 


जो बढ़नेवाले हैं , ठोकर से _ 


वे ही गिरते हैं , जो निर्भय 
हो कर घोड़े पर चढ़ते हैं; 


आते हें काम वही पहले , 


जो सेनिक आगे बढ़ते हैं! 


आगे ही बढ़ जाते हैं; 


जो चढ़नेवाल हैं, के तो 


परत पर भी चढ़ जाते हैं ! 


ठोकर लगने से रुक जाये, 


ऐसी भी कोई इच्छा हे! 
वीरों के लिये यहाँतो बस, 


ठोकर ही एक परीक्षा है! 


ठोकर लगते ही रुक जाये , 


वह भी क्या कोई जीवन है ? 
चलते--चलते जो थक ,ज्ञाये 
वह भी क्या कोई योवनहे ? 


गिरते हैं सभी , मगर कायर 


.. गिर कर न कभी उठ पाते हैं ; 
सचमुच हैं वही बहादुर , जो 
गिरते हैं , फिर उठ जाते हैं! 


रुक जाती पेड़ों को उखाड़ 


आँधी भी टकरा गिरिवर से, 


सोने को जाँच कसोटी पर 
होती , वीरों की ठोकर से! 


लगती है ठेस , लगे; आगे 
बढ़ना हे हमें अचल होकर ! 
हम विध्नों के भी विध्न बनें, 


ठोकर जीना सिखलाता हे, 


मु्दो न बनें जीवन खो कर ; 
मुर्दे सो जाते चिर--दिन को ; 


जीवित उठ जाते हैं सो कर! 


ठोकर को दे दें हम ठोकर ! 


ब ध्यान न देते नियमों पर , 


.. हम रोगी तब हो जाते हैं; 
.._ ठोकर से हमको इश्वर भी 
अपनी गलती बतलाते हैं! . 


-ठोकर लगनें पर हम देखें, 
अंपनी कमजोरी को जानें) 
ठोकर खाने का मतलब है, 
हम अपने को पहले पहचानें! 


आओऔषधि की हमें जरूरत हे 


हमको चंगा कर देने को! 


ठोकर की हमें जरूरत हे, 
. हममें हिम्मत भर देने को ! 


फिर लक्ष्य हमारा यदि धभुव है, 
हम सफल रहेंगे ही हों कर; 
बाधा हमको कर सकती क्‍यों? 
” क्या कर सकती हमको ठोकर ! 


















































रांजा--रानी 


रद के 


रोज शाम को मरे आँगन में 

दो बच्चे आ जाते; 

ओर नाचते भूम-भ्ूूम कर ; 

कभी जोर से चिल्लाते ! 
इनमें एक सयानी लड़को 
ओर एक छोटा लड़का | 
दोनों बच्चे कितने खुश , में 
केसे दूँ इनको. टरका | 


लड़का कहता--'रानी बन तू; 

में बन जाझऊँगा. राजा! 

राजा बनकर खाजा खायें 

ओर बजायेंगे. बाजा !? 
कहती लड़की--'ना रे! नन्‍्हें ! 
नहीं बनेंगा भें रानी; 
रानी बनकर भुभे पड़ेगा 
भरना सो--सो मन पानी ! ? 


'पानी ?! कहता लड़का हँसकर- 
'साबो , तुम ऐसा . न कहो ! 
तो! लड़की कहती - 'में रानी 
हूँ; तुम राजा बने रहो !! 


पर, देखो !' कहती फिर लड़की- 


'ऋगड़ पड़ोगे तो न कहीं ९? 
मुसुका कर कहता लड़का तब- 
'साबो रानी ; कभी नहीं !! 


राजा के कानों में बाली 


रानी का धुंघरू रुन--कुन 
. राजा को सोती की माला , 
शी 





: की  हँसली ढुंनमुन ! 





् 
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गिर ६ ६. 
राजा क॑ कपड़े भड़कीले 
रानी की मेली साड़ी 


तेल नहीं रानी के सिर में ; 


राजा राज--मुकुट--धारी ! 


छ 


राजा चढ़ जाते घोड़े पर , 
रानी चलती हे पेदल 
राजा धीरे-से मुसकाते 
रानी हँसती हे खल-खल 
राजा का है राज बड़ा-सा; 
रानी को न सहेली भी ! 
राजा के घर सोना--चाँदी 
रानी को न अधेली भी ! 


4 +->्प्पक हि जब # 


रानी लेती आँख मूँद, 
राजा जब धूल उड़ाते है 
शोर , पकाती खाना रानी ; 
राजा साहब खाते हों 
राजा साहब रूठ गये , लो 


रानी उन्हें मनाती है! 


राजा साहब नाच रहे हैं 


रानी बेठी गाती है! 


राजां साहब बड़े शिकारी , 

बे जंगल की ओर चले ; 

'तुम तबतक बेठों घर ही में !! 

रानी को कह , छोड़ चले ! 
'में न रहूँगी कभी अकेली 
में भी बन में जाऊँगी 


'बन में रहते बाघ !” “बाघ को. 
में ही मार गिराऊँगी !! 


बात-बात पर बिगड़ी रानी , 


उलभ गग्रे फिर राजा भी 




















रानी बोली- खबरदार !' फिर 
राज़ा बांले-- आ जा भी!!! 
उठा लिया राजा ने पत्थर , 


रानी ने मारा थप्पड़ ; 
,.. रानी का सिर फूटा , राजा | 
क्‍ उठा लिये सिर पर छप्पड़ ! 
रोते--धोते राजा भागे , 


भाग गईं रोती रानी ! 

 भेया ! भेया !” करते राजा , 

रानी कह - * नानी ! नानी !! 
सूरज डूब चुका था तब-तक , 
मेने जब उठकर देखा-- 
राजा रानी दोनों गायब , 

क्‍ सिफ चाँदनी की रेखा ! 

राज बनाकर रोज मिटाती 

दो बच्चों की नादानी 

यों , मेरे आँगन का राजा , 

मेरे आँगन की रानी |! 


ओज-कल 


आज, पहुँचा हूँ तुम्हारे पास यह अबदान लेकर; 


चिर-निराशा की निशा में मधु-उष्ा का गान लेकर ! 


मौतकी दुनिया चितानल में शलभ-सी जल रही जब, 


में चला हूँ आज, मरघट में मधुर मुस्कान लेकर | 
शक्ति दो सहचरि, तुम्हारा साथ जिससे दे सके में | 
धो चुके हैं जो हृदय मेरे द्गों के अश्र-जल में 


वे न हों विस्मित निरख यह रूप मेरा आज-कल में | 


आज तो तुम हो, मधुर मधुयामिनी, मधु भी निराला; 


. कल, म जानें; छीन लेगा कौन मुँह से हाय, प्यालां १. 
आज तो आबाद मद्रिल्य खुरा के प्रेमियों से; 


अं । 
66 
दर 


आरसी 


कल, न जानें, चल किपर दे मध-प्रिया तज गन्ध-शाला / 
आज तो सागर, न जानें, कल सुलभ हो बँद भी क्या १ 
इसलिये तो आज ही पी लो, मिठा लो कण्ठ-ज्वाला ; 
कल, न जानें, मिल सकेगी कया सुराही और हाला १ 


आज तो मधुमास, वन-वन को किला का विकल कलरख; क्‍ 
मख़्री-परिमल रसालों का जगाता कामना नव | 
हाय, कल ही तो अनल बन जायगा जल-जल धरातल; 
ग्रीष्म से मच्छित पढ़ा होगा धरा'पर दग्ध पहव | 
आज मलयज की सुरभि, कल पश्चिमानल रक्तशीषक! 


इसलिये तो, आज ही कर लो ग्रिये, उन्मत्त- नत्त न ; 


कल, न जानें, कौन सा हो जाय वसुधा में विवत्त न | 


आज तो सौन्दर्यमय लगता हमें यह विश्व साथ ; 
कल, न जानें, रूप होगा कौन इसका सर्वे-हारा १ 


प्रेम-घारा आज तो अनुकूल कूलों से प्रवाहित ; 
कल, न जानें, हाय होगा कौन-सा इसका किनारा १ 


आज तो आनन्द-उत्सव, बेदना आ जायगी कल ; 


इसलिये तो, आज गा लो मुक्त-मंगल गीत क्षण-भर; 


कल, न जानें, रह सकेगा क्या तुम्हारा यह मधुर-स्वर [ 


आज के संसार का कल कौन-सा इतिहास होगा १ 
आज मेरा घर, किसीका कल इसीमें घास होगा! 
आज तो सालस पड़ी हो तन्वि, मेरे सामने तुम $. 
कल, न जानें, कौन शबय्या पर तुम्हारे पाप्त होगा १... 
व्यथ-सा आकाश भी, यदि पास में तुमको न पाऊ ; द 


इसलिये, तो, आज ही दे दो हृदय क। प्यार सारा $ 


कल, न जानें, कौन होगा हाथ फिर मेरा सहारा १ 


आज जो मिट्टी - बनेगा कल वही अनमोल कंचन; 
आज का नतन जगत, हो जायगा,कल ही पुरातन | क्‍ 

यह सनातन का नियम; अशभ्यस्त-सा संसार इसका |... 
हाय, फिर भी क्यों सभी के लोचनों में अश्रु के कण |... 


एक करुणा-मय निरोदन व्याप्त सब के मनोवन में:] .. 





कि 
है| 
ही! 
| 
| 
॥ 
५ 
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इंसलिये तो आज ही हँस लो, तुम्हें जितना बिहँसना ; 
कल न तुमको भी नियति के पंक में पड़ जाय फँसना | 


आज का सम्राट भी कछ लोठता रज में अकेला ;. 


कल वही वीरान-सा , लगता जहाँ पर आज मेला ! 
व्योस का मध्याह-रवि भी अस्त हो जाता जलधि में ! 
हो, उषा जिसको जिलाती, मार देती सांध्य--वेला ! 
नाश का यह क्रम अचल, शाखत प्रल्यकी ध्व॑स-छाया; 
इंसलिये तो, आज ही, सो जाँयगें हम एक हो कर ; 
अल, न जानें, उठ सकेंगे या नहीं कल-सुबह सोकर ? 


तितलियों के राज्य में भी पुतलियाँ अपनी न खोले ! 
गुदगुदी लग जाय, हँसकर और फिर भी में न बोलें] 
यह नहीं मुंमकिन कि तुम दो और में इनकार कर दूँ ! 
सगे की परियाँ बुलाबें-और में सिहरूँ न डोले | 
आंजही तो हाय, सबकुछ; कल नहीं, कुछभी नहीं कल ! 
इसलिये तो आज ही हो जाय जो कुछ प्राण, होना ; 
कल, न जांनें, कब हमें ढेँक ले जगत का कौन कोना ? 


जा न सकता में सहज ही छोड़ कर यह विश्व सुन्दर ; 


प्यास तो ऐसी कि ले ले गोद में सम्पूण सागर | | 


और, शली पर तुम्हारा नाम लेकर में पुकारूँ ; 
करे उठ चीत्कार , दे दो एक प्याला और भर कर ! 
मूँद कर आँखें चलूँ बाजार में, सम्भव नहीं यह ; 
इसलिये तो आज ही लुट जाय, कल का कौन लेखा 


आज तो प्रत्यक्ष, कल का कब किसीने' रूप देखा 2 


किन्नरों का देश-क्षण भर क्यों न इनमें घूम ह॑ में | 


- आज यौवन की सुरा पी क्‍यों न पागल क्षूम हूँ में | 


. इनें गुलाबों के अधर तो प्यार की ही चीज सचमुच; 


.._ आज तो यह कामनो-प्रिय, कंटकों को चूम लेँ में | 
2 परे, नकत्पित खर्ग पर कल के, भुला दू“ आजका सुख; 


आरसी 


॥. 7 





. क्या उस पार की-इस पार तो आनन्द कर लो | 








कौन कहता, बढ रही जग के दृगों से वारि-धारा | 
आज तो पागल बना हँस-हँस अरे, संसार सारा | 
बेलियाँ हँसतीं, हँसीं कलियाँ, बिहँसते चाँद-तारे ; 


हास्य-कलकल से विकल भर दी किसीने विश्व-कारा | 


आज तो उन्मुक्त; कर ले कल, न जानें कौन वन्दी | 
इसलिये तो, आज ही खुल जाँय बन्धन, द्वार मेरा | 
हँस सकू यदि में न, क्या तब रुदन का अधिकार मेरा १ 


आज, बन आया भुवन में आप ही अपना विधाता; 
और, अपनी भाग्यलिपि को में खवयं लिखता मिटाता] 
मर चुका संसार क्रितनी बार जीवन-ज्योति में ही; 
और, में मर-मर तुम्हारे पास जीता, गीत गाता | 
रो लिया कल-ही बहुत; लो, आज तो हँसता सबेरा ! 
इसलिये तो, आज-ही आ जाँग सुख की मिलन-घड़ियाँ| 
कसमसातीं हाय, हाथों में प्रणण की फूल-कड़ियाँ | 


मौज करने के लिये दुनिया, हमारा ध्येय जीना |. ही 
इन रंगीलो क्यारियों को तुम न समझो गन्ध-हीना | 
आज यों उन्माद-घर घर में बहा दू' प्रेम-सरिता | 
आज मेरा काम केवल मधु पिछाना और पीना |. 
आज” मुद्ठी में-प्रिये, 'कल' मुक्त नभका एक पंछी; 
इसलिये तो, आज-ही का है हमारा सिर्फ दावी] 
कल, न जानें, कौन-सी भवितव्यता, अलि | कौन भावी १ 


जिन्दगी यदि केद, तो उछास से वंचित रहो क्यों ! 
यह अगर वरदान, तो फिर व्यर्थ कष्टों को सहो क्यों १ 
केद हों, आजाद हों, था; हम सदा खुशियाँ मनायें || 
बज उठे जब बेड़ियाँ, तब पैर में नूपुर न हो क्यों १ 
करतलागत आज को कल के लिये हम तज न सकते; 
इसलिये अलि , आज ही मेरा मधुर गुंजार होगा | 
हाय, कल तो काल भी तट पर खड़ा लाचार होगा | 


प्रेम से यदि तुम पिलाओ, में न कर लँ पान केसे 
. हाय, इस अलकापुरी में में छगाऊँ ध्यान केसे ; 


























प्रिय, हमारे ही लिये यह सृष्टि में सौन्दय इतना ! 


ब्रेम की स्वीकृति न दे इसका करू अपमान केसे १ 
_इवास क्षण-भंगुर, चपल जीवन, भ्रिये, यौवन चपल-तर; 
(इसलिये तो आज मेरे प्राण ये वेभव-विलासी ! 


कल, न जानें, हाय, कब हो जाँय ये एकान्त-वासी:! 


फूल ये खिलते विपिन में आज जो, भाड़ जाँयगे कल; द 


और, अभिनव डालियों में पत्र कोमल आँयगे कल | 
जड़ गई है जिस चमन को छोड़कर अलि आज बुलबुल; 
' कर उसे गुलजार लाखों कीर-कोकिल गाँयगे कल | 


एक हम द्वी-हाय, वापिस हो सकेंगे फिर न जाकर | 


: इसलिये तो प्राण, दे दो-दे सको जो आज अपना ! 


'कल, न जानें, कौन यह सुख भी कहीं हों जाय सपना! 


खोजता फिरता मुम्हे सर्वत्र सत्यानाश मेरा; 
कौन लेगा छीन सहसा छुद्र मुख का आस मेरा 2 
आंज तो चलता, न जानें; क्या चलेगा पथिक कलभी १ 


हाय, कब उड़ जायगा यह विहग-सा निःश्वास मेरा १ 


आज की गति देख, हो विद्धास केसे कुटिल कल पर १ 
इसलिये तो आज ही अरमान कर लो प्राण, पूरे ; 


कल, न जानें, अधखिले रह जाँय ये योंही अधूरे | 


आज सुख है, आ गया कल दुःख भी यदि, हम वरेंगे; 
किन्तु, केसे प्रेम के उपहार को ठुकरा सकेंगे १ 


हँस दिये मधु-मास में यदि हम कभी सुखसे विकल हो; 


रो हमीं पतभार में तो फिर किसी दिन हाय, लेंगे | 


विश्व के वरदान को अभिशाप पर, बनने न दूँगा; 


इसलिये तो आज ही मिल लें हृदय को खोल कर हम; ._ 


कल, न जानें, फेंक दे किस तीर पर वह काल निर्मम | 


है एंक क्षण में जल-प्रलय, हो जायगा विस्ती्ण जग लय; 
एक क्षण भूकम्प, लोकालय अचिर हो जायगा क्षय | । 
.. हिल उठेगी मेदिनी, आकाश भी होगा विकम्पित ; 
एक दी क्षण में जगत को छूट लेगा काल तिभेय ! ; 


नजर 


आरसी 


आज-कल में तो पड़े अन्तर अयुत पाताल नभ का ; 
इसलिये तो, आजही-इस क्षण-अभी-मरलो हृदय-घट; 
कल, न जानें, घूँट भी मिल जायगा या रिक्त तलछट | 


' देखता आता युगों से में प्रलय का यह तमाशा ; 


क्यों, न जानें, किन्तु फिर होती नहीं मुझको निराशा! 
आज आया वासना का में यहाँ तूफ़ान लेकर; 
विद्ध-पारावार में यह अमिट-सी मेरी पिपासा | 


आज तो पाया, न जानें, कल तुम्हें किस वक्त खो दूँ; 


* इसलिये तो, आज ही दे दो मुझे आइलेष कोमल 5 
कल, न जानें, शेंष भी रह जायगा क्या बाहु में बल १ 
'आज तो हँसते चिता की गोद में भी प्राण मेरे ; 
'इस पराजय-लग्त में भी जीत के अभिमान भरे | 
मृत्यु के वन में खिली मुस्कान मेरी फूल बन कर; 
कल, न जानें, ये अधर हो जाँयगे क्या म्लान मेरे? _ 
आज तो में हूँ यहाँ-कल का ठिकाना कौन जाने 2. 
इसलिये तो आज ही धारण करो सौभाग्य-कंकण ; 
कल न जानें, अलि, हृदयका हाय, कब रुक जाय घड़कन | 
'आंज तो मखमल मिला, कल शल से तलवा छिलेगा | 
'कब॑ न जानें, फूल फिर इन क्यारियों में अलि | खिलेगा १ 
आज तो सुख सग का है; कल नरक भी भोग लेंगे | , 

आज के अभिसार का फल कल न जानें क्या मिलेगा 2 
'आज रस है, तो मधुप भी नाचते मकरन्द पी कर |: 


इसलिये तो, आज हो ले लो भ्रिये, तुम एक चुम्बन; . 
कल, न जानें, इन कपोलों पर कहीं पड़ जाय सिकुड़न | 


आज विद्य त-स्फूति, कल हो जायगा सवाग दुबंल ; 


. भाजकुंचित-कृष्ण कवरी, काश-साकल श़ुष्के उज्ज्वल| 


भ्रष्ट होने दो न याँही आज का रख्ञार सुन्दर; _ 


खींच ले कब म॒त्यु, मण्डप से प्रणय के पकड़ करतल |. 


आज तो नौका यहाँ, किस पांर कल होगा, न जानें १ ह 


इसलिये तो आज हीं हो जाय निधुवन-लास्य दो क्षण)... 


कल, न जानें, हाय दुलेस भी कहीं हो जाय दर्शन | 


ही 
कल 

















कल हमें शेशव मिला था, आज यह उन्मत्त यौवन; 
आज यह यौवन, मिलेगा कल जरा का जीणे आनन | 


आज, जो सौन्दर्य पाया; कल, न जानें, क्या रहेगा! . 
बढ़ रद्द त-वेग से यह विश्व लय की ओर प्रतिक्षण | 


. आज मुस्काते जिसे देखा उसीको कछ बिलखते | 
इसलिये तो आज ही कर दो प्रिये, स्वेस्व-अपंण | 
कल, न जानें, बन्द कब हो जाँय प्यासे ही विलोचन ! 


आज तो बस, चाँदनी मदु; हो अमा कौ छाज भी कल ; 


है नहीं चिन्ता मुझे कुछ भी, गिरे यदि गाज भी कल | 
मैं न सोचूँगा, सुझे कक कौन-सा परिणाम होगा 
आज तुमको छोड़, लेगा में न जग का राज भी कल | 
आज तो बहती सुधा की धार, कल दुष्प्राप्प जल भी; 
इसलिये तो आज ही दे दो मुझे मधु का निमंत्रण ! 
कल, न जानें, हाय क्या हो जाय यह सुकुमार यौवन ! 


नाश निर्िचित यदि यहाँ तो क्या मिलेगा नित्य रोकर ! 
में न सीचँग। लता तकदीर की, दृग में डुबो कर ! 
मौत को भी द्वार पर अछि, एक पछ में रोक लँगा | 
में जगा दूँ सुप्त निस्चछ भाग्य को भी मार ठोकर ] 
आज तो किस्मत खिली, कल आ रहा दुष्काल, आये; 
कल चलेगा, आज तो रुक जाय हुक अवसान मेरा | 
आज गाने दो, भक्े मिंट जाय करू यह गान मेरा | 


तरुणी 


हे सुन्दर , चिर-सुन्दर नारी 
मेंने तुमको प्यार किया है 
ओर , तुम्हारे मुख-मण्डल का 
लज्जा से आज्ञार किया हे! 
सदिरा और वारि-सा मेंने 
पान किया है अधरामृत का ! 
फाल्गुन-बन की कुज-वीथि में 
तुमसे निशि-अभिसार किया हैः! 





है सलज्ज , सुन्दर , सुकुमारी ! 





शिशुओं को भी मैंने देखा ; 
उनका भी जी बहलाया है ।! 


उन्हें गोद में लेकर चूमा | 
ओर गीत भी तो गाया हे ! 
चंदा-मामा को लाया हे 
आसमान से भूमणडल पर ! 


मुभको वे लगते हैं. बन के. 


पुष्पों से भी अधिक मनोहर ; 


फिर भी , तुमसें ही पाई हे 
प्रथिवी की मोहकता सारी; 
में करता हूँ प्रेम तुम्हींसे , 


हे सुन्दर , चिर-सुन्दर नारी !. 


हे सलज्ज ; सुन्दर , सुकुमारी , 
मुझको मिला तुम्हारा यौवन ! 
मधुर लगा है मुमे तुम्हारा 
चिर-मदान्ध , मादक आकषण! 

बारम्बार तुम्हारे सम्मुख क्‍ 

में आया चिर-बाँछित होकर |. 
आ जाते ज्यों नींरज-दूल पर 
लाॉछित होकर भी मधुकर-गण ! 

मैंने वुद्धों को देखा हे ;. 


श्वेत-केश , उत्साह-रहित मन! 


श्रकमंण्य , दिग्मूढ जरा में 


नीरस, अलस, प्रशान्त, अचेतन 


मेने उनका अनुभव पाया; 
किया ज्ञान का भी संचय हू ; 
त्याग , योग , संयम है सीखा ; 
माया का पाया परिचय हे! 


फिर भी वह उपदेश व्यथ-सा; 


में तुमपर होता वलिहारी 
मेरे मानस को कलहंसिनि + 




















मैं सुनता हूँ जग का क्न्‍दन। 


हे युवती , चिर-सुन्दर युवती , 
तुम मेरे अन्तर की वाणी ! 
पुण्य-हृद्य-मन्दिर में स्थापित , 
देवी की प्रतिमा कल्याणी ! 


तुमने की डद्बुद्ध पिपासा: 
आर उसे फिर शान्त किया है! 


तुम मेरी आत्मा हो, मेरे 
निजन मनोराज्य की रानी ! 


युवकों को मैंने देखा हे 


कारा में आनन्द मनाते ! 


. हँसते जाते वलि के पथ पर ; 


तोपों के आगे मुसकांते | 
मेंने भी जय-घोष किया हे; 
. मतवालों को लल॒काग है! 
देश-भक्ति का में पागल हूँ, 
विद्रोही मुझको प्यारा हे ! 

फिर भी जब सोन्द्य-शिखा तब 


मधुर-मधुर जीवन में जगती ; 
मैं हो जाता सलभ तुम्हारा; 


हे युवती , चिर-सुन्दर युवती | .' 


हे सुहांसिनी, हे चिर-कामिनि, 
में निशि-दिन योवन का कांमीः 
रहा सदेव तुम्हारे चरणों का 
में आजीवन अनुगामी ! 


भिक्ुक रहा तम्हारी छवि का, 


प्रार्थी में तब प्रिय-दशन का 
नारि, तुम्हारे रोम-रोम का 
प्रसमी मरा 
दीनों को मेंने देखा है ; 


अन्तयोगी ! 


ग 
+. आरसी कक, ही नम" के कह... 3 
५ आरसं 
छू 


नवयुग को करता आमंत्रित , 

करता में विप्तव का बन्दन |. 
ओर शोषितों का करुणाप्य 
हाहकार सुना हे मेंने! 
चिता बुझाई हे निःश्वासों से , 
अंगार चुना है मेंने ! 

फिर भी मे हूँ विवश तुम्हारे 

सम्मुख, हे जीवन को स्वामिनि ! 

प्रम चाहता हूँ: में तमसे 

हे सुहासिनी , हे चिर-कामिनि ! 


देवालय में कुका न जो शिर ; 
तुम्हें देख कर वह अवनत है; 
जिस भुज-बल से काल काँपता, 
. बही तुम्हारे पद में रत हे ! 


_ बज-ह॒ृदय जो महा-प्रलय में 


भी न कभी हो सकता कातर , 
एक तुम्हारे भ्रकुटि-लास -से 
व्याकुल हैं, वह मर्माहत है! 
मेरा गोर-मुकुट तुम्हारी 
शय्या के नीचे ल्ुण्ठित है; 
धनुष-विशिख निष्फल हे मेरे 


 असि की यह धारा कुरिठत है |. 


मेरे जीवन-मरण तुम्हीं हो 
पथ के एक-मात्र तुम सम्बल ; 
स्वर्ग तुम्हीं, हो तुम्हीं मुक्ति भीः 
तुमसे ही परिचित में केवल ! 
सेखि , खोकर में तुमको शब हूँ; 
पाकर में तुमको हूँ अख्ििर ! 
चिर-पबित्र तव चरण-रेणु से , 


.. देवालय में मुका नजो शिर ! 


जा ४ 
; के पाक । कब 
१0१३ 2: कक पू * श्‌ है 
कप दी हि * 
५ कई री मं 


















































ब्खे 


हे रमणी , चिर-तरुणी नारी ; 
में अनन्त सौन्दय-पिपासी ! 
तुम सुन्दर हो , सुन्दरतम हो ; 
में आकुल, उद्भ्ान्‍्त , विलासी! 
महा-वासना की ज्वांला ले 
मैं धू-धू करने आया हूँ! 
ओर तुम्हारा रुप अमृत है; 
योवन अमर, प्रणय अविनाशी ! 
मैं दोषी हूँ , क्योंकि सगेक्षणिं 
मैंने तुमको प्रेम किया हे! 
मेरा यह अपराध कि तुमको 
मैंमे अपना हृदय दिया हे 
यही एक दुबलता मेरी 
है जो , में तुमपर मरता हूँ 
यही एक है पाप , सुहासिनि , 
स्वेच्छा से में जों करता हूँ 
ओर नहीं तो में मानव हूँ; 
पिर-कृतज्ञ हूं , चिर-आभारी ! 


'मेरा प्रम प्रकट है तुमसे 


हे रमणी , चिर-तरुणी नारी ! 


है नारी , चिर-युवती नारी, 
केबल तुम्हीं मुझे जानोगी 
मैं क्‍या हूँ , वास्तव में इसका 
दू-म्म भी तुम मानोगी 
यों. दुर्वाध, जटिल हूँ, अस्थिर ; 
जग मुझको अज्लेय समभता ! 
न्तु , सोचता हूँ में , मुझको 
ली-भाँति तुम पहचानोगी ! 


जन असम कर सकता विश्व प्रिये, तुम 





नह 0 ने अस में कभी पड़ो गी की 





कर सकता है भूल जगत , तो 

वया तम भी सन्देह करोगी ? 
तम मुझको पहचान सकोगी 
मेरा यह विश्वास चिरन्तन; 
समभ सकोगी तुम , जीबन में 


सदा तुम्हारे मदिरि-रूप को 
पूजाका में हैँ अधिकारी ! 


द मुझेन भूलो तुम क्षण-भर भी , 


हे नारी , चिर-युवती नारी! 


जिस दिन मेरे उर-शतदल पर 
अपना कोमल चरणु-कमल घर, 


प्रथम बार आई' तुम प्र यसि , 


मेरे मानस को चंचल कर! 


. थर-थर कर सख्रि, प्राण-प्राणको, 
'अ्रंग-अंग की रोमांचित कर , 


एक हृष्टि ही मुझे तुम्हारी 
सहसा गईं अबाक विकल कर! 
तब से कितनी बार , न जानें , 
दत्तिणु-पवन यहाँ आ।या हे! 
कूक उठा है कोकिल, ऋतुपति ने 


सौरभ-मधु बरसाया है ! 


राका के निशीभ में ज्योत्सना 

पल्ल॑अ-शय्या पर सोई है; 

म-सुरा पी मस्त, भ्ूमता 

कंजों से आया कोई है! 
मेरा कल्पित स्वर्ग उतर कर 


उस विन आया इस भूतल पर, 
पद-रेखा अंकित की तुमने 


जिस दिन मेरे उर-शतदल पर|.' 





मु मको एक यही आश्वासन ! 























क्या होता , यदि आज न होतीं 


आरसी 


तुम ; पूछो मत प्रश्नअमंगल ! 


रवि-शशि के दीपक बुर जाते , 


महा-सिन्धु हो जाता निर्जल | 


खिलते पुष्प न, लता न हिलती , 
मलयानिल न डोलता बन में ! 
मर जाता संसार अभागा , 


मानव का जीवन ही निष्फल |. 


प्राण निकल जाते वषों के, 
लपटों में वसन्‍त जल जाता ! 
ओर ऊब एकाकी लेता 
अआत्म-घात कर स्वयं विधाता ! 
.... हे भुजंगिनी; प्रेम-फरणों से 


तुम करती हो जिस क्षण दंशन, 


बन जाता है अमृत गरल भी 


. और मरण बन जाता जीवन ! 


भूमि न होती , व्योम न होता, 


आकुल दशों दिशाएं रोतीं;.. 


हो जाता सम्पूर्ण जगत मरु . 
नारी , तुम न आंज यदि होतीं! 


में प्रत्यज् मरण अपनाऊ 


पहना कर तुमको जय-माला ; 

 धधक उठी मेरे अन्तर में 

. पुंञजी-भूत तृषा की ज्वाला ! 
शोर , तुम्हारी कवरी में है 
: गूँथा मैंने सुमनों का मन; 


हे सोन्दर्यंवती , योवर्न-मयि , 


देखो , यह रज-रज मतवाला | 


मैं हूँ एक विलुब्ध उपासकः . 
सें गायक हूँ सुग्ध तुम्हारा ! 


के 


हर ह 


तब हृग-शर से विद्ध-हिरण-सा 
धन-बन में फिरता में मारा ! 
तम्हीं मुझे रखती हो जीवित; _ 
उर भावुक है, अधर सरस हैं; 
तप, सांधन, प्रतिभा, आराधन; 
तब सेचा में सभी विवश हैं 
इश्वर से कर द्रोह , जगत में 


सम्भव है , जीवित रह जाऊं ! 


किन्तु , तुम्हारा मोहछोड़ क्या... 
में प्रत्यक्ष मरण अपनाऊँ ? 


मुग्ध शिखी-सा नृत्य किया है... हर 


मेंने तब अंगुलि-इंगित पर; 2 


बजती हैं मेरी इच्छाएं 
...॑. तंव चरणों में नूपुर बन कर ! 
मेरे प्राणों में कस्तूरी 
बन कर तुम उद्भूत हुई हों, 

में उसकी निबन्ध गनन्‍्ध से 
द दोड़ रहा हूँ बन में दुस्तर! 
मेरे नभ-ललाट पर आईं' अंक 
राजलक्षिमि ; बन संध्या-तारा ! 
तुम फूलों की हथकड़ियाँ हो, - 
यह संसार स्व की कारा! 

किस पाषाण-गुहा में दारुश - 

निद्वित में , प्रपात की घारा+ 

एक रश्मि-सी तुम आई; में 

:.. तोड़ चला चिर-बन्धन-हारा 

अपने केशन्पाश से तुमने कम 
सारा जीवन बाँध लिया है; .. शक ु 
सदा तुम्हारे सम्मुख मैंने ८ ४: 


ध ..... मुग्ध शिखी-सा नृत्य किया है! 


कह कक हे | $# 












































फैली हैं 
निर्निमे 


यह जीवन युग से प्यासा है ; 
युग-युग से यह तृषा अमर है! 
नारी के प्रति मोह-भावना ; 
मेरी यह, ममता अक्षर है! 


मेरी थुग--बॉहें , 
लोचन है. दोनों ; 


वत्तस्थल पीड़ित मिलने को ; 
किन्तु , मूक-सा मेरा स्वर है ! 


मेरा यह अभिमान तुम्हारे 
चरणों से मर्दित , विद्लित है: 
ज्ञान-ध्यान ; विज्ञान-तेज , सब 
अ्रभिमानिनि , तुमसे विचलित हे ! 


मेरी शक्ति , महत्ता , प्रभुता ; 
सब पर हे अधिकार तुम्हारा ! 
भुवन-विजयिनी , तुममें खोया 
साहस मेरा , पोरुष सारा! 


मैं निराश यद्यपि हूँ जग से ; 
लेकिन, कुछ तुमसे आशा हे ! 
भूखा है युग से यह जीवन , 
यह यौवन युग से प्यासा हे ! 


भावी साहित्यिक. 


| 


ये भावी 'कबि' हैं भारत के ; 

इन्हें. प्रणाम करो झुक कर | 

रवि ठाकुर की प्रतिभा इनमें , 
कालिदास की बुद्धि प्रखर! 
बाल बढाये छायावादी , 

छाये हैं. कैसे शिर पर !. 


चल 
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कवि--सम्मेलन में जायेंगे ; 
कहलायेंगे ये 'कपि-बर! ! 
' क्‍ ये भावी कबि हैं भारत के , 
द इन्हें प्रणाम करो कुक कर ! 
ये भावी सम्पादकजी हैं; ्। 
इन्हें प्रशाभ करो कुक कर |... ्ः 
जहाँ रुष्ट ये हुए कि हो । 
जायेगा सारा गुड़ गोबर ! | 
खादी की धोती पहनेंगे ; डे 
कुर्ता , टोपी औ चादर !...... बे 
पत्रों में नबयुग लायेंगे , . / | 
इधर-उधर से ले मेटर |... हे रे 
एक नाम के चार आदमी; । 
पीर , बवर्ची , भिश्ती , खर ! रे 
ये भावी सम्पादकजी हैं , । 
इन्हें प्रणाम करो झुक कर ! 
ये भावी आलोचकजी हैं ; ..  . 


इन्हें. प्रणाम करो झुक कर ! 

लख कर इनकी तोप कलम की, .. 

कॉप रहे लेखक थर-थर |... 5: 

ये चेले हैं पद्मार्सिह के; 

तुम न करो कोई गड़बड़ ! 

लाठी लेकर जिधर निकल ये 

पड़ते , मच जाती भगदड़ ! 
इनका लोहा सभी मानते ; 
क्या मुसोलिनी ? क्या हिटलर ( 
ये भावी आलूचक' जी हैं; 
इन्हें प्रणाम करो झुक कर |! 


ये भावी हैं औपन्यासिक:) 
इन्हें प्रणाम करो झुक कर ! 


) 














औरसी 





शरेचन्द्र है. मात , कभी के पटती हे न किसी लड़के से , 

प्रेमचंद के ये शुरुवर ! सबसे रोज कगड़ता है! । 

बड़े--बड़े पोथे लिख डाले , कं मा, मेरी लूसी का बच्चा है! 

जिनको दीमक रहा कुतर ! -ए० बी० सी० डी० पढ़ता है ! 

घर भर गया किताबों से ; क्‍ 

अबतक न एक भी छपी मगर! 
आशा है , फिर भी , लेंगे ये 
नोबुल प्राइज” नाक रगड़ ! 
'ये भावी हैं औपन्यासिक ; 
इन्हें प्रणाम करो भ्रुक कर ! 





में कहता जब 'ए! कहने को , 

वह कहता है तब आऊ' ! 

में कहता जब “बी” बोलो , वह 

कहता मुह बाकर बाऊर! 

'जी'. कहने पर वह जोरों से 

ओरों पर गुरंता है! 

“ओ' कहने पर, वह फट उठकर, 

मझाव--भाँव चिल्लाता हैं ! 
में कहता हूँ, अजी ! कहो के; 
वह तो 'कें-कें! करता है! 
मा; मेरी लूसी का बच्चा... 
ए० बी० सी० डी० पढ़ता है! 


ये भावी हें गल्पकारजी ; 
इन्हें प्रणाम करो भुक कर ! 
कुत्ते और बिल्लियों को भी 
गल्प सुनाते हें पढ़ कर ! 
सदा नोट-बुक पाकिट में, रखते 
हे जिसमें प्लाट पकड़ ; 


दिन-भर में दस बार शहर का ' कक । 


लगा लिया करते चक्र ! 


कभी ऊंट की टाँग बनाते ; 


लिखते चींटी के अक्षर !. 
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ये भावी हें गल्‍ल्पकारजी'; 
इन्हें प्रशाम करो भूक कर | 


त्वूसी का बच्चा 


मा, मेरी लूसी का बच्चा 
ए० बी० सी० डी० पढ़ता है ! 
कमी उछल कर नीचे आता, 
कभी पीठ पर चढ़ता हे | 
बहुत शरारत करता बह; 
. दिन-भर उत्पात मचाता हे! 


मैं क्या उसे पढ़ाऊँगा मा, .. 


.. मुझको बही पढ़ाता है! 


दा 


. डउसके लिये मूंगा दो पुस्तक , 


28 
वह है मेरा छात्र और में 
॥ 


उसका हूँ मास्टर साहब 


नरक आपको २-३०५७००-कल+ ३ बडे" 3० पेज था 3 


वह प्रणाम करता जब , में भी. 

बिठा गोद में लेता तब ! 
गी पोथी के पन्नों को 
उलेट-पुलट लगता करने ! . 
कलम पकड़ना उसे सिखाया - 
दाँतों से किस बन्दर ने ? 


पिट जायेगा एक -रोज सच; 


मुभसे तनिक न डरता हैं; 
मा, मरी छूसी का बच्चा 
ए० बी० सी० डी० पढ़ता है! 


.. और स्तेट-पेन्सिल ला दो) 
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कौट मँगा दो , पेन्ट सिला दो 

घड़ी-छड़ी दो, चश्मा दो! 

पीने को सिगरेट उसे दो 

पैरों में जूता भारी 

साइकिल पर हिश ! बह न चढ़ेगा ; 

घह लेगा मोटर>गाड़ी ! 
सच पूछो तो , उसका हिन्दी 
पढ़ना मुभे अखरता है! 
मा, मेरी लूसी का बच्चा 
ए० बी० सी० डी० पढ़ता है! 


काटकर तर गिल चेन था पिन धर 


शिरधाइराइ कक 


दिन में पाठ पढ़ाता हूँ जो,...... 
उसे रात में जाता भूल ! क्‍ 
इतना बड़ा हो गया , फिर भी 
जान अकेले सकता स्कूज् ? 
'तुम्हीं उसे समझा दो, वर्ना 
दु्ज॑ से कर दूं बाहर ; 
“क्यों कि, छात्र हैं वह मेरा औ 
मैं तो हूँ उसका टीचर! ! 
जो चाहूँ मैं , कर दूँ. फौरन , 
मुझ पर कौन बिगड़ता है? 
मा, भरी लूसी का बच्चा 
ए० बी० स्री० डी० पढ़ता है ! 








.. भरी, शाला से- बढ़ कर वह 

. जायेगा पढ़ने कालेज !. 
गिंटप्रिट कर , अंगरेजी पढ़कर 
वहं बन जायेगा अगरेज ! 

फिर भेजूँगा उसे बिलायत , 

रु पदुँ/लि लिः नख कर होगा विद्वान 























आंरसी 


वह भौंकेया , कालों पर 
गोरा जिस तरह घुड़कता है! 
मा, मेरी लूसी का बच्चा 
ए० बी० सी० डी० पढ़ता है ! 


४५३ 


वह घर का रखवाला हीगा, 
वह खेतों का चौकीदार 5 
वह होगा सर , रायबहादुर 3. 
ओर बनेगा वह सरकार ! 
'सदा आपका आज्ञाकारा ; 
खाय्रेगा बिस्कुट- हलवा | पा 
पूंछ हिलाबेगा मालिक के क्‍ 
आगे , चाटेगा. तलबा ! 
दबा अभी से दुम , गुलाम वह 
बनने का दम भरता है ! 
मा, मरी लूसोी का बच्चा 
ए ० बी० सी० डी० पढ़ता ह | 


सौन्दर्य 


नंव वसन्‍्त की मादक संध्या तरु-कुछों में उत्तर चुकी. थी. 
जला शुक्र का दीप आरती छे कर में दिग्बधू झुकी थी। 
तरुणी-तरुण प्रफुछ्ठ हृदय से देख रहे थे .यह अनुपम छवि। 
जिसका वर्णन कर हन्‍्दों में श्रान्त न होता प्रियदर्शी कवि | 
उपवन में सस्मित कुसुमों से कौतुक कर्ता था कुसुमाकर-; ' 
छू प्रेमी के वक्षःस्थल को कहा प्रेमिका ने मुसकाकर+-- 
तप्रियतम, सच बोछो; क्या मुझको करते हो तुम प्यार हृदय से १ 
अथवा श्रम में डाल रहे हो मुझे प्रणण के इस अभिनय से १' 
“अभिनय ? बोला प्रेमी हँस कर- 'सरले, यह तुम क्या कहती हो १ 
तुम मेरे प्राणों में निश्चिगदिन संशञा-सी घुल-मिल रहती हों । 
“्रेम किया क्‍यों तुमने मुमसे १ सुमें कौन, कहों आकर्षण है. 
कह्दा तरुण ने--'सखी,. तुम्हारी अतुलित सुन्दरता केकारण ! 
'ुन्दर तो होता हिंमकर भी, क्यों न खींच वह तुमको छेता १ 


अत 
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द उसके बिल वारि-कर्णों से मेरे प्राण हुए 


'आरसी 


-पूणे-चन्द्र इतने समीप तुम, कौन ध्यान तव उस पर देता !! 
और, मेघ-माला को प्रियरतम | क्‍या न कहोंगे तुमे आकर्षक ? 
“पर, उसकी क्यों मुझे चाह हो; खुले तुम्हारे कुन्तल जबतक 2? 
“किन्तु, खुधा तो परम मधुर प्रिय |! 'दुलंभ जग में अम्ृत-कलश है ! 
पाया मेंने ग्रिये, तुम्हारे अधरों का मायावी रस है?! 
विह्॒ल हो कर बोली युवती- 'अ्रियंतम ! तुम कितने सुन्दर हो.” 
कह्दा थुबक ने- वप्रिये, स्वयं ही सुन्दर हो तुम, सुन्दरतर हो !” 
“क्या मेरा स्वर” कहा प्रिया ने--'प्राणेखर तुमको भाता है 2 
देवि, वही तो कोकिल को पंचम में गान सिखाता है!? 
लेट गई ग्रमदा प्रेमी के मदुल अंक में-“प्रियतम, श्रियतम (! 
'श्रिये, तुम्हाग तन गुलाब का मानों, एक फूल हो अनुपम !! 


क्या कोयल इतनी मीठी है?” 'नहीं; नहीं वह तुमसे बढ़ कर !” 
क्या गुलाब मोहक है इतना?” “अधिक नहीं वह तुमसे सुन्दर !! 
रोमांचित हो गई सुन्दरी, अभी-अभी यौवन आया था; 
भंग-अंग में नव अनंग का अद्भुत उद्दौीपन पाया था |! 
सन्ध्या - पुंजीभूत हुईं, वन-उपवन में बढ़ चला अँधेरा; 
एक कालिमा के अंचल ने आ सम्पूण जगत को घेरा-! 
प्रिय, पुरुषों की सहज सुखरता पर मुझको बिख्ास न होता !! 
“जग; तुम्हारे उर से बहता जो जीवन का पावन सोता; 
शीतल 4? 
तुम मेरे सन की. वीणा हो !” 'तुम वीणा की भंकृति कोमल !! 
“किन्तु, तुम्हारे लिए देव! यह विपुल विधाता की रचना है |! 
और तुम्हारे बिना व्यर्थ-सा ह॒ृदयेख्वरि, प्राषाण बना है!” 
तेरुणी शिथिल पड़ी थी सम्मुख; और तरुण निरचेष्ट अचल था | 
किन्तु, न जाने किस रहस्यमय छुख से उसका हृदय विकल था , 
'प्रेम-बॉसुरी बजा रहे तुम . प्रियतम ! मेरे. मनमोहन हो. 
सेरे मन के तुम अधिकारी; तुम मेरे चिर-जीवन-धन हो |! 


पुंलकित था दक्षिण - समीर के मन्द-मन्द विदरण से तरूबन; 


सोच रहा था युवक भाव की. चपल तरंगों में मन ही मन] 
'यंह जग विष की लतिकां, जिसमें छुख-भुजंग लिपटे रहते हैं !” 
एक बूँद के लिए अभागे मानव कष्टों को सहते हैं! 
सृष्टि प्रेम की की नारी ने; और, प्रेम ने उसे बनाया | 
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नारी और प्रेस; से ही तो इस संसार-चक्र की माया! 
होती कहीं न नारी तो, क्या फल पाता नर जग में जी कर £ 
अम न होता, तो मर जाता मानव घूँट गरल का पी कर"! 
'पुरुष खिलौना बने तुम्हारे हाथों में , तुम उन्हें नचांतीं] 
लीलामयि, तुम सग-मरीचिकां में नर को वन-वन भठकातीं 
यह अपूर्व सौन्दर्य मिला सखि, जिस द्न तुमको विधि के कर से; 
उसी रोज से काँप रहा नर थर-धर सर्वनाश के ढर से 
(तुमने छवि का जाल बिछाया, पुरुष शान है अपना. खोता 5 


अ्रेम - प्रेम रटता है. पागल, लौह - श्र खलाओं में तोंता। 


“और, अबोध पुरुष ने समझता उसी केद को सच्चा जीव॑न-5 
उन कड़ियाँ को देख बढ़ाया हाथ, समझ फूलों का बन्धन !! 
धयह मानवे की कायरता है 2 या प्रेमी. का आत्म - समपंण 8 
पुरुषों को वन्दीगृह सायः नारी को नर का आकर्षण ! 
“पाप न कौन किया पुरुषों ने ? नारी के; हित प्रलय मचाया | 
नाम प्रेम का लेकर रण में अपना. ही. विध्व॑स, कराया | 
ही रक्त शोणित की धारा; सुन -ललनाओं की ललकारें ! 


(तारी के नयनों में चंचल . महाप्रल्य के वशीकरण हैँ] 

लंका-काण्ड और भारत-रण; ये दो. जलते उदाहरण «हैं । 

(परम्परा के अति पुरुषों ने जब-जब रंण-विद्रोह किया है 
तारी ने तब-तब आगे ब्ढ़ वीरों का पथ रोक लिया है 
'मोहित नर, रथ वापस करता;. नारी शब्या - स्वप्न सजाती | 
और, गले में बाँह डाल कर मधुर प्रेम का गीत खुनांती ई 
लनारि, चिरन्तन रूपमयी हो; तुम न कन्यका, भगिनी, माता $ 
इस जग से सुकुमारि, तुम्हारा. एक श्रेयसी _ का-ही: नाता।! क्‍ 
सदु रसाल-तरु से इतने में कोई चपल... कुहकनी: .बोली | 
'कुह-कुह्ट! की अविकल श्रतिश्वनि विकल-विकल वन-वन में डोला ! 
पुष्पों की मकरन्द - सुरभि को लाया मलय-समीर उड़ा कर , 
नव - शुलाब कीं पंखढ़ियोँ से परिमल 'का उपहार चुरा कर ! 


“देखो !” चौंकी रमंणी- 'प्रियतम ! आज समय है कितना सुन्दर; द 


विवश हुई जाती हूँ में तो, बाहु-पाश में लो मुझको भर! 
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आरसी 


प्रथम-प्रथम उस दिनि ऋतुपति ने जग के आँगन में था भाँका; 
_ और, मलय की उँगली से सुमनों पर प्रणय-चिन्द्र था आँका ! 
' निकला शुकल-पक्ष दशभी का शशि धीौरेन्चीरे उज्बल 4; 
द पौछे - 
सोच रही थी कोयल मन में 'सचमुच क्या में इतनी सुन्दर ! 
पाया है केवल मेंने ही क्या विधि से सुन्दरता का वर ! 
"में सुन्दर 


पीले पत्ते डोले; किसलय नीले - नीले कोमल! 


& ; सुन्दरतम हूँ ; सबसे मीठा मेरा स्वर है! 
सबसे ऊँचे पर में रहती ; आसमान में मेरा घर है!” 


और बगीचे के कोने में वह गुलाब खिलखिला रहा था! 


अन्तरिक्ष के तारों को पृथ्वी के तल से मिला रहा था] 
थी फैली सर्वत्र चाँदगी मक्खन-सी मदु फल-फूलों पर | 


लहरें खेल रही थीं निर्मल सरिता के दोनों कूलों पर ! 


देख चाँदनी रात मनोहर जगी छलालसा उसके मन में |! 
, कोग्रल उड़ती - उड़ती आईं अनायास -ही उस उपवन में | 


: ुहु-कुद्दू !! डोली कानन की लता बहरी, 
. आँखमिचौनी लगी खेलने कौन, न जाने, काली - काली ! 


डाली - डाली ! 


: सदु गुलाब ने सुना, आह | यह इतनी किसकी मीठी बोली ? 
. इतने में फिर वह शतवाली 'कुहू -. कुट्नू !! चिछ्मा कर डोली ! 


उ्ज्ल्ज 


ऋ 





“आज कौन मेरे आँगन में यह' मधु का सन्देश सुनाता ? 


.., झुक प्रेम की सुरा पिला कर आज कौन बेहोश ' बनाता 
ह मैं बेसुध - सा, मैं विहल - सा; मेरे प्राण हुए हैं चंचल ! 
. खींच रद्द है कौन सुझे यों छू-छू कर मेरा अन्तस्थल। 
अब गुलाब से रहा न जाता; कहता बह-- 'आ जाओ, रानी ! 
» बठों मेरे पास ओज तुम; मुझे खुनाओ प्रेम - कहानी ! 
+ आज रात कितनी मादक है !” कोयल पास खिसक कर आई 


<डूसी लिए, तो भर दो प्रेयस | दोनों के अन्तर की खाई 
कोयल भी .उस दिवस व्रिवश थी; कारण का कुछ पता नहीं था 
किसने चुम्बक बन कर खींचा १ हृदय कहीं, मन और कहीं था ! 


मंजर - भरी आम मम की .डाली से उत्तरी वह व्याकुल द्वोकर ! 
और, टहृनियों पर गुलाब की बेठ गई वह सुध-बुध खो कर | 





मीठा; इतना मादक; लगा कि जसे शीतल चन्दन ! 
पृहुली बारं, भरे जीवन में भाज खिला था. उसका नन्‍्दन | 


ु 
जे ] घ्‌ 
ह पू है 
5 पय हु 2 चऔ/ 


एक सुन्दरी का नव योवन, इतना निक्ठ, प्रवाह निराला; 


नारी का इतने समीप से स्पश, कहें क्या इसको ज्वाला! 


ज्वाला से कोमल गुलाब की लगी विकल रोमावलि जलने] 


एक अपूर्व पुलक से पीड़ित होकर कहा चकित कोयल ने-- 


प्रिय, देखो तो कितनी सुन्दर में हूँ ; मेरा मोहक स्वर है । 
नारी के सनन्‍्मुख सच कहती, लगता कितना भद्दा नर है! 
जगा पुरुष का दप, कहा हँस कर गुलाब ने तब अभिमानी- 
क्षेरी सुन्दरता के आगे ठहर सकेगी कया तू रानी १ 
के सुन्दर हूँ, में मंजुल हूँ; मेरे अंग - अंग हैं. कोमल] 
वैसे तो कर भी न तुम्हारे, जेसां मेरा सुन्दर पद्‌ - तल! 
मेरी लाली से ईइबर ने कामिनियों का गाल सरवाहै![ 
यह तो वह अनुराग, जगत को देकर जो अवशेष बचां है ।!! 
बोली कोयल--'मेरे स्वर से दुनिया यह उपमा पाती है! 
में जाती हूँ जब कुंजों में, जगती विहल हो जाती है ] 
भमेरी एक तान में पागल | जितनी व्याकुल मादकतां है; 
शत-शत गन्ध-भार क्या तेरा | उसकी समता कर सकता है?! 
'अरी नर्तकी, समझा, तुम हो मीटी तान सुनानेवाली ; 
किन्तु, जरा दर्पण में देखो अपनी सूरत तो यहं काली |! 
श्रृष्ठ ? कहा कोयल ने जलकर---“अरे, तुम्हारा इतना साहस !! 
“जाने दे इन बातों को अब ; रानी, छे छे जीवन का रंस |? 
कोयल किम्तु, तिनक कर बोली-'मूख ) तुम्हें किसने बहंकाया ?! द 
'सखि |' गुलाब ने कहा-तुम्हीं ने तो है मुझको प्रेम सिखाया !! 
'सचमुच ?' हाँ, क्या तब में तुमसे इन घड़ियों में झूठ हूँगा? 
किन्तु, तुम्हारा गये देख कर में चुप भी बेठा न रहूँगा 
तो, जाओ....में चली |! 'चंचछे, ठहरो, तनिक ठहर तो जाओ ] 
आज, एक क्षण मेरे प्राणों में तुम बठ गीत कुछ गाओ |! क्‍ 
<ुष्ट | बुला कर तुमने मेरा आज घोर अपमान किया है | 
हटो, मुझे जानेदो....? 'पगलो, कहाँ १.,..प्रेम का घूँट पिया है |. 


प्रेम-कलह को तुमने रूपसि, क्‍यों विवाद का रूप दिया है ! 
'तिरस्कार की विकट आग से किन्तु, यहाँ जल रहा हिया है |? 
के'यल उड़ी ; बाँधना चाह्य तब गुलाब ने उसको कसकर; 
“आज, चली जाओगी केसे प्यारी, इन आँखों में बसकर १ 














आरसी 


'उड़ी कि, सहसा चीख उठी कोयल काँटों में आह उलभक कर |! 
लिपट गया अपनी ही छाया से गुलाब प्रेमिका समकत कर ! 


'विस्मित हो कर उसने निर्मल ज्योत्स्ना में कोयछः को देखा; 


निकट आम्र-पह्व में चमकी एक चपल कजल - सी रेखा | 
'कौन अधिक सुन्दर है, पहले आज इसीका हो ले निर्णय ; 
फिर, हम दोनों में सम्भव है प्रेम-मिलन या परिणय-परिचय !' 


और, उधर तरुणी विभोर थी चिन्ता में-'क्यों नर है निष्ठुर ? 
दिया विधाता ने क्‍यों इतना हाय नारियों को कोमल उर १ 
“नर ने नारी पर सदियों से दुर्दम अत्याचार किया है! 
क्षमा-शील नारी ने पुरुषों को बदले में प्यार किया है ॥ 
बहनों की ममता दी उसने और, अपत्यों की वत्सल्ता ; 
प्रतिहंस: मानव - समाज को दीं नारी ने निज कोमछता | 
'करुणा, प्रेम, दया को लेकर आज बना जो उन्नत मानव; 
नारी अगर न होती; तो नर निश्चय ही हो जाता दानव | 
अपने अन्तर के प्रकाश से उसने दी पुरुषों को आशा; 


और, बुभाई हृदय - रक्त से उसकी भीषण युद्ध - पिपासा | 


नारी ने ही रखा नरों को पश्ञु की श्रेणी से मानव में 


ओर, नहीं तो उन्हें पूछता कौन आज इस विस्तृत भव में 


“उर के नील-रत्न-मणियों से पुरुषों का श्टंगार किया है! 
कौन गिनावे, नारी ने कितना नर का उपकार किया है! 


आपने आँसू से पुरुषों का नारी ने अभिषेक किया है; 
नर जो सिंह बना है, वह तो जननी का ही दूध पिया है। 


] 
०» 


“न चीजों के बदले नारी ने लेकिन, नर से क्‍या पाया? 
पुरुष बना शांसक; नारी ने उनके आगे शीश झुकाया | 


(लोद्दे के बल पर पुरुषों ने नारी पर अधिकार जमाया; 
दुबेल नारी ने उनकी प्रभुता का गीत प्रेम से गाया 
और प्रेम के सम्बोधन से नर ने उसको भ्रम में डाला; 
इयामा-सी पुरुषों ने नारी को चिर - कारा - गृह में पाला | 
हुआ न जब संतोष स्व से तब नख-शिख तक उसे सजाया | ._ 


मुख से हृदयेश्वरी बोल कर, परों से उसको ठुकराया] 


.. श्रतित्रता हो नारी ; लेकिन, नर की मुक्त-परणण लीला हो | 


भ३३.. 


और, सती भी नारी ही हो ; पर, न पुरुष का हग गीला हो | 
हर के ४ हे पं । 

'बठ5 गई रमणियाँ चिता पर; औ” पुरुषों ने आग छाई! 
अश्रु वहायी जब नारी ने, तब पुरुषों ने बीन' बजाई] 
ननूपुर दिया मधुर चरणों में, भाँति-माँति का रूप बनाया; 
और, पुरुष ने काम-वासनां में अतृप्त आहन्द उठाया!” 
अद्ध -रात्रि के मध्य - गगन में झूम रहा था चन्द्र निराला 5 


_कलो-कली को चूम रहा था वन में मलयानिल मतवाला ! 


बजा रहा था कोई बंशी मधुर तान से नदी - किनारे , 
अपलक देख रहे थे वन॑ की शोभा को अम्बर से तारे! 
उन तारों की शीतल छाया में खोई -सी थी सुकुमारी | 
'सहसा आ रख दिया कण्ठ में बाहु-पाश प्रेमी ने -- प्यारी !” 
प्रियतम ! पावन प्रेम-सूत्र में हम दोनों बंध जायेंगे कल !” 
“बना रही उसकी स्मृति लेकिन मुझे अभी से सुख से विह्नल ! 
“हाय, प्रेम क्यों इतना चंचल १ सुन्दरता क्यों है क्षण-संगुर ? 
'सूख न जाए जिससे मानव-कुल की इच्छाओं का द अंकुर [! 
“प्रियतम ! वहाँ किसी अभिमानी मानव का कंकाल पड़ा है! 
और उसी के निकट गये से यह कदम्ब का पेड़ खड़ा है ! 


का, 


छोड़ो आज मौत की चर्चा; प्रिये, प्रेम का दान करो तुम! 
. रजनी आज चन्द्रिका - पुलकित; विर-यौवन का गान करो तुम ! 


क्या न हमारा मधुर-प्रेम का बन्चन होगा अमर ग्राणघन ४! 
“हाय, नारि | कब रही धरा में सदा एक ही वस्तु चिरन्तन ! 
'कभी एक दिन जो कानन में रस की धारा बरखाती है! 
ऋतुपति के जाते ही कोयछ चीख-चींख कर मर जाती है ! 
“और गुलाब विजन में रोता; भाड़ जातीं सारी पंखड़ियाँ ! 


वीथि-वीथि में आग लगाती आतों झवेनाश की घड़ियाँ!! 
(कुक न सकेगा हाय, हमारा क्षण-भर भी क्‍या उन्मद यौवन 2! . 
भुग्पे, कौन समर्थ रोक दे जो यह कालं-ल्लोत का प्लावन १". 
“यह संसार पतन के अभिमुख ग्रतिपल बढ़ता ही जाता है ! 
एक-एक क्षण महा-रत्यु को निकट ख़ींचता-सा लाता है) 


'जिस दिन मरण स्वयं मर जायगा, न अंमृत की धार बहेगी 5. 
मैं न रहूँगा, तुम न रहोगी; उस दिन यद दुनिया न रहेगी !. 
'हाकाश में यह जो सुन्दर विमल चन्द्र का पुष्प खिला है; . 











































 आरसी 


“हाय, इसे भी चिर परिवत्त न का दारुग अभिशाप्र मिला है! 
“लिकिन, हमें मृत्यु की चिन्ता क्यों हो १ जग में प्रेम अमर है ! 
प्रेम नगर में सखि, न क्रिसीकों मरने की शंका है, डर है! 
धंधक उठी उस पार नदी के तठ पर एक चिता-सी तत्क्षण ! 
और, शगालों ने हा-हा की ध्वर्िं से मुखरित किया महा-वन ! 
'तरुणी हो भयभीत तशण के वक्षः्स्थल में गई समा - सी ! 
एक बांस गुंजित हो नीडों में सो रहे विहग वनवासी ! 


फाह्युन-वन में मनद-मन्द था डोल रहा उन्मत्त समीरण ; 
सुन पड़ता था दूर किसीके जल चरणों का नूपुर - शिंजन ! 
और, उधर से मलयानिल का एक सरस-सा भोंका आया ! 
सुतो, सुनो !” कोयल ने सहसा मदु-गुलाब को चढ्धुल जगाया ! 
सोया था बेखबर प्रकृति के अंचल में गुलाब दीवाना; 
जब गछाब ने आँखें खोलीं, तब कोयल का स्वर पहिचाना ! 
इतनी रात ? अकेली तुम री, फेसे यहाँ चली आई हो १ 
इस एकान्त तपोवन में यह केसी मादकता लाई हो? 
(आओ, जरा पास तो बठो ; समाचार बतलाओ अपना |! 
'अरे, देख कर आई हूँ में, एक दृश्य जेसे हो सपना! 
इतना कहकर लगी बिहँसने कौयल एक मधुर चितवन से ! 
औ' गुलाब को लगा, उड़ा सा जाता हो ज्यों मुक्त गगन से ! 
छन - छन कर आ रही चाँदनी भी पत्तों से कुंज भवन में! 
तृष्णा का बाजार लगा था औ” गुलाब के व्याकुल मन में ! 
रंग - बिरंगी दुनिया बनती और बिगड़ती थी क्षण-क्षण में ! 
यौवन की थी छिड़ी रागिनी उपबन में, वन के कण-कण में ! 
'सो;क्या ! सो,क्या १” तब ग्रुलाबने कहा चौंककर अति-विस्मयसे ! 
अरे, वही तो में कहती हूँ ; मरो न तुम संशय से, भय से !! 
संदाय, भय, मुझको हिश्| जाओ; तुम भी अद्भ तहास्य-कुशल हो | 
हाँ, फ़िर कहो --“कहो क्या देखा ?' प्राणेश्वर | तुमतो पागल हो! 
द 'नृंदी - किनारे अभी - अभी में बेठी थी उनन्‍्मव कद्म्ब पर ; 
.. दो तरुणी-तरुणों को देखा, शुअ-चन्द्रिका में अति सुन्दर |! 
._ “अति सुन्दर थे क्या वे दोनों १” 'नहीं, चाँदनी थी अति सुन्दर ! 





हा का और, नदी की लहरें आपस में कलोल करती थीं तट पर ! 


. भड 


“एक दूसरे के दशेत में दोनों मौन मग्न थे निइछल.| 
मेंने देखा, और वहीं पर जल - प्रवाह करता था कल -.कल |] 
'मानव कितने प्रेमी होते; आओ, हम भी प्रेम करेंगे 
केसे प्रेम किया जाता है; इस मानव को शिक्षा देंगे. || 
(तुम्हें सुमति दे ईखर ऐसी, मरता हूँ में अहह | विरद से; 
सममभ लिया था उस दिन मेंने, हठ गईं तुम प्रेम कलहं से | 
'तो क्‍या सचमुच में कुरुप हूँ १” कहा कोकिला ने चिह्मकर--. 
“नदी-किनारे जिसको देखा, में उस नारी से हूँ सुन्दर !! 
और, मुझे कया कुत्सित कहती हो १ गुलाब बोला मुस्काकर- 
'नंदी-किनारे जिसको देखा, में उस नर से भी हूँ सुन्दर |! 
“चुप-चुप !” कहा पिकी ने-'क्रिसकी आहट यह वन-पथ से आईं | 
इतने में आवाज किसीके हँसने की पड़ गई सुनाई | 
ओ गुलाब | लो मुझे सभालों; दो शरीर का सुखद सहारा |" 
उसी समय सुकुमार किसीने डाली से 'पी कहाँ |? पुकारा | 
प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही आये इस ओर टहलते ! 

दूसरे के हाथों में हाथ परस्पर दे कर चलते! 
'यह गुलाब कितना सुन्दर है !” तरुणी ने जब कहा विकल हो, 
खींच वक्ष के निकट पिकी को बोला तब बगुला चंचल हो-- 
'सुनो, सुनो |” वह क्या कहती है, में संचमुच कितना सुन्दर हूँ! 
कोयल की आँखों में आँसू भर आये-'तो कया में जड़ हूँ 2 
इतने में फिर कहा युवक ने-और, सुनो तो कोयल का स्वर ! द 
कितनी मीठी इसकी बोली; कितनी मादक, कितनी क्‍ सुन्दर |! 
है गुलाब ! क्या सुना न तुमने १” कोयल तत्क्षण बोली खिलकर- 
क्या कहता वह तरुण, अरे में मीठी हूँ, मादक हूँ, सुन्दर ! 
कर सकते हो तुम क्या स्पर्द्धा मेरी ” कोयल सुख-समोद है! 
हाँ!” गुलाब ने कहा - 'तुम्दारा प्रियम्बदे, अच्छा विनोद है !” 


युवती और युवक दोनों बँध जायेंगे परिणय - बन्धन में ! 
क्या दूँ में उपहार १! युवक यह सोच रहा था अपने मन में ! 
सहसा याद उसे हों आया- “यह गुलाब कितना सुन्दर है !! 

यंह तो उसके ही जीवन की सदासंगिनी का प्रिय स्वर है !ः 
स्मृति की रक्षा के हित इससे बढ़कर कौन मिलेगा प्यारा? 
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ऑरसी 


भुग्ध न हो क्यों कान्‍्ता मेरी, जिसपर मोहित भूतल सारा ! 
और, पड़ी सी उधर सोंच में नवल प्रेमिका - 'में क्या पाऊँ? 
जिसे आज अपने प्रियतम की सेवा में, पूजा में लाऊँ ! 
'सुना, उन्हें मीठी छगती है बहुत-बहुत कोयछ की बोली ] 
उन्हें भेंट में दूंगी निइयय ; आज रहेगी एक उठठोली। 
. सुबह-सुबह ही बजी द्वार पर मधुर भेखी कौ हाहनाई ! 
नृत्य-गीत-छन्दों से उस दिंन गंज उठी सारी अमराई ! 
“ दोनों ने अपनी चिर - इच्छित वस्तु मनोवाँछित थी पाई 

बजे म॒दंग , नगाड़े गरजे; नाचे घर के लोग - छुगाई | 
मधुकर भी न अभी आया था , पूरब में न कनक को थांली 

आँखें खोली थीं गुलाब ने , सुबह - सुबह ही पहुँचा माली ! 
उसके हाथों में डाली थी फूलों की , जिसमें बहुरंगी 
फूल पढ़े थे ताजे - ताजे ; सिसक रहे थे साथी - संगी | 
काँप उठां माली को लखकर नव-विकसित गुलाब का तन-मन ; 
हाय , तोड़ने के पहले ही कुम्हला गया गुलाबी आनन | 


“दया | दया | मुझको जीने दो ; माली , आह न मुझको तोड़ो | 
सुन्दर में , श्रगार तुम्हारे उपवन का में , मुझको छोड़ो !. 


ददो दिन भी तो हाय , निठ्धर ! हँस लेने दो मुझको कानन में; 
कर लेने दो इस सुन्दरता का उपभोग तनिक उपवन में |” 
पर , न वधिक को करुणा होती ; छिन्न गुलाब हुआ तरु-बर से ! 


और , रखा वह गया सजाकर डाली में माली के कर से | 
बकुल , चमेली और मोतिया ; बेला , जुही ,केतकी , चम्पक | _ 


किक 


वहाँ और भी कितने सुन्दर रोते थे सुमनों के कोरक | 
इस कानन से उस कानन में , इस तरु से उस तरू पर गिरती ; 
विपिन- विपिन में कूक-कूककर कोयल भागी - भागी फिरती | 
आखिर , कबतक उड़ती रहती वधिकों के हाथों से बचकर १ 
थधककर एक डाल पर बठी , अस्त हुआ ज्यों नभ से दिनकर | 
परमानन्दित हुई हृदय में युवती कितना उसको पाकर | 


और , उसे रख दिया प्रेम से सोने के पिंजड़े में लाकर | 


युवती की सुन्दर ओऔवा में नव गुलाब का हार सुहाया | 
और , युवक ने मधुर - मधुर उपहार एक कोयल का पाया | 
मिलन-सेज पर जहाँ-जहाँ प्रेमी के कर ग्रमदां पर पढ़ते | 
मसल - कुचल जाता भुलाब का तन, कल-कोमल-दल भाड़ पढ़ते | 


भीनी - भीनी गन्ध - वायु की लहरों से था कक्ष हिलोरित ; 
गुलाब का जीवन क्षण-क्षण झंसानिल-सा था भकमोरित|: 


.._ इधर मची थीं मधु-रगरलियाँ ; और , उधर कलियाँ मरतो थीं | 


. हा] गुलाब के मृत्यु - शयन पर घड़ियाँ भी क्रौड़ा करती थीं | 


ड्ले रू बज 
आओ जी 
५९ 


बन्द हुईं युवती की आँखें , श्रम से शिथिल नींद में खोई ; 
सोने के पिंजड़े में जसे , तड़प उठी घायल- सी कोई] 
“गा ; कोयल | तू चुप क्यों बेठी.१” कहा युवक ने उत्सुक होकर ! 
“एक बूँद दो, प्यास | प्यास |, में मरती !' बोली कोयल रोकर ! 
किन्तु , थुवक उन्मत्त बना था ; सुनी नहीं उसने वह वाणी ! 
“गा , कोयल | तू चुप क्‍यों ! यह सुहाग कौ रजनी , रानी | 
पानी , निर्मम | कौर नहीं में, ओ गुलाब , कया तम॑ रोते हो ? 
(सचमुच तुम सौभाग्य - शील दो; उसकी बाँहों में सोते हो 
नहीं , नहीं ; तुम सुन्दर हो !' बोला गुलाब यों आँसू भरकर | 
कहा पिकी ने-'में अभागिनी ; तम निश्चय प्रियतम हो, सुन्दर | 
प्रीति - रीति में रजनी बीती ; युवती के हग खुले मनोहर! 
आकुल हो मुख-चन्द निहारा ; सालस , खिन्न युवक ने उठकर [.. 
“हँसो , गुलाब !” कहा तरुणी ने-गा कोयल |! बोला भ्रेमी नर | 
दोनों ने दोनों को देखा , चिर अवाक , विस्मय में भरकर | 
छिन्न हार ; थी सूखी माला ; था गुलाब का मुँह कुम्हलाया | 
और , उधर कोयल के तन पर पड़ी विवरण मरण की छाया ! 
यह परिणाम रूप का मोहक ; यह सुन्दरता का कट फल है |! 
विरह-व्यथित रो रहा आज भी वनवासी पथिकों का दल है ! 
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आज , आओ ; प्रिय , तुम्हें 

उपहार दूँ में आरसी का! 

लो , करो परिचय मधुर तेम 

प्राप्त मेरी प्रेयसी का! 

शवरी नव-कुन्दन्मुकुलोब्बल , 

. शरद - निंमेल, मनोहर 3 

तैरती आकाश-सरि क्‍ 

चन्द्रमा यह द्वादशी का! 
दूर से आती -किसीके 

नूपुरों की कलित-कलना 3. 





विजन-बन में नृत्य होता 
मुक्तकेशी उबवशी का ; 
आज , आओ 5 प्रिय + तुम्हें 
उपहार दूँ में आरसी का ! 


युग-युगान्तर से; न जानें 


हाय. कितनी अश्रु-पीड़ा 
काच के कोमल मुकुर में 


द संनिहित-सी .हास्य-क्रोड़ी ! 
एक. निरवधि-काज से 
नीरव अधर, निस्पनद लोचन ; 

गुप्त कितने प्राणियों की 

... प्रणय-लीला-छवि अधीरा ! 
चित्र-्सा अंकित जगत-- 
इतिहास इसके लघु-हृदय में 

मिट गये पद-चिह् कितने 

समय-सरि में नित्य-नीरा; 

युग-युगान्तर से; न जानें , 

हाय. कितनी अश्रु-पीड़ा ! 
शझाज , यदि होती कहीं इन 
स्थावरों को कंठ-बाणी ! 
बोलते यदि शैल ये, पाषाण ये 


ये पथ-- वनानी ! 


तो, नज़ानें, आज कितनी 





हु बेदना-----कितना निरोदन ; 
खोल देते एक नूतन 

पृष्ठ ये चिर-मौन ध्यानी ! . 

एक पल भी आज यदि 

द नद-उद॒धि बाचाल 
तो ,न जानें, लोग सुनते 

कौन-सी अदूभुत कहानी ! 
. आज, यदि होती कहीं 
.. इन खाबरों को कंठ-वाणी ! 


होते 5. 


आरंसी 


कोन 


तुम इसे समझो भले-ही 
काच का दपेण अकिंचन ; 


किन्तु; इसके भी हृदय 
मष्तिष्क, रसना ओर लोचन ! 


'स्पर्श का अनुभव किया 


उन्मत्त इसने भी किसीका ; 
ओर , इसको भी मिले निज 
देवता के पुण्य-दर्शन ! 
खिल उठी शत-बार इसके 
विम्ब में वह रूप-छाया ; द 
हाथ , पल-भर भी वदन-श्री-- 
हास यदि वह बाँध पाता; 
तो , जगत के सामने कुछ 
दूसरा ही दरृश्य आता ! 
तब , न जानें , कोन-सा 
आकार था इसका निराला ९ 
देखती मुख-कान्ति होगी 
इसमें देव--बाला ? द 
सष्टि के आदिम क्षणों में 
कोन-सा था रूप इसका ? 


यह *न जगती के किसी 


तत््वज्ञ ने अबतक निकोला ! 
प्॑तों पर , काननों में 
कन्द्राओं में भयानक ; 
कल्प-शत. एकान्त-जीवन 
मौन-मुख इसने बिताया 
पुत्र-वत्सलः आत्म-जननी-सी _ 
प्रकृति का प्यार पाया ! 
हो गया ज्यों भग्न , देखा न 
. एक दिन वह स्वप्न सुखकर ;. 
. भेद तम का आवरण घन 
. आ गया जग एक सुन्दर ! 


गोद में पहुँचा अ्रचानक 
वह किसी सुर-सुन्दरी की : 
ओर 
रख दिया उसको शयन पर ! 
नित्य उस दिन सेमुकुर का. . 
शीलमय सौभाग्य चमका;. 


_ घोर - वन-वासी हुआ . 
.: खबर अन्तवाॉसिनी का ; 
. घनन्‍्य हो जाता . बदन 


'अबलोक कोमल-हासिनी का ! 
किस कुतूहल के वशीकृत . 
हो इसे सम्मुख उठाया २. 
कौन-सी सीमन्तिनी का 
हाय , इसने मन चुराया ! 
देख पाया और, पहली 
द बार अपना रूप इसमें ; 
किस प्रिया ने आरसी से 
गुप्त अन्तःपुर सजाया १ - 
पद्म-सुरभित श्वास से निज 
... कर इसे कल वाष्प-व्याकुल् 
हाय , पहली बार देखां 
कौन-सा. उन्माद-सपना 
क्या उठी होगी हृदय में 
भावना , सुख. देख अपना ! 
'शिल्पियों ने चतुर फिर 
इस पर दिखाया हस्त-कोशल ; 
ओर , 


सभ्यता के साथ ही करता 

गया उन्नति. मुकुर भी: 
हो चला इसका कलेवर 
- अन्द्रिका-सला धवल-उज्बल ! 


छह... 


उसने यत्न-पूषक 


_ रसिकों के लिये 
इसको दिया सौन्दर्य निर्मेल-! 


' मुन्द्रों ने कामना-अनुकूल 


का ि] 


 झुन्दर बनाया + 
. और , फिर तो बन गया यह 
_ तितलियों की कंठ-माला ;. 

शून्य-सी लगती बिना जिसके 
जगत की रूप-शाला ! 


 द्वीप्त करता आ रहा निजञ्ञ 


: दपे. से 


आज खोजेगा 


उत्तप्र-कंचन 

कामिनी का लोल लीला-कंक्ष 

तब से स्फीत दर्पण! . - 
प्रति फलित शत-बार इसमें 
हो गई मुसकान मीठी; 

लालिमा फैला गया इसमें ै 

किसीका प्रेम-चुम्बन | -- 

क्‍ कण्टकित-सा हो ग़या -:है 

छू कपोलों से सलज्ित 


हाय , वह चिर-मूक फिर भी 


'आज तक कुछ भी न बोला 
आज - 
. उसने हृदय. का द्वार खोला ! 


पहली-बोर दी 


आज , पहली बार इसके 
प्रिय , खुलेंगे अधर-पल्चव 3. 
आयगा इन लोचनों के 
सामने संसार अभिनव ! 
युगों का 
प्रथम अनुभव आत्म-ज्ञापन ; 


' खीर , नीरब-भाव शब्दों में 
करेंगे कान्त-कलरब ! 


जी सुना इतने दिनों तक , 
और ज़ो देखा दगों ने 5... 
व्यक्त कर देंगे जगत ..को 


आज जो-कुछ गुप्त लेखा: ; 


प३३ 
. ४ पक अर 


खिँच चुकी अबतक नियति-- 
पाषाण पर जो काल-रेखा ! 


कण्व-क्या के लिये 
 गुंजित किया इसने तपोबन; 
सुख दिया * शत-कोटि 
बंधुओं को दिखा रजनीकरानन ! 
हो नहीं दर्षण जहाँ, 
ऐसा न भव में भवन कोई ; 
सख्रग के प्रासाद सें भी 
ले शची करती प्रसाधन ; 
रा रहा बनता अपरिमित 
कल्प से प्रियतम भुवन का ; 
दुख में , सुख में , शयन में , 
सप्न में, क्रीड़ा-सदन में ; 
श्वास-सा यह साथ देता 
प्रति दिबस प्रत्येक क्षण में ! 


प्रिय, इसीमें हो रहा 
गौरव रुफल चम्पक-बंदन का ; 
सरल-शिशु-हित भूमि पर 
प्रति बार उत्तरा शशि गगन का ! 
 काच के दिल पर पढ़ी है 
छाप कोमल उँगलियों की; 

कोन जाने... प्रेममय 
.... उन्‍्माद इसके तुषित मन का ! 
 मध्य--निशि में हे सुना 
इसने प्रिया का वक्त-स्पनद्न ; 
थे . नशीली. चितबनें ; 


ऐसे मनोहर अश्र॒ किसके ? 


ओर , उन अँगड़ाइयों में 
| गये हैं प्राण इसके 





. लोग तब भी क्या यही थे 
. जब न जगती में मुकुर था 





 प्रह्रेण 


आरसी 


कभी तुम बेढ़ियों 


हर 


उस पुरातन लौह-युग के. 

बच्त में क्या तब न उरथा १: : 
कौन-सा मधु-प्रात , कैसी 
हाय , होती शिशिर-संध्या ९ 


झोर , तब भी क्या मनुज--- 
जीवन बना इतना मधुर था ? 


तब न निज को देखने की. 
थी किसीको लालसा क्‍या * 
किस हृदय में माँकती 
होगी प्रिया तनल्लीन होकर ? 
क्या दशा संसार की थी 


तब मुकुर से हीन होकर ! 


दूर इसकों कर न सकते 
तुम कभी अपने हृदय से; 
कर लिया सम्बन्ध " अनुपम 
आज इसने भी प्रलय से ! 
रख इसे सकते न विस्मृति की 
में; .: 
निशि-दिवस निमश्चिन्त . रहता 
यह पराजय और भय से”! 
विश्व के . परमाणु में 
इंसका मधुर आभास मिलता ; 
एक कण भी रह नहीं 
सकता कभी इससे अलक्षित.; 
पा न सकते मुक्ति इसकी 
ज्योति से नक्षत्र अगणित ! 


चन्द्रमा--तारक--द्विकर 35 
ओर यह आकाश-मरडल | 
निमरी , सागर, जलाशब , 
हिम-धवल गिरि-मरु-झंखल.! 


ये सभी दपंण प्रकृति के ; 
सब उसीकी देह--छाया ! 


एक 


तुम प्रदर्शित पा सकोगे 

ज्योति उसकी एक चंचल ! 
अग्रभावित हे न उससे 

: मेदिनी की बस्त कोई : 

रही संस्पर्श सबको 

उज्वल रश्मि-घारा 3. 

और मुकुराधार-सा लगता 

_ विपुल ब्रह्माए्ट. सारा! 


क्र 


. पास में निशि-दिन रहेगा 
यह तुम्हारा मित्र बन कर; 
ओर उतरेगा हृदय में 


प्राणधन का चित्र बन कर ! 


क्रोध के आवेश में पड़ 
 ज्ञब कभी तुम फेंक दोगे; 
टूट कर भी यह छडउड़ेगा 


तव॒पविन्न-चरित्र बनकर | 


प्रेस में प्रतिमरूर्ति , करुणा में 
सुक्वि होगी तुम्हारी; 


बोल देगा. 
देख यह तत्काल दुख-सुख ! 


क्र रहे इसका समादर 
स्नेह से नर ओए नारी; 


रख इसे एकान्त में जब... क्‍ 
बन्धु ; दोगे कभी सम्मुख 3 
मुख तुम्हारा 


आरसी 


. हासमय 


यह सभी से प्रेम-पूजित ; 


 विद्य॑ का प्रेमाधिकारी ! 

भूप से लेकर भिखारी तक 

इसे सम्मान करते; 
देखते सम-भाव से इसको 
अकिचन-- छत्नधारी ! 

संग में रहता सदा यह 


अंग का बन राग-भूषण 
मुद्विका में, हार में , कयूर में , 
नूपुर-वलय में; 
यह चिरन्तन वास करता 
मानव-हृदय में ! 


तुम न समझो शूल्य इसको 
झुद्र॒तम, निर्जीब  शीशा ! 
हाय ; सुन हो जायगा दो 


:. दूक इसका उर कली-सा ![ 
. हो रहे हैं प्राण इसमें 
.. भी सदुल-स्पन्दिति निमिष-पत्र ; 


फूकता नव-मंत्र गह-गह में 
किसीकी बॉसुरी-सा ! 


. यह प्रणय का पव , जीवन 
का प्रथम मंगल-द्विस सम; 


स्वणु-उत्लव-काल मेरी 
बाल-कविता-रूपसी का; 
आज + आओ प्रिय, तुम्हें 
उपहार दूँ में आरसी का ! 





है!00१४ ३३० 


३8 ३६ # 





गुफाह (7एश०/शआए [.॥78॥"9, 


&.,3.9.&3. ह ]), 
दा |4॥७/ 3? 


कप )0 4099 
7४०... ह के के  ] के के ह से हें ओह ओ ओ ओं हक # ओके के ते पे कफ # # कहर है के में पे के हक # है के 


00, 


! 
* ५, #, | ! 
हे बेबत्औ ओह है हैं की के के कह. ३९३३६ १४ ४५४ ह है ४ & ॥ 9 मे है हे सै 


(वा 0०....६ २५२ ४९९५ मक्बबम 








मन? 


॥३६ ७॥(/४३ मै "जब 










2.006580॥/ द 














विज 
33342 


वह 





वर 
पल 





सए 




























हम 


न िजक. .ह 





१ ॥7 ४४ 
काम, 
आती 
7 02090 






कं 


दा] 
और 






कम कप 
(कस अति किन 
20 , 










7 आर क ] 
के. "४ गु/ 







(का ॥० 0 भें 
शक 8१ 





॥ 
लत 
(6 


| 








|, 


00 
कर 


५! / 












+. मर 
वाह, ४४ ॥. 





“9 
5 शी, 
+ ०५४ 











8] 


